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प्रस्तावना 


(पं० कान्तानाथ शास्त्री तेलंग, एम० ०० प्राध्यापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ) 
कालिदास का काल 


कालिदास संस्कृत साहित्य के सबसे बड़े कवि हैं । इनके काव्य और नाटक सवेत्र बडे 
आदर से पढ़े जाते हैं । ये संसार के प्रसिद्ध कवियों में एक माने जाते हैं । पाश्चात्य विद्वार्नों 
ने भी इनके अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक की प्रशंसा मुक्तकंठ से की है। परन्तु खेद की 
बात है कि इनका आविर्भाव किस समय हुआ इसका ठीक-ठीक पता अब तक नहीं लग सका 
है । इनके काल के विषय में विद्वानों में बहुत से मतभेद हैं। भिन्न-भिन्न विद्वानों ने 
भिन्न-भिन्न कल्पनार्ये की हैं । जो कल्पनायें अब तक की गई हैं उनमें से कुछ मुख्य कल्पनायें 
नीचे दी जाती हैं । 
पहली करपना-- 

इस्वी सन्‌ की छठी शताब्दी में महाराज यशोधमंन ने हूगवंश के राजा मिहिरकुळ 
को हराया था। डाक्टर हानंली का मत है कि ये महाराज यशोधर्मन्‌ दी कालिदास के 
विक्रमादित्य थे । इस कल्पना में दो दोप हैं । पहिला दोप तो यह कि महाराज यशोपमेन्‌ 
ने 'विक्रमादिस्य की उपाधि नहीं ली थी। दूसरा दोप यहद कि कालिदास के विक्रमादित्य 
हूणारि नहीं शकारि थे । 
दूसरी करपना-- 

फरग्यूसन साहब का कथन है कि ईसा के अनन्तर छठीं शताब्दी में उज्जयिनी में 
विक्रमादित्य नाम के राजा थे । उन्होंने शका को पराजित करके. अपनी विजय को चिर- 
स्मरणीय वनाने के लिये 'बिक्रम-संवत्‌? नाम का एक संवत्‌ चलाया था । उसकी गणना 
उन्होंने स्थापनकाल से ६०० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ ५७३० पू० से की थी। फरग्यूसन की शस 
कल्पना का आश्रय लेकर प्रो० मेंक्सम्यूळर ने कालिदास के समय के विषय में अपनी कदपना 
खड़ी की । उनका कहना है कि ये ही विक्रम कालिदास के विक्रम हैँ । अतः कालिदास का 
समय ६०० ३० अ० मानना चाहिये । इस कल्पना में दो बड़े दोप हैं। पहिला तो यह 
कि भारतवर्ष के इतिहास में ६०० ई० अ० में विक्रम नाम का कोई राजा नहीं हुआ । दूसरा 
यह कि यदि उस समय किसी विक्रम ने विक्रम संवत्‌ की स्थापना की तो उसकी गणना 
६०८ वर्ष पूर्व से क्यों की । सच्ची बात तो यह दै कि ३० पछ शतक के बहुत पूवे दी विक्रम | 
संवत्‌ भारत में माल्व-संवत्‌ के नाम से प्रचलित था । उसकी स्थापना ३० अ० षष्ठ शतक 
में नहीं की गई । उसकी स्थापना ३० पू० प्रथम शतक में विक्रम नाम के माल्वगण के 
नेता ने की थी, यह बात वत्सभद्टि के मन्दसोर शिलालेख से प्रतीत होती है । 
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छोसरी कल्पना-- 

कुछ विद्वानों का कहना है कि कालिदास के अन्थों से प्रतीत दोता दै कि घे ग्रीक- 
ज्योतिष से भली-भाँति परिचित थे । उन्होंने अपने ग्रन्थों में “जामित्र आदि शब्दों का 
प्रयोग किया है । ग्रीक ज्योतिष का प्रचार भारत में आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट का 
समय ई० अ० पञ्चम शतक का अन्तिम भाग है । अतः कालिदास का समय ई० अ० पछ 

शतक मानना चाहिये। इसका उत्तर डॉ० मैकडोनेल्ड ने दिया है। इनका कना है किं 
, ओऔक-ज्योतिष का प्रचार भारत में पहले-पहल आर्यभट्ट ने नहीं किया। उनके पहिले भी 
` भारतीय ग्रीक-ज्योतिप के सिद्धान्तों से परिचित थे । इसका प्रमाण रोमकसिद्धांत नाम का 
ग्रन्थ है । यह आयंभट्ट से प्राचीन है । 
'चौथी करपना-- 
मल्लिनाथ ने कालिदास के मेघदूत के चौदद्दवें पद्य के दो अर्थ किये हैं । उनके मत में 
उस पच में प्रयुक्त 'दिङ्नाग' और 'निश्चुल” शब्द क्रम से बौद्ध दार्शनिक दिङ्नाग और 
कालिदासके सतीथ्य महाकवि निचुल का परामर्श करते हैं । मल्लिनाथ की इस उक्ति के 
आधार पर कुछ विद्वानों का कहना है कि कालिदास ई० अ० पष्ठ शतक में थे । क्योंकि 
कालिदास के समकालिक दिङ्नाग वसुदंधु के शिष्य थे। वसुबंधु का काल ई० अ” पछ 
आत्तक है । इस कल्पना का मुख्य दोप यह है कि इसमें वसुबंधु का काल ई० अ० षष्ठ 
शतक माना गया है। वस्तुतः वसुबंधु ३० अ० ४०० में थे। उनके ग्रन्थों का चीनी भाषा में 
अनुवाद ई० अ० चतुर्थ शतक के चतुर्थ पाद तथा पञ्चम शतक के प्रथम पाद में हुआ था। 
याँचवीं कल्पना-- 

ओ के० बी० पाठक का मत है कि कालिदास का आविर्भाव उस समय हुआ जिस 
समय हूण जाति आक्दास नदी ( आमूदरिया ) के तट पर बस गई थी । इस मत के समर्थन 
के लिये रघुवंश के चतुर्थ सगे के दो इलोक उद्धृत करते दै 

बिनीताध्वश्रमास्तस्य वंक्षुतीरविचेएनेः । 
दुधुवुवांजिनः स्कन्धाँद्छग्नकुङकुमकेसरान्‌॥ 
तत्र हूणावरोधानां भतृषु व्यक्तिविक्रमम्‌ । 
कपोलपारळादेशि बभूव रघुचेष्टितम्‌ ॥ 

ऐतिहासिकों का मत है कि हूण जाति पञ्चम शतक के आरंभ में ही आक्शस नदी के 
तट पर बस चुकी थी । पञ्चम शतक के मध्य में उसका स्कन्दयुप्त विकमादित्य से युद्ध 
हुआ । अतः कालिदास का समय ३० अ० पन्नम शतक मानना चाहिये । डा० मेकडोनेल्ड 
भी पश्चम शतक की कल्पना का समर्थन करते हैं । इस कल्पना का पहिला दोप यह दे कि 
ऊपर उद्धृत दोनों श्लोकों में से पहिले में 'वंक्ष? के स्थान पर अधिकांश पुस्तकों में “सिन्धु? 


पाठ मिलता है । यदि यह पाठ ठौक मान लिया जाय तो यह मानना पड़ेगा कि कालिदास 
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उस समय हुए थे जब हूण सिन्धु नदी के तट पर बस गये थे। यह काल ४० अ० ६०० 
पड़ेगा क्योंकि यशोधमंन्‌ से पराजित होकर मिहिरकुल ने ३० अ० छठी शताब्दी में 
हृणराज स्थापित किया था। यदि 'वंक्ष' पाठ ही ठीक माना जाय तो -.यह्‌ कठिनाई होती दै 
कि आमूदरिया के तट पर केसर की उत्पत्ति माननी पड़ती है ।, भूगोलशोल में यह बात 
प्रसिद्ध नहीं है । केसर की उत्पत्ति सिन्धुतट पर ददी प्रसिद्ध/है,।' wo क 


९4 "२४४ 
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छडी करुप ना-- NM is 

डाक्टर कीथ का मत है कि कालिदास की प्राकृत अश्वयोप और? भास के प्राकृत से 
अर्वाचीन है । कालिदास ग्रोक-ज्योतिप के पारिभाषिक शब्दों से भी भलीभाँति परिचित 
मालूम होते हैं। उनके अन्यों से स्पष्ट प्रतीत होता दे कि उनके समय में देश सरु और 
सुशासित था । देश में ब्राह्मण ( वेदिक ) धर्म का बोलबाला था। इन कारणों से उन्हें 
युप्तकाल से प्राचीन नहीं माना जा सकता । उन्होंने अपने ग्रन्थों में अश्वमेध-यश का वर्णन 
किया है । वह इस बात को सचित करता है कि कालिदास युप्तवंश के किसी बड़े सम्नाट्‌ के 
आश्रय में थे । ये सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ही रहै होंगे । इन्हीं के पुत्र मारः 
गुप्त थे । कालिदास के कुमारसंभव में इनके जन्म की घटना की छाया मिलती है । अतः 
कालिदास का समय ई० अ० चतुर्थ शतक मानना चाहिये । यह करंपना भी विद्वानों को 
स्वात्मना स्वीकार नहीं है । यदद कल्पना केवळ इतना ही सिद्ध करती दै कि कालिदास 
युप्तकाल में थे। इस कल्पना में कालिदास को चन्द्रयुप्त विक्रमादित्य का समकालिक सिद्ध 
करने के लिये जो प्रमाण दिये गए हैं वे पर्याप्त नहीं। उन प्रमाणां के आधार पर तो 
कालिदास को गुप्तकाल के किसी भी बड़े सम्राट्‌ का समकालिक माना जा सकता है। इस 
वंश में स्कन्दगुप्त भी बड़े पराक्रमी हुए थे तथा उन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण 
की थी । इसके अतिरिक्त जो विद्वान्‌ यह मानते दें. कि समुद्र का प्रयागस्तम्भ-लेख 
उनकी मृत्यु के बाद चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में लिखा गया था, उनके सामने यदद 
भी प्रश्‍न उठता है कि यदि विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास थे तो प्रयाग-स्तम्भ को 
प्रशस्ति उनसे न लिखबाकर द्वितीय श्रेणी कें कबि हरिसेन से क्यों लिखवाई गई । 


सातवीं कल्पना-- 

कुछ भारतीय विद्वानों का मत है कि ३० पू० प्रथम शतक में उज्जयिनी में विक्रमा- 
दित्य नाम का राजा राज्य करता था । वह बड़ा प्रतापी था । उसने शको को परास्त किया 
था। वह बड़ा उदार और विद्वानों का आदर करने वाला था। हालको गाथा सप्तशती 
और जैन ग्रन्थों से इस बात की पुष्टि होती है । संभव दै कि कालिदास के विक्रमादित्य ये 
ही रद्दे हों। इस कल्पना के अनुसार कालिदास का काल ई पू० प्रथम शतक होता है । 
पाश्चात्य पण्डित इस कल्पना को नही मानते । वे कालिदास को गुप्तकाल में ही किसी न 
किसी राजा का समकालिक मानने के पक्षपाती हैं। उनका कहना है कि कालिदास की 
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प्राकृत, म्ीक-ज्योतिप का ज्ञान, भाषा तथा उनके द्वारा उपस्थित किया गया समाज का चित्र 
उनके गुप्तकाल में होने का समर्थन करते हैं । 
आउवीं कल्पन 

कालिदास के विषय में निश्चित रूप से इतना ही कहा जा सकता है कि कालिदास ने 
अपने मालविकारिनिमित्र नाम के नाटक में अर्निमित्र को नायक बनाया हे । अग्निमित्र 
पुष्यमित्र शुंग का लड़का था । पुष्यमित्र का समय ई० पू७ द्वितीय शतक माना जाता है । 
यही कालिदास के समय की उपरितन सीमा है । वाणभट्ट ने कादम्बरी की प्रस्तावना में 
कालिदास का नाम लिया है । वाणभट्ट का समय ई० अ० सप्तम शतक का पूर्वार्ध माना 
जाता है । यह कालिदास के समय की नीचे की सीमा है। इन्हीं दोनों सीमाओं के बीच 
(अर्थात्‌ ३० पूर्वे० द्वितीय शतक और ई० अ० सप्तम शतक के वीच ) में किसी समय 
कालिदास रहे होंगे । 


कालिदास का जीवनवृत्त 


जिस प्रकार कालिदास के काल का ठीक-ठीक पता नहीं चलता, उसी प्रकार उनका 
जीवनवृत्त भी अन्धकार में ही दै । इस विपय में अनेक किंबदन्तियाँ प्रचलित हैं । कुछ लोग 
इन्हें काश्मीर का निवासी मानते हैं तो कुछ लोग विदभं का। कुछ लोग इन्दे बंगाल का 
निवासी बताते हैँ तो कुछ लोग उज्जयिनी का | 
भारतीय प्राचीन पण्डितों में कालिदास के जीवनबृत्त के विषय में एक बडी रोचक 
कथा प्रचलित है । कहा जाता है कि कालिदास विवाह के पहिले वज्रमूखँ थे। एक बार 
कुछ पण्डित इन्हें पकड़ कर एक राजा की सभा में ले गये । पण्डितां ने राजा के पास इनकी 
विद्वत्ता की बड़ी प्रशंसा की । राजा ने प्रसन्न होकर इनके साथ अपनी लड़की का विवाह 
कर दिया । वह लड़की बड़ी विदुषी थी । विवाह के वाद जब उसे मालूम हुआ कि उसका 
पति मूर्ख है तो उसने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया । कालिदास बड़े दुखी हुए । वे वहाँ 
से सीधे भगवती काली के मन्दिर में गये । उन्होंने भगवती के चरणों पर अपनी जीभ काट- 
कर रख दी । कहा जाता है कि इस पर भगवती के प्रसाद से कालिदास सब शास्त्रों के 
पण्डित ओर कवि हो गए । इसके बाद वे फिर अपने घर लोटे । इनके आगमन का समाचार 
सुनकर इनकी पत्नी ( राजकुमारी ) बाहर आई । उसने संस्कृत में इनसे पूछा --*अस्ति 
` कश्चित्‌ वाग्विशेषः !? कहा जाता दै क्रि कालिदास ने उसके इस वाक्य के तीन शब्दों को 
लेकर तीन काब्य बना डाले । “अस्ति? से ( 'अस्त्युत्तरस्यां दिशि? ) कुमारसंभव, "कञ्चित्‌? 
से ( 'कश्चित्‌-कान्ता’ ) मेघदूत तथा 'वागू? से ( “वागर्थाविव? ) रघुवंश महाकाव्य रचा । 
दूसरी किंवदन्ती इस विपय में यह है कि कालिदास सिलोन के राजा कुमारदास के 
मित्र थे । एक बार अपने मित्र से मिलने सिलोन गये - वहाँ इनको दरवार की एक वेश्या ने 
मार डाला । 
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कालिदास के ग्रन्थ 0972) 


कालिदास न ग्रन्थ रचे और उनका क्रम क्या-दै: इस विषय में भी यद्यपि 
विद्वानों का मतभेद है, तथापि सामान्यतः दो मद्दाकाव्ये>-रघुवश और कुमारसंभव, एक 
खण्डकाव्य--मेवदूत और दीन नाटक--अभिज्ञानशाकुन्तल, विक्रमोवेशीय और माल 
बिकाग्निमित्र कालिदास के रचे हुए माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त क्रतुसंहार और श्रत 
बोध भी कालिदास की रचनाये हें । 


कालिदास की कविता की कुछ विशेषताएँ 


कालिदास श्रङ्घाररस के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं । इनकी रचनाएँ श्रङ्घाररस से 
ओतप्रोत हैं। -्रङ्गाररस से उतरकर हास्य औ( करुणरस के चित्र भी इनकी कविता में 
पाये जाते हैँ । इनका वीर आदि अन्य रसों का वर्णन उतना सुन्दर नहीं दै । शृङ्गाररस के 
दो भेद होते हैं--संभोगश्वज्ञार और विप्रलंभश्वज्ञार। कालिदास दोनों प्रकार के श्वङ्गार- 
रस के सिद्ध कवि हैं। इनके तीनों नाटक द्विविध खङ्गार के उत्तम उदाहरणों से भरे पड़े 
हैं । मेघदूत काव्य विप्रलंभ श्वज्ञार का बेजोड़ उदाहरण है । कुमारसंभव के आठवें सगे में 
शंकर-पावती के संभोगश्वङ्घार का वर्णन किया है। इन्हें श्वङ्घाररस इतना प्रिय दे कि ये 


सृत्यु जेसो भयंकर घटना का वर्णन भी श्वज्ञार की छाया में करते हैं । रामचन्द्रजी के बाण 


से जब ताइका मारी गई उस समय का वर्णन करते हुए आप कहते हैं--- 
राममन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी। 
गन्धवदुधिरचन्द्नोक्षिता जीवितेशवसतिं जगाम सा॥ 
कुमारसंभव के चतुर्थ सगै में रतिबिलाप तथा रघुवंश के अष्टम सगे में अजविलाप 


करुणरस के मर्मस्पशीं उदाइरण हें । कालिदास का हास्यरस सभ्य और ऊँचे दर्ज का है । 


इनकी हास्यरस की कविता पढ़कर पाठक केवल मुस्करा देते हैं। इनकी कविता उद्दाके 
को हँसी नहीं लाती । कुमारसंभव के पञ्चम सगे में पावती के आश्रम में आये हुए अह्मचारौ 


द्वारा शंकर जी की निंदा के पद्य इसके उदाहरण हैं-- 


इयञ्च ते$न्प्रा पुरतो विडम्बना यदूढया वारणराजहायंया। 
विलोक्य वृद्धोक्षमधिष्ठित त्वया महाजनः स्मेरसुखो भविषग्रति ॥ 
कालिदास के नाटकां में विदूधका के पात्र भी हास्यरस के उदाहरण हैं । 


अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते दै--शब्दालंकार और अर्थालंकार । कालि- 


दास के काव्यो में शब्दालंकार को अपेक्षा अर्थालंकार अधिक पाये जाते हैं। कालिदास 


अपनो उपमा के लिये बहुत प्रसिद्ध दै । भारतीय पण्डितों में कद्दावत है--'उपमा काछिः 


-दासस्य? । इनकी उपमा स्पष्ट, पूर्ण और मनोहर होती दै । इनको दृष्टि बढी सृष्टम दै । 
` इन्होंने प्रकृति तथा मनुष्य के जीवन का सूक्ष्म अध्ययन किया है । इनका शास्त्रों का ज्ञान 


भी बड़ा बिस्तृत है । ये प्रकृति, मनुष्य के जीवन तथा शार्त्रों से उपमा देते हैं. । इनकी 
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उत्प्रेक्षा और अर्थान्तरन्यास भी बड़े सुन्दर होते हैं। इनकी कल्पना की उड़ान बड़ी मधुर 
और ऊँची होती है । इन्दुमती रवयंवर के प्रकरण में आप कहते हैं कि इन्दुमती की 
जयमाला गले में पड़ने पर अज को ऐसा अनुभव हुआ मानों इम्दुमती ने अपना बाहुपाश 
उनके गले में डाळ दिया हो । कालिदास के कार्यों में शब्दालंकार भी मिलते हैं । यत्र तत्र 
अनुप्रास के उत्तम उदाहरण मिलते हैं । रघुवंश के नवें और अठारवें सर्ग में कवि ने 
यमकाळंकार की कला दिखाई है । कालिदास की कविता में इलेप का प्रयोग बहुत 
कम ही हे । 
कालिदास अपने प्रकृतिप्रेम के लिये प्रसिद्ध हैं। ये प्रकृति के कोमल रूप के उपासक 
हैं। भवभूति की तरह इन्हें प्रकृति के उग्ररूप से प्रेम नहीं दै । ये प्रायः रन्य तथा शान्त 
तपोवन, नदीतट, उपवन, प्रासाद, भ्रमर, मृग तथा कोकिळ आदि पदार्थों का वर्णन करते 
हैं। इन्हें विंध्याचल की अपेक्षा हिमालय से अधिक प्रेम है । इन्होंने कुमारसम्भव के प्रथम 
सर्ग में हिमालय का सुन्दर वर्णन किया है । इनके अन्य काव्य और नाटकों से भी इनका 
हिमाल्य-प्रेम प्रकट होता है । ऋतुओं में इन्हें मीष्म और वसन्त अधिक प्रिय प्रतीत होते 
हैं। ये दक्षिण की अपेक्षा उत्तर भारत से अधिक परिचित हैं । 
कालिदास को मनुष्य के मनोविज्ञान का प्रगाढ़ ज्ञान है । ये खूब जानते हैं कि किस 
अवस्था में मनुष्य की चित्तवृत्ति कैसी होती दै और वह क्या करता है । ये केवल पुरुषों के 
मनोभावों से ही नहीं, स्त्रियों के मनोभावों से भी अच्छी तरह परिचित हूँ । इसी सम्बन्ध 
में इनकी दूसरी विशेषता यह है कि ये मनोभावों को व्यंजना-शक्ति द्वारा प्रकट करते हैं । 
मनोभावों को व्यक्त करने के लिये ये अभिधा का प्रयोग नहीं करते । इससे इनकी कविता 
में अधिक चमत्कार आ गया है । भाव-व्यंजना के अतिरिक्त इनकी कविता में बस्तु-ध्यं जना 
और अलंकार-व्यंजना के भी सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। कुमारसंभव के पष्ठ सगै में अंगिरा 
ऋपि हिमालय के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि अपनी लड़को का विवाह शंकर जी 
से कर दो । उस समय पवती का वर्णन करते हुए कालिदास कहते हैं-- 
एवंवादिनि देवषों पाश्वे पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयामात पार्वती ॥ 
इस पद्य से लज्जा का भाव व्यक्त होता दै । कवि ने लज्जा शब्द का प्रयोग नहीं किया 
है । लज्जा का उदय होने पर पार्वती ने जो कार्य किया, उसी का वर्णन किया है । इसी 
प्रकरण में आगे कवि कहते हैं-- 
शेलः सम्पूर्णकामोऽपि सेन/मुखसुद्देक्षत । 
देवर्षि अंगिरा के मुख से पावंती की मँगनी सुनकर हिमालय की कामना पूर्ण हो गई। 
फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी मेना के मुख पर एक दृष्टि डालो । यहाँ कवि ने हिमाचल 


के दृष्टि डालने के व्यापार का वर्णन करके यह व्यक्त किया हे कि उन्होंने अपनी पत्नी_से. 


पूछा कि विवाह के संवन्ध में तुम्हारी क्या राय है । 
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कालिदास जिस प्रकार मनोभावों का सुन्दर वर्णन करते हैं उसी प्रकार बाह्य' जगत क? 
भी । इनकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है । ये वण्य॑ पदार्थ की सूक्ष्म से सृष्ष्म विशेषता को भी देख 
लेते हैं । वर्ण्यं पदार्थं की विशेषताओं में कौन मुख्य और कौन गौण दै, इसका विवेचन 
करने में इनकी बुद्धि बड़ी निपुण है । ये वण्ये पदार्थ की मुख्य-मुख्य विशेषताओं कोः 
चुनकर उन्हीं का वर्णन करते हैं। ये किसी पदार्थं का वर्णन करते समय फ्रमसम्बन्धी 
औचित्यका ध्यान रखते हैं। जो बात पहले आनी चाहिये वह पहले ही आती दै और 
जो बात अनन्तर आनी चाहिये वह अनन्तर ही आती है । कुमारसम्भव के पञ्चम सर्गे झे 
पार्बती के सिर से नीचे बहने वाली वर्षा की बूँदों का वर्णन करते हुए ये कहते. दै-- 

स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु ताडिताधराः पयोधरोस्सेधनिपातचूणिता । 
चलीपु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नाभिं प्रथमोदबिन्दवः ॥ 
भिन्न-भिन्न अङ्गां से टकराते हुए पानी की बूँदों के प्रवाह का कैशा स्वाभाविक वर्णन है । 
इस वर्णन की एक यह भी विशेषता है कि इसमें भिन्न भिन्न अंगों पर गिरने पर पानी कीः 
बूँदों की अवस्था में जो परिवतेन हुआ वह भी दिखलाया गया है । अभिश/नशाकुन्तल के. 
प्रथम अंक में तपोवन के पास की भूमि का वर्णन करते हुए कालिदास ने राजा से 
कहलाया दै-- 
नीवाराः शुक्रकोटराभकमुखभ्रष्टास्तरूणा मधः 
प्रस्तिरश्राः कचिदिङ्गुदीफलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः । 
विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते खुगा- 
स्तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखानिस्यन्दरेखाङ्किताः ॥, 

तपोवन के परिसर का कैसा सजीव चित्र है । जिस स्थान का वर्णन किया गया है.. 
वहाँ के मुख्य-मुख्य पदार्थों का चुनाव और उनका क्रम ध्यान देने योग्य है.। 

संस्कृत के आचाय ने रीति तीन प्रकार की मानी है-गोडी, पान्चाली और वेदर्भी । 
गोडी रीति में बड़े-बड़े समास होते हैं। पाञ्राली रीति में छोटे-छोटे समास होते दै । वेदर्भी 
भं समास प्रायः नहीं के बराबर होते हैं । काब्य के गुण तीन होते हँ--ओज, माधुयं और 
प्रसाद । यद्यपि युणों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध रसां से है तथापि गौण रूप से इनका सम्बन्ध पद: 
संघटना से भी माना जा सकता है । कर्णकड शब्दों का प्रयोग और दीर्ध समास ओज गुण 
को अभिव्यक्षित करते हैं । सुनने में मीठे छूगनेवाले शब्दों का प्रयोग और छोटे छोटे समास 
माधुर्य को व्यक्त करते हैं । जहाँ प्रायः समास न हों और काव्य पढ़ते ही झट अथे समझ 
मं आ जाय वहाँ प्रसाद गुण माना जाता है । गौडी रीति में ओज, पाज्नाली में माधुय॑ और 
र्भी में प्रसाद गुण होता है। कालिदास वैदर्भा रीति के कवि हैं। इनकी कविता झै 
प्रसाद गुण होता है । इनकी कविता का अर्थ झट समझ में आ जाता है.। इनका भाषा पर 
पूर्ण अधिकार है । इनकी भाषा व्याकरण से परिष्कृत होती है । इनके वाक्यों में प्रायः 
एक स्पष्ट क्रियापद होता है । इनके शब्द चुने हुए होते हैं। ये किसी भी बात को घुमा- 
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फिरा कर कहने की अपेक्षा सीधे कह देना अधिक पसन्द करते हैं। ये थोड़े शब्दों में अधिक 
अर्थं व्यक्त करते हैं । ये 'तु?, हि, च, वा? का केवल पादपूत्यंथे प्रयोग नहीं करते । ये 
जहाँ उनका प्रयोग करते हैं वहाँ वे सार्थक होते हैं । 
कालिदास का छन्दःशास्त्र का ज्ञान भी प्रगाढ है । इन्होंने प्रायः सभी मुख्य-मुख्य 
छन्दों का प्रयोग अपने काव्यों में किया है । ये एक सर्ग भै एक ही छन्द का प्रयोग करते 
हैं। सग के अन्त में छन्द बदल देते हैं। इन्होंने मेघदूत तो केवल मन्दाक्रान्ता में ही 
लिखा है । : 
कालिदास वेदिक धर्म के अनुयायी हैं । इनका वर्णाश्रमव्यवस्था में अटल विश्वास है 
ये धर्म, अथे, काम और मोक्ष-चार पुरुषार्थो को मानते है । मोक्ष परम पुरुपाथ है । धर्मादि 
त्रिवगे में धर्म सबसे बड़ा है । धर्माविरोधी अथे और काम का सेवन इन्हें इष्ट है । ये संसार 
को त्याग और तपरया की शिक्षा देते हैं। इनकी दृष्टि मे नगरौं के जीवन की अपेक्षा 
तपोवन का जीवन श्रेष्ठ है। ये शिवजी के उपासक हैं। इन्होंने अपने मंगलाचरणों में 
शिवजी का ध्यान किया है । ये व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देते हैं। ये 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने सारे कार्य लोकहित को ध्यान में रखकर करने की सलाह देते हैँ । 
ये परमात्मा से जहाँ तहाँ विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। इस सम्वन्ध में इनके 
नाटकों के भरत्तवाक्य ध्यान देने योग्य हैं। ये आशावादी हैं, निराशावादी नही । 
यद्यपि ये मरण को प्रकृति और जीवन को विकृति मानते हैं, तथापि छोटा-सा जीवन जो 
मनुष्य को मिळता है वह इनके मत में उसका पक बड़ा भारी लाम है । 
काव्य के भेद 
काव्य दो प्रकार के होते हैँ- दृश्य और श्रव्य । पुनः दृश्य काव्य दो प्रकार के होते 
हैं-रूपक और उपरूपक । रूपक दस प्रकार के माने गये हैँ—नाटक, प्रकरण, भाण, 
प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, बीथि, अङ्क और ड्ह्वाम्रग । उपरूपक अठारह प्रकार के 
होते हैं--नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाय्यरासक, प्रस्थानक, उल्लाप्य, काव्य, प्रेङ्घण, 
रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हल्लीश ओर भाणिका। 
अव्य काव्य तीन प्रकार के होते हे--पद्यकाव्य, गद्यकाव्य और गद्यपद्यमय काव्य । महा. 
काव्य, खण्डकाव्य, कुलक, कलापक, संदानितक, युग्मक और मुक्तक--ये पद्च-क!व्य के 
भेद हैं । कथा और आख्यायिका--ये गद्य-काव्य के भेद हैं। गद्यपद्यात्मक काव्य को चम्पू 
कहते हैं । 
महाकाव्य के लक्षण 
महाकाव्य सर्गो में विभक्त होता है। इसमें आठ से अधिक सर्ग होते हैं । इसका नेता 
कोई महापुरुष होता है । वह प्रायः किसी उच्च बंश का क्षत्रिय होता है वह स्वभाव से 
धीरोदात्त पुरुष होता है। कभी-कभी एक ही वंश के अनेक पुरुष नायक होते हैं । शङ्गार, 
चीर और शान्त में से कोई एक रस मुख्य होता है। मुख्य रस के अन्नों के रूप में अन्य 
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रसों का भी प्रयोग होता है । महाकाब्यों में नाटकों की पाँचौं सन्धियाँ होती हैँ । कथावस्तु 
प्रायः इतिहासो से ळी जातो है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थो का अथवा 
इसमें से एक का वर्णन लक्ष्य होता है। आरम्भ में मङ्गल किया जाता है। वह नमस्का- 
रात्मक, आझीर्वादात्मक अथवा वस्तुनिर्देझात्मक होता है। मङ्गल के वाद कभी-कभी दुष्टो 
की निन्द्रा और शिष्टों का युणानुवाद किया जाता है। एक सर्ग एक ही छन्द में लिखा 
जाता है । सर्ग के अन्त में छन्द बदर दिया जाता है । कभी-कभी एक हो सगं में अनेक, 
छन्दो का भी प्रयोग किया जाता दै। इनमें प्रभात, सर्य, चन्द्र, निशा, सायंकाळ, दिवस, 
मध्याह्न, सृगया, पर्वत, ऋतु, वन, मिलन, वियोग, सुनि, स्वर्ग, नगर, आकाश, युद) 
आक्रमण, विवाह, राजसभा और पुत्रोत्सव आदि का वर्णन किया जाता है । महाकाव्य का 
नाम कवि, नायक अथवा किसी मुख्य घटना के नाम पर दिया जाता है। सगो का नाम 
उनमें वर्णित वस्तु के नाम पर दिया जाता है । 
कुमारसम्भव 

कुमारसम्भव पक महाकाव्य है। यह सत्रह सर्गो में विभक्त है। इसमें शंकर और 
पार्वती के विवाह कार्तिकेय के जन्म तथा उन्हीं के सेनापतित्व में देवताओं और तारकासुर 
का युद्ध और उसके वध का वर्णन है । विद्वानों का मत है कि कवि ने इसे रघुवंश की रचना 
करने के पहले बनाया था । कातिकेय ( कुमार) के जन्म की घटना पर इसका नाम 
कुमारसम्भव रखा गया है । 

भाषा, कल्पना और अर्थसौन्दर्य का सूक्ष्म अध्ययन करके विद्वान इस निष्कर्ष पर 
पहुँचे है कि इस काव्य के प्रथम आठ सगे ही कालिदास के रचे हुए द । शेष सर्ग किसी 
अन्य कवि ने बनाकर जोड़ दिये है । पठन-पाठन में प्रायः प्रथम सात सर्गं ही आते हैं । 
कुछ विद्वान्‌ अष्टम सर्ग को भी कालिदास की कृति नहीं मानते । परन्तु डा० कीथ का मत 
है कि अष्टम सगै कालिदास का बनाया हुआ है। पूज्यपाद पं० बलदेव उपाध्याय जी का 
भी यही मत है, क्योंकि मल्लिनाथ की टीका इन्हीं ८ सर्गो पर मिळती है । अलङ्कारअन्थों के 
उदाहरणरूप में इन्हीं सगो से झोक उद्धृत किये गये हैं । भाषा तथा कल्पना-सौन्दये की 
दृष्टि से भी अष्टम सर्ग कालिदास का ही रचा हुआ प्रतीत होता दै । डा० जेकोबी का मत 
है कि नवम सग से सत्रे सगं तक की रचना महाराष्ट्र देश के किसी कवि ने की दै । 
कालिदास का यह अन्थ अधूरा ही बयों रह गया? यदद कहना कठिन है । संभव दे किसी 
समय इस ग्रन्थ की एक ही प्रति रह गई हो और वद भी खण्डित। उसी खण्डित प्रति 
पर से अन्य प्रतियाँ उतारी गई हों । पश्चात्‌ किसी कवि ने आगे के सगो की रचना करके 
ग्रन्थ पूरा कर दिया हो । इस विषय में दूसरी कल्पना यद होती दे कि कदाचित्‌ अष्टम 
सग में वणित शिव और पार्वती के संभोग की कालिदास के समय के समीक्षकों ने कड़ी 
आलोचना की हो । उससे घबडाकर कालिदास ने आगे के सर्गो की रचना छोड़ दी हो। 
जो कुछ भी हो, यह तो नहीं कहा जा सकता कि अष्टम सगै तक पहुँचते पहुँचते ही कालि- 
दास का देहावसान हो गया, क्‍योंकि भाषा और भाव की दृष्टि से खुवंश, कुमारसम्भव के 
बाद का ग्रन्थ प्रतीत होता दै । 
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कुमारसम्भव का काव्य-सोन्दयं 
वस्तुवर्णन की दृष्टि से कुमारसम्भव एक उच्चकोटि का काब्य है । काव्य का आरम 
'हिमबद्वर्णन से होता है । इसमें हिमाचल का जो वर्णन किया गया है उसे पढ़कर यह 
'कहना पडता है कि कवि ने हिमालय को अवश्य देखा होगा । हिम, धातुमत्ता, निरन्तर 
दोनेवाली बृष्टि और पवन से शब्दायमान बाँस तो मोटी बातें हैं परन्तु सरल वृक्षा के रस 
= की सुगन्ध भी उनकी दृष्टि से नहीं बच पाई है । उसका वर्णन वे करते हुए कहते हैं-- 
कपोलकण्डूः करिभिविनेतुं विघट्टितानां सरळट्ठुमाणाम्‌ । 
यत्र खुउक्षीरतया प्रसूतः सानूनि गन्धः सुरभीकरोति ॥ 
हाथी अपनी खुजली मिटाने के लिये सरल वृक्षों पर अपना शरीर रगड़ते हैं। उससे 
उनकी खाल उखड जाती है। उसमें से पक प्रकार का रस निकलता है। उसकी सुगन्ध से 
हिमाचल के शिखर सुगन्धित हो जाते हैं । वहाँ बहने वाले पवन का वर्णन लीजिये-- 
भागीरथीन्झिरशीकराणां चोढा झुहुः कम्पितदेवदारुः । 
यद्वायुरन्तिष्टमुरैः किरातैरासेव्यते भिन्नशिखण्डिवहः ॥ 
पवन भागीरथी के निर्झर के शीकरों को उड़ा ले जाता है। अतः उसमें ठंडक है । 
अह देवदार वृक्षों के संपर्क में आता है अतः उसमें सुगन्ध है । वह मोरों के पंखों को खिला 
देता है। यह उसकी धीमी गति को सूचना देता है। इस प्रकार वहाँ का पवन शीतल, 
अन्द और अ । आगे शङ्कर जी के नन्दी का वर्णन देखिये-- 
' तुपारसङ्घातञ्ञिताः खुराग्रैः समुह्िखन्‌ दपंकलः ककुझान्‌ । 
हृष्टः कथञ्चिद्‌ गवये विनिम्ेरसो सहवान उ ना ॥ 
बल के घमंड में चूर शङ्करजी का नन्दी खुरों से बरफ की चट्टानें पीट रहा है। भयभीत 
रवय सशांक दृष्टि से उसको तरफ देख रहे हैं । सिंह की गर्जना सुनकर वह भी डकार रहा 
डे । कैसा स्वाभाविक वर्णन है । इस वर्णन को पढ़कर काशी की सड़कों पर घूमनेवाले मस्त 
साड़ों का चित्र आँखों के सामने आ जाता है। पञ्चम सग में पार्षती के सिर से बहने वाली 
घानी की बूँदों का वर्णन बड़ा मनोहर है-- 
स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु ताडिताधराः पयोधरोत्सेधनिपातचूणिताः। 
वलीषु तस्याः स्खःलताः प्रपेदिरे चिरेण नाभिं प्रथमोदबिन्दवः ॥ 
पानी कौ बूँदे क्षणभर आँखों की बरौनियों पर रुकती हैं। वहाँ से वे ओठ पर टकराती 
हैं । ओंठ पर से बद कर उन्नत पयोधरों पर गिरती हैं और चूर-चूर हो जाती हैं। वहाँ से 
'खिसक कर उनके कण त्रिवली में लड़खड़ाते हुए नाभि में पहुँचते हैं । यदद वर्णन कवि की 
सूक्ष्म दृष्टि का परिचय देता है । 
कुमारसम्भव में मनःस्थिति के भी कई सुन्दर चित्र मिलते है । पञ्चम सगे के अन्त में 
जब शङ्करजी पार्वती के सामने प्रकट होते हैं उस समय की गावंती की मनःस्थिति का वर्णन 
बड़ा सुन्दर दै-- 
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तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसाङ्गयष्टिनिक्षेपणाय पदसुद्'्टतसुद्दहन्ती । 
५ मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः शेलाधिराजतनया न ययो न तस्थौ ॥ 
; शाइरजी को देखकर पार्वती लज्जा से काँपने लगों। उनका शरीर पसीने से तर हो 
गया । वहाँ से जाने के थ्ये उठाया हुआ पैर ऊपर हो रह गया । मार्ग में आए हुए पर्वत 
के कारण आकुलित नदी की तरह पावती न आगे बढ़ सकी न वहीं ठहर सकी । इसके 


| आंगे का पद्य भो मनोरथ पूर्ण होने पर मनुष्य की मनःस्थिति कैसी होती है इस पर 
। अकाश डालता है-- 


अद्य प्रशृत्यवनताङ्गि तवास्मि दासः क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमोलो । 
अह्वाय सा नियमजं क्लमसुत्ससजे क्लेशः फलेन हि पुननेवतां विधत्ते ॥ 
राझुरजी ने कहा--हे अवनताङ्गि, आज से मैं तुम्हारे तप से खरीदा हुआ दास हूँ । 
इतना चुनते हो पावती का तपोजन्य सारा कष्ट दूर हो गया । फलसिद्धि से मनुष्य सारा 
कष्ट भूल जाता है । उसका उत्साह ताजा हो जाता है। 
कुमारसम्भव काव्य में कबि की कल्पना की उड़ान के भी अनेक सुन्दर उदाहरण मिलते 
हैं । प्रथम सर्ग में हिमाचल का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं-- 
वनेचराणां वनितासखानां द्रीगृद्दोत्सङ्गनिपक्तभासः। 
भवन्ति यत्रौषधयो रजन्यामतैलपूराः सुरतप्रदीपाः ॥ 
हिमाचल पर रात के समय जब वनेचर अपनी प्रियतमाओं के साथ विददार करते हैं 
उरः समय वहाँ गुफाओं में चमकनेवाली ओपधियाँ बिना तेछ के सुरत-प्रदीपों का काम 
करती हैं । इसी प्रकरण में आगे चलकर गुहा-द्वारों पर लटकने वाले बादलों को परदे के 
रूप में माना गया दै-- 
यत्रांशुकाक्षेपचिलज्ितानां यदृच्छया किम्पुरुपाङ्गनानाम्‌। 
द्रीगुहद्वारविळम्बिबिम्बास्तिरस्करिण्यो जलदा भवन्ति॥ 
हिमाचल पर सुरत के समय प्रियतमकृत वजापहार के कारण ळजाइ हुई किन्नरियों के 
लिये गुहा-द्वार पर स्वाभाविकतया छटकनेवाले बादल परदे का काम करते हैं । 
कुमारसम्भव वेदीं रीति का काव्य है । इसमें प्रसाद गुण है । अर्थालक्कारों में उपमा, 
उत्प्रेक्षा तथा अर्थान्तरन्यास विशेष रूप से मिलते हैं । अनुप्रासादि शब्दालडारों को लाने के 
लिये प्रयत्न नहो किया गया है। इस काब्य की भाषा परिष्कृत और मुद्दावरेदार है । प्रायः 
चलते हुए शब्दों का प्रयोग किया गया है । अप्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग करके पाण्डित्य 
दिखलाने की चेष्टा नहर की गई दै । छन्दों का चुनाव भी अथ के अनुरूप दै। यदि इस 
काव्य को आठ सगै तक ही कालिदास का माना जाय तो इसमें “ङ्गार अङ्गी रस दोगा । 
तपस्या द्वारा पार्वती की मनोरथ-सिद्धि का वर्णन करके कवि ने तपोवन और तपस्या में 
अपना विश्वास प्रकट किया है । धमे, अथ और काम इस त्रिवर्गे में कवि ने धमं को श्रेष्ठ 
बतलाया है । संसार को कष्ट देने वाले तारकासुर का नाश करने के लिये देवताओं का 
प्रयत्न करना तथा कातिकेय का जन्म विश्वमङ्गल की कामना व्यक्त करते है । 
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कुमारसम्भव की कथा 


प्रथम सर्ग का आरम्भ हिमाचल के वर्णन से होता है। हिमाचल और मेना से पार्वती ' 


का जन्म होता है । पार्वती के बड़ी होने पर एक दिन नारदजी हिमाचल के घर आते हैं । 
वे पावेतो को देखकर कहते हैं कि यह एक दिन शिवजी की पत्नी होगी । शिवजी 
हिमाचल पर तप करते हैं। पावती उनकी शुश्रपा करती हैं। द्वितीय सर्ग में तारकासुर 
से पीड़ित होकर सब देवता ब्रह्माजी के पास जाते हैं। वे उन्हें पार्वती के द्वारा शंकरजी 
के मन को आकर्षित करने को सलाह देते हें । इन्द्र कामदेव से सहायता लेने के लिये 
उनको पास वुलाते हैं । तृतीय सगं में मदन-दहदन और चतुर्थ में रति-विलाप का वर्णन 
है । पञ्चम सगं में पावती पिता की आज्ञा से तप करने जाती हैं। शंकरजी ब्रह्मचारी के वेष 
में उनकी परीक्षा लेने आते हैं। वे शिवजी की निन्दा करते हैं पार्वती क्रद्ध होकर वहाँ 
से जाना चाहती हैं । शंकरजी प्रसन्न होकर अपने असली रूप में प्रकट होते हैं और अपना 
प्रणय व्यक्त करते हैं । पष्ठ सग में अङ्गिरा-प्रभृति ऋषि शंकरजी की ओर से मँगनी करने 
के लिये हिमाचल के पास जाते हैं। सप्तम सर्ग में पार्वती का: विवाह होता है तथा अष्टम 


सर्ग में शंकरजी और पार्वती के सुरत का वर्णन है। नवम सर्ग में देवताओं से प्रेषित | 


अरिनदेव का कबूतर के रूप में शिव जी के सुरत-काल में पहुँचने, शंकर के कुद होने, 
अग्निदेव का इन्द्र को सन्देश सुनाने, शंकरजी का अपना सुरतान्तवीयै अग्निदेव पर 
डालने आदि की कथा दै। दशम सगं में अग्निदेव का गंगा में डुबकी लगाने, शिव का 


रेत गंगा में चळे जाने, कृत्तिकाओं का गंगा में स्नान करने, शिव का रेत उनमें जाकर गर्भ ' 


बनने और कुमार के जन्म की कथा है। ग्यारहवें सगं में शिव का कुमार को पुत्र रूप में 
पाने, वारहवें सगं में देवताओं का इन्द्र के साथ शिव के पास जाने, और उस बालक को 
सेनापति बनाने के लिए माँगने की कथा है। तेरहवें सगे में कार्तिकेय का शिव-पार्वती के 
आदेश से प्रस्थान तथा चौदहवें सगे में तारकासुर से देवसेना के प्रयाण का वर्णन है । 
पंद्रहरव सगं में देवों तथा दानवों के आमने-सामने उपस्थित होने तथा सोलहर्भ सग में 
युद्ध-वर्णेन है। सत्रद्दवें सगे में तारकासुर का वध तथा इन्द्र की स्वर्ग राज्य-प्राप्ति वर्णित है । 
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॥ श्री: ॥ 
कुभारसल्यवस्‌ 
सान्वय- प्रकाश'-हिन्दीव्यास्योपेतस्‌ 


प्रथसः सगः 


अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः । 
| पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य, स्थितः पृथिव्या इव सानदण्डः ॥ १ ॥. 

| आन्वयः--उत्तरस्यां दिशि हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधी 

| चगाह्म पृथिव्याः मानदण्डः इव स्थितोऽस्ति । 

। सक्षीविनो--अस्तीति । उत्तरस्यां दिशि। अनेनास्य देवभूमित्वं सूच्यते । 
| देवतात्माधिष्ठातां यस्य सः। एतेनास्य वक्ष्यमाणमेनकापरिणयपार्वतीजननादि 
। चञेतनव्यवहारयोग्यत्वसिद्धिः । हिमस्यालयः स्थानमिति हिमालयो नाम हिमालय 
। इति प्रसिद्धः । अधिको राजाधिराजः। राजाहःसखिभ्यष्टच्‌ । न गच्छन्तीति 

नगा अचलळास्तेषामधिराजो नगाधिराजोऽस्ति। कथंभूतः । पूर्वापरौ ्राच्य- 
पञ्चिमौ तोयनिधी समुद्रौ वगाह्म प्रविद्य । अत एव पृथिव्या भरूमेर्मानं हस्ता- 
दिना परिच्छेदः । भावे ल्युट्‌. । तस्य दण्डः । यद्वा मीयतेऽनेनेति मानम्‌ । स चासौ 
दण्डञ्च स इव स्थितः । आयामपरिच्छेदकदण्ड इव स्थित इत्यर्थः । पूर्वापर- 
' सागरावगाहित्वं चास्य हिमालस्यास्त्येव । उबतं च ब्रह्माण्डपुराणे- 'कैलासो 
हिमवांइचैव दक्षिणे वर्षपर्वंतो । पूर्वपश्चिमगावेतावर्णवान्तर्पस्थितौ । अत्र 
हिमाचलस्योभया ब्धिव्यासिसाम्यान्मानदण्डत्वेनोल्रेक्षालद्वार: । 'प्रकृतेव्मकृतगुण- 
क्रियादिसम्बन्धादप्रकृतत्वेत प्रकृतस्य सम्भावनमुत्रेक्षा' इत्यलद्ञारसवस्वकार: । 
अस्मिन्सर्गे प्रायेण वृत्तमुपजातिः । क्वचिदिन्द्रवज्जोपेद्धवज च। तल्ल्क्षणं तु-- 

“सया दिन््वष््ा यदि तौ जगौ गः । 'उपेन्द्रवज्ञा जतजास्ततो गौ' । अनन्तरोदी- 

' रितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः' इति। 
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हिन्दी -भारतवर्ष की उत्तर दिशा में देवतास्वरूप पर्वतों का राजा 
हिमालय पूर्व और पड्चिम समुद्रों में प्रविष्ट होकर पृथ्वी के मानदण्ड की तरह 
स्थित है॥ १॥ । 
यं सवंशैलाः परिकल्प्य वत्सं, सेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे । 
भास्वन्ति रत्नानि नहोषधीइच, पृथूपदिष्टां दुदुहुधंरित्रीस्‌ ॥ २॥ 
अन्बयः-सवंशैलाः यं वत्सं परिकल्प्य दोहदक्षे मेरौ दोग्धरि स्थिते (सति | 
भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च पृथूपदिष्टां धरित्रीं दुदुहुः । ` | 
यमिति । सर्वे च ते शैलाश्च सर्वशैलाः । पूर्वृकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवला; 
समानाधिकरणेन’ इति समासः। यं हिमालयं वत्सं परिकल्प्य विधाय दोहदक्षे 
दोहनसमर्थे मेरौ दोग्धरि स्थिते सति। 'यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ इतिं 
सप्तमी । पृथूपदिष्टां पृथुना वैन्येनोपदिष्टामीहक्तया प्रदशितां धरित्रीम्‌ । गोरूप; 
धरामिति शेषः । 'गोर्भूत्वा तु वसुंधरा! इति विष्णुपुराणात्‌ । 'अकथितं च! 
इति कमंत्वमु । भास्वन्ति च भास्वत्यञ्च भास्वन्ति द्युतिमन्ति । ओषधिविशेषणं 
चैतत्‌ । “नपुंसकमनपुंसकेन इत्यादिना नपुंसकैकरोषः । रत्नानि मगीक्ातिः 
अष्टवस्तुनि च। “सन श्रेष्ठे मणावपि’ इति विश्वः । 'जातौ जातो यदुत्कृष्ट 
तद्रत्मिति कथ्यते’ इति यादव: । महौषधीश्च सञ्जीवनीप्रभृतीरच क्षीरत्वेन 
परिणता इति शेषः । 'ताः क्षीरपरिणामिनी: इति विष्णुपुराणात्‌ । दुदुहुः | 
'दुहियाचि--! इत्यादिना द्विकमंकत्वमु । अत्र प्रयोजकत्वेपि शैलानां पञ्चः 
भि्हलेः कर्षति ग्रामं ग्रामणीः? इतिवततत्समर्थाचरणात्कतृ वेन व्यपदेशः । दुहेः 
स्वरितत्वेऽप्यकत्रेभिप्रायविवक्षायां परस्मैपदम्‌ । अत्रार्थे प्रमाणमु--गौर्भूमिर- 
चलाः सर्वे कर्तारोःत्र पयांसि च । ओषध्यञ्चैव भास्वन्ति रत्नानि विविधानि | 
च॥ वत्सश्च हिमवानासीह्वोग्धा मेरुमंहागिरिः ॥' इति । एतेन वत्सस्य मातुः | 
 प्रेमास्पदत्वादस्य सारग्राहित्वं गम्यते । तथा चास्य नगस्य रत्नविशेष- | 
भोक्तृत्वान्नगाधिराजत्वं युक्तमिति भाव: । अत्र हिमवद्वर्णनस्य प्रक्ृतत्वात्तद्‌- | 
गतौषधिरत्नानां द्वयानामपि प्रकृतत्त्वात्तेषां दोहनक्रियारूपसमानधर्मसम्बन्धाद | 
पम्यस्य गम्यत्वात्केवलप्राकरणिक विषयस्तुल्ययो गिता नामालङ्कारः । तढुक्तमु--- 
'अस्तुतानां तथान्येषां केवळ तुल्यधर्मतः । औपम्यं गम्यते यत्र सा मता तुल्य- 
योगिता ॥' न चात्र रूपकपरिणामाद्यलङ्कारशङ्का कार्या तेषामारोपहेतुत्वात्‌ । 
हिमहेमाचलादिषु वत्सत्वदोग्धृत्वादीनामागम सिद्धत्वेनानारोप्यमाणत्वादिति । 
हिन्दी--सभी पवंतों ने इसी हिमालय को बछडा और दोहन क्रिया में 
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नपुण सुमेर पर्वत को दुनै वाला बनाकर राजा पर्थे द्वारा प्रदर्शित पृथ्वी रूपी 


गाय से चमकीली मणियों और औषधियों का दोहन किया था ॥ २॥ 
अनन्तरत्नप्रधवस्थ यस्य, हिमं न सोभाग्यविलोपि जातम्‌ । 
एको हि दोषो गुणसन्निपाते, निमज्जतीन्दोः किरणष्विवाडू: ॥ ३॥ 
अस्वय:--अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं सौभाग्यविलोपि न जातम्‌, हि 
एको दोषो गुणसन्निपाते इन्दोः किरणेषु अङ्कः इव निमज्जति । 
अनन्तेति । प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः कारणम्‌ । अनन्तानामपरिमितानां 
रत्नानां श्रेवस्तूनां प्रभवस्य यस्य हिमाद्रेहिमम्‌ । कतृ । सुभगस्यभावः 
सौभाग्यम्‌ । 'हृद्गगसिन्धवन्ते पूर्वपदस्य च' इत्युभयपदवृद्धिः । तद्विलुम्पतीति 
सौ माग्यविलोपि सौन्दर्यविघातकं न जातं नाभूत्‌ । तथाहि। एको दोषो गुण- 
सन्निपाते इन्दोः किरणेभ्वङ्क इव निमज्जति । अन्तर्लीयत इत्यर्थः । नहि स्वल्पो 
दोगोऽमितगुणाभिभावक्त एव किन्तु कश्चि दिन्दुक ल ङ्कादिवदुगुणै रभिभ्ूयते । 
अन्यथा सतर रम्मस्तुहानिभ्रसङ्गादिति भावः । अत्रोपमानुप्राणितोऽर्थान्तरन्यासा- 
लङ्कारः । तल्लक्षणं तु--ज्ञेयः सोऽर्थान्तरन्यासो वस्तु प्रस्तुत्य किञ्चन । 
नत्साधनसमर्थेस्य न्यासो योऽन्यस्य वस्तुनः ॥' इति दण्डी ॥ 
हिम्दी-असङ्कघ रत्नों के उत्पन्न करने वाळे इस हिमालय का सौन्दर्यं नष्ट 
करने में उसी पर स्थित हिम समर्थ न हो सका क्योंकि एक दोष गुणों के 
समुदाय में चन्द्रमा की किरणों में कलङ्क की तरह लीन (अदृष्ट) हो जाता है। 
यश्चाप्सरोविञ्रममण्डनानां, सम्पादयित्रीं शिखरेबि्षत्ति। 
बलाहकच्छेदविभक्तरागामकालसन्ध्यामिव धातुमत्ताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय:--यः च अप्सरोविश्रममण्डनानां सम्पादयित्रीं बलाहकच्छेदविभक्तः 
रागां धातुमत्ताम्‌ अकालसन्ध्यामिव शिक्षरैविभति । 
यश्चेति । किञ्चेति चकारार्थः। यो हिमाद्रिरप्सरसां विभ्रममण्डनानि 
विलासालङ्करणानि । अथवा विश्रमो विपरीतन्यासः । 'विश्नमस्त्वरयाकाले 
भूषास्थानविपयंये' इति दशरूपकात्‌ । तेन मण्डनानि तेषां संपादयित्रीम्‌ । 
एतद्धातुरागदशिन्योऽप्सरसः सन्ध्याभ्रमेण प्रसाधनाय त्वरयन्त इति भाव: । 
तथात्वे भ्रान्तिमदल्कारो व्यज्यते । “कतृ कर्मणोः कृति इति कर्मणि पष्ठी । 
वारीणां वाहका बलाहकाः । पृषोदरादित्वात्साधुः । तेषां छेदेषु खण्डेषु विभक्तः 
संक्रभितो रागो यथा ताम्‌ । एतेनाद्रेरश्रंकषत्वं गम्यते। इदं विशेषणद्वयं 
संघ्यायामपि योज्यम्‌ । धातवः सिन्दूरगैरिकादयोऽस्य सन्तीति धातुमान्‌ । नित्य- 
योगे मतुप्‌ । तस्य भावो धातुमत्ता ताम्‌ । धातुयोगित्वमिति सम्बन्धोऽपि 
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' वाच्यार्थः । *समासकृत्तद्वितेषु सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन’ इति वचनात्‌ 
लक्षणया नित्यानुषङ्िकधातुमित्यर्थः । अकालसन्ध्यामिवानियतकालप्राहसंध्या- 
मिव शिखरैविभति धत्ते । अत्र सन्ध्याशब्दस्य जातिवाचित्वाज्जात्युत्पेक्षा । 
हिन्दी -जो हिमालय अप्सराओं के दिलास-प्रसाधनों का सम्पादन करने 
वाली तथा मेघ के टुकड़ों में अपने रंगों का संक्रमण करने वाली धातुमत्ता 
£ (सिंदूर गैरिक आदि धातु सम्पदा) को असमय में प्राप्त सन्ध्या की तरह अपने 
शिखरों पर धारण करता है ॥ ४॥ 
आमेखलं सञ्चरतां घनानां, छायासधःसानुगतां निषेव्य । 
उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते, शृङ्गाणि यस्तातपदन्ति सिद्धा: प॥ 
अन्वयः-सिद्धाः आमेखलं सरतां घनानामधः सानुगतां छायां निषेध्य 
वृष्टिभिः उद्वेजिताः (सन्तः) यस्य आतपवन्ति शृङ्गाणि आश्रयन्ते । | 
आमेखलमिति । सिद्धा अणिमादिसिद्धा देवयोनिविशेषाश्र । पिचाशो गुह्यकः 
सिद्धो भूतो अमी देवयोनयः? इत्यमरः। आमेखलाभ्य आमेखलं नितम्व- 
पर्यन्तम्‌ । मेखला खड्गबन्धे स्यात्काःच्रीणैलनितम्बयोः' इति विश्व: । 'आङ्‌- 
मर्यादाभिविध्योः' इत्यव्ययीभावः। संचरतां घनानां मेघानामध: सानूनि 
मेघमण्डलाधस्तटानि गतां प्राप्ताम्‌ । द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः? 
इति समासः । छायामनातपम्‌। “छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिविम्वमनातपः' 
इत्यमरः । निषेव्य वृष्टिभिरुद्द जिता: । क्लेशिताः सन्तः। 'उद्देगस्तिमिते बलेशे 
भये मन्थरगामिनि’ इति शाब्दार्णवः। यस्य हिमाद्रेरातपवन्ति सातपानि 
श्ज्ञाण्याश्रयन्ते । आश्रित्य स्थिता इत्यर्थः। अतिमेघमप्डल्मरयौन्नरय मिति 
'भावः। 
हिन्दी (हिमालय कें ऊपरी शिखरों पर रहने वाले विश्ववसु-प्र भृति) 
सिद्ध लोग (पहिले धूप की कड़ी गर्मी के कारण कुछ देर के लिए) शिखर के 
मध्य भाग में छाये हुए बादलों के नीचे शिळाओं पर पड़ने वाली छाया का 
सेवन करते किन्तु फिर मेघ की वृष्टि से व्याकुल होकर घाम वाले ऊपरी 
शिखरो पर ही चले जाते हैं॥ ५॥ 
पदं तुषारस्रतिधौतरक्तं, यस्मिन्नहृष्ट्बाऽपि हतद्विपानाम्‌ । 
विदन्ति मागं नखररभ्रमुकतैर्मुक्ताफलैः केसरिणां किराताः ॥ ६॥ 
अन्वयः--यस्मिन्किराताः तुषारस्नुतिधौतरवतं हतद्विपानां केसरिणां पदमु 
अहृष्ट्वाऽप नखरन्प्रमुक्तैर्मुक्ताफले: मार्ग विदस्ति । 
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प्रथम; सर्गः ष्‌ 
परमिति। यस्मिन्नद्वो किरातास्तुषारस्नुतिभिहिमनिस्पन्दैर्ौतं क्षालितं 
रक्तं शोणितं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । अतो दुग्नेमिति भाव: । हता द्विपा 
गजा यैस्तेपां हतद्विपानां केसरिणां सिंहानां पदं पादभ्रक्षेपस्थानमहष्ट्वापि नख- 
रन्धन खद्रोणिभिमुंकतमुंस्ताफछैरमागि विदन्ति जानन्ति। अत्र व्याधाः सिहघातिनो 
गजेन्द्राश्च मुञ्ताकरा इति भावः । 'करीन्द्रजीमूतवराहशङ्कमत्स्याहिशुक्त्युद्भव- 
वेशुजानि । मुक्ताफछानि प्रयित्ञानि लोके तेषां तु शुक्त्युद्भवमेव भूरि’ । 
हिन्दी -जिस हिमालय पर बर्फ के पिघलने से धुल जाने के कारण 
हाथियों को मारने वाले सिहों के रक्त से सने पैरों के चिल्लों को न देख कर 
भी किरात लोग उनके पंजों के छेदों से गिरे हुए गजमोतियों को देखकर उनके 
जाने के मार्ग का ज्ञान कर लेते हैं ॥६॥ 
न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र, भर्जत्वचः कुज्ञरबिन्दुशोणाः । 
ब्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणामनङ्गछेलक्रिपयोपयोगम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--यत्र धातुरसेन न्यस्ताक्षराः कुञ्जरविन्दुशोणाः भूर्जत्वचः विद्याधर- 
सुन्दरीणामु अनङ्गछेखक्रियया उपयोग ब्रजन्ति । 
्यस्ताक्षरेति । यत्र हिमाद्रौ धातुरसेन सिन्दररादिद्रवेण "शृङ्गारादौ विषे 
वीर्ये गुणे रागे द्रवे रसः' इत्यपरः । न्यस्ताक्षरा लिखितवर्णा अत एव कुञ्जरस्य 
ये बिन्दवः काये वयोविशेषभाविनः प्मकाख्याः । 'पञ्मकं विन्दुजालकम्‌' 
इत्यमरः । त इव शोणा रक्तवर्णाः। लिखितभागेष्विति शेष: । भूजत्वचो 
भुजेपत्रवल्कलानि । भूर्जेपत्रो भुजो भूर्जो मृदुत्वक्चमिका अपि" इति यादवः । 
बिद्याधरसुन्दरीणां । लिख्यन्ते येषु ते लेखाः पत्रिकाः । अनङ्गस्य लेवास्तेषा 
क्रियया । कामव्यञ्जक लेखकरणेनेत्यर्थः । उपयोगमुपकारं ब्रजन्ति । दिव्याङ्गना- 
विहारयोग्योऽयं शैल इति भावः । ‘= 
हिन्दी--जिस हिमालय पर सिन्दूरादि धातुओं के रस से लिखे जाने के 
कारण हाथी की सूँड़ पर वने ळाल-लाळ बिन्दुओं जैसे अक्षरों वाले भोजपत्र 
विद्याधरों की स्त्रियों द्वारा प्रेमपत्र लिखने के काम में लाए जाते हैं ॥७॥ 
यः पुरयन्‌ कोचकरन्भ्रभागान्‌ दरीमुखोत्येन समीरणेन । 
उद्गास्यतामिच्छति किन्नराणां तानप्रदायित्वनिवोपगन्तुस्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्वयः--यः दरीमुखोत्थेन समीरणेन कीचकरन्ध्रभागानु पूरयतु उद्गास्यतां 
किन्नराणां तानप्रदायित्वमु उपगन्तुम्‌ इच्छति इव । 
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य इति। यो हिमाद्रिः दरी गुहा सैव मुखं तस्मादुत्थेनोत्पन्नेन । 'आतश्चो- 
पसर्गे' इति क प्रत्ययः । समीरणेन वायुना कीचका वेणुविशेषाः । वेणवः कीच- 
कास्ते स्युर्ये स्वनन्त्यनिलोद्धताः इत्यमरः । तेषां रन्ध्रभागाञ्चिद्रप्रदेशान्पुरयन्ध-. 
सयनु । वांशिकोऽपि वंशरन्ध्राणि मुखमारुतेन पुरयतीति प्रसिद्धिः । उद्गास्यतां 
देवयोनित्वादुच्चैर्गान्धारग्रामेण गानं करिष्यतामु.। उक्तं च नारदेन--'पड्ज- 
मध्यमनामानौ ग्रामौ गायन्ति मानवा: । न तु यान्धारनामानं स लभ्यो देव- 
योनिभिः ।' इति किन्नराणां देवगायकानां तानप्रदायित्वम्‌ । तानो नाम स्व- 
रान्तरप्रवतंको रागस्थितिप्रवृत्यादिहेतुरंशापरनामा वंशवाद्यसाध्यः प्रधानभूतः 

स्वरविशेषः 'तानस्त्वंशस्वरो मतः' इत्यभिनवगुप्तः । “गाता यं यं स्वरं गच्छेत्तं 
तं वंशेन तानयेत्‌’ इति भरतः । तत्प्रदानशीलत्वं तानप्रदायित्वं वांदिकत्वमुप- 
गन्तुमिच्छतीवेत्युत्प्रक्षा । सा च दरीमुखोत्थेनेत्येकदेशविवतिरूपकोज्जीविता । 
मुखसाध्यत्वात्तानप्रदायित्वस्य । यत्रावयवरूपणादवयविरूपणं गम्यते तदेकदेश- 
विवति रूपकम्‌ । गम्यते चात्रावयविनः पुंसो रूपणं यच्छब्दनिदिष्टे हिमाद्रा- 
वित्यलं बहुना । 


हिन्दी--जो हिमालय गुफा रूपी मुख की वायु से वाँसों के छिद्रों को 
भरता हुआ ( उससे मधुर ध्वनि उत्पन्न करता हुआ ) ऐसा प्रतीत होता है 
सानो गाने वाले किन्नरों को तान देने की इच्छा कर रहा हो ॥ ८॥ 
कपोलकण्डूः करिभिविनेतुं, विघट्टितानां सरळद्रमाणाम्‌ । 
यत्र स्नुतक्षीरतया प्रसुतः, सानूनि गन्धः सुरभीकरोति ॥ ९ ॥ 
अन्वय:--यत्र करिभिः कपोलकण्डूः विनेतुं विघट्टितानां सरलद्रमाणां स्नुत- 
` क्षीरतया प्रसूतो गन्धः सुरभीकरोति । 


कपोलेति । यत्र हिमाद्रौ करिभिगजैः । कपोलकण्ड्गं ण्डस्थलकण्ड्‌विनेतुम- 
पनेतुं विघट्टितानां घर्षितानां सरळद्रुमाणां सम्बन्धीनि स्नुतानि करिकपोल- 
घर्षणात्क्षरिताति क्षीराणि येषां तेषां भावस्तत्ता तया हेतुना प्रसूत उत्पन्नो गन्धः- 
सातूनि सुरभीकरोति । एतेनास्य गजाकरत्वं गम्यते तथा च गजायुर्वेदे--'हिम- 
बद्विन््यमळ्या गजानां प्रभवा नगा: इति। _ 

हिन्दी--जिस हिमालय पर्वत पर हाथियों द्वारा गण्डस्थल की खुजली 


मिटाने के लिए रगड़े गए देवदारु वृक्षों के दूध चुने से पैदा हुई गन्ध शिलाओं 
को सुगंधित बना देती है॥ ९॥ ` । 
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वनेचराणां वनितासखानां, दरीगृहोत्सङ्गनिषक्तशासः । 
भवन्ति यत्नोषधयो रजन्यामतंलपुरा: सुरतप्रदीपाः ॥ १०॥ 

अन्वयः--यत्र रजन्यां दरीगुहोत्सङ्गनिषक्तभासः ओषधयः वनितासखानां 
वनेचराणाम्‌ अतैलपूराः सुरतप्रदीपाः भवन्ति । 

वनेडराणामिति । यत्र हिमाद्रौ रजन्यां दयः कन्दरा एव गुहास्तेषा- 
मुत्सङ्गेस्वभ्यन्तरेषु निषक्ताः संक्रान्ता भासो यासां ता ओषेधयस्तृणञ्योतींषि । 
'अग्नावोषध्चीपु च तेजो निधोय रविरस्तं याति’ इत्यागमः । वनितानां सखायो 
वनितासखाः। 'राजाहः सकिभ्यष्टच्‌' तेषाम्‌ । रममाणानामित्यर्थः। वने च रम्तीति 
वनेचराः किराताः । 'चरेष्टः' इति टप्रत्ययः । 'तत्पुषषे कृति बहुलम्‌’ इत्यलुक्‌ । 
तेपां वनेचराणाम्‌ । अतैलपूराः । अनपेक्षिततैळसेका इत्यथे: । सुरते सुरतकर्मेणि 
प्रदीपा भवन्ति । अत्रौषधीत्वारोप्यमाणस्य प्रदीपत्वस्य प्रकृतसुरतोपयो गित्वा- 
त्परिणामाळड्कारः । तदुक्तम्‌-‹आरोप्यमाणस्य प्रक्ृतोपयो गित्वे परिणाम: इति । 
तथा प्रदीपकारणतैलपुरणनिषेधादकारणकायोँत्पत्तिलक्षणा विभावना चेत्पुभयोः 
संसृष्टिः । 

हिन्दी -जिस हिमालय पर्वत पर रात में गुफा रूपी गृह में चमकने वाले 
ज्वालामुखी नामक तृण विशेष वहाँ के वनेचर-मिथुनों ( वनेचर स्त्री-पुरुषों ) 
के संभोग-काछ में विना तेल के दीपक बन जाते हूँ ॥ १० ॥ 

उद्वेजयत्मङ्गुलिपार्षणभागान्‌ , मार्ग शिलीभतहिमेऽपि यन्न । 
न दुर्वहश्षोणिपयोधरार्ता भिन्दन्ति मन्दां गतिमश्वमुश्यः ॥ ११॥ 

अन्वय:-यत्र शिलीभूतहिमे अङ्गुलिपाष्णिभागान्‌ उद्वेजयति अपि मार्गे 
श्रोणिपयोधरार्त्ता अश्वमुख्यः मन्दां गति न भिन्दन्ति । 

उद्वेजयतीति । यत्र हिमाद्रौ । शिलीभूतं घनीभूतं हिमं यत्र तस्मिन्‌ । अत 
एवाङ्गुळीनां पा्ष्णीनां च भागान्त्रदेशानुद्देजय॒त्यतिवलेशयत्यपि मार्गे । श्रोणयश्च 
पयोधराश्र श्रोणिपयोधरम्‌ । दुवेहेण श्रोणिपयोधरेणार्ताः पीडिताः । आङ्‌ 
पूर्वाहच्छते: क्तः । 'उपसर्गाहति धातौ' इति बृद्धि: । अश्वानां मुखानीव मुखानि 
यासां ता अश्वमुख्य: किन्नरस्त्रिय: । उष्ट्रमुखवत्समास: । 'स्यात्किन्नरः किम्पुरुष- 
स्तुरङ्गवदनो मयुः' इत्यमरः । मन्दां मन्थरां गति न भिन्दन्ति । न त्यजत्ती- 
त्यर्थ:। पादपीडाकरे$प्यतिभारभड्गुरशरीरतया न शीघ्रं गन्तुं शक्यत इति 
भावः । 

हित्दी--जिस हिमालय पर पत्थर की चट्टान जैसे कड़े हिम-युक्त मे में 
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चळती हुई किन्नरों की खियाँ हिम की शीतलता के कारण अङ्गुलि और 
ऐंडियों में कष्ट पाने पर भी नितम्ब तथा स्तनों के भार से अपनी स्वाभाविक 
मन्द गति को नहीं छोड़ पाती हैं ॥ ११॥ 
दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीनं दिवाभीतमिवाऽन्धकारम्‌ । 
कषुद्रेवि नूनं शरणं पत्ते समत्वमुच्चैःशिरसाँ सतीव ॥ १२॥ 
अन्बयः--यः दिवाभीत मिव गुहासु लीनम्‌ अन्धकारं दिवाकरात्‌ रक्षति; 
उच्चैः शिरसां शरणं प्रपन्ने क्षुद्रेऽपि सति इव नूनं ममत्वम्‌ । 
दिवाकरादिति। यो हिमाद्रिदिवा दिवसे भीतं भयाविष्टमिव । उछूकमिवेति 
च ध्वनिः । गुहाषु लीनमन्धकारं ध्वान्तम्‌ । दिवा दिनं करोतीति दिवाकर- 
स्तस्माहिवाकरात्‌ । 'दिवाविभानिशञाप्रभाभास्कर'--इत्यादिना टप्रत्ययः । 
'भीत्रार्थानां भयहेतुः' इत्यपादानत्वात्पञ्चमी । रक्षति त्रायते। ननु क्षुद्रसंरक्षण- 
मनहुँमित्याशङ्क्याह- क्षुद्र इति । उच्चैः शिरसामुञ्नतानां शरणं प्रपन्ने शरणागते 
क्षुद्रे नीचेऽपि सति सज्जन इव नुनं ममत्वं ममायमित्यभिमानः अस्तीति शेष: । 
ममशब्दात्वप्रत्ययः । अर्थान्तरन्यासोऽल ङ्कारः । 
हिन्दी--जो हिमालय दिन में भीत उल्लू पक्षी की तरह गुफाओं में छिपे 
हुए अन्धकार की भी सूर्यं से इसलिए रक्षा करता हैं कि बड़े लोगों में अपनी 
शरण में आए हुए नीच जनों के प्रति भी सज्जनोचित ममता हो ही जाती है।१२। 
छाइगळविक्षेपविसपिशोभंरितस्ततश्चन्द्रमरीचिगोरंः । 
यस्याऽर्थयुक्तं गिरिराजशब्दं कुर्वन्ति वालव्यजनैश्च मर्यः ॥ १३॥ 
अन्वयः--चमर्यः इतस्ततः लाङ्गुलविक्षेपविसपिशोभैः चन्द्रमरीचिगौरैः 
बाछव्यजनैः यस्य गिरिराजशब्दमर्थयुकतं कुर्वं न्ति । 
छाङ्गुलेति । चमर्यो मृगीविशेषा इतस्ततो लाङ्गूलानि वालधयः । पुच्छो- 
अल्नी लोमलाङ्गूले वालहस्तञ्च बालधिः इत्यमरः। तेषां विश्षेपैविधूननेवि- 
सपिण्यो विसृमराः शोभाः कान्तयो येषां तैश्रनद्रमरीचिभिरिव गौरेः शुभ्र: 
'गौर: करीरे सिद्धार्थ शुक्लेपीतेऽरुणऽपि च' इति यादव: । 'उपमानानि सामान्य- 
वचनैः' इति समास: । बालव्यजनैश्वामरैयेस्य हिमाद्रेगिरिराजशब्दं गिरिराज 
इति संज्ञामथयुक्तमभिधेयवन्तं कुर्वन्ति । राजानो हि छत्रचामरादिचिह्मिता 
इति भावः। 
हिन्दी -जिस हिमालय पर्वत के गिरिराज नाम को चमरीमृग चन्द्रकिरण 
के समान घवल अपनी पू छों के चेंवर डुला डुलाकर यथार्थं करते हैं ॥ 
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यत्रांऽशुकाक्षेपविळञ्जितानां यदृच्छया किपु रुषाऽङ्गनानाम्‌ । 
दरीगृहद्वारविलम्बिबिम्बास्तिरस्करिण्यो जलदा भवन्ति॥ १४॥ 
अन्वयः--यत्र अंशुकाक्षेपविलञ्जितानां किपुरुषाऽङ्गनानां यहच्छया दरी- 
गुह्द्रारविलम्बिबिम्बाः जलदाः तिरस्करिण्यो भवन्ति ।, 
यत्रेति । यत्र हिमाद्रौ । अंशुकाक्षेपेण वस्रापहरणेन विलञ्जितानां किम्पुरु- 
षाङ्कनानां किन्न रख्रीणां यदृच्छया दैवगत्या दरीगृहद्वारेषु विलम्बिविम्बा लम्ब- 
मानमण्डला जळदास्तिरस्करिण्यो जवनिका भवन्ति। "प्रतिसीरा जवनिका 
स्यात्तिरस्करिणी च सा इत्यमरः । 'तिरसोऽन्यतरस्याम्‌' इति सत्वम्‌ । अत्र 
जलदेष्वा रोप्यमाण स्य तिरस्क रिणीत्वस्य प्रक्गतोपयो गित्वात्परिणामालङ्कारः ।१४। 
हिन्दी--जिस हिमालय पर्वत पर संभोग के समय प्रियतम द्वारा वस्न हटाए 
जाने से अत्यन्त लज्जित होने वाली किन्नर स्त्रियों के लिए गुफारूपी संभोग- 
भवन के द्वार पर अपने आप लटकने वाले बादल ही पर्दे का काम देते हैं ॥१४॥ 
भागीरथीनिझरसीकराणां वोढा मुहुः कम्पितदेवदारः । 
यद्वायुरस्विष्टसृगैः किरातेरासेव्यते भिन्नशिखण्डिबहंः ॥ १५॥ 
अन्वयः--भागीरथीनिरईरसीकराणां वोढा मुहुः कम्पितदेवदारुः भिन्न 
शिश्वण्डिवहें: यद्वायुः अन्विष्टमृगैः किरातैः आसेव्यते । 
भागीरथीति। भागीरथीनिझेंरसीकराणां गङ्गाप्रवाहपाथःकणानाम्‌ । 
कर्मेणि पष्ठी । वोढा प्रापकः । वहेस्तृच्‌ । मुहुः पुनः पुनः सद्यो वा । 'पौनः- 
पुन्ये भृशार्थे च सद्यो वा स्यान्मुहुःपदम्‌' इति वैजयन्ती । कम्पिता देवदारयो 
येन स तथोक्तः। भिन्नानि विश्लेषितानि शिखण्डिनां बर्हाणि गतिलाघवाथ 
किरातक़टिबद्धानि येन स तथोक्तः। क्रमादविगेषणत्रयेण शैत्यसौरभ्यमान्द्यान्यु- 
क्तानि। यस्य हिमाद्रेर्वायुः । अन्विष्टमूगैर्मागितमृगैः। थान्तैरिति भाव: । 
“अन्विष्टं मार्गितं मृगितम्‌ इत्यमरः । किरातैरासेव्यते । 
हिन्दी--गङ्गाजी के झरने के जलबिन्दुओं को धारण करनेवाली, बारंबार 
देवदारु वृक्षों को कंपानेवाली तथा मोरों के पंखों को उल्लासित करनेवाली जिस 
हिमालय की वायु मृगों को ढूँढने वाले किरातों द्वारा सेवन की जाती है।१५॥ 
सप्तपिहस्तावचितावसोषाप्यधो विवस्वास्परिवर्तमानः । 
पद्मानि यस्याऽग्रसरोरुहाणि प्रबोधयत्युध्वंमुखैसंगुखैः ॥ १६॥ 
अन्वयः-सप्तषिहस्ताऽवचितावशेषाणि पद्मानि अधः परिवर्तमानः विवस्वात्‌ 
अध्वेमुखैः मयूखैः प्रबोधयति । 
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सपर्षोति । स्त च ते ऋषयश्च सप्तषेयः । 'दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌' इति 
समासः । तेषां हस्तैरवचितेभ्यो छूनेश्योऽवशेषाण्यवशिष्टानि । 'शेषोऽप्रधान- 
संतापे त्रिष्वन्यत्रोपयुज्यते' इति केशवः। कर्मेण्यप्प्रत्ययः । अनेन पद्मानां साफल्यं 
सूचितम्‌ । यस्य हिमाद्रेः रोहन्तीति रुहाणि । 'इगुपधज्चाप्रीकिरः कः' इति 
कप्रत्ययः । अग्न उपरि याति सरांसि तेषु रुहाणि पद्मान्यधःपरिवर्तमानो भ्रम- 
न्विवस्वान्सूये उध्वं मुखैमं यूखैः प्रबोधयति विकासयति । न कदाचिदधोमुखैः । 
अतिमार्तण्डमण्डलत्वादग्रभूमेरिति भावः । सप्तपिमण्डलं घ्रुवादप्यूध्वंमिति ज्यो- 
तिषिकाः । अतस्तेषामग्रसरोरुहभागित्वं युक्तम्‌ । 

हिन्दी--जिस हिमालय के ऊपरी भाग में स्थित तालाबों में उगे हुए तथा 
सप्तषियों के हाथों द्वारा तोड़ने से बचे हुए कमलों को नीचे घूमता हुआ सूर्य 
अपनी ऊपर उठने वाली किरणों से विकसित करता है ॥ १६॥ 

2 पज्ञाङ्गयोनित्वमवेक्ष्य यस्य सारं घरित्रीधरणक्षमं च । 

प्रजापतिः कल्पितयज्ञ भागं शैलाधिपत्यं स्वयमन्वतिष्ठत्‌ ॥ १७ ॥ 


अन्वयः--यस्य यज्ञाङ्गयोनित्वं धरित्रीधरणक्षमं सारं च अवेक्ष्य प्रजापतिः 
स्वयं कल्पितयज्ञभागं शैलाधिपत्यम्‌ अन्वतिष्ठत्‌ । 

यज्ञाङ्गेति । यस्य हिमाद्रेयज्ञाङ्गातां यज्ञसाधनानां सोमरतादीनां योनिः 
प्रभवस्तस्य भावस्तत्वम्‌ । यज्ञाङ्गाथं मया सृष्टो हिमवानचलेश्वरः' इति विष्णुः 
पुराणात्‌ । धरित्रीघरणक्षमं भूभारधरणयोग्यं सारं बलं च । 'सारो बले स्थिरांशे 
च' इत्यमरः । अवेक्ष्य ज्ञात्वा प्रजापतिः स्वयमेव कल्पितो यज्ञभागो यस्मिस्तत्त- 
थोक्तम्‌ । 'सोमस्य राज्ञः कुरङ्ग इन्दोः श्उङ्गी समुद्रस्य शिशुमारो हिमवतो 
हस्ती' इति धुतेरिति भावः । झैलनामाधिपत्यमधिपतित्वम्‌ । 'पत्यन्तपुरोहिता- 
दिभ्यो यक्‌' इति यक्प्रत्ययः । अन्वतिष्ठत्‌ । ददाति स्मेत्यर्थेः । उवतं च ब्रह्माण्ड- 
पुराणे--'शैलानां हिमवन्तं च नदीनां चैव सागरम्‌ । गन्धर्वाणामधिपति चक्रे 
चित्ररथं विधिः इति । 

हिन्दी--जिस हिमालय को यज्ञ के साधन-द्रव्यो की उत्पत्ति का कारण तथा 
पृथ्वी के धारण करने में पूर्ण सामथ्यंशाली जानकर ब्रह्माजी ने स्वयं ही ( उसे 
अन्य देवों की तरह ) यज्ञ भाग तथा पवंतों का स्वामित्व प्रदान किया है । 

स मानसो मेरुसघः पितणां कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञः । 

सेनां मुनीनामपि माननीयामात्माऽनुरूपां विधिनोपयेमे ॥ १८ ॥ 
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अन्वयः-मेइसखः स्थितिज्ञ: सः पितृणां मानसीं मुनीनाम्‌ अपि माननी- 
याम्‌ आत्मानुरूपां कन्यां कुलस्य स्थितये विधिना उपयेमे । 

स इति। मेरोः सखा मेरुसखः। वन्धुसम्पन्न इति भावः। स्थितिज्ञो 
मर्यादाभिज्ञः। अनेन श्रुतसंपत्तिः सूच्यते। स॒ हिमवान्पितणां मानसीं 
मन.संकल्पजन्यां मुनीनामपि माननीयाम्‌ । योगिब्नह्मवादिभ्यां पुज्यामित्यर्थः । 
उक्त च विष्णुपुराणे--'तेभ्यः शुभास्पदं जज्ञे मेनका हरिणी तथा । ते उभे 
ब्रह्मवादिन्यौ योगिन्यौ चाप्युभे द्विज ॥' इति । आत्मानुरूपां कुलश्षीलसौन्दर्या- 
दिभिः सदृशीं मेनां मेनकादेबीति नामवतीं कन्यां कुलस्य स्थितये प्रतिष्ठायैः 
विधिना यथाशास्त्रेणोपयेमे परिणीतवान्‌ । ‘उपाद्यमः स्वकरणे' इत्यात्मनेपदम्‌ । 
“तेषां तु मानसी कन्या मेना नाम महागिरेः । पत्ती हिमवतो यस्याः पुत्रो 
मैनाक उच्यते ॥' इति ब्नह्माण्डपुराणात्‌ । 

हिन्दी-सुमेर पर्वत के मित्र इस मर्यादा जाननेवाले हिमालय ने पितरों के 
मनःसङ्क्प से उत्पन्न, मुनियों की भी माननीया एवं अपने अनुरूप मेना नामक 
कन्या के साथ अपने कुल की स्थिति के लिए शाञ्ज-विधि से विवाह किया ॥१८॥ 

कालक्रमेणाऽय तयो: प्रवृत्ते स्वरूपयोग्ये सुरतप्रसङ्गे । 
सनोरमं यौवनमुद्ृहन्त्या गर्भाऽमवद्‌ भूधरराजपत्न्याः ॥१६॥ 
अन्वय:--अथ कालक्रमेण तयोः स्वरूपयोग्ये सुरतप्रसङ्गे प्रवृत्ते मनोरमं 
यौवनम्‌ उद्ठहन्त्याः भूधरराजपत्त्याः गर्भ: अभवत्‌ । 

कालक्रमेणेति । अथ कालक्रमेण । गच्छता काेनेत्यर्थः । तयोर्मेनका- 
हिमवतोः स्वरूपयोग्ये सौन्दर्यानुगुणे। यद्वा रूप्यते नि₹चीयतेऽनेनेति रूपं 
ज्ञानं तद्योग्ये । शास्त्रानुसारिणीत्यर्थः सुरतप्रसङ्गे सुरतकर्मेणि प्रवृत्ते सति 
मनोरमं यौवनमुद्वहन्त्या भूधरराजपत्त्या मेनकाया गर्भोऽभवत्‌ । 

हिन्दी --अपने अनुरूप ही संभोग क्रिया में तल्लीन होने के कुछ दिनों बाद 
सुन्दर यौवन को धारण करने वाळी पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेना ने गर्भ 
धारण किया ॥१९॥ 

असुत सा नागवघुपभोग्यं संनाकमम्भोनिधिबद्धसस्यम्‌ । 
क्दधेऽपि पक्षच्छिदि वृत्रशत्राववेदनाज्ञं कुलिशक्षतानाम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः--सा नागवधूपभोग्यम्‌ अम्भोनिधिबद्धसख्यं, पक्षच्छिदि वृत्रशस्त्रौः 
क्रुद्धे अपि कुलिशक्षतानाम्‌ अवेदनाज्ञं मैनाकमु असूत । 
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असुतेति। सा मेना नागधधूपभोग्यम्‌ । नागकन्यापरिणेतारमित्यर्थः । 
अम्भोनिधिना बद्धसख्यं समुद्रकृतमैत्रीकम्‌ । सख्यमूलं सूचयति--पक्षच्छिदि 
यक्षच्छेत्तरि । 'सत्सूद्विष-' इत्यादिना क्विप्प्रत्ययः । वृत्रशत्रौ क्रुद्धे कुपिते सत्यपि 
कुलिशक्षतानां वज्जप्रहाराणाम्‌ । सम्बन्धसामान्ये षष्ठी । जानातीति ज्ञ: । 
“इगुपधज्ञा--'इति कप्रत्ययः । वेदनानां ज्ञः। अथवा वेदनां जानातीति 
वेदनाज्ञः । 'आतोऽनुपसर्गे कः' इति कप्रत्ययः। उपपदमतिङ्‌’ इति समासः। सन 
भवतीत्यवेदनाज्ञस्तम्‌। कुल्शिक्षतवेदनानभिज्ञ मित्यर्थः । सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्स- 
मासः। पक्षच्छेदोद्यतशङ्गात्त्राणाय शरणागमनमनयोः सख्यमूलमिति भावः। मैनाकं 
पुत्रमसूत । सर्वेपर्वंतपक्षच्छेदेऽप्ययमच्छिन्नपक्ष एवेति मैनाकस्योत्कर्ष: । ताहकपुत्र- 
वत्वं हिमाद्रेरिति सार्थकं मैनाकस्य वर्णनम्‌ । “पिता न ज्ञायते यस्या भ्राता यदि 
न विद्यते । नोपयच्छेत्तु तां कन्यां धमं लोपभयात्सुधीः॥' इत्य भ्रातुककन्यापरिण- 
-यनिपेधारत्रकृते पावंती श्रातृमत्येवेति सूचनार्थ मैनाकपर्वंतमिति तात्पर्यार्थः । 
हिन्दी --उस मेना ने नागकन्या से विवाह करने वाळे, समुद्र से मैत्री रखने 
वाले, तथा पहाड़ों के पंख काटने वाले इन्द्र के क्रुद्ध होने पर भी उनके वचत्र के 
प्रहारो की वेदना से अनभिज्ञ मैनाक नामवाले पुत्र को पैदा किया ॥२०॥ 


अथाऽवमानेन वितुः प्रयुक्ता दक्ष स्य कन्या भवपुर्वपत्नी । 
सती सती योगविसृष्टदेहा तां जन्मने शैलवधूं प्रपेदे ॥२१॥ 


अन्वयः-अथ दक्षस्य कन्या भवपूर्वपत्नी सती पितुः अवमानेन प्रयुक्ता 
योगविसृष्टदेहा सती जन्मने तां शैलवधूं प्रपेदे । 
अथेति। अथ मैनाकजननानन्तरं दक्षस्य प्रजापतेः कन्या भवस्य 
सहादेवस्य पूर्वपत्नी पुवंभार्या सती पतिव्रता । 'सती साध्वी पतिव्रता’ इत्यमरः। 
सती नाम देवी । पितुर्देक्षस्य । कतेरि षष्ठी । अवमानेन स्वभत्रंवज्ञया प्रयुक्ता 
प्रेरिता योगेन योगमागेण विसृष्टदेहा त्यक्तदेहा सती । जन्मने पुनरुद्भवाय तां 
शैलवधूं मेनकां प्रपेदे । अत्र पुरा किल सती देवी दक्षाध्वरे तत्कृतां स्वभर्तरवज्ञाम- 
सहमाना पितरं प्रसूं चोपेक्ष्य मत्कतंव्यकार्यं त्वज्जामातैव करिष्यतीति निर्धाये 
देवकार्याणि साधयितुं च योगारिनना स्वशरीरं ददाहेति पुरावृत्तकथानुसन्धेया । 


हिन्दी -ददरक्ष की कन्या, महादेव की पहली पत्नी, पतित्रता सती देवी ने 
"पिता द्वारा किए हुए अपमान से प्रेरित होकर योगबल से अपना शरीर त्याग- 
कर पुनः जन्म लेने के लिए शैल्षपत्ती मेना को प्राप्त किया ॥२१॥ 
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सा भुधराणामधिपेन तस्यां समाधिमत्यामुदपादि व्या । 
सम्यक्प्रयोगादपरिक्षतायां नीताविवोत्साहगुणेन सम्पत्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः--भव्या सा भूधराणाम्‌ अधिपेन समाधिमत्यां तस्यां सम्यवप्रयो- 
गात्‌ अपरिक्षतायां नीतौ उत्साहगुणेन सम्पत्‌ इव उदपादि । 
सेति । भव्या कल्याणी सा सती भूधराणामधिपेन हिमवता समाधिमत्यां 
नियमवत्यां तस्यां मेनकायां सम्यवप्रयोगात्साध्वाचरणाद्धेतोरप रिक्षतायाम- 
भ्रष्टायां नीतावृत्साहगुणेनोत्साहशवत्या । कर्त्रा । संप दिवोदपाद्युत्पादिता । 
उत्पद्यतेण्यन्तात्कर्मणि लुङ्‌ । "चिण्भावकर्मणोः! इति चिष्प्रत्ययः । 'चिणो लुक 
इति तस्य लुक्‌ । , 
हिन्दी--पवंतों के राजा हिमालय द्वारा पतिब्रता मेना में वह दक्ष की 
कन्या उसी प्रकार उत्पन्न की गई जैसे उत्तम आचरण से भ्रष्ट न होने वाली 
नीति में उत्साह गुण द्वारा सम्पत्ति की उत्पत्ति होती है ॥२२॥ 
परसन्नदिक्यांसुविविक्तवातं *द्ुस्वना5नन्तरपुष्पवृष्टि । 
शरीरिणां स्थावरजद्भूमानां सुखाय तज्जन्मदिनं बभूव । ।२३॥ 
अन्वयः-्रसन्नदिक्‌ पांसुविविक्तवातं श ङ्कस्वनानन्तरपुष्पवृष्टि तज्जन्मदिनं 
स्थावरजङ्गमानां शरीरिणां सुखाय वभूव । 
प्रसन्नेति । प्रसन्ना निर्मला दिशा यरस्मिस्तत्रसञ्चदिक्‌ । पांसुविविक्ता 
रजोरहिता वाता यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । शङ्खस्य स्वनात्स्वनस्य वानन्तरं 
पुष्पवृष्टियेस्मिस्तत्तथोक्तं तस्याः पार्वत्या जन्मदिनम्‌ । स्थितिशीलाः स्थावराः 
शैलवुक्षादयः । स्थेशभासपिसकसो वरच्‌’ इति वरच्प्रत्ययः । जङ्गम्यन्ते भृशं 
गच्छन्तीति जङ्गमा देवति्येङ्मनुष्यादयः। स्थावरारच जङ्गमाश्च तेषां द्वयाः 
नामपि शरीरिणां सुखायानन्दाय बभूव । 
हिन्दी--निर्मल दिशाओं से युक्त, धुखिरहित वायु से सम्पन्न, शद्खध्वनि से 
पूर्ण तथा पुष्पवृष्टि से सुशोभित पार्वती का जन्मदिन सभी स्थावर भौर जङ्गम 
प्राणियों के लिए सुखदायी बन गया ॥२३॥ 
' तया दुहित्रा सुतरां सवित्री स्फुरत्प्रभामण्डल्या चकासे। 
विदूरम्‌ मिनंवमेघराब्दाइुडज्ञया रत्नशलाकयेव ॥२४।। 


अन्वयः-स्फुरत्प्रभामण्डलया तया दुहित्रा सवित्री विदूरभूमिः नवमेघ- 
शब्दात्‌ उद्धिन्नया रत्नशलाकया इव सुतरां चकासे । 
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तयेति । स्फुरत्प्रभामण्डल्या तया दुहित्रा सवित्री जनयित्री। “स्वरति- 
सूतिसूयतिधुनूदितो वा’ इतीडागमः । विदूरस्याद्रेः प्रान्तभूमिविदूरभ्नुमिः । 
“अवदूर॑ विदुरस्य गिरेरुततुङ्गरोधसः । काकतालीयसीमान्ते मणीनामाकरो 
भवेत्‌ ॥? इति बुद्धः । नवमेघशब्दादुद्भि्या रत्नशलाकया रत्नाङ्कुरेव सुतरां 
चकासे रराज । 


हिन्दी--जिस तरह बिदूर पंत की भूमि नुतन मेघशव्द से उद्भिन्न (भूमि 
को फोड़कर निकलने वाले) रत्नों की कान्ति से सुशोभित होती है, उसी तरह 
आता मेना उस कांतिमती पुत्री पार्वती से शोभित हुई ॥ २४॥ 

दिने दिने सा परिवर्धमाना लब्धोदया चान्द्रमसीव लेखा । 

'पुपोष लावण्यसयान्दिशेषाङञ्योरस्नान्तराणीय कलान्तराणि ॥ २५ ॥ 


अन्वयः--लव्धोदया दिने दिने परिवर्धमाना सा चान्द्रमसी लेखा इव 
छावण्यमयान्‌ विशेषानु ज्योत्स्नान्तराणि कलान्तराणि इव पुपोष । 


दिन इति। लव्ध उदयो यया सा लब्धोदया। उत्पन्नेत्यथं: । 


अभ्युदितेत्यत्यत्र दिने दिने प्रतिदिनम्‌ । ‘नित्यवीप्सयोः’ इति वीप्सायां द्विरुक्तिः । 
परिवर्धमाना । उभयत्र समानमेतत्‌ । सा वाला चन्द्रमस इयं चान्द्रमसी छ. 


-लावण्यमयान्कान्तिविशेषप्रचुरान्‌ । “मुक्ताफलेषु छायायास्तरलत्वभिवान्तः 
प्रतिभाति यदङ्गेषु तल्लावण्य मिहोच्यते ॥' इति भूपालः । विशेषानवयवानु । 
''विशेषाऽवयवे व्यक्ती” इत्युत्पलमालायामु । ज्योत्स्नायामन्तरमन्तर्धानं येषां 
तानि ज्योत्स्नान्तराणि ज्योत्स्तयान्तहितानि। तन्मयानीति यावत्‌ । .अन्याः 
कलाः कलान्तराणीव । सुप्सुपेति समासः । 'स्थानात्मीयान्यतादर्यं रणध्रान्त धिषु 
चान्तरम्‌ इति शाश्वतः । पुपोषोपचितवती । इदं वाक्योपमेत्याह दण्डी तल्लक्षणं 
तु--'वाक्याथेनैव वाक्यार्थः कोऽपि यद्युपमीयते । एकानेकेवशब्दत्वात्सा तु 
वाक्योपमा द्विधा ॥' इति । _ 


हिन्दी--जैसे शुक्ल पक्ष की चन्द्रकला दिन-दिन बढ़ती है, वैसे ही पार्वती 
भी दिनों दिन बढ़ने लगीं और ज्योत्स्तामयी कलाओं के समान लावण्य भरे 
उनके अंग भी दिन-दिन बढ़ने लगे । 


तां पार्वतीत्याभिजनेन नाम्ना बन्धुप्रियां बन्धुजनो जुहाव । 
उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पशचाइुमाख्यां सुमुखी जगाम ॥ २६ ॥ 


अन्बयः--बन्धुभ्रिां तां बन्धुजनः आभिजनेन नाम्ता पार्वती इति जुहाव । 
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पश्चात्‌ मावा उमा इति तपसः निषिद्धा (सती) सुमुखी उमाख्यां 
जगाम । 

तामिति । बन्धुप्रियां तां बालां बन्धुजनः पित्रादिः । अभिजना- 
दागतेनाभिजनेन । पित्रादिपूर्वेसम्वन्धोपाधिकेनेत्यर्थः । अभिजनाः पूरवेवान्धवाः' 
इति काशिका । नाम्ना। पर्वतस्यापत्यं स्री पावती । 'तस्यापत्यम्‌' इत्यण्प्रत्ययः। 
इति जुहावाहूतवानु । ह्लयतेलिटि रूपम्‌ । पर्वेतजन्यत्वोपाधिना पार्वतीति नाम्ना 
प्रसिद्धिरिति भावः । पश्चादभिजनानामप्रवृत््यनन्तरं मात्रा जनन्या । उ इति 
संवोधने । “उ इति वितकंसंबोधनपादपूरणेषु' इति गणव्याख्याने । माशब्दो 
निपेधे । उ हे वत्से, मा मा कुवित्येवंरूपेण । तपसस्तपश्चर्यायाः । 'वारणार्था- 
नामीप्सितः' इत्यापादानत्वात्पश्चमी । निषिद्धा निवारिता सती सुमुखी सा 
वाछोमेत्याख्यां नामधेयमुमाख्यां जगाम । 


हिन्दी --पर्वत से पैदा होने के कारण परिवार के लोगों ने उसका नाम 
पार्वती” रक्खा, इसके पश्चात्‌ माता द्वारा तपस्या करने से रोकी जाने के कारण 
बह्‌ लोक में उमा (उ मा=ऐसा मत करो) नाम से विख्यात हुई ॥ २६॥ 
7 सहीभृतः पुत्रवतोऽपि दृ्टिस्तस्मिन्नपत्ये न जगाम तृसिम्‌ । 
अनन्तपुष्पस्य मधोहि चूते द्विरेफमाला सविशेषसङ्गा ॥ २७ ॥ 
अन्वयः पुत्रवतोऽपि महीभृतः दृष्टि: तस्मिनु अपत्ये तृप्ति न जगाम । हि 
अनन्तपुष्पस्य मधोः द्विरेफमाला चूते सविश्चेषसङ्गा । 


सहीभूत इति। पुत्राइच दुहितरश्च पुत्राः। 'श्रातृपुत्रौ स्वसृदुहि- 
तृभ्याम्‌' इत्येकशेषः । तेऽस्य सन्तीति पुत्रवान्‌ । भूमार्थे मतुप्‌ । तस्म पुत्रवतोऽपि । 
ब ह्वपत्यस्यापीत्यर्थंः । मही भृतो हिमाद्रे हृ ्टिइचक्षुस्तस्मिन्नपत्ये तोके । 'अपत्यं तोकं 
तयोः समे' इत्यमरः। तस्यां पार्वेत्यामित्यर्थंः। तृप्ति न जगाम । तथा हि अनन्त- 
पुष्पस्य नानाविधकुसुमस्यापि मधोवंसन्तस्य सम्बन्धिनी द्विरेफमाला भ्ुङ्गपङ््ति- 
-इचूतस्य विकारे चूते चूतकुसुमे । अवयबे च प्राण्योषधिवुक्षेभ्यः' इति विकारां- 
थात्पन्नस्याण्प्रत्ययस्य लुवप्रकरणे 'पुष्पफलमूलेषु बहुलम्‌’ इति पठनाल्लुक्‌ । 
सविश्ञेपः सातिशयः सङ्गो यस्याः सा तथोक्ता । अत्यन्तासक्तेत्यर्थः । 


हिन्दी -जैसे नाना प्रकार के पुष्पों के होते हुए भी वसन्त ऋतु की भ्रमर- 
पंक्ति आम्र-कुसुम में ही विशेष रुचि रखती है, वैसे ही पुत्रवान होते हुए भी 
हिमालय की दृष्टि पावेती में ही विशेष प्रेम रखती थी ॥ २७॥ | 
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⁄/ प्रभामहत्या शिखयेव दीपखिमागंयेव त्रिदिवस्य मार्गः । 
संस्कारवत्येत गिरा सनीषी, तया स पूतशच विभूषितश्च ॥ २८ ॥ 
अस्वयः--प्रभामहत्या शिखया दीपः इव, न्रिमार्गया त्रिदिवस्य मार्ग इव, 
संस्कारवत्या गिरा मनीषी इव, तया स पूतश्च विभूषितश्च । 
प्रभेति। प्रभामहत्या प्रकाशाधिकया शिखया ज्वालया दीप इव। 
शिखादीपयोरवयवावयविभावाद्भेदेन व्यपदेशः । त्रयो मार्गा यस्यास्तया 
त्रिमार्गया मन्दाकिन्या । तृतीया द्यौलोक इति त्रिदिवः स्वर्गः । वृत्तिविषये 
त्रिशब्दस्य निभागवत्पूरणार्थत्वस्‌ पृषोदरादित्वाहिव्शब्दादकारागमः । पुंरत्वं 
लोकात्‌ । दीव्यतेघंबर्थ कविधानम्‌ । दीव्यन्त्यत्र जना इति क्षीरस्वामी । तस्य 
मार्गे इव । संस्कारो व्याकरणजन्या शुद्धिस्तद्वत्या गिरा वाचा । “भद्रैषां ल&मी- 
निहिताधि बाचि’ इति श्रुतेरिति भावः। मनस ईषा मनीषा सास्यास्तीति 
मनीषी विद्वानिव । शकन्ध्वा दित्वात्साधुः । तया पार्वत्या स हिमवाग्पूतः शोधि- 
तश्च विभुषितरच । अत्र शिखागिरोरवि शिष्टयोर्पमानानहुत्वान्न विशेषणाधिवय- 
दोषः। इयं मालोपमा ॥ २८॥ हँ 
हिन्दी--जैसे अतीव ज्योति युक्त शिखा से दीपक, मन्दाकिनी से गगन 
और संस्कृत वाणी से विद्वानु विभूषित होता है उसी प्रकार पार्वती से हिमालय 
पवित्र तथा भूषित हुआ ॥ २८॥ 
सन्दाकिनीसैकतवेदिकाभिः सा कम्दुकेः ङृत्निमपुत्रकेश्च। 
रेमे मुहुमंध्ययता सखीनां क्रीडारसं नि्विरातीच बाल्ये ॥ २९ ॥ 
अन्वयः-सा बाल्ये क्रीडारसं निविशती इव सखीनां मध्यगता ( सती ) 
सन्दाकिनीसैकतवेदिकाभिः कन्दुकैः कृत्रि मपुत्र कैश्च मुहुः रेमे । 
सन्दाकिनीति। सा पावती वाल्ये वयसि क्रीडानां रसः स्वादः। 
रुचिरिति यावत्‌ तं क्रीडारसम्‌ । 'रसो गन्धे रसः स्वादे’ इति विश्वः । निविश- 
तीव भुञ्जानेव । “निर्वेशों भृतिभोगयो:' इति विश्वः । 'आच्छीनद्योनुम्‌' इति 
विकल्पान्नुमभावः सखीनां मध्यगता सती मन्दाकिन्याः सैकतेषु पुिनेषु वेदि- 
काभिः कन्दुकैः । क्रियया निवृत्तैः कृत्रिमैः 'ड्वितः क्रि: इति क्रिप्रत्ययः । 
क्रमे म्नित्यम्‌' इति मबागमश्च । पुत्रकैः पाच्चालिकाभिः । 'पाश्वालिका पुत्रिका 
स्याद्वस्रदन्तादिभिः कृताः' इत्यमरः। 'संज्ञायां कन्‌’ इति कप्रत्ययः । मुहुः 
पुनः पुना रेमे । 
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हिन्दी--वह पावंती बाल्य-सुलभ क्रीडारस में निमग्न होकर मन्दाकिनी के 
किनारे कभी बालुकामय मण्डपों (बालू से बनाए गए घरौदों) से, कभी गेंद से, 
कभी गुड़ियों से, सखियो के साथ निरन्तर खेल करती थी ॥ २९ ॥ 
तां हंसमालाः शरदीव गङ्गां महौर्षाध नक्तमिवात्मभासः। 
स्थिरोपदेशामुपदेशकाले प्रपेदिरे प्राक्तनजन्मविद्याः ॥ ३० ॥ 
अन्वय!ः-स्थिरोपदेशां तामु उपदेशकाले प्राक्तनजन्मविद्याः शरदि गङ्गां 
हंसमालाः इव, नवतं महोषधिम्‌ आत्मभासः इव प्रपेदिरे । 
तामिति । स्थिरः स्थेयानुपदेशः प्राभवीयो यस्यास्ताहृ्णीम्‌। मेधाविनी 
मित्यर्थः । तां पार्वतीमुपदेशकाले प्राक्तनजन्मविद्याः । पूर्वजन्माभ्यस्तविद्या 
इत्यर्थ: । शरदि गङ्गां हंसमाला इव नवतं रात्रौ महौषधि तृणविशेषमात्मभासः 
स्वदीसय इव प्रपेदिरे । उपमानसामर्थ्यादुपदेश्मन्तरेणैवेति गम्यते । 
हिन्दी--जिस तरह शरद्‌ ऋतु में हंसपङ्क्तियाँ स्वयमेव गङ्गा में आ जाती 
हैं, और रात्रि में प्रभा महौषधियों में आ जाती है उसी तरह पढ़ते समय 
प्राक्तन जन्म की सारी विद्याएँ मेधाविनी पार्वती को प्राप्त हो गई ॥ ३० ॥ 
असम्भृतं सण्डनमङ्भयष्टेरनासवाख्यं करणं मदस्य। 
कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमस्त्र' बाल्यात्परं साऽथ वय; प्रपेदे ॥ ३१ ॥ 
अन्वय;ः--अथ सा अङ्गयष्टेः असम्भ्रृतं मण्डनम्‌, अनासवाख्यं मदस्य करणं, 
कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमु अस्त्रं बाल्यात्‌ परं वयः प्रपेदे । 
असम्मभृतमिति। अथ सा पारवंती। अङ्गयष्टेरसम्भृतमयत्नसिद्ध 
मण्डनं प्रसाधनमनासवाख्यमासवाख्यरहितं मदस्य करणं साधनं कामस्य 
पुष्पव्यति रिक्तमस्त्रमस्त्रभनतं बाल्याच्छशवात्परमनन्तरभावि वयो यौवनं प्रपेदे 
प्राप । यौवनेनैव हि युवतयः प्रसाध्यत्ते माद्यन्ते काम्यन्ते चेति भावः । अत्र 
द्वितीयपाद आसवरूपकारणाभावेऽपि तत्कार्यमदोकतेविभावनालङ्कारः । तदुक्तमु- 
‘कारणाभावे कार्योत्पत्तिविभावना' इति । प्रथमतृतीययोत्स्वारोप्यमाणयोमंण्डन- 
मदनास्त्रत्वयोः प्रकृतोपयोगात्परिणामालङ्कारः । तल्लक्षणं तूक्तम्‌ । 
हिन्दी--धीरे-धीरे बाल्यकाल बीत जाने पर पार्वती ने उस यौवन को प्राप्त 
किया, जो उनके शरीर का ( स्वाभाविक ) आभूषण था, मदिरा न होते हुए 
भी मतवाला बना देने वाला तथा फूलों से न बना होने पर भी कामदेव का बाण 
था॥ ३१॥ 
२ कु० स० 
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उन्मीलितं तूलिकयेव चित्र सूर्याशुभिभिन्नमिवाऽरबिन्दम्‌ । 
बभूव तस्याश्चतुरत्रशोभि वपुविभवतं नवयौवनेन ॥ ३२ ॥ 
अन्वयः--नवयौवनेन विभवतं तस्याः वपुः तूलिकया उन्मीलितं चित्रम्‌ 
इव, सूर्याशुभिः भिन्नम्‌ अरविन्दम्‌ इव, चतुरख्रशोभि बभूव । 
उन्मीलितमिति। नवयौवनेन प्रथमयौवनेन विभक्तमभिव्यञ्चितम्‌ । 
पीनजघनादिसंस्थानमित्यर्थः । तस्याः पार्वत्या वपुस्तूिकयाकूचिकया । 
शलाकयेत्यर्थः । "तूलिका कथिता लेख्यकूचिका ` तूलशय्ययोः' इति विश्वः । 
उन्मीहिंतं रञ्जनद्रव्येणोद्भासितं समुत्की्णेरूपमिति यावत्‌ । चित्रमालेख्यमिव । 
ूर्याशुभिमिम्नं विकसितमरविन्द॑ पद्ममिव । चतखोऽञ्नयो यस्य तच्चतुरखमन्यु- 
नातिरिवतं यथा तथा शोभत इति चतुर्रशोभि । ताच्छील्येणिनिः। बभूव । 
चित्रारविन्दयोस्तूलिकातरणिकिरणसम्बन्ध इव स्वतः सिद्धस्यैवाङ्गसौष्ठवस्य 
यौवनत्रादुर्भावोऽभिव्यञ्जको बभूवेत्यर्थः । 
हिन्दी -उस नवीन यौवन के आने से लावण्यमय स्तनजघनादि अवयव- 
युक्त पारवती का शरीर, कूंची से उरेहे गए चित्र तथा सूर्य-किरणों से विकसित 
कमल के समान पूर्णतः निखर उठा ॥ ३२॥ 
अध्युन्नताइगगुएनखप्रभाभिनिक्षेपणाद्रागसिवोद्गिरन्तो । 
आजह्वतुस्तच्चरणो प्रथिव्यां स्थलारविन्दश्ियमव्यवस्थाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः--अभ्युन्तताङ्गुछनखप्रभाभिः निक्षेपणात्‌ रागम्‌ उद्गिरन्तो इव 
तच्चरणौ पृथिव्याम्‌ अव्यवस्थां स्थलारविन्दश्चियम्‌ आजह्नतुः । 
अध्युच्चतेति । अभ्युन्नतयोरङ्गुछनल्वयोः प्रभाभिनिमित्तेन निज्ञेपणान्नि- 
भेरन्यासाद्धेतोः रागमन्तर्गतं लौहित्यम्‌। “राग: क्लेशादिके रवते मात्स्ये 
लोहितादिषु इति शाइवतः। उद्गिरन्तौ वमन्तौ । बहिनिःसारयन्ताविव स्थिता- 
वित्यर्थः । अत्रोदिगिरतेर्गौणार्थत्वान्न ग्राम्यतादोषः प्रत्युत गुण एव । यधाह 
दण्डी--'निष्ठ्यूतो द्गीर्णवान्तादि गौणवुत्तिव्यपाश्चयमु । अतिसुन्दरमन्यत्र ग्राम्य- 
कक्षां विगाहते ॥' इति। तस्यारचरणो तच्चरणौ । पृथिव्यामव्यवस्थां व्यवस्था- 
रहिताम्‌ । सच्चारिणीमित्यर्थ:। स्थलारविन्दश्नियमाजह्नतुः । स्थलविशेषणा त्रि- 
यतलौ हित्यलाभः। अत्र सामुद्रिकाः='यस्या रक्ततलौ पादावुन्नताग्नौ तलस्पृ्ौ । 
निगृढगुल्फौ निहतौ सा स्यान्तुपतिसम्मता ॥' इति । अत्रोपमानधमंस्यारविन्द- 
श्रियहचरणयो इपमेययो रसंभवादरविन्दश्चियमिव श्रियमिति प्रतिबिग्वीकरणा- 
्षेपान्निदर्शनालङ्कारः। सा च सम्बन्धेऽसम्बन्धलक्षणातिशयोकत्यनुप्राणित- 
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लक्षणं तु-'असम्भवदृधर्मयोगादुपमानोपमेययोः । प्रतिविम्वक्रिया गम्या यत्र 
सा स्यान्निदर्शना।'' इति । 


हिन्दी -भूमि पर चलते समय पावती के सुकुमार चरण स्वाभाविक लाल 
अङ्गुलियों के नल की किरणों द्वारा मानो पूर्वेसेवित लाक्षारस को चारों ओर 
छिइकते हुए चलायमान स्थलकमलों की शोभा धारण कर लेते थे ॥ ३३॥ 
सा राजहंसेरिब सञ्नताङ्गी गतेषु लीलाच्चितनिक्रमेषु । 
व्यनीयत फ्रत्युपदेशलुब्धरादित्सुभिनुपुरसिञ्चितानि ॥ ३४॥ 
अस्वयः--त्त्युपदेशलुश्चैः नूपुरसिञ्चितानि आदित्सुभिः राजहंसैः सन्न- 
ताङ्गी सा छोलाखितविक्रमेषु गतेषु व्यनीयत इव । 


सेति। प्रत्युपदेशलुब्चैः । 'गुरुशुश्ूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा। 
अथवा विद्यया विद्या चतुर्थीनोपपद्यते ॥' इति न्यायादिति भावः । तदेव 
व्यनक्ति ूपुरसिञ्जितान्यादित्सुभिरांदातुमिच्छुभिः । मञ्जीरसिञ्जितमञ्जु- 
कूजितोपदेशमिच्छदिभरित्यर्थः । राजहंसैः सन्नताङ्गी । कुचभारादिति भावः । 
सा पार्वती ळीलाभिविलासैरञ्चिताः पूजिता विक्रमाः पादन्यासा येषु तेषु । 
'अञ्चेः पूजायाम्‌' इतीडागमः । 'लीलाविलासक्रिययो:' इत्यमरः । गतेषु विष- 
येषु व्यनीयतेवविनीता किमु । अन्यथा कथमस्या हंसगमनमित्युत्प्रेक्षा । 


हिन्दी -स्तन-भार से झुकी हुई पावंती की गति ऐसी मनोहर जान पड़ती 
थी मानो उनके चरणों के नुपुरों का मधुर शब्द सीखने की अभिलाषा करने 
वाळे राजइंसों ने शिक्षा शुल्क के रूप में पावेती को पहले ही से बिलासयुक्त 
पदविन्यास करते हुए चलने की शिक्षा दे दी हो ॥ ३४॥ 
वृत्तानुपूर्वे चन चाऽतिदी्घे जङ्घे शुभे तृश्वतस्तदीये । 
शेषाङ्कनिर्माण विधौ विधातुर्छाबण्य उत्पाद्य इवास यत्नः ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः--ृत्तानुषपूर्वे न च अतिदीर्घे शुभे तदीये जङ्घे सृष्टवतः विधातुः 
शेषाङगनिर्माणविधौ उत्पाद्ये छावण्ये यत्नः आस इव । 
वृत्तेति । वृत्ते वतुंले पूर्वमनुगतेऽनु पूर्वे । गोपुच्छाकार इत्यथः । 
वृत्ते च ते$वुयुर्व च वृत्तानुपूर्वे नातिदीर्धे च । महाविभाषया न समासः । नञ्रो 
विश्ञेषणत्वं च शब्दप्रयोगादेव शेयम्‌ । शुभे मङ्गले । तस्या इमे तदीये जङ्घे 
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प्रसृते। “जङ्घा तु प्रसृता’ इत्यमरः । .सृष्टवतो निर्मितवतो विधातुः स्रष्टुः 
शेषाङ्गनिर्माणविधौ । जज््ाव्यति रिक्तावयवनिर्माणार्थं मित्यर्थः । उतपाद्ये पुनः 
संपाद्ये लावण्ये कार्तिविशेषविषये । लावण्यलक्षणं तूक्तम्‌ (२५ शलोक टी०) । 
यत्न आसेव बभूवेवेत्युत्प्रेक्षा । उपादानमन्तरेण कार्यस्य दुष्करत्वात्तदङ्गानां च 
लावण्योपादानकत्वातपूर्वंसंपादितस्य च जच्धार्थमेव कार्स्न्येन विनियोगात्पुन- 
र्लावण्यसंपादने यत्न: स्यादेवेत्येताहृबसौन्दयें तञ्जङ्घे इति भावः। आसेति 
बभूवार्थं 'तिङन्तप्रतिरुपकमव्ययम्‌' इत्याह शाकटायनः। वर्लभरतु-'न 
तिङन्तप्रतिरु पकमत्ययम्‌’ 'अस्तेभूँ इति भ्वादेशनियमात्ताहक्तिङन्तस्यैवा- 
भावात्‌ । कितु कवीनामयं प्रामादिकः प्रयोगः? इत्याह । वामनस्तु असगति- 
दीप्त्यादानेप्दितिः धातोलिटि रूपमिदम्‌ इत्याह । अस इत्यनुदात्तेदीप्त्यर्थ आस 
दिदीपे' । प्रवृत्त इत्यर्थः । 
हिन्दी--विधाता ने . पावंती के शरीर-निर्माण के जिन लावण्य द्रव्यों का 
संग्रह किया था, वे सभी उसकी चढ़ाव-उतार वाली न बहुत पतली न बहुत 
मोटी सुन्दर जाँघों के निर्माण में खर्च हो गए अतः अन्य अंगों का निर्माण 
करने के लिए विधाता को बड़े प्रयत्न के साथ अन्य लावण्य द्रव्यो का संग्रह 
करना पड़ा ॥ ३५॥ ल्न 
नागेख्रहस्तास्त्वचिककश त्वादेकान्तशैत्यात्कदछी विशेषा: । 
लब्ध्वाऽपि लोके परिणाहि रूपं जातास्तदृदोस्पमानबाह्यमा: ॥ ३६॥ 
अन्दयः--नागेन्द्रहस्ताः त्वचिककंशत्वात्‌ कदलीविशेषाः एकान्तशैत्यात्‌ लोके 
परिणाहि रूपं रब्ध्वाऽपि तदुर्वो: उपमानवाह्या: जाताः । 
नागेःद्रेति। नागेन्द्राणाभैरावतादीनां हस्ताः करास्त्वचि चर्मणि 
कवं शत्वातकदली विशेषा राजरम्भादय एकाऱ्तशैत्यारिनयतशैत्याद्धेतोः लोके परि- 
णाहि वैपुत्ययुक्तम्‌ । 'परिणाहो विशालता’ इत्यमरः । रूपं लब्ध्वापि । अपि- 
शन्दातकरिकदलीमात्रस्य ताइबपरिणाहो नारतीति भावः । तस्या ऊर्वोरतदूर्वोस्प- 
मानबाह्या जाता उपमानङ्गियानहा बभूनुः। तदूर्वोः न काकंश्यं नाप्येकाःतशैत्य- 
मिति भाव: । कुक 2 
हिन्दौ---पावंती के जंघों की उपमा लोक में दिशारूता को प्राप्त करके भी 
चमड़े की कठोरता के कारण न तो गज के सूड से, और अत्यन्त शीतल मात्र 
होने के कारण न तो केले के खम्भों से ही दी जा सकती थी ॥ ३६॥ 
एतावता नन्वनुमेयशोभि फाञचीगुणरथानसनिन्दिताया: । 


आरोपितं यद्गिरिश्न पश्वादनस्यनारीघ सनीयसद्ुमु ॥ ३७ ॥ 
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अन्वयः -यत्‌ पश्चात्‌ गिरिशेन अनन्यनारीकमनीयम्‌ अङ्कम्‌ आरोपितम्‌ 
अनिन्दितायाः का-च्चीगुणस्थानम्‌ एतावता ननु अनुमेयशोभि । 

एतावतेति । अनिन्दिताया अनवद्यायाः पार्वत्याः का्चीगुणस्थानं नितम्ब- 
बिम्बमेतावता नन्वेतावतैव । 'प्रश्‍नावधारणातुज्ञानुनयामस्त्रणे ननु' इत्यमरः शोभत 
इति शोभि । आवश्यके णिनिः ततस्त्वप्रत्ययः । अनुभेयं शोमित्वं शोभा यस्य 
तदनुमेयशोभि । 'त्वप्रत्यय€तु गताथंत्वान्न प्रयुक्तः इत्याह वामनः। पञ्चादादौ 
नैःस्पृह्य 5पि पश्चात्‌ । तषश्चर्वानन्तरमित्यर्थः । गिरौ शेत इति गिरिशः शिवः । 
“गिरौ डश्छन्दसि’ इति डप्रत्ययः । भाषायामपि क्वचिदिष्यते । अथवा गिरिः 
कैळासोऽस्यास्तीति गिरिशः । लोमादित्वाच्छप्रत्ययः । तेन गिरिशेन । अन्यासां 
नारीणां कमनीयः कामयितुं शक्यो न भवतीत्यनन्यनारीकरमनीयस्तमङ्कं निजो- 
त्सङ्गमारोषितमविरोपितमिति यतु । एतावता लिङ्गेनेति पूर्वेणान्वयः रोहतेण्ये- 
न्तात्कर्मेणि क्त: । 'रुहः पोऽन्यतरस्याम्‌’ इति हकारस्य पकारः । गत्यर्थविव- 
क्षायां द्विकर्मकत्वम्‌ । प्रधाने कर्मणि क्तः। गिरजानितम्बविम्बं विश्वातिशायिः 
सौन्दर्यं गिरिशा ङ्काल्ढत्वाद्व्यति रेकेण नार्यन्तरनितम्बबिम्बवतु । विपक्षे हेत्व- 
नुक्तिरेव वाधिका। दाक्षायणीनितम्बविम्बस्य तु पक्षसपक्षयोरन्यतरभावानि- 
वृत्ते निष्कलङ्कमनु मान मित्यलमस्थानसं रम्भेण । 

हिन्दी--विवाह के अनन्तर शङ्कर ने अन्य स्त्रियों के लिए दुळंभ अपनी गोद 
में पार्वेती के सुन्दर नितम्वों को स्वयम्‌ रक्खा, इसी से उन नितम्बों की शोभा 
का अनुमान किया जा सकता है ॥ ३७॥ 

तस्याः प्रविष्टा नतताभिरऱध्रं रराज तन्वी नवलोमराजिः । 

नोवीमतिक्रम्य सितेतरस्य तन्मेखलामध्यमणेरिवाऽचिः ॥३८॥ 

अन्वयः--नीवीम्‌ अतिक्रम्य नतनाभिरन्ध्रं प्रविष्टा तन्वी तस्याः नवलोम- 
राजिः सितेतरस्य तन्मेखलामध्यमणेः अचिः इव रराज । 

5 तस्या इति । नीवीं वस्रग्रन्थिमु । 'त्रीकटीवस्भबन्धेऽपि नीवी परिपणेऽपि 
च' इत्यमरः। अतिक्रम्यातीत्य नतं निम्नं नाभिरन्ध्रं प्रविष्टा प्रविशन्ती 
तन्वी सूक्ष्मा तस्याः पार्वत्या नवलोमराजिः सितेतरस्यासितस्य। इन्द्रनी- 
लस्येत्यर्थंः । तस्याः पावत्या मेखला तन्मेखला । तस्या इत्यनुवृत्तौ पुनस्तच्छब्दो- 
पादानं वाक्यान्तरत्वात्सोढव्यम्‌। यद्वा तस्या नीव्या मेखला तन्मेखला तत्र 
तदवस्थानात्‌ । तस्या मध्यमणेर्राच: प्रभेव रराज। 'उवालाभासोनंपुस्यचिः' 


इत्यमर । 
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हिन्दी--पार्वंती की गहरी नाभि में प्रविष्ट होने वाळी काली पतली रोम 
पंक्ति ऐसी प्रतीत हो रही थी मानों उसकी करधनी में स्थित नीलमणि की कांति 
ही नीबी को पार करके झुकी हुई नाभि के छिद्र में प्रविष्ट हो रही हो ।। ३८॥ 
सध्येन सा वेदिविलग्नमध्या वलित्रयं चार बभार बाळा । 
आरोहणार्थं नवयौवनेन कामस्य सोपानमिब प्रयुक्तम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः--वेदिविलस्तमध्या सा वाला मध्येन चारु वलित्रयं कामस्य आरो- 
हणाथं नवयौवनेन प्रयुक्तं सोपानम्‌ इव वभार । 
मध्येनेति। 'वेदिः परिष्कृता भूमिः’ इत्यमरः। वेदिविलग्नमध्या 
वेदिवत्कृशमध्या । तनुमध्येति यावत्‌ । सा वाला पार्वती । मध्येन मध्यभागेन 
चारु सुन्दरं बलित्रयं कामस्यारोहणार्थं नवयौवनेन प्रयुक्तः रचितं सोपानमिव 
वभारेव्युत्प्ेक्षा । र 
हिन्दी--कृशोदरी पार्वती मध्यभाग में (पेट में पड़ने वाली) सुन्दर त्रिवली 
को स्तन-वदनादि उच्चप्रदेश में कामदेव को चढाने के लिए नवीन यौवन द्वारा 
बनाई गई सुन्दर तीन सीढ़ियों की तरह धारण करती थीं ॥ ३९ ॥ 
अन्योन्यमुत्पीडयदुत्य लाक्ष्या: स्तनद्वयं पाण्डु तथा प्रवृद्धम्‌ । 
मध्ये यथा इयासमुखस्य तस्य भुणालसूत्रान्तरमप्यलभ्यस्‌ ॥४०॥ 
अन्वय;--अन्योन्यमु उत्पीडयत्‌ पाण्डु उत्पलाक्ष्याः स्तनद्वयं तथा 
भवृद्धम्‌, श्याममुखस्य तस्य मध्ये यथा मृणालसून्रान्तरम्‌ अपि अलश्यमु 
( आसीत्‌ ) । 
अन्योन्येति। अन्योन्यं परस्परम्‌ । 'कमंव्यतिहारे सर्वनाम्नो द्वे 
वाच्ये' इति द्विरक्तिः । 'समासवच्च बहुलम्‌' इति वहुलवचनादसमासपक्षेऽपि 
पूर्वपदस्थस्य सुपः सुर्वेक्तव्यः । उत्पीडयदुपरुन्धत्पाण्डु गौरमृत्पत्नाक्ष्या: स्तनद्वयं 
तथा तेन प्रकारेण प्रवृद्धम्‌ । कर्तरि क्तः । श्याममुखस्य कृष्णचूचुकस्येति स्वरूप- 
वर्णनं तस्य स्तनद्वयृस्य मध्ये यथा येन प्रकारेण मृणालसूत्रान्तर विसतर्तुमात्राव- 
काशोऽप्यलभ्यं लब्धुमशक्यमु । 'अन्तरमवकाशावधिप रिधानान्त विसे दतादथ्ये’ 
इत्यमरः । अत्र संवन्धेऽसंबन्धरूपातिशयोवत्यलङ्कारः कुचयोः पीवररवातिशयार्थ- 
भवकाशसंबन्धेऽप्यसंवन्धानिदाना दिति । 
हिन्दी--कमल के समान ेत्रवाली पार्वती के गौर वणे वाले बड़े-बड़े स्तन 
आपस में इस प्रकार सटे हुए थे कि काले चुचुकों वाले उन स्तनों के बीच में 
मृणाल-तन्तु को भी प्रवेश पाने का अवकाश नहीं रह गया था ॥ ४० ॥ 
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शिरीषपुष्पाऽधिकसौकुमायौं बाहू तदीयाविति मे वितर्क: । 
पराजितेनाऽपि कृतो हरस्य यो कण्ठपाशौ मकरध्वजेन॥ ४१ ॥ 
अन्वयः--यौ ( बाहू ) पराजितेन अपि मकरध्वजेन हरस्य कण्ठपाशौ 
कृतौ, ( अतः ) तदीयौ वाहू थिरीषपुष्पाऽधिकसौकुमारयौ इति में वितर्कः 
(अस्ति )। 
शिरीषेति । तस्या इमौ तदीयौ बाहू शिरीषपुष्पादधिकं सौकुमायं 
मार्दवं ययोस्तथोक्ताविति मे वितकं ऊहः । कुतः। यौ बाहू पराजितेनापि पूर्व 
निजितेनापि मकरध्वजेन कामेन हरस्य कण्ठपाशौ कण्ठवन्धरञ्जू कृतौ । कण्ठाः 
लिङ्गन घ्रापितावित्यर्थः । तदसाध्यसाधनात्तत आधिक्यमिति भावः । अत्र 
बाह्वोरारोपितकण्ठपाशत्वस्य प्रक्कतवैरनिर्यातनोपयोगात्परिणामाछंकारः । 
हिन्दी--शंकर जी से पराजित होने पर भी कामदेव ने पार्वती की इन्हीं 
शिरीष पुष्पों से भी सुकुमार प्रतीत होने वाली बाहुओं का उनके गले में कण्ठ- 
पाश डालकर उन्हें स्वाधीन कर लिया ॥ ४१ ॥ 
कण्ठस्य तस्याः स्तनबन्धुरस्य सुक्ताकळापस्य च निस्तलस्य । 
अन्योन्यशोभाजननादमभव साधारणो भूषणभूष्यमावः ॥ ४२॥ 
अन्वयः- -स्तनबन्धुरस्य तस्याः कण्ठस्य निस्तलस्य मुक्ताकलापस्य च अन्यो- 
न्यशोभाजननात्‌ भूषणभूष्यभावः साधारणः बभूव । 
कण्ठस्येति । स्तनाभ्यां बन्धुरस्योन्नतस्य तस्याः ` पार्वत्याः कण्ठस्य 
गलस्य निस्तलस्य वर्तुलस्य मुक्ताकलापस्य मुक्ताभूषणस्य च । “वतुं व्रिस्तलं 
वृत्त बन्धुरं तून्नतानतम्‌ ।' 'कलापो भूषणे बहे तूणीरे संहतावपि' इति चामर: । 
अन्योत्यशोभाजननाद्भूषणभूष्यभावोऽलङ्कारालार्यंभावः साधारणः समानो 
बभूव । उभावप्यन्योत्यस्य भूष्यौ भूषणे च वभूवतुरित्यथं: । अत्र कण्ठमुक्ताकला- 
पयोः शोभाङ्गियाद्वारेणान्योन्यभूषाजनकत्वादन्योन्यालंकारः । तदुक्तमु-- परस्पर 
क्रियाजननमन्योन्यम्‌' इति । 
हिन्दी -उन्नत स्तनों बाली पावती के कण्ठ, तथा गोल आकृति वाली 
मौक्तिक माला की शोभा एक दूसरे की शोभा बढ़ाने के कारण परस्पर भूषण- 
भूष्यभाव के समान थी, अर्थात्‌ कण्ठ की शोभा मौक्तिक माला से और मौक्तिक 
माला की शोभा कण्ठ से होती थी ॥ ४२॥ 
चन्द्र गता . पद्मगुणान्न भुङक्ते पद्माश्रिता चाख्रससीसलिख्यामु । 
उमामुखं तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रयां प्रोतिमवाप लक्ष्मी: ॥ ४३॥ ` 
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अन्वयः--लोला लक्ष्मीः चन्द्रं गता ( सती ), पञ्मगुणान्‌ न भुङ्ते, 
पद्माश्रिता ( सती ), चान्द्रमसीम्‌ भभिष्यां न भुङ्क्ते । उमामुखं प्रतिपद्य तु 
द्विसंश्रयां प्रीतिम्‌ अवाप । 

चरूनिति। लोला चपला। परिश्रमणशीलेत्यर्थः । लक्ष्मी: काम्त्य- 
भिमानिनी देवता चन्द्रं गता प्राप्ता सती पद्मगुणान्सौगन्ध्यादीन्न भुङ्क्ते 
नानुभवति । पद्माश्रिता सती चन्द्रमस इमां चान्द्रमसीमभिस्यां शोभाम्‌ । 'अभि- 
स्या नामशोभयोः' इत्यमरः । अमृतवदानन्दिनीं न भुङ्कते । उमामुखं प्रतिपद्य 
तु द्वे चनद्रपद्मे संशय: कारणं यस्यास्तां द्विसंश्रयां प्रीतिमानन्दमवाप । तत्रोभय- 
गुणसंभवादिति भावः। अत्रोपमानभूतचन्द्रपयपेक्षयोपमेयस्योमामुखस्याधिकगुण- 
वत्त्वोवत्या व्यतिरेकालङ्कारः । तदुक्तम्‌ भेदप्राधान्येनोपमानादुपमेयस्याधिक्ये 
विपर्यये वा व्यतिरेकालङ्कारः । तदुक्तम्‌ 'भेदप्राधान्येनोपमा त्रादुपमेयस्या धिक्ये 
विपर्यये वा व्यतिरेकः? इति । 


हिच्दी- चञ्चल लक्ष्मी रात्रि में पुर्णचन्द्र को प्राकर कमल-गत सौरभ्यादि 
गुणों को और दिन में कमल को प्राप्त कर चन्द्रगत आह्लादकत्वादि गुणों को 
नहीं पाती है, किन्तु सर्वकाल सुन्दर पार्वती के मुख को पाकर वह चन्द्र और 
कमल दोनों का आनन्द एक साथ ही पा लेती थी ॥ ४३ ॥ 
पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यान्मुक्ताफलं चा स्फुटविद्र सस्थभ्‌ । 
ततोऽनुमुर्याद्वि्दस्य तस्यास्तामोष्ठपर्थस्तस्चः स्मितस्य ॥ ४४ ॥ 
अन्वयः --पृष्पं प्रवोलोपहितं स्यात्‌ यदि, मुक्ताफलं वा स्फुटविद्रमस्थं स्यात्‌ 
यदि ततः विशदस्य ताम्रौष्ठपर्यस्तरुच: तस्याः स्मितस्य अनुकुर्यातु । 
पुष्पमिति । ` पुष्पं पुण्डरीकादिकं प्रवाले वाळपल्लव उपहितं निहितं 
स्याद्यदि । 'प्रवालो वल्लकी दण्डे विद्रुमे बाळपल्ळवे' इति विश्वः । मुक्ता- 
फलं वा स्फुटे निर्मले विद्रुमे तिष्ठतीति स्फुटविद्रुमस्थं स्याद्यदि ततस्तहि विश- 
दस्य शुभ्रस्य ताम्रे अरुणे ओष्ठे पर्यस्ता प्रसृता रुक्कान्तिर्यस्य तथोक्तस्य तस्याः 
पावंत्या: स्मितस्यानुभुर्यात्‌ । स्मितमनुकुर्या दित्यर्थः । अत्र 'माषाणामइनीयातु' 
इतिवत्संबन्धमात्रविवक्षय़रा षष्ठी ।. अत्र पुष्पप्रवालयोमुंक्ताविद्रुमयोश्चासं बन्धे5पि 
संबन्धोक्त्यातिशयोक्ति: । 'सा च संभावना' इत्यर्कारसर्वस्वकारः। विशेषतस्तु 
पुष्पमुक्ताफल्योरुपमानयोः अकृतोतकर्षार्थमुपभेयताकर्पनात्रतीपालङ्कारः । 
तदुक्तमु--'उपमानस्याक्षेप उपमेयताकल्पन वा प्रतीप:' इति छक्षणात्‌ । सच 
पुर्वोक्तातिशयोक्त्यनुप्राणित इति । 
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हिन्दी-यदिनूतन पल्लव पर श्वेत पुष्प रख दिया जाय, अथवा मूँगे पर मोती 
रख दिया जाय तो दोनों में से एक पार्वती के लाल अधरों पर चमकते वाले 
धवल स्मित की समानता कर सकता है॥ ४४॥ ` 

स्वरेण तस्याममृतस्रुतेव भ्रजल्पितायामभिजातवाचि । 

अप्यन्यपुटा प्रतिकूळराड्दा धोतुवि तन्त्रीरिवताइधमाना ॥ ४५॥ 

अन्वयः--अभिजातवाचि तस्यामु अमृतसर ता इव स्वरेण प्रजल्पितायां 
` ( सत्याम्‌ ), अन्यपुडा अपि ताड्यमाना वितन्त्रीः इव श्रोतुः प्रतिकूलशब्दा 
(भवति) । 

स्वरेणेति। अभिजातवाचि मग्नुरभाषिण्याँ तस्यां पार्वेत्यामप्रृतस्रुतामृत | 
लाविगेत्र । क्विप्‌ । स्वरेण नादेन प्रजल्पितायामालपन्त्याम्‌। कर्तेरि क्तः। 
अन्यैः काकादिभिः पुष्टान्यपुष्टा कोकिलापि। मुख्यया वृत्या जातिवचनत्वा- 
भावात्‌ डीवभावः । ताञ्यमाना वाद्यमाना विषमवद्धा तन्त्रीवितन्त्रीरिव 'अवि- 
तृस्तृ तन्त्रिभ्य ईः' इति तन्त्रित्रातोरौणादिक ईप्रत्ययः । ङीबमावान्न 'हल्ङ्‌- 
याब्भ्यः इति सुलोपः। तदुक्तमु--'अवीलक्ष्मीत रीतन्त्रीधी ह्वीश्चीणामुणादितः । 
ख्रीलिङ्गानाममीषां तु न सुलोपः कदाचन इति ॥' एते डीवन्ता न भवन्ती- 
त्यर्थः । श्रोतुर्जंनस्य प्रतिकूलशब्दा: कर्णेकठोरनादा भवन्तीति शेष: ॥ 

हिन्दी--मबुरभाषिणी पावती के अमृत बरसाने वाळे मधुर स्वर के सामने, 
मथुर आलाप में प्रसिद्ध कोयल का मधुर स्वर भी अनजान से बजायी जाने 
चाळी वीणा के स्वर की तरह, सुनने वालों के कानों को कठोर लगता था ॥४५॥ 

प्रवातनीळोत्पलनिविशेषमधी र विप्र क्षितमायताक्ष्या \ 

तया गृहीतं नु सृगाङ्गनाभ्यस्ततो गृहीतं नु मृगाड्नामि: ॥ ४६॥ 

अन्वयः--प्रवातनीलोत्पलनिविशेषम्‌ अधीरविप्रेक्षितम्‌ आयताक्ष्या तया 
मृगाङ्गनाभ्यः गृहीतं नु, यद्वा मृगाङ्गनाभिः ततो गुहीतं नु । 

प्रवातेति । प्रवाते प्रभूतवातस्थले यन्नीलोत्पलं ततो निविशेषं 
निभेँदम्‌ । तत्सदृशमित्यर्थेः । अधीरविप्रेक्षितं चकितविलोकितमायताक्ष्या विशाल- 
नेत्रया तया पावत्या मृगाङ्गनाभ्यो हरिणीभ्यो गुहीतमस्यस्तं नु। अथवा 
मृगाङ्गनाभिस्ततस्तस्याः पावत्या: । पञ्चम्यास्तसिल्‌ । गहीतं नु। अत्र विवक्षि- 
तस्य परस्पर ग्रहणस्योतपरक्षणादुःप्रेक्षेति केचित्‌ । तदुपजीविसंदेहालङ्कार इत्यन्ये । 
उभयोः सङ्कर इत्यपरे । 

हिन्दी मन्द पवन से हिलने वाळे नील कमल को तरह सुन्दर कटाक्ष 
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पात की कला पार्वती ने हरिणियों से सीखा था अथवा हरिणियों ने पार्वती से 
सीखा था--इस शंका का विचार करने पर भी समाधान नहीं हो पाता 
था॥ ४६ ॥ 

तस्याः शलाकाक्षननिर्भितिव कान्तिश्रूंवोरायतलेखयोर्या । 

तां वीक्ष्य लीलाचतुरामनडगः स्वचापसोन्दर्यमदं मुभोच ।। ४७ ॥ 

अन्वय:--आयतलेखयो: तस्याः भ्रुवोः शलाकाञ्जननिमिता इव (स्थिता) या 
कान्तिः, लीलाचतुरां तां वीक्ष्य अनङ्गः स्वचापसौःदर्यमदं मुमोच । 


तस्था इति । आयातलेखयोर्दीरेखयोस्तस्याः पार्वत्या भ्रुवोः सम्बन्धिनी 
` शलाकयाअनेन निर्मितेव स्थिता या कान्तिर्लीलाचतुरां विलाससुभगां तां कान्ति 
वीक्ष्यानङ्गः स्वचापसौन्दर्येण यो मदस्तं मुमोचं । इह सौन्दर्यातिश योक्तिः। 


हिन्दी-अंजन लगाने की सलाई से खींची रेखाओं की तरह पार्वती की 
दोनों आयत भोंहों की शोभा देखकर कामदेव ने अपने धनुष की शोभा का 
अभिमान छोड़ दिया ॥ ४७ ॥ 

लज्जा तिरश्चां यदि चेतसि स्यादसंशयं पर्वतराजपुत्र्याः । 

तं केशपारां प्रसमीक्ष्य कुयुरर्बालप्रियत्वं शिथिलं चमर्यः ॥ ४८ ॥ 

अन्वयः-तिरश्चां चेतसि लज्जा स्यात्‌ यदि, असंशयं पर्वतराजपुत्र्याः तं 
` केयपाशं प्रसमीक्ष्य चमर्यः बालप्रियत्वं शिथिलं कुर्युः । 

लज्जेति तिररचां तिर्यग्जातीनां चेतसि लज्जा स्याद्यदि। संश- 
याभावोऽसंशयम्‌ । संदेहो नास्तीत्यर्थः । पर्वतराजपुच्या: । 'शाङ्ग रवाद्यनो डीत्‌' 
इति ङीन्‌ । तं प्रसिद्धं केशपाशं केशकलापमु । 'पाशः पक्षश्च हस्तश्च कलापार्थाः 
कचात्परे' इत्यमरः । प्रसमीक्ष्य दृष्ट्वा चमर्यो मृगीविशेषा बाला: प्रिया यासा- 
मिति विग्रहे बालप्रियास्तासां भावो बालप्रियत्वम्‌ । प्रियबालत्वमित्यर्थेः । 
आहितारन्यादिपाठाद्रा परनिपातः । 'त्वतलोर्गुणवचनस्य' इति पुंवद्भावः । 
शिथिलं कुर्युः । निलंज्जत्वान्न शिथिळयन्तीत्यर्थः । अत एवात्र निलंज्जत्व- 
करणहेतोराद्यपादे वाक्यार्थत्वेनोक्त्या काव्यलिङ्गाख्योश्लङ्कारः । तदुक्तमु-- 
हितोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यरिङ्गमुदाहृतम्‌' इति । 

हिन्दी --मनुष्यों के समान पशु-पक्षियों के मन में भी अगर छज्जा होती 
तो चमरी मृगियाँ पावंती के केशपाश को देखकर, उसके समान स्वाभाविक 
सौरभ्यादि न होने के कारण अपने केशपाशों के प्रति विशेष प्रेम कभी न 
करतीं ॥ ४८॥ 
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सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन यथाप्रदेशं विनिवेशितेन । 

सा निमिता विश्वसृजा प्रयत्नादेकेस्थसोन्द्येदिदक्षयेव ॥ ४९ ॥ 

अन्वय:--सा विश्वसृजा एकस्थसौन्दर्यदिहक्षया इव प्रयत्नात्‌ यथाप्रदेशं 
विनिवेशितेन सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन निर्मिता । 

सर्वोपमेति॥ कि बहुना सा पार्वती विश्वसृजा विधात्रैकत्र तिष्ठती- 
त्येकस्थं तस्य सौन्दर्यस्य । सर्ववस्तुगतस्येत्यर्थः । दिद्क्षयेव द्रष्टुमिच्छयेव. 
प्रयत्नाद्यथा प्रदेशं क्रमाद्‌ विनिवेशितेन स्थापितेन सर्वेषामुपमाद्रव्याणां चन्द्रार. 
विन्दाद्युपमानवस्तूनां समुच्चयेन समाहारेण निमिता । दिहक्षयेवेति फलोत्प्रेक्षा- 
दर्शनाथित्वाद्विवसृज इति । 

हिन्दी -सक्ल जगत का निर्माण करने वाले ब्रह्मा ने मानो एक ही स्थानः 
में सकळ सौन्दर्यं को देखने की इच्छा से खोज-खोज कर चन्द्र, कमल, तिल- 
कुसुम आदि प्रसिद्ध.सुन्दर उपमान वस्तुओं का मुख, नयन, नासिका आदिः 
अवयवों में यथायोग्य प्रयोग करके पावती की रचना की थी ॥ ४९ ॥ 

तां नारदः कामचरः कदाचिररन्यां किल प्रेक्य पितुः समीपे । 

समादिदेदौकवधु' ज्ञवित्रीं प्रम्णा रारीरार्धहरां ह्रस्य ॥ ५० ॥ 

अन्वयः-कामचरः नारदः कदाचित्‌ पितुः समीपे कन्यां तां प्रेक्ष्य किल 
प्रेम्णा हरस्य शरीरार्घेहराम्‌ एकवघू' भवित्रीं समादिदेश । 

तामिति। कामेनेच्छया चरतीति कामचरो नारदः। कदाचि- 
त्पितुहिमवतः समीपे कन्यां तां पावती प्रेक्ष्य किल प्रेम्णा न त्वन्यथा हुरस्य 
शिवस्याधं हरतीत्यर्धंहरा । 'हरते रनुद्यमनेऽच्‌’ इत्यच्प्रत्ययः । शरीरस्याधंहराम्‌, 
शरीरार्धहराम्‌। कुलधुरंधरादिवददयवद्ठारा समुदायविशेषकत्वातसमासः । 
अन्यथा त्वर्धस्य समप्रविभागावचनत्वादर्धशरीरेति स्यात्‌ । एकवधूमसपत्नीकां 
भार्याम्‌ । पूर्वकाल इत्यादिना समातः । भवित्रीं भाविनीं समादिदेश । 
हरस्यार्धाङ्गहा रिण्येकपत्नी भविष्यतीत्या दिष्टवानित्यर्थः । 

हिन्दी इच्छानुसार विचरण करने वाळे नारद मुनि ने किसी समयः 
हिमालय के पास पार्वती को देखकर ऐसी भविष्यवाणी की कि यह कन्या 
शंकरजी के आधे शरीर को हरण करनेवाळी उनकी एकमात्र पत्नी होगी ।५०। 

गुरु: प्रगर्शेऽपि दयस्यतोऽस्पास्तस्थो निवृत्तान्यवराभिलाषः । 

ऋते कृशानोन हि मन्त्रपुतमहेन्ति तेजांस्यपराणि हृव्यस्‌ ॥ ५१ ॥ 

अन्वयः--गुरुः अतः अस्या प्रगल्भे वयसि अपि निवृत्ताच्यवराऽभिलापः सनु 
तस्थौ, मन्त्रपृतं हव्यं कृद्यानोः ऋते अपराणि तेजांसि न अहँन्ति । ` 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2 igitized by Siddhant व्कुमरिसस्मवेस an Kosha 
२ ८ Digitize व्कुमरिसस्मवेस 


गुरुरिति। गुरु: पिता । “गुरू गीप्पतिपित्राद्यौ' इत्यमरः। अतो 
*नारदवचनाद्धेवोरस्या: पार्वत्याः प्रगल्भे वयस्यपि यौवने सत्यपि निवृत्तोऽन्यस्मि- 
-नत्रे जामातर्थेभिछाषो यस्य स तथोक्तः सनु। 'वरो ना रूपजामात्रोः' इति 
चैजयम्ती । तस्थौ । वरान्तरं नान्विष्टवानित्यर्थेः । ननु कुतोऽसौ निर्बन्ध इत्यत 
आह--ऋत इति । तवाहि । मन्त्रैः पूतं संस्कृतं हूयत इति हव्यमाज्यादिकं 
कृशानोः पावकाहते कृशानुं विना । अन्यारादितर' इत्यादिना पञ्चमी । 
अपराणि तेजांसि सुवर्णादीनि नाहँन्ति । न भजन्तीत्यर्थः । ईश्चरादन्यस्य 
तद्योग्यस्याभावादुपेज्ञेति भावः । 
हिन्दी -- (विश्‍वसनीय नारद के कहने से) पिता हिमालय ने युवती होने 
पर भी पार्वती के लिये दूसरे वर की खोज नहीं की, क्योंकि जैसे मन्त्रपुर्वेक दी 
हुई आहुति का ग्रहण अग्नि के अतिरिक्त और कोई भी तेज नहीं कर सकता 
है, वैसे ही पावंती का पाणिग्रहण भी शङ्कर के विना कोई दुसरा नहीं कर 
-सकता है ॥ ५१ ॥ 
#शियाचितारं न हि देवदेवसब्रिः सुतां ग्राहयितुं शाशाक। 
अभ्यर्थनाभङ्गभयेन साधुर्माव्यस्थ्यभिष्टेऽप्यवलम्बतेऽये ॥ ५२ ॥ 
अन्बय:--अग्रिः अयाचितारं देवदेवं सुतां ग्राहयितुं न शशाक, (तथाहि) ` 
"साधुः अभ्यर्थनाभ ङ्गमयेन इष्टे अपि अर्थ माध्यस्थ्यम्‌ अवलम्बते । 
अयाचितारमिति । अद्विहिमवानयाचितारमयाचभानं देवदेवं महादेवं 
सुतां पार्वती ग्राहयितुं स्वयमाहूय परिग्राहयितुं न शशाक नोत्सेहे। 
"तथाहि साधु: सञ्जनः। 'साधुर्वाधु षिक्रे चारी सञ्जने चाभिधेयवत्‌’ इति विश्व: । 
अभ्यर्थेनाभङ्गमयेन याचावै फल्य भीययेष्डेऽप्यर्थे विषये माध्यस्थ्यमौदासीन्यम- 
चलम्बते । 
हिन्दी --स्वयं विवाह की इच्छा से कन्या की याचना न करने वाले शङ्कुर 
जी से अपनी पुत्री का पाणिग्रहण करने के लिए निवेदन करने में हिमालय ने 
ई उत्साह नहीं दिखाया क्योंकि सज्जन अपनी ्रार्थेवा अस्वीकृत हो जाने के 
'भय से अत्यन्त अभीष्ट कार्यों के प्रति भी उदासीन ही बने रहते हैं॥ ५२॥ 
यदेव पूर्वे जनने शरीरं सा दक्षरोषात्सुदती ससज । 
तदा प्रभृत्येव विमुक्तसङ्गः; पतिः पशूनासपरिग्रहोऽभ्‌त्‌॥ ५३ ॥ 
अन्वयः--सुदती सा पूर्वे जनने ( पूवं ज्वलने वा ) यदा दक्षरोषात्‌ शरीरं 
-सकर्जे, तदा प्रभृति एव पशुनां पतिः विमु क्तसङ्ग: सन्‌ अपरिग्रहः अभूतु । 
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यदेति। शोभना दन्ता यस्याः सा सुदती। “वयसि दन्तस्य दतृ' 
इति दत्रादेशः “उगितश्च, इति ङीप्‌ । सा पार्वती पुर्व जनने पूर्वस्मिञ्जन्मनि । 
“पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा' इति स्मिन्नादेशविकस्पः । “पूवं ज्वलने' इति पाठे पूर्व 
दाक्षायणीत्वे ज्वलने योगाग्नौ । यदा यस्मिन्काले दक्षरोषाच्छरीरं देहं ससर्ज 
तत्याज, तदाप्रभृत्येव तदाद्येव यथा तथा पशूनां पतिः शिवो विमुक्तसङ्भस्त्यक्त- 
विपयासङ्गः सन्‌ । अपरिग्रहोऽपत्नीकोऽभूत्‌ । स्त्र्यन्तरं न परिजग्राहेत्यथे: । 
“पत्नीपरिजनादानमूलशापाः परिग्रहाः' इत्यमरः । ५ 
हिन्दी --पावंती ही प्रथम जन्म में दक्ष प्रजापति की कन्या थीं, और शङ्कर 
से व्याही थीं, उन्होंने पिता द्वारा किये गये पति के अपमान से क्रुद्ध होकर जवः 
अपने शरीर का योगाग्नि में त्याग कर दिया था, तभी से श्र ने भी विषय- 
वासना का परित्याग कर दूसरी किसी स्त्री से विवाह नहीं किया ॥ ५३ ॥ 

स कछत्तिवासास्तपसे यतात्मा गञ्चाप्रचाहोक्षितदेददारः । 

प्रस्यं हिमाद्रे गनाभिगन्धि किचित्ददणत्किरसध्युवास ॥ ५४ ॥ 

अन्बयः--कृत्तिवासा: य तात्मा सः तपसे गड्भाप्रवाहोक्षितदेवदारु मृगनाभि- 
गन्धि क्वणत्किन्नरं किञ्चित्‌ हिमाद्रेः प्रस्थमु अध्युवास । 

स इति । कृत्तिवासाश्चर्माम्वरः। 'अजिनं चर्म कृत्तिः री इत्यमरः । 
यतात्मा नियतचित्तः सः पणशुपतिस्तपसे तपोर्थं गङ्जप्रवाहेणोक्षिताः 
सिक्ता देवदारवो यस्मिस्तत्तोथोक्तम्‌। मृगनाभिगर्धि करतूरीगन्धदत्‌ । 
कस्तूरीमृगसः्चारादिति भावः। “मृगनाभिमृ गमदः कस्तूरी चाथ कोल्कम्‌' 
इत्यमरः । क्वणन्तो गायन्तः किन्नरा यस्मिस्तत्तथोबतम्‌ । किचिरिकमपि 
हिमाद्रेः प्रस्थं सानुमध्युवास । कुत्रचित्प्रस्थ उवासेत्यर्थः। 'उपान्वघ्याङवसः' 


इत्याधारस्य कर्मत्वम्‌ । 1्रस्थोऽस्री सानुमोनयोः' इत्यमरः । 


हिन्दी--गजचम को धारण कर जितेन्द्रिय शङ्कर भगवानु तपश्चर्या करने 
के लिये, हिमालय के किसी रमणीय शिखर पर रहा करते थे । जहाँ भागीरथी 
के जल-प्रवाह से सिंचे हुए देवदारु के बहुत से पेड़ थे, चारों तरफ कस्तुरी मृगों 
की सुगन्ध थी, तथा किन्नरमिथुन सर्वदा गाया करते थे ॥ ५४ ॥ 

गणा नमेरुप्रसवावतंसा भूजंत्वचः स्पर्धावतीदंधाना: । 

मनःशिलाविच्छुरिता निषेदु: शैलेयनद्वेषु शिलातलेष्‌ ॥ ५५॥ हु 

अन्वय;--गणाः नमेरुप्रसवावतंसाः स्पर्शवती: भूर्जत्वचः दधानाः मनः: 
शिलाविच्छुरिता: शेलेयनद्धेषु निषेदु: । 
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गणा इति । गणाः प्रथमगणाः । “गणाः प्रमथसंख्यौवा:' इति वैजयन्ती । 
नमेर्प्रसवावतंसाः सुरपुन्नागशेखराः । 'नमे'रु: सुरपुंन्नागः' इति विश्वः। स्पशंवतीः 
सुखस्पर्शा: । मृद्वौरित्यर्थः प्रशं यां मतुप्‌ । भुजंत्वचो भूर्जवलकलानि दधानाः । 
वसाना इत्यर्थः । मनःशिलाभिर्धातुविशोवैविच्छुरिता अनुलिप्ताश्च सन्त । 
शिलायां भवं शैलेयम्‌ । गन्धौषधिविशेषः । शिलायाः 'स्रीभ्यो ढक्‌' इतिःभवार्थे 
ढक्‌ । “शिलाजतु च शैलेयम्‌’ इति. यादवः । तेन नद्धेपु व्याप्तेषु शिलातलेषु 
निषेदुः । उपविविशुरित्यर्थंः । 
हिन्दी--प्रमथादिक गण भी उस प्रदेश में सर्वदा सुलभ सुरपुन्नाग के 
कुसुमों को धारण कर, अत्यन्त मुलायम भोजपत्र को पहिनकर तथा शिलाजीत 
से व्याप्त पत्थरों की चट्टानों पर बैठकर शङ्कर भगवानु की सेवा में उपस्थित 
रहकर आनन्द मनाते थे ॥ ५५॥ 
तुषारसङ्घातशिलाः तुराग्रे: समुल्लिवन्दपकल: ककुद्मान्‌ । 
दष्टः कथच्चिद गवयेविधिग्नैरसोढालिहध्वनिरञ्ननाद ॥ ५६ ॥ 
अस्वय;- तुषारसङ्घातशिलाः खुराग्रैः समुल्लिखन्‌ दर्पकलः विविग्नै: गवयैः 
कथञ्चित्‌ दृष्ट: ककुद्मान्‌ असोढसिहृध्वनिः सन्‌ उन्ननाद । 
वुषारेति। तुषारसंघाता हिमघनास्त एव शिलास्ता: खुराग्रैः समुल्लिख- 
न्विदरयन्दर्पेण कलो मधुरध्वनिर्यस्य स दर्पकलो विविन्नैभीतैर्गवयैो- 
सहरामृगविशेषैः कथच्चित्कृच्छेण दृष्ट: । ककुदमस्यास्तीति ककुदमान्वृषभोऽसोढः 
सिंहानां ध्वनिर्येन स सिंहध्वनिमसहमानः सनु । उन्ननादोच्चैर्ननाद । जगरजंत्यर्थः । 
स्वभावोक्तिलंकारः। तदुक्तम्‌-'स्वभावोक्तिरसौ चारु यथावद्वस्तुवर्णनम्‌ इति । 
हिन्दी-अपने खुरों से बर्फ की चट्टानों को तोडता हुआ भयभीत गवयों 
से देखा जाने वाला, शङ्कर का वाहन, अतिगविष्ठ नन्दी वैल भी उस प्रदेश 
में सिंहों की दहाड़ को सहन न कर सकने के कारण उच्च स्वर से डकारता 
रहता था ॥ ५६ ॥ ; 
तत्राऽर्निमाधाय समित्समिद्धं स्मे ू्त्य॑न्तरमष्पुतिः । 
स्वयं विधाता तपसः फलानां केनाऽपि कानेन तपश्चचार ॥ ५७॥ 
अन्बयः- तपसः फलानां स्वयं विधाता अष्टमूतिः तत्र स्वम्‌ एव मूत्यंन्त रं 
समित्समिद्धम्‌ अग्निम्‌ आधाय केन अपि कोमेन तपः चचार । 
तत्रेति। तपसः फछानामिन्द्रत्वादीनां स्वयं विधाता जनयिता । 
दतेत्यर्थः । अष्ट मूर्तयो यस्य सोष्टमूतिरीधर: । 'भूताकंचन्द्रथज्वानो मूर्तयोष्टौ 
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प्रकीतिता:' इति। तत्र प्रस्थे स्वं स्वकीयमेव मूर्तिभेद॑ समिद्भिः समिद्धं दी पितमग्नि- 
माधाय प्रतिष्ठाप्य केनापि कामेन कयापि फलकामनया तपश्चचार चक्रे । “प्रयो- 
जनमनुहिस्य न मन्दोऽपि प्रवर्तंते’ इति न्यायात्कामेनेत्युक्तम्‌ । तस्यावाप्तसमस्त- 
कामत्वात्केनापीत्युक्तम्‌ । 
हिन्दी--उसी हिमालय के रम्य शिखर पर, प्रसिद्ध स्वर्गादि फलों को स्वयं 
दूसरे को देने वाले महादेवजी समिधाओं से प्रदीप्त अपनी ही दूसरी प्रतिमूति 
अग्नि का आधान करके, किसी अनिर्वचनीय कामना से तपश्चर्या करते थे । 
अनर्ध्यमर्घ्येण तमद्रिनायः स्वर्गोजसार्माचतमचयित्वा। 
आराधनायाऽस्य सल्रीसमेतां समादिदेश प्रयतां तनूजास्‌ ॥ ५८॥ 
अन्वयः-अद्रिनाथः अनध्यं स्वर्गौकसाम्‌ अचितं तमु अर्ध्येण अर्च यित्वा 
अस्य आराधनाय सखीसमेतां प्रयतां तनूजां समादिदेश । 
अनर्ध्येति । अद्रीणां नाथोऽद्रिनाथो हिमवान्‌ । अघं मूल्यम हँतीत्यष्यंः। “मूल्ये 
पूजाविधावर्घ:” इत्यमरः । 'दण्डादिभ्यो यः' इति यप्रत्ययः । अर्थ्यो न भवती- 
त्यनध्यस्तमन्ध्यंम्‌ । अमूल्यमित्यर्थः । स्वर्गं ओकः स्थानं येषां तेषां स्वर्गौकसां 
देवानामचितम्‌ । देवैः पुञ्यमानमित्यर्थः । 'मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च' इति वर्तमाने 
क्तः । 'क्तस्य च वर्तमाने' इति पष्ठी । तमीश्वरमर्घ्येण पूजार्थोदकेन । “पादार्घा- 
भ्यां च' इति यत्प्रत्ययः । "पट्‌ तु निव्वर्धयेमर्धार्थे पाद्यं पादाय वारिणी' 
इत्ययरः । अर्चयित्वा पुजयित्वास्येश्चरस्याराधनाय सखीभ्यां जयाविजयाभ्यां 
समेतां प्रयतां नियतां तनुजां सुतां समादिदेशाज्ञापयामास । 
हिन्दी- हिमालय ने देवताओं के भी पूज्य और अपनी चोटी पर रहने 
वाले महादेवजी की अर्ध्य द्वारा यथायोग्य पूजा करके, जया और विजया दो 
सखियों के साथ नियमादि से पवित्र पार्वती को उनकी आराधना, करने की 
आज्ञा दे दी ॥ ५८॥ 
पट प्रत्यथिभतामपि तां समाधेः शश्रूषमाणां,, गिरिशोःनुमेने । 
विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीरा; ॥ ५९ ॥ 
अन्वय:--गिरिश: समाधेः प्रत्यथिभुताम्‌ अपि शुश्रूषमाणां ताम्‌ अनुमेने 
विकारहेतौ सति येषां चेतांसि न विक्रियन्ते, ते एव धीरा: । 
प्रत्यर्थीति । गिरिशः शिवः समाधेः प्रत्यथिभूतां प्रतिपक्षभ्रुतामपि । सुप्सु- 
पेति समासः । श्रोतुमिच्छन्तीं शुश्रूषमाणां सेवमानाम्‌ । सेवका हि सेव्ये 
दत्तकर्णा भवन्ति । इच्छार्थे सन्प्रत्यय; । '्ञाश्रुस्मृदशां सन: इत्यात्मनेपदम्‌ । 
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तां पार्वतीमनुमेनेऽङ्गीचकार । न प्रतिषिद्धवानित्यभिप्रायः । न चैतावता धीरस्य 
कश्चिद्विकार इत्याशयः । धीरत्वमेवार्थान्तरन्यासेनाह-विकारेति । विकारस्य 
प्रङृतेरन्यथात्वस्य हेतौ स्रीसन्निधानादिकारणं सति विद्यमानेऽपि येषां चेतांसिं न 
विक्रियन्ते न विकृति नीयन्ते त एव धीराः । 'विक्रियन्ते' इति कर्मणि लट्‌। 
हिन्दी --यद्यपि सुन्दरी पार्वती उनकी तपश्चर्या के लिए विघ्न रूप थीं 
किन्तु सेवा में लगी हुई पावती को उन्होंने वहाँ रहने की स्वीकृति दे दी । 
क्योंकि चित्त में विकार उत्पन्न करने वाले कारण के उपस्थित होने पर भी, 
जिनके मन में विकार उत्पन्न नहीं होता, वे ही महात्मा कहे जाते हँ ॥ ५९ ॥ 
अवचितवलिपुष्पा देदिसम्मागंदक्षा 
नियमविधिजलानां बहिषां चोपनेत्री । 
गिरिशमुपचचार प्रत्यहं सा सुकेशी 
नियमितपरिखेदा तच्छिर श्रन्द्रपादैः ॥ ६० ॥ 
अन्वयः--सुकेशी सा अवचितबलिपुष्पा वेदिसंमागंदक्षा नियमविविजलानां 
बहिषां च उपनेत्री सती तच्छिरश्चन्द्रपादैः निय मितपरिखेदा सती प्रत्यहं गिरिशम्‌ 
उपचचार । 
अवचितेति । सुकेशी शोभनमूर्धजा । 'स्वा द्गाच्चोपसजंनादसंयोगोपधात्‌' 
इति डीष्‌ । सा पार्वत्यवचितानि छूनानि बलिपुप्पाणि पुजाकुसुमानि यया सा 
वेदेनियमवेदिकायाः सम्मागें संमार्जने दक्षा नियमविधेनित्यकर्मानुष्ठानस्य याति 
जलानि तेषां बहिषां कुशानां चोपनेत्र्यानेत्री सती तस्य गिरिशस्य शिरसि चन्द्र- 
स्य पादै रस्मिभिः। 'पादा रसम्याङ्धरितुर्या्ाः' इत्यमरः । नियमितपरिखेदा 
निवतितपरिश्रमा सत्यहन्यहनि प्रत्यहम्‌ । 'अव्ययं विभक्तिसमीप समृद्धि- 
इत्यादिना नियतार्थेऽव्ययीभावः । 'न पुंसकादच्यतरस्पाम्‌' इत्यच्प्रत्ययः । गिरिश- 
मुपचचार शुश्रूषाञ्चक्रे । 
हिम्दी--सुन्दर केशों वाली सुकुमारी पार्वती पूजन के लिये फूलों को 
तोड़कर लातीं वेदिका को अच्छी तरह साफ रखतीं तथा नित्यकं के लिए 
जर तथा कुशों को ले जातीं । इस प्रकार शद्धूरजी के मस्तक पर स्थित 
चन्द्रमा की भमृतमयी किरणों से अपनी थकान मिटाती हुई वह्‌ प्रतिदिन उनकी 
अद्धा से सेवा-शुश्रूषा करती रहती थीं ॥ ६०॥ 
॥ प्रथम सगं समाप्त ॥ 
७ 
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दवितीयः सर्गः 
तस्मिन्विप्रकृताः काले तारकेण दिवौकसः । 
तुरासाहं पुरोधाय धाम स्वायम्भुवं ययुः ॥ १ ॥ 

अन्वय:--तस्मिन काले तारकेण' विप्रकृताः दिवौकसः तुरासाहं पुरोधाय 
स्वायम्भुवं धाम ययुः । 

सञ्जी०-तस्मिन्निति। तस्मिन्काले पार्वतीशुश्र्पाकाले तारकेण तारक- 
नाम्ना वज्रणखपुत्रेण कॅंनचिदसुरेण विप्रकृता उपप्लुता दिवमोकः स्थानं येषां ते 
दिवौकसो देवाः ‘दिवं स्वर्गेऽन्तरिक्षे च' इति विश्वः । द्यौरोक इति पक्षे पृषोद- 
रादित्वात्साधुः । तुरं त्वरितं साहयत्यभिभवतीति तुरापाट्‌। साहयतेशचौरादिः 
कात्क्विप्‌ 'नहिवृतिवृषि--' इत्यादिना पूर्वपदस्य दीर्घः । प्रकृतिग्रहणे प्राति- 
पदिकस्यापि ग्रहणात्‌ । मुग्धवोधकारस्तु तुराशब्दष्टाबन्त इत्याचष्टे । तं तुरासाहं 
देवेन्द्रम्‌ । अजादिषु साड्रूपत्वाभावात्‌ । 'सहेः साडः सः' इति षत्वं न भवति । 
पुरोधाय पुरस्कृत्य । स्वयंभुवो ब्रह्मण इदं स्वायंभुवम्‌। संज्ञापुवंकविधेरनित्य- 
त्वात्‌ 'ओर्गृणः' इति गुणो न । धाम स्थानं ययुः । ब्रह्मलोकं जग्मु रित्यर्थः । 

हिन्दी--जिस समय पार्वती शङ्कर भगवानु की सेवा कर रही थीं, उसी 
समय तारकासुर से पीडित होकर सभी देवता इन्द्र को अगुवा बनाकर ब्रह्माजी 
से प्रार्थना करने के लिये सत्यलोक में पहुंचे ॥ १॥ 

तेषामाविरभूद्‌ ब्रह्मा परिस्लानमुखथियामु । 
सरसां सुप्तपद्मानां प्रातर्दीधितिमानिव ॥ २ ॥ 

अन्वयः--परिम्लानमुखश्चियां तेषां ब्रह्मा, सुप्तपद्मानां सरसां प्रातः दीधिः 
तिमानु इव, आविरभूत्‌ । 

सञ्जी०--तेषामिति ॥ परिम्लाना परिक्षीणा मुखश्चीमुंखकात्ति्येषां तथोः 
क्तानां तेषां देवानां ब्रह्मा सुप्तपद्मानां मुकुलितारविन्दानां सरसां प्रातर्दीधिति 
मान्सूयं इवाविरभूत्‌ । प्रकाशोऽभूदित्यर्थः । 'प्रकाशे प्राढुराविः स्यात्‌' इत्यमर: । 
सुर्योपमानेन तेषां म्लानिहरणत्वं सूचितम्‌ । अत्रोपमाळङ्कारः। तस्लक्षणं ठु 
“वतः सिद्ध न भिन्नेन सम्मतेन च धर्मतः । साम्यमन्येन वण्यंस्य वाच्यं चैकपदो- 
पमा ॥' इति । 

प्त तारकासुर के भय से उदास मुखवाले इन्द्रादि देवताओं के समक्ष, ` 
दयासागर इह्याजी उस प्रकार प्रकट हुए जैसे प्रातःकाल मुकुलित कमलों से 
यु क्त तालाबों के सामने सूय का प्रादुर्भाव होता हे ॥ २॥ 
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अथ सर्वस्य धातारं ते सर्वे सवंतोमुखम्‌ । 
वागीशं वार्मिरर्थ्याभिः प्रणिपत्योपतस्थिरे॥ ३ ॥ । 
अन्वयः--अथ सर्वे ते सवंतोमुखं वागीशं सवंस्य धातार प्रणिपत्य अर्थ्याभिः . 
वाग्भिः उपतस्थिरे । | 
सञ्जी०-अथेति ॥। अथाविर्भावानन्तरं सर्वे ते देवाः सर्वतः समन्ततो | 
मुखानि यस्य तं सवंतोमुखम्‌ । चतुमुंखमित्यथे: । वाचां विद्यानामीशं सवस्य | 
जगतो धातारं स्रष्टारं ब्रह्माणं प्रणिपत्य नमस्कृत्य । अर्थादनपेताभिरर्थ्याभि: । ; 
अर्थयुक्ताभिरित्यर्थः । 'धमंपथ्यर्थन्यायादनपेते’ इति यत्प्रत्ययः वारिभरुपत- . 
` स्थिरे । तुष्टु रित्यर्थः । 'उपाद्देवपुजासंगतिकरणमित्रकरणपथिष्विति वक्तव्यम्‌! | 
, ङत्यात्मनेपदम्‌ । 
हिन्दी --संपूर्ण संसार का निर्माण करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रणाम ' 

करे के देवता गण पवित्र अर्थमयी वाणी से उनकी स्तुति करने लगे ॥ ३॥ 

नसखिमुतँये तुभ्यं प्राक्सृष्टेः केवलात्मने । 
गुणत्रयविभागाय पश्चाद्‌ भेदमुपेयुषे ॥ ४ ॥ ~ 
अन्वय;- हे भगवनु ! सृष्टेः प्राक्‌ केवलात्मने, पश्चात्‌ गुणत्रयविभागाय . 
भेदम्‌ उपेयुषे, अतएव त्रिमुतँये, तुभ्यं नमः । 
सञ्जी०--नम इति ॥ है भगवन्नित्यध्याह्व्यं व्याख्येयम्‌ । सृष्टेः प्राक्‌ । 
'अन्यारातु--' इत्यादिनाञ्चुत्तरपदयोगे पश्चमी । केवलात्मन एकरूपाय । 
“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌’ इति श्रुतेः 'निर्णति केवलमिति त्रिलिज्भ - 
त्वेककृत्स्नयो:' इत्यमरः । पद्चात्सृष्टिप्रवृत्तिकाले । विभज्यतेऽनेनेति विभाग: । 
गुणानां सत्त्वादीनां त्रयमेव विभागो यस्य तस्मै । गुणाः सत्वं रजस्तमः 
इत्यमरः । भेदमुपाधिम्‌ । रूष्टुत्वादिकमित्यर्थ: उपेयुषे प्राप्तवते । 'उपेयिवान- 
नाश्वाननूचानश्च' इति निपातः अत एव त्रिमूतंये ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणे तुभ्यं 
नमः । नमः स्वस्ति--' इत्यादिना चतुर्थी । उक्तं च--“नमो रजोजुषे सृशै 
` स्थितौ सत्त्वमयाय च । तमोरूपाय संहारे त्रिरूपाय स्वयंभुवे ।' इति। 

हिन्दी-हे भगवन्‌ । सृष्टि के पहिले एक किन्तु सृष्टिकाल में क्रम से सत्त्व, | | 
रज, तम गुणों को अधिष्ठित कर ब्रह्मा, विष्णु महेश के रूप में त्रिमूतिरूप _ 
उपाधि को धारण करने वाले आपको अनेक प्रणाम है। ४॥ . 

यदमोघमपामन्तरसस बीजमज ! त्वया । 
अतश्चराचरं विइवं प्रभवस्तस्य गीयसे ॥ ५ ॥ 
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अन्वयः--हे अज ! अपाम्‌ अन्तः यत्‌ अमोघं बीजम्‌ उप्तम्‌ अतः चराचरं 
( उत्पन्न; ) विश्वं तस्य प्रभवः गीयसे । 
सञ्जी०--यदिति ॥ न जायत इत्यजः। हे अज, अपां जलानामन्तस्त्वया 
यदमोघमवन्ध्यं वीजं वीयंमुप्तं निक्षिप्तम्‌ । 'मुक्तम्‌' इति पाठे विसृष्टमित्यथे: । 
“शुक्रं तेजोरेतसी च वीजवीर्येर्द्रियाणि च' इत्यमरः । अतस्ते बीजाच्चराचरं 
स्थावरजंगमात्मकम्‌ । समाहारे इन्द्वेकवदभाव: । विश्वं जगत्‌ । उत्पन्नमिति 
शेषः.। तस्य विश्वस्य । प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः कारणं गीयसे । 'अदश्चराचरं 
विश्वं प्रसवस्तस्य गोयते' इति पाठे अद इदं चराचरं विइवं तस्य बीजस्य प्रभवो 
गीयसे । लोक इति शेष:.। अत्र मनुः--'अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्‌ । 
तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशुसमप्रभम्‌ ॥' इति । 
हिन्दी--हे ब्रह्मन्‌ ! आपने सर्वप्रथम जल की सृष्टि कर उसमें अव्यर्थं बीज 
का दपन किया था, उसी से चराचर विश्व उत्पन्न हुआ; अतः आप विश्व के 
कारण कहे जाते हैं ॥ ५॥ 
` 'तिसुभिस्त्वमवस्थाभिमंहिमानमुदी रयन्‌ । 
प्रळयस्थितिसर्गाणामेकः कारणतां गत: ॥ ६ ॥ 
अन्वय:--एक: त्वं तिसृभिः भवस्याभिः महिमानम्‌ उदीरयन्‌ प्रलयस्थिति- 
सर्गाणां कारणतां गतः। ; 
सञ्जी०--तिसृभिरिति ॥ एकः मृष्टेः प्राक्केवलस्त्वं तिसृभिरवस्थाभिस्त्रैः 
गुण्यमयी भिहेरिहरब्रह्मस्वरूपाभिमं हिमान॑ निजशक्तिमुदीरयन्जुम्भयन्प्रलयस्थिति- 
सर्गाणामन्तस्थित्युत्पत्तीनां कारणतां गतः । इदं 'पश्चाद्भेदमुपेयुषे' ( २।४ ) 
इत्यस्थ विवरणमतो न गतार्थंत्वदोषः । 
हिन्दी- हे ब्रह्मन्‌ ! आप एक होते हुए त्रिगुणमयी तीन अवस्थाओं में तीन 
रूपों द्वारा अपनी महिमा का प्रकाश करते हुए संसार के संहार, पालन, और 
सृष्टि के एक मात्र कारण हैं ॥ ६॥. 
स्त्रीपुंसावात्मसागो ते भिन्नमूर्तेः सिसृक्षया । 
प्रसूतिभाजः सर्गस्य तावेव पितरो स्मृतो ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--स्त्रीपुंसौ सिसृक्षया भिन्तमूर्तेः ते आत्मभागो स्तः। तौ एव 
प्रसूतिभाजः सगंस्य पितरौ स्मृतौ । 
सञ्जी०--खीपुंसाविति ॥ स्त्री च पुमांश्च स्त्रीपुंसौ । 'अचतु--' इत्या- 
{दिनाचपत्ययान्तो निपातः । सिसृक्षया स्रष्ठुमिच्छया भिन्नमुर्तेद्रिघाकृतविग्रहस्य 
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ते तत्वात्मनो देहस्य भागावात्मभागौ । “आत्मा जीवे धृतौ देहे स्वभावे परमा- 
त्मनि' इति विश्वः। तावेव भागौ प्रसूतिभाज उत्पत्तिभाजः। सृज्यत इति 
सर्गेस्तस्य । निजरुष्टेरित्यर्थः। माता च पिता च पितरौ। “पिता मात्राः 
इत्येकशेषः । स्मृतौ कथितौ । वृद्धैरिति शेष: । अत्र मनुः--"द्विधा कृत्वात्मनो 
देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत्‌ प्रभुः ॥' इति । 
हिन्दी--सृष्टि की इच्छा से माया का अवलम्बन कर, प्रक्कति-पुरुष के रूप 
में भिन्नमुति धारण करनेवाले आप के शरीर के स्त्री और पुरुष, ये दो भाग 
हैं। ये ही उत्पन्न होनेवाली सृष्टि के माता-पिता कहे जाते हैं ॥ ७ ॥ 
27 स्वकालपरिमाणेन व्यस्तरात्रिन्दिवस्थ ते । 
यौ तु स्वप्नाऽवबोधौ तौ भूतानां प्रछयोदयो ॥ ८ ॥ 
अन्वयः स्वकालपरिमाणेन व्यस्तरात्रिन्दिवस्य ते, यौ तु स्वप्नाववोधौं, 
तौ ( एव ) भूतानां प्रलयोदयौ (भवतः ) । 
सञ्जी०--स्व॑ंकालेति ॥ स्वकालस्य परिमाणेन चतुयु गसहस्राणि ब्रह्मणो 
दिनमुच्यते’ इत्युक्तरूपेण व्यस्तं विभक्तं रात्रिन्दिवं रात्र्यहनी यस्य तस्य । 
यद्यपि 'अचतुर--' इत्यादिसूत्रेण रात्रौ च दिवा च रात्रिन्दिवमिति सप्तम्यर्थे 
वृत्तौ इन्द्र इत्युवतं तथापि 'दोषामन्यमहः' 'दिवामन्या रात्रि? इत्यादौ कर्मवद- 
त्रापि प्रातिपदिकार्थवृत्तित्वं कथ्दित्प्रयोगबलादाश्रयणीयम्‌ । ते तव यौ तु 
स्वप्नावबोधौ तावेव भूतानां प्रलयोदयौ संहारसृष्टी । यदाहुः 'यदा स देवो 
जागति तदैव चेष्टते जगत्‌। यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्व प्रलीयते ॥? 
इति । एतच्च दैनन्दिन सृष्टिप्रलयाभिप्रायकं महाप्रलयस्य ब्रह्मणो वषंशतान्ते 
भावित्वात्‌ । ! 
हिन्दी--आपने अपने समय के परिमाण से ( चार हजार बार चारों युगों 
के बीत जाने पर ब्रह्मा का एक दिन और उतने ही समय की एक रात होती 
है ) रात-दिन का जो विभाग किया है उसके अनुसार रात में आपका सोना 
_ही संसार का प्रलय और जागना ही संसार की सृष्टि है का प्रलय और जागना ही संसार की सृष्टिहे॥८॥ ` 
श्र 2121 निरयोनिस्त्वं जगदन्तो निरन्तक: 1 
गदादिरनादिस्त्वं जगदीशो निरीइबर:॥ ९॥ 
अन्वय:--हे भगवन्‌ ! त्वं जगद्योनिः, स्वयम्‌ अयोनिः, . जगदन्त:, स्वयं 
निरन्तकः, त्वं जगदादि;, अत एव अनादिः त्वं जगदीशः, स्वयं निरीइवरः 
( असि ) । 
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सञ्जी०--जगदिति ॥ हे भगवन्‌, त्वं जगद्योनिजंगत्कारणं स्वयमयोनिरना- 
दित्वादकारणकस्त्वमु । अन्तयतीत्यन्तः। पचाद्यच्‌ । जगतो$न्तजंगत्संहर्ता स्वयं 
निरन्तको नित्यत्वादन्तरहितः । त्वं जगतामादिजेगदादि: । सृष्टेः प्रागपि सन्नि- 
त्यर्थः । अतएव त्वमनादिरादिरहितः । त्वं जगतामीशो नियन्ता स्वयं निरीश्वरः 
अनियम्य इत्यर्थः । “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ इत्यादि श्रुतिरेवात्र प्रमा- 
णम्‌ । अत्रायोनिरित्यादौ नञ्तत्पुह्षाश्रयणे विरोधः । बहुब्रीहिणा तु तत्परिहार 
इति विरोधाभासाळङ्कारः यथाहुः-'विरोधाभासत्वे विरोधः' इति । 
हिन्दी -हे भगवत्‌ ! आप स्थावर-जङ्कमात्मक संपूर्ण जगत्‌ के उत्पादन का 
कारण होते हुए भी स्वयं कारणान्तर से रहित तथा जगत्‌ का नाश करने वाले 
होकर भी स्वयं नाशरहित हैं । आप जगत्‌ के आदि में विद्यमान हैं, किन्तु स्वयं 
अनादि हैं । (आपने ही संसार का प्रारम्भ किया है किन्तु आप का प्रारंभ कभी 
नहीं हुआ) आप जगत्‌ के नियंता हैं, परन्तु आपका नियामक कोई नहीं है ॥९॥ 
// आत्मानमात्मना वेत्सि सृजस्यात्मानमात्मना। 
आत्मना कृतिना च त्वमात्मन्येव प्रलीयसे ॥१०॥ 
अस्वयः-हे भगवन्‌ ! त्वम्‌ आत्मानम्‌ आत्मना एव वेत्सि, आत्मानम्‌ 
आत्मना एव सृजसि । कृतिना आत्मना च आत्मनि एव प्रलीयसे । 
सञ्जी०--आत्मानमिति ॥ हे भगवन्‌ ! त्वमात्मानं लोकानुग्रहार्थं ब्रह्म- 
ङ्येणोस्पिपादयिपितं स्वस्वरूपमात्मनैव वेत्सि जानासि । सर्वापि क्रिया कतं- 
यार्थज्ञानपू्विकेति भावः । तथात्मानमात्मनैव । आत्मन्येवेत्यत्रापि सम्बध्यते । 
स्वस्मिन्तेव सृजसि । अधिष्ठानमपि स्वयमेवेत्यर्थः । "स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितम्‌ 
इति श्रुतेः । कृतिना समर्थेन । इदं सवंत्र सम्बध्यते । आत्मना स्वेनैवात्मन्येव 
प्रलीयसे स्वस्मिन्नेव’ प्रलीनो भवसि । लीयतेर्देवादिकात्कतरि रूट्‌ । 'प्रकृत्या- 
दिभ्यः उपसंख्यानम्‌' इति वातिकात्सवंत्रात्मनेति तृतीया । न हि ते प्रपञ्चस्येव 
ज्ञानोत्पत्तिलमेषु परापेक्षेति फलितार्थः । 
हिन्दी--आप स्वयं अपने ही द्वारा अपना ( अपने स्वरूप तथा उसकी 
रचना के उपाय का ) ज्ञान प्राप्त करते और अपने ही द्वारा स्वयं अपना सृजन 
भी करते हैं। फिर अपना कार्य पूरा कर चुकने पर ( सृष्टिकाये के पुणं हो जाने 
थर ) अपने आप को अपने ही में विलीन भी कर लेते दै ॥१०॥ 
बः सङ्घातकठितः स्थूलः सुक्मो लघुग रः । 
व्यक्तो व्यक्तेतरश्चाऽसि प्राकाम्यं ते विभूतिषु ॥११॥ 
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अन्वय--हे भगवन्‌ ! स्वम्‌ द्रवः, संघातकठिनः, स्थूलः, सूक्ष्मः, लघुः, 
गुरः, व्यक्तः व्यक्तेतरश्च असि । विभूतिषु ते प्राकाम्यम्‌ (अस्तीति शेषः) । 
सज्ञी ०--द्रव इति ॥ त्वमित्यनुषज्यते । हे भगवन्‌, त्वं द्रवः सरित्समुद्रा- 
दिवद्रसात्मकोऽसि । संघातेन निविडसंयोगेन कठिनो महीधरादिवत्‌ । स्थुल 
इन्द्रियग्रहणयोग्यो घटादिवत्‌ । सूक्ष्मोऽती न्द्रियः । परमाण्वादिवत्‌ । छघुरुत्पतन- 
योग्यस्तूलादिवत्‌ गुरुहेमाद्रिवदचलनीयः । व्यक्तः कार्यरूपो5सि । व्यवतेतरः 
कारणरूपश्चासि । एवं विभुतिष्वणिमादिषु ते तव। घ्रकामस्य भावः प्राकाम्यं 
यथाकामत्वम्‌ । 
हिन्दी- हे ब्रह्मन्‌ आप (नदी समुद्र के समान) रस स्वरूप (तरल) भी हैँ 
तथा (पर्वतों के समान) अत्यन्त सघन एवं कठोर भी हैं। आप (घटादि की 
तरह) स्थुल (इन्द्रियगम्य) भी हैं तथा (परमाणु के समान) सूक्ष्म (अतीन्द्रिय). 
भी हैं । आप (रूई की तरह) अत्यन्त हल्के (उड़ने योग्य) भी हैं तथा (हिमा- 
ल्य की तरह) भारी (अचल) भी है । आप (संसार रूपी कार्य के रूप में) 
व्यक्त भी हैं तथा (संसार के कारण रूप में) अव्यक्त भी हैं। इस प्रकार सभी 
सिद्धियाँ (अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वत्व, वशित्व) 
आपकी इच्छा के अधीन हैं । अर्थात्‌ आप जैसा चाहें वैसा वन सकते हैं ॥११॥ 
“टु घात: प्रणवो यासां न्यायेस्त्रिभिरुदीरणम्‌ । 
"कसं यज्ञः फलं स्वगंस्तासां त्वं प्रभवो गिराम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः --हे भगवन्‌ ! यासां गिरामुद्घातः प्रणवः, यासां त्रिभिः न्यायैः 
उदीरणं, यासां कर्म यज्ञः फळं स्वर्गः, त्वं तासां गिरां प्रभव: असि । 
सक्ली ०--उद्घात इति॥ हे भगवनु, यासां गिरां वाचामुद्घात उपक्रमः 
प्रणव: ओङ्कासत्मकः । 'ओढ्कारप्रणवौ समौ' इति । स्यादम्यादानमुद्घात 
आरंभ' इति चामरः। इदमुपसंहारस्याप्युपछक्षणम्‌ । ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादा- 
वन्ते च स्वतः । दहत्येनः कृतं पूर्व परस्ताच्च विशेषत: ॥' इति निरुक्तपरि- 
शिष्टयोर्यास्क: । नीयन्त एभिरथेविशेषा इति न्याया: स्वरा: । उक्तं च--स्वर- 
विशेषादर्थप्रतिपत्ति: ।' यथेद्धशत्रु: स्वरतोअपराधात्‌” इति । यासां गिरां 
्रिभिर्न्यायैरुदात्तानुदात्तस्व रितैः स्वरैरुदीरणमुच्चारणम्‌ । यासां कर्म । प्रतिपाद्यः 
मित्यर्थः । यज्ञो ज्योतिष्टोमादिः । न तु चैत्यवन्दनादिरिति भावः । फलं स्वर्गः 
कमंद्वारेति शेष: । कमंस्वर्गौ ्रह्मापवर्गेयोरप्युपलक्षणे । त्वं तासां गिराम्‌ । 


No । प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः कारणम्‌ । प्रणेता स्मर्ता वा मतः 
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हिन्दी--हे ब्रह्मन्‌, आप ही उस वेद वाणी के मूल कारण (प्रणेता अथवा 
स्मर्ता) हैं जिसका प्रारंभ ओंकार से और उच्चारण तीन स्वरों ( उदात्त, 
अनुदात्त, स्वरित ) से किया जाता है। तया जिसका कार्य यज्ञ है ( अर्थात्‌ 
जिससे यज्ञ किया जाता है ) एवं फल स्वगं की प्राप्ति है । 

त्वामामनन्ति प्रकृति पुरुषा्थंप्रवतिनीम्‌ । 
तद्दशिनमुदासीनं त्वामेव पुरुषं विदः ॥१३॥ 

अन्बयः-हे भगवन्‌ ! त्वां पुरुषार्थप्रवतिनीं प्रकृतिम्‌ आमनन्ति । त्वाम्‌ 
एव तद्दशिनम्‌ उदासीनं पुरुषं विदुः । 

सञ्जी०-त्वामिति॥ हे भगवत्‌, त्वां पुरुषस्यार्थो भोगापवर्गरूपस्तद्थं 
प्रवतत इति पुष्पाथंप्रवर्तिनीं तां प्रकृति त गुण्यात्मकं मूलकारणम्‌ । “प्रकृति: 
पञ्चमूतेपु प्रधाने मूलका रणम्‌' इति यादवः। आमनन्ति कथयन्ति । “म्ता अभ्यासे' 
इति धातोलंट्‌ । 'पाधाध्मास्थाम्ता--इत्यादिना मतादेशः । प्रकृतिपुरुपभेदा- 
ग्रहणात्प्रकृतिपुरुषाभेदव्यपदेश: । त्वामेव तां प्रकृति साक्षित्वेन पयतीति तह- 
शिनमुदासीनं कूटस्थं पुरुषं विदुविदन्ति । 'विदो लटो वा इति झेजु सादेशः । 
“अजामेकां लोहितशुकलक्ृष्णाम्‌' श्रुतिरत्र प्रमाणम्‌ । 

हिन्दी- हे कमलासन ! सांख्पस्मृति आपको ही ( धर्म अर्थ काम मोक्ष 
चारों ) पुरुषार्थो के लिए प्रेरित करने वाली मूल प्रकृति ( सत्व, रज औ तम 
की साम्यावस्था ) कहती है, और आप ही को उस प्रकृति का साक्षात्कार करने 
वाळा तथा उसके प्रति उदासीन पुरुष भो मानती है ॥१३॥ 

त्वं पितृणामपि पिता देवानासपि देवता । 
परतोऽपि परश्चाइि विधाता वेधसामपि ॥१४॥ 

अन्वयः-हे भगवत्‌ ! तवं पितृणाम्‌ अपि पिता, देवानाम्‌ अपि देवता; 

परतः अपि परश्च असि, वेधसाम्‌ अपि विधाता असि । 


सञ्जी०--त्वमिति ॥ हे भगवत्‌, त्वं पितृणामारनीष्वात्तादीनामपि पिता । 
तेषामपि तर्पणीय इत्यर्थः । देवानामिन्द्रादीनामपि देवता । तेषामपि यजनीय 
इत्यर्थः । परतोऽपि परश्चासि । र्वोत्तरोऽसीत्यर्थः । इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था 
अर्थेभ्यश्च परं मतः । मनसश्च परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्परः । महतः परम" 
व्यक्त-मव्यक्तात्पुरुषः पर: । पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥' इति 
सर्वोत्तरत्वाभिधानात्‌ । वेधसां दक्षादीनामपि विघाता सष्टासि । 
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हिन्दी -हे प्रजापते ! आप ( अरिनिष्वात्तादि ) पितरों के भी पिता हैं 
( इन्द्रादि ) देवों के भी देव हैं, माया-दावल परमपुरुष से भी परे ( सर्वोत्तर ) 
` हैं और जगत्‌ की सृष्टि करने वाले ( मरीच्यादि ) प्रजापतियों के भी सृष्टि- 
कर्ता हैं ॥१४॥ 
त्वमेव हव्यं होता च भोज्यं भोक्ता च शाश्‍वत: । 
वेद्य च वेदिता चाऽसि ध्याता ध्येयं च यत्परम्‌ ॥१५॥ 
अन्वय:- शाश्वत: त्वम्‌ एव हव्यं होता च असि, भोज्यं भोक्ता च असि, 
वेद्यं वेदिता च असि, ध्याता यच्च पर ध्येयं ( तच्च असि ) । 
सञ्जी० --त्वमेवेति ॥ शबवत्सिद्ध: शाइवतः नित्यः । शै पिकोऽ्प्रत्ययः यद्यपि 
'कालाठ्उम्‌ इति ठनपवाद: । अत एव सूत्रकारस्यापि प्रयोगः -धयेषां च विरोधः 
` 'शाशवतिकः' इति। तथापि भ्रयोगवशात्साधुरिति वामनः । शाश्वतः प्रयुक्त: 
शाश्‍वतस्त्वमेव । हूयत इति हव्यं हृविराज्यादिकम्‌ । जुहोतीति होता यजमान- 
शचासि। भोज्यमभ्यवहार्यन्तम्‌ । “भोज्यं भक्ष्ये’ इति निपातनात्कुत्वाभावः । 
भोक्तान्नादरचासि । वेद्यं साक्षात्कारं वस्तु वेदिता साक्षात्कर्ता चासि । ध्याता 
स्मर्ता च। यत्परम्‌ वस्तु ध्येयं तच्चासि । साक्षात्कारसाधनभूतप्रत्ययविशेष- 
प्रवाहो ध्यानम्‌ । 
हिन्दी --हे भगवन्‌, आप ही ( पशुपुरोडाशादि ) हवन की सामग्री भी हैं; 
और आप ही हवन करने वाले भी हैं, आप ही भोक्ता भी हैं, आप ही भोज्य 
भी हैं, और आप ही जानने योग्य भी हैं, और जानने वाले भी आप ही हैं, 
तथा आप ही उपासक भी हैं, और आप ही उपास्य भी हैं ॥१५॥ 
इति तेभ्यः स्तुतीः शृत्वा यथार्था हृदयङ्गमाः । 
भसादाभिमुखो वेधाः प्रत्युवाच दिवौकसः ॥ १६॥ 
अन्वयः वेधा इति तेभ्यः यथार्थाः हृदयङ्गमाः स्तुतीः श्रृत्वा प्रसादाभि- 
मुखः सनु दिवौकसः प्रत्युवाच । 
सञ्जी०-इतीति ॥ वेधा ब्रह्मेति तेभ्यो देवेभ्यः । “आख्यातोपयोगे” इत्य- 
पादानत्वात्पञचमी । यथार्थाः सत्या अतएव हृदयं गच्छन्तीति हृदयङ्गमा मनो- 
ह्राः । खच्प्रकरणे “गमेः सुप्युपसंख्यानम्‌' इति खच्प्रत्ययः । भरुद्विषदजन्तस्य 
मुम्‌' इति मुमागमः । स्तुतिः स्तोत्राणि सृत्वा प्रसादाभिमुखोऽनुग्रहृप्रवणः सन्‌ । 
दिवौकसो देवा्प्रत्युवाच । = 
हिन्दी -इस प्रकार उन देवताओं से सच्ची एवं मुग्ध कर लेनेवाली अपनी 
स्तुति सुनकर ब्रह्माजी अत्यन्त प्रसन्न होकर इन्द्रादि देवताओं से बोले ॥१६॥ 
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उराणस्य कवेस्तस्य चतुमुखसमीरिता । 
प्रवृत्तिरासोच्छब्दानां चरितार्था चतुष्ठयी ॥ १७ ॥ 
अस्वय:--चतुष्ठयी शञ्दानां प्रवृत्ति: पुराणस्य कवे: तस्य चतुमुंखसमीरिता 
सती चरितार्था आसीत्‌ । 
सञ्गी०--पुराणस्येति ॥ ्रव्यगुणक्रियाजातिभेदेन चत्वारोऽवयवा यस्या 
इति चतुष्टयी चतुविधा । ‘सङ्ख्याया अवथवे तयपू' इति तयप्‌ । 'टिड्ढाणञ्द्रय- 
सच्‌-' इत्यादिनां ङीप्‌ । शब्दानां भवृत्तिवेंखरीप्रमुखा वागवुत्तिः। उक्तं च~ 
“वैखरी शञ्दनिष्पत्तिमंव्यमा श्रुतिगोचरा । द्योतितार्था च पद्यन्ती सूक्ष्मा वागन- 
यायिनी ॥' इति । पुराणस्य पुरातनस्य । पृषोदरादित्वात्साधुः । कवेः कवयितु- 
स्तस्य ब्रह्मगश्चुभिमुंलैः समीरिता सती । 'तद्धितार्थ--? इत्यादिनोत्तरपद- 
समास: । सपाहारे चनुमुँखीति स्यात्‌ । चरितार्थान्वर्थासीत्‌ । चतुमुंखोच्चार- 
'णाच्चातुविध्यं सफळमासी दित्यर्थः । 
हिन्दी--उस समय प्राचीन कवि ब्रह्मा के चारों मुखों से निकलनेवाली 
( द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति के भेद से परा, पझ्यन्ती, मध्यमा और वैखरी 
नामक ) शब्दों की चार प्रकार की प्रवृत्तियाँ चरितार्थ हो गयीं ॥ १७॥ 
स्वागतं स्वानधोकारार्प्रभावेरचलम्ब्य व: । 
युगपद्युगबाहुभ्यः प्राप्तेभ्यः प्राज्यविक्रमाः ॥ १८ ॥ 
अन्वयः प्राज्यविक्रमाः ! स्वानु अधीकारानु प्रभावैः अवलम्ब्य युगपत्‌ 
आप्तेभ्यः युगबाहुभ्यः वः स्वागतम्‌ । छ 
सब्जी ०--स्वागतमिति ॥ हे प्राज्यविक्रमाः प्रभूतपराक्रमा देवाः । 'प्राज्यं 
भुरिप्रभूत॑ च' इति यादव: । स्वान्स्वकीयानधीकाराश्ियोगानु । “उपसगेस्य 
धनि-- इति वा दीघें:। प्रभावैः सामथ्यैरवलम्ब्यास्थाय । यथाधिकारं 
स्थित्वापीत्यर्थं: । युगपत्समकाले प्राप्तेभ्यः । युग्पतप्राप्त्या महतकार्यमनुमीयत 
इति भाव: । युगबाहुभ्यः । दीर्घवाहुभ्यः इत्यर्थः । आजानुबाहुत्वं भाग्यलक्षणम्‌ । 
वो युष्मभ्यम्‌ । 'बहुवचनस्य वस्नसौ’ इति वसादेश: । “कमंणा यमभिप्रैति--' 
इत्यत्र कमंपदेन क्रियाग्रहणात्संप्रदानत्वम्‌ । स्वागतं शोभनमागमनम्‌ । काकुर- 
त्रानुसंधेया । 
हिन्दी अपनी-अपनी शक्ति से. अपने-अपने अधिकारों को धारण करने- 
वाले तथा एक साथ मिलकर आए हुए हे आजानबाहु (लम्बी बाहोंवाले) महा- 
पराक्रमी देवताओं आप लोगों का स्वायत है ॥ १८॥ 
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किमिदं य तिमात्मीयां न विश्नति यथा पुरा । 
हिमक्लिष्टप्रकाशानि ज्योतींषीव मुखानि व: ॥ १९ ॥ 
अन्वयः--हे वत्साः ! हिमक्लिष्टप्रकाशानि ज्योतींषि इव वः मुखानि पुरा 
यथा आत्मीयां द्युति न बिभ्रति, इदं किम्‌ ? । ५ 
सञ्जी०--किमिति ॥ 'वत्साः' इत्युत्तररछोकीय (४1२८) सम्बोधनमत्राप्य- 
नुषञ्जनीयम्‌ । हे वत्साः पुत्रकाः, हिमेन नीहारेण विलष्टप्रकाशानि मन्दप्रभाणि 
ज्योतींषि नक्षत्राणीव । 'दीसिताराहुतारोषु ज्योतिः' इति शाश्वतः । वो युष्माकं 
मुखानि पुरा पुर्व॑मिवात्मीयां द्युति न विश्रति । इदं किमु । किन्निबन्धनमित्यर्थेः। 
किमिदमित्यनेन वाक्यार्थः परामृश्यते । 
हिन्दी -किन्तु यह बया बात है कि कुहरे से ढक जाने के कारण घु घले 
पड़े हुए जयोतिष पिडों ( तारों ) की तरह आप लोगों के उदास मुखों पर 
पहिले जैसा तेज नहीं दिखाई पड़ रहा है ॥ १९॥ 
' प्रशमार्दाचषामेतदनुद्गीणंसुरायुधम्‌ । 
वृत्रस्य हन्तुः कुलिरां कुण्ठिताश्रीव लक्ष्यते ॥ २० ॥ 
अन्वय--अचिषां प्रशमात्‌ अनुदगीणंसुरायुधमु एतत्‌ वृत्रस्य हन्तुः कुलिशं 
कुण्ठिताश्रि इव लक्ष्यते । 
सञ्जी०--प्रशमादिति ॥ अचिषां तेजसां प्रशमान्निर्वाणादनुद्गीणसुरा- 
युधम्‌ । अनु दितचित्रप्रभामित्यर्थ: । एतद्‌ वृत्रस्य हन्तुरिर्द्रस्य कुलिशं वच्चम्‌ । 
कुण्ठिता अश्रयो यस्य तत्कुण्ठिताश्रि कुण्ठितकोटीव लक्ष्यते हश्यते । 
हिन्दी--प्रभा-मंडळ के नष्ट हो जाने से इन्द्रधनुष जैसी रंग-विरंगी 
कांतिमयी किरणों को अपने ही में समेटे हुए वृत्रासुरको मारनेवाला यह इन्द्र 
का वस्त्र आज इस प्रकार कुण्ठित सा क्यों दिखलाई पड़ रहा है? ॥ २० ॥ 
किःच्चाऽयमरिदुर्वारः पाणौ पारः प्रचेतसः । 
मन्त्रेण हतवीर्यस्य फणिनो देन्यमाथित; ॥ २१॥ 
अन्वयः--किश्च अयम्‌ अरिदुर्वार: प्रचेतसः पाणौ पाशः मन्त्रेण हृतवीयंस्य 
फणिन: दैन्यम्‌ आश्रित: । 
सी०--किञ्चेति॥ किञ्चायमरिदुर्वारो रिपुदुष्प्रधर्षः प्रचेतसो वरुण- 
स्य । 'प्रचेता वरुणः पाशी’ इत्यमरः । पाणौ पाशो रज्जुरायुधविशेषः । मन्त्रेण 
गार्डेन हतवीर्येस्य प्रतिबद्धराक्तेः फणिनः सपंस्य दैन्यं शोच्यत्वमाश्चितः । अत्र 
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फणनिष्ठदैन्यस्य पाशेऽसम्भवाद्दैन्यमिव दैत्यमिति कत्पनादसंभवद्वस्तुसर्बन्धो 
निदर्शनालङ्कारः । 
हिन्दी--और वरुण के हाथ में शत्रुओं के लिए दुनिवार ( जिसको रोक 
सकने में शत्रु असमर्थ है ) जो उनका पाश है; वह आज मन्त्रबल से पराभूतः 
सप के समान इतना दीन क्यों दिखाई दे रहा हे? ॥ २१॥ 
कुबेरस्य मनःशल्यं शंसतोव पराभवम्‌ । 
अपविद्धगदो बाहुभंग्नशाख इव द्रुमः॥ २२ ॥ 
अन्वयः--अपविद्धगदः भरनशाखः द्रुमः इव स्थितः कुबेरस्य वाहुः मनः: 
शल्यं पराभवं शंशति इव । 
सञ्जी०--कुवेरस्येति ॥| अपविद्धा त्थक्ता गदा येन सोऽपविद्धगदः । अतः 
एव भग्नशाखो द्रुम इव स्थितः कुबेरस्य बाहुर्मनःशत्यम्‌ । दुःखहेतुत्वात्मनसः 
शल्यप्रायमित्यर्थः । पराभवम्‌ । शत्रुकतमिति शेषः। शंसतीव कथयतीव । 
लक्षणयानुमापयतीत्यर्थः । वाहौ मुख्यकथनस्यासम्भवादिवशब्दोऽप्यत एव । 
हुन्दी-डाली के टुट जाने से ठूठे पेड़ की तरह प्रतीत होने वाला गदा. 
से विहीन कुबेर का यह हाथ मन में काँटे की तरह चुभने वाले उनके किसी 
महान पराभव की ( बहुत बड़ी पराजय की ) सूचना सा दे रहा है ॥ २२॥ 
यमोऽपि विलिखन्भूमि दण्डेनास्तमितत्विषा । ` 
कुरुतेऽस्मिन्नमोघेऽपि निर्वाणालातलाघबप्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वयः--अस्तमितत्विषा दण्डेन यमः अपि भूमि विलिखनु, अमोघे अफि 
अस्मिन्‌ निर्वाणालातलाघवं कुरुते । 
सञ्जी०--यम इति ॥ अस्तं नादामिताः प्राप्ताः । अस्तमिति मकाराग्तम= 
व्ययम्‌ । तस्य 'द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्ताप इति समासः । 
अस्तमितारित्विषो यस्य तेन निस्तेजस्केन दण्डेन यमोऽपि भूमि विलिखन्नमोघे- 
ऽपि । प्रागिति भावः अस्मिन्दण्डे निर्वाणालातस्य शान्तोल्मुकस्य । अखातं नाम 
भूलेखनशलाका तस्य यल्लाघवं कलैव्यं तत्कुस्ते । 'अलातमुस्मुकं ज्ञेयम्‌' इति 
हलायुधः । 'निर्वाणोऽवाते’ इति निपातनान्निष्ठानत्वम्‌। अत्रापि छाघवमिवः 


लाघवमिति कल्पनाच्निद्षेनालङ्कारः 


हिन्दी यमराज भी अपने उस तेजहीन दंड से भूमि कुरेद रहे हैं 
अमोघ होते हुए भी आज बुझी हुई उल्का के समान तुच्छ एवं व्यर्थ सा हो गया 
है ॥ २३॥ 
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अमी च कथमादित्याः प्रतापक्षतिशीतलाः । 
चित्रन्यस्ता इव गताः प्रकामालोकनीयताम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वय:--प्रतापक्षतिशीतलाः अमी आदित्याइच कथं चित्रन्यस्ताः इव 
्रकामालोकनीयतां गताः । 
सञ्जी०--अमी इति ॥ प्रतापक्षत्या तेजसां क्षयेण शीतला अमी आदित्या- 
इच । द्वादशेति शेषः। कथम्‌ । केन हेतुनेत्यर्थः । चित्रन्यस्तारिचित्रलिखिता 
इव । प्रकाममन्यन्तमालोकनीयतां दृश्यतां गताः प्राप्ताः । 
हिन्दी--( प्रखर तेज के कारण अगोचर ) ये बारहो आदित्य आज अपने 
तेज को खोकर चित्र में लिखे जैसे इतने ठंडे क्यों पड़ गये हैं कि कोई भी उन्हें 
अपनी इच्छानुसार जब तक चाहे देखता रहे ।। २४।। 
पर्याकुलत्वान्सरतां वेगभङ्गोऽनुमी यते । 
अम्भसामोघसंरोधः प्रतीपगमनादिव ॥ २५ ॥ 
अन्वयः--मरुतां पर्याकुलत्वात्‌ वेगभञङ्गः, अम्भसां प्रतीपगमनात्‌ ओघसं 
रोधः इव. अनुमीयते । 
सञ्जी०--पर्याकुछेति ॥ महतां वायूनाम्‌ । सप्तसप्तानामिति शेष: । पर्या- 
कुलत्वात्स्लरितगतित्वाद्धेतोर्वेगस्य भङ्गोऽम्भसां जलानां प्रतीपगमनात्‌ 1 
उत्तानावरोहादित्यर्थः । ओत्रस्य सं रोधः प्रवाहप्रतिबन्ध इवानुमीयते । 
हिन्दी जैसे विपरीत दिशा में बहने से जल के मागं में पड़ी हुई बहुत 
खड़ी रुकावट का अनुमान हो जाता है उसी प्रकार इन मरुतों र 
का टूटा हुआ वेग भी किसी बहुत बड़ी बाधा का संकेत दे रहा हे ॥ २५॥ 
आर्वाजतजटामौलिविरम्बिर शिकोटय: । 
रुद्राणामपि मूर्धानः क्षतहुङ्कारशंतिनः ॥ २६ ॥ 
अन्वयः-आवजितजटामौलिविलम्बिशशिकोटयः रुद्राणाम्‌ अपि मूर्धानः 
-क्षतहुङ्कारणं सिनः । 
ु सञजी ०--आवरजितेति ॥ आवजितेषु परिभवदुःखावनन्ने षु जटानां मौलिषु 
जटाजूटेषु बिलम्बिन्थः ख्रंसित्यः शशिकोटयश्चन्द्ररेखा येषां ते तथोक्ताः । रुद्राणा- 
अपि। एकादश्षानामिति शेषः । मूर्धानः क्षतं हुङ्कारं शंसन्तीति तथोक्ताः । 
हुड्डा रक्षत्यानुमापका इत्यर्थः । हुङ्कारशास्त्रा हि रुद्रा इति भावः । 
हिन्दी--पराजय के अपमान से झुकी हुई जटाओं में लटकनेवाली चद्ध- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्वितीयः सर्ग ४५ 


कलाओं से युक्त इन एकादश रुद्रों के मस्तक भी अपनी-अपनी हुङ्कारशक्ति के 
नष्ट होने की सूचना सी दे रहे हैं ॥२६॥ 
र लब्धप्रतिष्ठा : प्रथमं ययं कि बलवत्तरैः । 
अपवादेरिवोत्सर्गाः कृतव्यावृत्तयः परे: ॥२७॥ 

अंन्वय:--प्रथमं लव्धप्रतिष्ठाः यूयं बलवत्तर: परैः, उत्सर्गाः अपवादैः इक 
कि कृतव्यावृत्तयः ( भवथ ) ? । 

सञ्गी०--लव्धेति ॥ प्रथमं पूवं लव्धप्रतिष्ठाः लब्धस्थितयः । लब्धावकाशा 
इत्यन्यत्र । यूयं बलवत्तरैः पौरुषातिरेकात्प्रबलतरः। निरवकाशैरित्यपरन्र । परैः 
शत्रुभिरुत्सर्गाः सामान्यशास्त्राणि 'मा हिस्यात्‌' इत्येवमादीनि । अपोद्यन्त एभिः 
रित्यपवादैः 'गामालभेत' इत्यादि भिविशेषशास्त्रैरिव कि कृतव्यावृत्तयः कृत- 
प्रतिष्ठाभङ्गाः । कृतविषयसंकोचरूपवाधा इत्यन्यत्र । 'विषयसंकोच एव बाधः" 
“इत्याचार्याः । निषेधशास्त्रस्य वैदिक हिसापरिहारेण लोकिकमात्रे व्यवस्थापना- 
द्विषयसङ्कोच इत्यलमतिगहुनावगाहनेन । 

हिन्दी -जैसे व्याकरण आदि शास्त्रों में किसी सामान्य ( व्यापक ) नियम 
की प्रतिष्ठा को उससे बली अपवाद नियम व्यर्थं कर देता है वैसे ही आप लोग 
भी किसी बलवान शत्रु द्वारा पराभूत होकर क्या अपनी प्राप्त प्रतिष्ठा नष्ट 
कर चुके हैं ॥२७॥ 

तद्‌ ब्रूत वत्साः ! किमितः प्रार्थयध्वं समागताः । 
मयि सृष्टिह लोकानां रक्षा युष्मास्ववस्थिता ॥२८॥ 

अन्वयः--तत्‌ वत्साः ! समागताः यूयं इतः कि प्रार्थेयध्वम्‌ ? ब्रूत। हि 
मयि लोकानां सृष्टिः, रक्षा युष्मासु अवस्थिता । ग 

सञ्जी०--तदिति॥ तत्तस्मात्कारणात्‌ । हे वत्साः पुत्रकाः वत्सस्त्वर्भक- 
पत्राद्योव॑र्ष वत्सं तु वक्षसि’ इति विश्व: । स्वयं पितामहत्वाद्वत्सा इत्यामन्त्र- 
यते । सम्भुयागताः समागता इतो मत्तः कि प्राथंयध्वमु । किमिच्छतेत्यर्थः । 
ब्रूत । लोकरक्षणे यूयमेव कर्तार इत्याह-- मयि लोकानां सृष्टिः रक्षा युष्मास्वव- 
स्थिता । मतस्तदर्थमपि मदपेक्षेत्यथं: । 

हिन्दी--इसलिए हे पुत्रों ! तुमलोग यह बताओ कि इस प्रकार सभी लोग 
सम्मिलित होकर मेरे पास कौन सी प्रार्थना करने के लिए आए हो। मेरा 
काम तो केवल संसार की सृष्टि करना ही है, उसको रक्षा करना तो तुम्हीं 
लोगों के हाथ में है । 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddh म्‌? 
४६ "gi ized by Si कुनर्रि्भचिस्‌?११" Kosha 


ततो मन्दाऽनिलोद्धूतकमळाकरशोभिना । 
गुरं नेत्रसहस्त्रेण नोदयामास वासवः ॥२९॥ 
अन्वयः--ततः वासवः गुरं मन्दाऽनिलोद्धूतकमलाकरशोभिना नेत्रसहस्त्रेण 


नोदयामास । 
सञ्जी०--ततः इति ॥ ततो भगवत्प्रशनानन्त रं वासव इन्द्रो गुरं वृहस्पतिमु । 
“गुूगीष्पतिपित्राद्यौ' इत्यमरः । मन्दानिलोदुधूतो यः कमलाकर: सः इव शोभत 
इति तेन तथोक्तेन नेत्राणां सहस्त्रेण नोदयामास प्रेरयामास । सहस्त्रग्रहणमास्था- 
तिशयार्थंम्‌ । अनिमेबाणामपि प्रयत्नवशादक्षिस्पन्दो न विरुध्यते । 
हिन्दी--तव इन्द्र ने मन्द वायु में हिलते हुए कमल-वन जैसे लगनेवाले 
अपने सहस्त्र नेत्रों को हिलाकर संकेत में देवगुरु वृहस्पति को वोल्ने के लिए 
प्रेरित क्रिया ॥२९॥ 
स हिनेत्र' हरेइचक्षु: सहत्रनयनाऽधिकम्‌ । 
वाचस्पतिरुवाचेदं प्राञजलिजंलजासनमु ॥३॥ 
अन्वयः- हरेः सह्रनयनाऽधिकं द्विनेत्रं चक्षुः सः वाचस्पतिः प्राअलिः सन्‌ 
जलजासनमु इदम्‌ उवाच । 
स्जी०-स इति ॥ हरेरिन्द्रस्य । "इन्द्रो दुरच्यवनो हरिः इति हलायुधः । 
सहस्नान्नयनेभ्योऽधिकं सह्ननयनाधिकम्‌ । तदगोचरदर्शित्वादिति भावः ! द्वे 
नेत्रे यस्य तद्विनेत्रम्‌ ।  प्रसिद्धाच्चक्षुषोऽयं विशेष इत्यर्थः । चक्षुरचक्षुर्भूतः । स 
वाचस्पतिः । कस्का दित्वादलुबसत्वे । षष्ठयाः पतिपुत्र--' इत्यादिना सत्त्वमिति 
स्वामी, तन्न, छन्दोविषयत्वात्‌ । प्राञ्जलिः सन्‌ । जलजासनं ब्रह्माणमिदमुवाच 
चक्षुष्ट्वारोपस्य प्रकृतोपयोगात्परिणामालङ्कारः । 
हिन्दी- इन्द्र की हजार आँखों की अपेक्षा अपनी दो ही आँखों ( धर्मदृष्टि 
और अर्थंदृष्टि ) से अधिक देख सकने की क्षमता वाले वृहस्पति ने हाथ जोड़- 
कर कमलासन ब्रह्मा से कहा ॥३०॥ 
एवं यदात्थ भगवन्‌! आमृष्टं नः परे: पदम्‌ । 
प्रत्येकं विनियुक्तात्मा कथं न ज्ञास्यसि प्रभो ॥३१॥ 
अन्वयः-भगवन्‌ ! यत्‌ आत्थ तत्‌ एवम्‌ । नः पदं परैः आमृष्टम्‌ । प्रभो 
ग्रत्येकं विनियुक्तोत्मा त्वं कथं न ज्ञास्यसि ? । 
सञ्जी०--एवमिति॥ हे भगवन्‌ षड्गुणैर्वर्यंसम्पन्नं, यदात्य ‘कृतव्यावृत्तयः 
वरैः? (२।२७) इंति यद्‌ब्रवीषि। ब्रूवः पः्चानाम्‌--' इत्यादिनाहा देशः । “वर्ते- 
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मानसामीप्ये वर्तेमानवद्वा' इति वर्तमानप्रयोगः। वामनस्तु भ्राम्तोऽयं प्रयोग 
इत्याह । आहेति भूते ण्लन्त भ्रमवदिति। आहेत्युपलक्षणम्‌ 1 तदेवं सत्यम्‌ । 
नोऽस्माकं पदमधिकारः परैः शत्रुभिरामृष्टमाक्षिप्तम्‌ । हे प्रभो, प्रत्येकं प्रति- 
पुरुषं विनियुक्तात्मा प्रवेशितस्वरूपः। सर्वान्तर्यामीत्यर्थः । कथं न ज्ञास्यसि न 
वेत्सि। वरत॑मानेऽपि वचनभङ्गधा भविष्यन्निर्देशः प्रसिद्धः । 'अपह्नवे ज्ञः।' 
अकमेकाच्च' इत्यात्मनेपदविकल्पः । 
हिन्दी -हे भगवन्‌ ! आपका यह कहना नितांत सत्य है कि हम लोगों 
के पद शत्रुओं द्वारा बलात्‌ छीन लिए गये हैं। आप पंसार के घट-घट में व्याप्त 
है । अतः भला आप से कोई बात कैसे छिपी रह सकती है ॥ ३१॥ 
भवल्लब्धवरोदीर्णस्तारकाख्यो महासुरः । 
उपप्लवाय लोकानां धूमकेतुरिवोत्यित; ॥ ३२ ॥ 
अन्वयः--हे भगवत्‌ ! भवल्लब्धवरोदीर्णः तारकाख्यः महासुरः धूमकेतुः 
इव लोकानाम्‌ उपप्लवाय उत्थितः । 
सञ्जी ०--भवदिति ॥ भवतस्त्वत्तो लब्धेन वरेणोदीणे उद्धतः तारक 
इत्याख्या नामधेयं यस्य स तारकाख्यः । महानसुरो महासुरः । 'सन्महत्परमोत्त- 
मोत्कृशः पूज्यमानैः' इति तत्पुरुषः । धुमकेतुरुत्पातविश्येष इव लोकानामु- 
पप्लवायोपद्रवायोत्थितः उत्पन्नः । 
हिन्दी- हे प्रभो ! आप ही के वरदान से उदंड बना हुआ महान शक्ति- 
शाली तारकासुर इस समय सभी लोकों का विनाश करने के लिये धूमकेतु की 
तरह निकल पड़ा है ॥ ३२॥ 
पुरे तावन्तमेवाऽस्य तनोति रविरातपम्‌ । | 
दीघिकाकमलोन्मेषो यावन्मात्रेण साध्यते ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः--भस्य पुरे रविः तावन्तम्‌ एव आतपं तनोति, यावन्मात्रेण 
दीधिकाकमलोन्मेषः साध्यते । 
सञ्जी०--पुर इति ॥ अस्य तारकस्य पुरे रविः सूयंस्तावन्तं तावन्मात्र- 
भेवातपं ततोति । तावन्मात्रेण यावतैव । यावती मात्रा मितियेस्य यावन्मात्रं 
तेन वा । अल्प परिमाणेनेत्यर्थः । “मात्रा परिच्छदे । अल्पे च परिमाणे सा मात्र 
का्स्त्येऽवधारणे' इत्यमरः । दीधिकासु क्रीडावापीषु कमछानामुन्मेषो विकासः 
सांध्यते निष्पाद्यते कठोरकिंरणोऽपि मन्दोषणः सन्नेव तद्भीत्या पुरे प्रकाशत 
इत्यभिप्रायः । 
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हिन्दी ( प्रचण्ड किरणों वाला ) सूर्यं भी (भय के कारण) उसके नगर 
में अपनी उतनी ही किरणों का फैलाव करता है जितनी से उसके नगर की 
बावलियों के कमल भर खिल सकें। ३३ ॥ 
सर्वाभिः सर्वदा चन्द्रस्तं कलाभिनिषेवते । 
नादत्ते केवळां लेखां हरचूडामणीकृतास्‌ ॥ ३४ ॥ 
अन्वयः- चन्द्र: तं सवेदा सर्वाभिः कलाभिः निषेवते, केवलां हरचूडामणी- 
कृतां लेखां न आदत्ते । 
सञ्जी०_सर्वाभिरिति ॥ चन्द्रस्तं तारकं सर्वंदा । कृष्णपक्षेऽपीत्यर्थः ॥ 
सर्वाभिः कलाभिनिषेवते । 'कला तु षोडशो भागः' इत्यमरः । केवलां हरचूडा- 
सणीङृतां शिवशिरोमणीङ्ृतां लेखां नादत्ते न गुल्वाति । 
हिन्दी चन्द्रमा सदैव ( पुरे महीने ) अपनी सभी कलाओं को लेकर 
तारकासुर की सेवा में लगा रहता है, केवल शङ्कर के मस्तक की चुडामणि 
बनी हुई अपनी एक कला को उसने अभी तक नहीं लिया है । ३४॥ 


व्यावृत्तगतिरुद्याने कुसु मस्तेयसाध्वसात्‌ । 
न वाति वायुस्तत्पाइवे ताळवृन्ताऽनिळाऽधिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 


अन्वयः-वायुः कुसुमस्तेयसाध्वसात्‌ उद्याने व्यावृत्तगतिः सन्‌ तत्पारर्वे 
ताळवुन्तानिलाधिकं न वाति । 


सञ्जी०--व्यावृत्तेति ॥ वायुः स्तेनस्य भावः कर्म वास्तेयं चौर्यम्‌ । 'स्तेना- 
द्यन्नलोपश्च' इति यत्प्रत्ययो नलोपश्च । कुसुमानां स्तेयं तस्मातस्तेयाभियोगाद्‌- 
दण्डाद्वा साध्वसं भयं तस्माद्धेतोरुद्याने व्यावृत्तगतिः । निवृत्तोद्यानसः्चारः सन्नि- 
त्यर्थः सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समासः । तरपाइर्वे तत्समीपे। तालस्य वुन्तैरुद्‌- 
गम्यते । तालस्येव वुन्तमस्येति वा तालवुस्तं तस्यानिलाद्व्यजनसःचारपवनाद- 
धिकं यथा तथा न वाति । “व्यजनं तालवृन्तकम्‌’ इत्यमरः 


हिन्दी --फूल की चोरी लग जाने के भय से वायु भी उसके उद्यानों में तो 
चलता ही नहीं, यहां तक कि उसके पास भी वह ताड के पंखे की हवा से 
अधिक गति से चलने का साहस नहीं कर पाता है ॥ ३५॥ 
पर्यायसेवामुत्सृज्य पुष्पसम्भारतत्पराः । 
उद्यानपालंसामान्यमृतवस्तसुपाते ॥ ३६ ॥ 
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अन्वयः ऋतवः पर्यायसेवामु उत्सृज्य पुष्पसम्भारतत्पराः सन्तः उद्यान- 
पालसामान्यं तम्‌ उपासते । 
सञजी ०--पर्यायेति ॥ ऋतवः षड्वसम्तादयः पर्यायसेवां क्रमसेवामुत्सृज्य 
पुष्पाणां संभारे संग्रहे तत्पराः । आसक्ताः सन्त इत्यथः । 'तत्परे प्रसितासक्तौ' 
इत्यमरः । उद्यानपालैरुद्यानाधिकृतैः सामान्यं साधारणं यथा भवति तथा तं 
तारकमुपासते सेवन्ते । शीतोष्णादिदोषप्रकाशनं तु दुरापास्तमित्यर्थ: । 
हिन्दी - वसन्त आदि छहों ऋतुओं ने बारी-बारी से आकर उसको सेवा 
करने का नियम छोड़ दिया है। अब तो वे एक साथ ही आकर बगीचे की 
साधारण मालिनों की तरह फूल इकट्ठा करने में तत्पर होकर उसकी सेवा में 
लगी रहती हैं ॥ ३६॥ 
तस्योपायनयोग्यानि रत्नानि सरितां पतिः । 
कथमप्यम्भसामन्तरानिष्पत्तः प्रतीक्षते॥ ३७ ॥ 
अन्वयः-सरितां पतिः तस्य उपायनयोग्यानि रत्नानि अम्भसाम्‌ अन्तः 
आनिष्पत्तेः कथमपि प्रतीक्षते । 
सञ्जी०--तस्येति॥ सरितां पतिः समुद्रस्तस्य तारकस्योपायनामां 
प्राभृतानां योग्यानि । 'प्राभृतं तु प्रदेशनम्‌, उपायनम्‌' इत्यमरः । रत्नान्यम्भ- 
सामन्तरानिष्पत्तेः परिपाकपरयंन्तम्‌ । बिकल्पादसमासः । कथमपि महता यत्नेन ` 
प्रतीक्षते । कदा वा परिपच्येरन्नित्येकाग्रेण पालयतीत्यर्थेः । 
हिन्दी--नदियों का स्वामी समुद्र भी उसके पास भेंट करने योग्य रत्नों 
को भेजने के लिए जळ के भीतर बड़े कष्ट के साथ तबतक प्रतीक्षा करता रहता 
है जब तक कि वे रत्न भली भाँति बढ़कर तैयार नहीं हो जाते हैं ॥ ३७ ॥ 
जवळन्मणिशिखाइचेनं वासुकिप्रमुखा निशि । 
स्थिरप्रदीपतामेत्य भुजद्भा: पर्यपासते॥ ३८ ॥ 
अन्वयः --ज्वलन्मणिशिखा: वासुकिप्रमुखाः भुजङ्गाः च निशि स्थिरप्रदीप- 
ताम्‌ एत्य एनं पर्युपासते । 
सङ्जी०-- ज्वलदिति ॥ किञ्चेति चाथंः । जवळन्त्यो मणीनां शिरोरत्नानां 
शिखा ज्वाला येषां ते वासुकिप्रमुखा भुजङ्गाः सर्पाः । सिद्धाश्च ध्वन्यन्ते । 
“भुजङ्ग: सिद्धसपंयोः' इत्यमरः । निशि स्थिरप्रदीपतामनिर्वाणदीपत्वमेरयैनं 
तारकं पर्युपासते परिवृत्य सेवन्ते । 2 
ह कु० स० 
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हिन्दी-वासुकि आदि नागगण ऊपर की ओर उठे हुए अपने-अपने फणों 
पर.( वायु आदि से ) कभी भी न बुझने वाले मणियों का दीपक लेकर 
( दीपाधार बने हुए ) रात के समय उसकी सेवा में लगे रहते हैं ॥ ३८॥ 
तत्कृताऽनुग्रहापेक्षी तं झमुहइंतहारिते: । 
अनुकूरुयतीरद्रोऽपि कहपद्रुमविभूषणेः ।। ३९ ॥ 
अन्वयः--इन्द्रोऽपि तत्क्कताऽनुग्रहापेक्षी सन्‌ मुहुः दूतहारितैः कल्पद्रुम 
विभूषणैः तमु अनुकूलयति । 
सञ्जी०- इन्द्रोऽपि तेन तारकेण कृतं तत्क्ृतमनुग्रहं प्रसादमपेक्षते इति 
तथोक्तः सन्‌ । मुहूर्दूतहा रितैर्दूतप्रापिते: कह्पट्टमाणां विभूषणैः । तत्त्रसूनै- 
-रित्यर्थः । तं तारकमनुकूलयत्यनुकूलं करोति । 
हिन्दी -उसके अनुग्रह की कामना रखनेवाले देवराज इन्द्र भी कल्पवृक्ष के 
पुष्प रूपी आभ्ूषणों को दूतों द्वारा वार-वार भेजकर उसे अपने अनुकूल बनाए 
रखने का प्रयत्न करते रहते हैं ॥ ३९॥ 
८ इत्यमाराध्यमानो5पि बिछइनाति भुवनत्रयम्‌ । 
शाम्येत्पत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनः॥ ४० ॥ 
अन्वयः इत्थम्‌ आराध्यमानोऽपि सः भुवनत्रयं क्लिशनाति। तथाहि 
दुर्जनः प्रत्यपकारेण शाम्येत्‌, उपकारेण न शाम्येत्‌ । 
सञ्जी०- इत्थमिति ॥ इत्युक्तप्रकारेण रविशशिपवनोद धिभुजङ्सुरेन्द्रै- 
राराध्यमानोऽपि भुवनत्रयं बिलइनाति पीडयति । तथाहि। दुर्जन: प्रत्यपकारेण 
प्रतीकारेणैव शाम्येच्छान्तो भवेत्‌ । उपकारेण तु न शाम्येत्‌ । प्रत्युत प्रकुप्यतीति 
भावः । 
हिन्दी इस प्रकार उक्त देवों द्वारा इतनी आराधना करने पर भी वह 
तीनों लोकों को निरन्तर पीडित ही करता जा रहा है। यह नितान्त सत्य हैं 
कि दुष्ट अपकार करने से ही शान्त होता है, उपकार करने से नहीं ( अर्थात्‌ 
लात के देवता बात से नहीं मानते ) ॥ ४० ॥ 
तेनाऽमर बघुहस्ते सदयाळनपल्वाः । 
अभिञ्ञाइच्छेदपातानां क्रियन्ते नन्दनद्रुमाः ॥ ४१ ॥ 


अन्वय:--तेन अमरवधूहस्तै: सदयाळूनपल्ळवा: नन्दनद्रुमा छेदपातानाम्‌ 


अभिज्ञा: क्रियन्ते । 
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सञ्जी०--तेनेति ॥ तेन तारकेणामरवधूहस्तै: । सुकुमारैरिति भावः । 
तैरपि सदयमाळूना अवतंसाथे छिन्नाः पल्लवा येषां ते नन्दनद्रुमाः । छेदाइच 
याताश्च छेदपातास्तेषाम्‌। अभिजानन्तीत्यभिज्ञाः कृद्योगात्कर्मणि षष्ठी । 
क्रियन्ते । 
हिन्दी--कानों का कनफूछ बनाने के लिए नन्दनवन के जिन वृक्षों की 
कोपछों को तोडते समय देवियाँ दया से अभिभूत हो जाती हैं उन्हीं वुक्षो को 
तारकासुर ने कटवा कर गिरवा दिया है ॥४१॥ पळे 
वीज्यते स हि संसुप्त: श्वाससाधारणानिले: । 
चामर: सुरवन्दीनां वाष्पसीकरवषिभिः ॥४२॥ 
अन्चयः--हि यतः सः संसुप्तः सन्‌ श्वाससाधारणाऽनिलैः वाष्पसीक रवधिभि: 
सुरवन्दीनां चामरैः वीज्यते । ` 
सञ्जी०--वीज्यते इति ॥ हि यस्मात्कारणात्स तारकः संसुप्ः। सन्‌ । 
श्वाससाधारणो निइवाससमानोऽनिछो येपां तैः ततोऽप्याधिक्ये निद्राभ ङ्गभया- 
रदति भावः वाष्पशीकरवपिभिः । तासां स्त्रीणां रोदनस्यायमवसर इति भावः। 
सुरवन्दीनां सुरप्रगहस्त्रीणां संबन्धिभिः। 'प्रगहापग्रहौ वन्द्याम्‌' इत्यमरः । 
'चामरैर्वीज्यते । ॒ 
हिन्दी--बलूपूर्वक पकड़कर बन्दिनी बनाई गई देवांगनाएँ आँसुओं की वर्षा 
करती तथा उपासे भरती हुई उस सोते हुए तारकासुर पर चेंवर डुलाया 
करती हैं । जिससे उन चंवरों से पैदा होने वाली हवा भी उनके आँसुओं की 
वूंदो से भरी तथा उसाँसों के ही समान गरम होती है ॥४२॥ 
उत्पाट्य मेरुश्वुद्भाणि क्षुण्णानि हरितां तुर: । 
आक्रीडपर्वेतास्तेन कम्पिता स्वेषु वेश्मसु ॥४३॥ 
अन्वयः--तेन हरितां खुरैः क्षुण्णानि मेरुखुङ्गाणि उत्पाट्य स्वेषु वेदम' 
आङ्गीडपर्वताः कत्पिताः । 
सञ्गी ०--उत्पाव्य ति ॥ तेन तारकेण हरितां सूर्याइवानामु । 'हरित्सूये च 
सूर्याइवे वर्णे च हरिते दिशि' इति विश्व: । खुरैः शफैः क्षुण्णानि चूणितानि । 
एतेन तेषामत्यौन्नत्यं सूचितम्‌ । मेरश्जङ्गाण्युत्पाठ्य स्वेषु वेईमसु । वेश्मस्विति 
बहुवचनेनास्य भुवनत्रयनिवासः सूचित: । आक्रोडन्तु एष्वित्याक्रीडाः । ते च ते 
थर्वताः कल्पिताः कृता: । ल 
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हिन्दी--( प्रतिदिन आने-जाने के कारण ) सूर्यं के घोड़ों की टापों से 
खुदी हुई मेरु की चोटियों को उखाइ-उखाइ़कर उन्हें अपने मह्लो में ले जाकर 
तारकासुर ने खेल का पर्वत बना डाला है ॥४३॥ 
सन्दाकिन्याः पयः शेषं दिग्वारणमदाविलम्‌ । 
हेमाम्भो रुहसस्यानां तद्वाप्यो धाम साम्प्रतम्‌ ॥४४॥ 
अस्वयः--साम्प्रतं मन्दाकिन्याः दिग्वारणमदाविरूं पयः शेषम्‌ । हेमाऽम्भो- 
रुहसस्यानां तद्वाप्यः धाम । 
` सञ्जी०--मन्दाकिन्या इति ॥ सांप्रतं संप्रति मन्दाकिन्या भागीरथ्या दिरवा- 
रणानां दिग्गजानां मदैराविलं कलुषं पयो जलमेव । दिष्यते इति शेषं शिष्टम्‌ । 
कमेण्यण्प्रत्यय: । 'त्रिष्वन्यत्रोपयुज्यते' इति नपुंसकत्वम्‌ । तहि कनककमलीनि 
क्व गतानीत्याह- हेमेति । हेमाम्भोरुहाण्येव सस्यानि तेषां तु तस्य वाप्यरतद्वाप्य 
एव धाम स्थानमु। सर्वाण्यप्युत्‌पाट्य स्वदीधिकास्वेव प्रतिरोपितवा नित्यर्थः। 
अन्वयः--उसने मन्दाकिनी के सुनहरे कमरों की पौधे उखाइ-उखाइकर 
उन्हें अपनी बावलियों में लगा दिया है। जिससे अब उसमें केवल दिग्गजों के 
मद से मलिन जल ही बाकी रह गया है ॥४४॥ ; 
भुवनालोकनप्रीतिः स्वर्गिभिर्नानुभूयते । 
खिलीभूते बिमानानां तदापातभयात्पथि ॥४५॥ 


अत्वयः--तदापातभयात्‌ विमानानां पथि खिलीभूते सति स्वगिभिः भुवना- 


लोकनप्रीति: न अनुभूयते । 
सञ्जी०--भुवनेति। तस्य तारकस्यापातारसमापतेर्भयाडिमानानां पथि 
खिलीभूतेऽप्रहतीभूते सति । 'द्वे खिलाप्रहते समे’ इत्यमरः । स्वगिभिर्देवैर्भुवना- 
नामाछोकने प्रीतिर्नानुभूयते । 
हिन्दी-तारकासुर के अकस्मात्‌ आजाने के भय से विमानों का मार्ग 
अवरुद्ध होने के कारण ( भय से आकाशमागें में विमानों द्वारा विचरण 
न कर सकने के कारण ) स्वर्गवासी देवताओं के लिए अब अन्य लोकों का 
दर्शनसुख भी सपना हो गया है ॥४५॥ 
यज्वभिः सम्भृतं हव्यं विततेष्वध्वरेष्‌ सः। 
जातवेदोमुख मायी मिषतामाच्छिनत्ति न: ॥४६॥ 
अन्वयः~-यज्वभिः विततेषु अध्वरेषु सम्भृतं हव्यं मायी सः नः मिषर्ता 
जातवेदोमुखातु आच्छिनत्ति । 
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सञ्जी०--प्रज्वभिरिति ॥ यज्त्रभिविधिवदिष्टवद्भिः । यज्वा तु विधि- 
नेष्टवानु' इत्यमरः । 'सुयजोऽ वनिप्‌’ इति इः्रनिपूभ्रत्ययः । विततेष्वः्वरेषु 
यशेषु संभृतं दत्तं हव्यं हृविर्मायी मायावी। ब्रीद्यादित्वादिनिप्रस्ययः । 
स तारको नोऽस्माकं मिषतां पश्यताम्‌ । पश्यत्सु सत्स्वित्यथं: । “षष्ठो 
चानादरे' इति षष्ठी । जातवेदा वह्लिरेव मुखं तस्माउजाततरेदोमुखादाच्छिनत्ति । 
आक्षिप्य गृह्हातो त्यथः । 
हिन्दी--वह मायावी तारकासुर यजमानों द्वारा बड़े-बड़े यज्ञों में ( हम 
लोगों के निमित्त ) दी गई हवि को हम देवताओं के सामने ही अग्नि के मुख 
से छीन लेता है ॥ ४६॥ 
उच्चेरुच्च:भ्रवास्तेन हयरत्नमहारि च। 
देहबद्धमिवेन्द्रस्य चिरकालाऽजितं यशः ॥ ४७ 1 
अन्वय:--च तेन उच्चैः उच्चैःश्रवाः हयरत्नम्‌ देहबद्धं चिरकालाजितम्‌ 
इन्द्रस्य यशः इव अहारि । 
सञ्जी०-उच्चैरिति ॥ किञ्चेति चार्थः । तेन तारकेणोच्चैरुन्नत उच्चैः 
अवा नाम हयो रत्नमिव हयरत्नमश्वश्रेष्ठः। 'रत्नं श्रेष्ठे मणावपि’ इति 
विश्वः । अस्य शुभ्रत्वादुत्पेक्षते--देहबद्ध बद्धदेहम्‌, मुतिम दित्यर्थ: । आहितारन्या- 
दित्वाक्निायाः परनिपातः । चिरकालाजितमिन्द्रस्य यश इवाहार्यपहृतम्‌ । 
हिन्दी तारकासुर ने इन्द्र के चिरकाल से उपाजित मूतिमानु यश के 
समान (उनके) उच्चैःश्रवा नामक अत्युत्तम घोड़े को छीन लिया हे ॥ ४७ ॥ 
तस्मिन्नुपायाः सर्वे नः क्रूरे भ्रतिहतक्रियाः । 
वीर्यवन्स्योषधानीव विकारे सान्निपातिके ॥ ४८ ॥ 
अन्वय:--क्र्रे तस्मिन्‌ नः सर्वे उपायाः सान्निपातिके विकारे वीयंवन्ति 
औषधानि इव प्रतिहतक्रियाः भवन्ति । 
सञ्जी ०--तस्मिन्निति ॥ क्रूरे घातुके । “नुशंसो घातुकः क्रूर: इत्यमरः । 
तस्मिन्नसरे नोऽस्माकं सर्वे उपायाः सन्निपातदोषत्रयस्य प्रकोपजे सान्निपातिके 
विकारे ज्वरादौ । 'सान्निपाताच्च' इति वक्तव्याठुक्‌ । वीर्यवन्ति सारवन्त्योष 
धानीव प्रतिहतक्रिया विफछप्रयोगा भवन्ति । 
हिन्दी--जैसे सान्निपातिक रोग में अत्युत्कृष्ट औषध भी काम नहीं 
करता, उसी .तरह दुष्ट तारकासुर के विरुद्ध किए गए हम लोगों के सभी उपाय 
निष्फल हो चुके हैं ॥ ४८ ॥ 
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जयाशा यत्र चा$स्माक॑ प्रतिधातोत्यितार्शचषा । 
हरिचक्रेण तेनाऽस्य कण्ठे निष्कमिवार्जपतम्‌ ॥ ४९ ॥ 


अन्वय:--यत्र अस्माकं जयाशा, प्रतिघातोत्थिताचिषा तेन हरिचक्रेण च 
अस्य कण्ठे निप्कमु अपितमु इव । 
सञ्जी०-जयाशेति ॥ किञ्चेति चार्थः । नूनमनेन वयं जेष्याम इति यत्र 
हरिचक्रेऽस्माकं जयाशा विजयाशंसा । आसीदिति शेषः । प्रतिघातेन प्रतिहत्यो- 
त्थिताचिपोद्गततेजसा तेन हरिचक्रेण विष्णोः सुदशंनेनास्य तारकस्य कण्ठे 
निष्कमुरोभूपणम पित मिवेत्युत्प्रेक्षा । स्वयमयं निष्कमिव स्थितमित्यर्थः । तारक- 
शिरश्छेदाय हरिणा चक्र' त्यक्तं तदपि नष्टशक्ति जातमिति भावः। 'साष्टे 
शते सुवर्णानां हेम्न्युरोभूषणे पले । दीनारेऽपि च निष्कोऽस्त्री' इत्यमरः । 
हिन्दी जिस पर हमलोग विजयी बनाने की पूरी आशा लगाए बैठे थे, 
विष्णु का वह सुदर्शन चक्र भी जब उसके गले से जा कर टकराता है तब 
उससे निकलने वाली चिनगारियाँ ऐसी प्रतीत होती हैं मानों उसके गलै में 
माला पहना दी गई हो ॥ ४९ ॥ 
तदीयांस्तोयदेष्वद्य॒ पुष्करावतं कादिषु । 
अभ्यस्यस्ति तटाघातं निर्जितेरावता गजाः ॥ ५१ ॥ 
अन्वयः--अद्य नि्जितैरावताः तदीयाः गजाः पुष्करावतंकादिषु तोयदेषु 
तटाघातम्‌ अभ्यस्यन्ति । i 
सञ्जी०--तदीयेति॥ अद्य सम्प्रति निजित ऐरावतो यैस्ते तथोक्ताः । 
तस्य तारकस्येमे तदीयाः गजाः पुष्कराश्चावर्तकाञ्च नामादयो येषां तेषु तोयदेषु 
तटाघातं वप्रक्रीडाम भ्यस्य न्ति। 
हिन्दी अब ऐरावत को भी पराजित कर देने वाले तारकासुर के गज- 
राज पुष्करावर्तेक आदि प्रलयकालीन बादलों में टक्कर मार-मार कर किनारा 
` तोड़ने (वप्रक्रीड़ा) का अभ्यास करते रहते हैं ॥ ५०॥ 
तदिच्छामो विभो ! ख़ष्ट्र सेनान्यं तस्य शान्तये । 
कमंबन्धच्छिदं धर्मं सवस्येव मुमुक्षुवः॥ ५१॥ 
/ अन्वयः--तत्‌ विभो ! मुमुक्षवः भवस्य शान्तये कमंबन्धच्छिदं धमंम्‌ इव 
तस्य शान्तये सेनान्यं स्रष्टुम्‌ इच्छामः 


ब 


सञ्जी०- तदिति ॥ तत्तस्मात्कारणात्‌ । हे विभो स्वामिन्‌, मोवतु भवं त्यक्त 
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मिच्छवो मुमुक्षवो विरक्ता भवस्य संसारस्य शान्तये निवृत्तये कमेव बन्धस्तं 
छिनत्तीति कमंवन्धच्छित्तं धमंमिव । आत्मज्ञामहेतुभूतमिति शेषः। 'तमेव 
विदित्वातिमृत्युमेति' इति ज्ञानादेव मुक्तिः । तस्य तारकस्य शान्तये नाशाय । 
सेनां नयतीति सेनानीश्चमूपतिः । 'सत्सूद्दिष --! इत्यादिनाकिविप्‌ । तं सेनान्यं 
केचित्ल्रष्टुमिच्छामः । वयमिति शेष: । 
हिन्दी - इसलिये हे प्रभो ! जिस प्रकार मोक्ष ( जन्म मृत्यु के बन्धनों से 
मुक्ति ) के अभिलाषी संसारिक कर्म-बन्धनों को काटने वाले धमं को उत्पन्न 
„करना चाहते हैं उसी प्रकार हम लोग भी उस राक्षस का विनाश करने के लिए 
एक सेनापति की रचना करना चाहते हैं ॥५१॥ 
गोसारं सुरसँन्यानां यं पुरस्कृत्य गोत्रथित्‌ । 
प्रस्यानेषर्यात इत्रुश्यो बन्दीमिव जयश्रियम्‌ ॥५२॥ 
अन्वय:--सु रसैन्यानां गोप्तारं यं पुरस्कृत्य गोत्रभित्‌ जयश्रियं बन्दीम्‌ इव 
शन्रृभ्यः प्रत्यानेष्यति । , 
सञ्जी०--गोप्तारमिति ॥ सुरसैन्यानां देवतासेनानां गोप्तारं रक्षितारं यं 
सेनान्यं पुरस्क्कत्य पुरोधाय । 'पुरोऽव्ययम्‌' इति गतित्वात्‌ 'नमस्पुरसोगंत्योः' 
इति सकारः। गां पृथ्वीं त्रायन्त इति गोवत्रास्तान्भिनत्तीति गोत्रभिदिन्द्रो जय- 
श्रियं बन्दीमिव बन्दीङृतां ञ्रियमिव शत्रुभ्यः सकाशात्प्रत्यानेष्यति प्रत्याहरि- 
ष्यति । तं स्रष्टुमिति पूर्वेण्षम्बन्धः । 
हिन्दी -जिससे देवताओं की सेना के रक्षक उसी सेनापति को आगे करके 
देवराज इन्द्र ( तारकासुर के यहाँ) बन्दिनी जैसी बनी हुई (देवो की ) 
विजयलक्ष्मी को लोटा लावेंगे ॥५२॥ | 
वचस्यवसिते तस्मिन्ससजं गिरमात्मभुः । 
गर्जितानन्तरां वट सौभाग्येन जिगाय सा ॥५३॥ 
अन्वय:--तस्मिन्‌ वचसि अवसिते सति आत्मभूः गिरं ससज । सा सौभा- 
ग्येन गर्जिताऽनन्तरां वृष्टि जिगाय । i 
सञ्जी०--वचसीति ॥ तर्मिन्बाहस्पत्ये वचस्यवसिते परिसमाप्ते सत्यात्म- 
ूबरह्मा गिरं वाचं ससज जगादेत्यर्थः । सा गीः सौभाग्येन मनोहरत्वेन। 'ह्द्‌- 
भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च' इत्युभयपदवृद्धिः । गजिताद्गजितस्य वानन्तर परवृत्तं. 
वृष्टि जिगाय जितवती । गजितपरत्वाद्वृष्टेरिव तंिज्ञापनफलत्वाद्गिरः सुभ- 
गत्वमिति भावः । ` म %ः 
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हिन्दी-देवगुरु वृहस्पति के इस प्रकार कहकर चुप हो जाने के पश्चात्‌ 
ब्रह्माजी बोले । उनकी वह वाणी मेघगर्जन के पश्चात्‌ होने वाली वृष्टि की 
अपेक्षा कहीं अधिक मधुर थी ॥५३॥ 
सम्पत्स्यते वः कामोऽयं काल; कश्चित्परतोक्ष्यतास्‌ । 
न त्वस्य सिद्धो यास्यामि सर्गव्यापारमात्मना ॥५४॥ 
अन्वयः--अयं वः कामः सम्पत्स्यते, कश्चित्‌ कालः प्रतीक्ष्यताम्‌ । तु अस्य 
सिद्धो आत्मना सरगेव्यापारं न यास्यामि । 
सञ्जी ०--संपत्स्यत इति ॥ अयं वो युष्माकं कामो मनोरथः सेनानी रूप: 
संपत्स्यते सेत्स्यति । कश्चित्कियानपि कालः प्रतीक्ष्यताम्‌ । तु किन्तु तस्य सेनान्यः 
सिद्धौ विषये आत्मना स्वयं सर्गः सृष्टिरेव व्यापारस्तं न यास्यामि । नाहं स्रक्ष्य- 
मीत्यर्थः । 
हिन्दी--हे देवगण, आप लोगों की यह कामना अवश्य पुरी होगी किन्तु 
कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए । क्योंकि उस तारकासुर को मारने के लिए 
मैं अपने अंश से कोई नई सृष्टि नहीं कर सकूंगा ( मैं स्वयं अवतार नहीं छे 
सकूँगा ) ॥५४॥ 
इतः सः देत्य: प्राप्तशीर्नेत एवाहँति क्षयम्‌ । 
विषवृक्षो पि संवध्य स्वयं छेत्तमसाम्प्रतम्‌ ॥५५॥ 
` अन्वयः--इतः प्राप्तश्नी: सः दैत्यः इतः एव क्षयं न अहेति । विषवृक्ष: अपि 
संवध्य स्वयं छेत्तुम्‌ असाम्प्रतम्‌ । 
सञ्गी०--इत इति ॥ इतो मत्त एव प्राप्तश्चीकंब्धोदयः स दैत्यस्तारकासुर 
इतो मत्त एव क्षयं नाशं नाहेति | तथाहि । अन्यो वृक्षस्तावदास्ताम्‌ । विषस्य 
वृक्षो विषवृक्षोऽपि संवध्ये कुत श्रित्कोरणात्सम्यर्वर्धे यित्वा स्वयं छेत्तुमसांप्रतम- 
नहं: । असाम्म्रतमित्यनेन निपातेनाभिहितत्वाद्वुक्ष इति द्वितीयान्तो न भवत्यन- 
भिहिते कर्मणि द्वितीयाभिधानात्‌। यथाह वामनः--'निपातेनाप्यभिहिते कर्मणि 
न विभक्तिः, परिगणनस्य प्रायिकत्वात्‌’ इति । 
हिन्दी --उस दैत्य ने मेरे द्वारा ही ऐवर्वरयं की प्राप्ति की है अतः मेरे 
द्वारा ही उसका विनाश भी हो यह उचित नहीं है, क्योंकि अपने हाथ से लगाएं. 
गए विष वृक्ष को भी अपने ही ह्वाथों से काटना ठीक नहीं होता है ॥५५॥ 
वृतं तेनेदमेव प्राङ्‌ मया चाऽस्मे प्रतिभ्ुतम्‌ । 
वरेण शमितं लोकानलं दग्धु हि तत्तपः ॥५६॥ 
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भन्वयः--प्राक्‌ तेन इदम्‌ एव वुतमु, मया अस्मै प्रतिश्रुतम्‌ । हि लोकान्‌ 
दग्धुम्‌ अळं तत्तपः वरेण शमितम्‌ । 

सञ्जी ०--वृतमिति ॥ प्राकपूवं तेनासुरेणेदमेव देवैरवध्यत्वमेव वृतं प्राथि- 
सम्‌ । मया चास्मै तारकाय प्रतिश्रुतं प्रतिज्ञातम्‌ । 'प्रत्याइभ्यां श्रवः पूर्वस्य कर्ता’ 
इति संप्रदानत्वाच्चतुर्थी । कर्तव्य चैतदित्याह--लोकान्दग्धुमलं शक्तम्‌ । 


“पर्याप्तिवचनेष्वलमथेषु' इति तुमुन्प्रत्ययः । तस्य तपस्तत्तपो वरेण वरदानेन ` 
शामितम्‌ हि । मयेति दोष: । 


हिन्दी --अपनी तपस्या के समय तारकासुर ने देवताओं से अवध्य होने का 
ही वरदान मुझसे माँगा और मैंने उसे दे भी दिया था। क्यों कि उसके तप की 
आग तीनों लोकों को भस्म कर देने में समर्थ थी । इसीलिए मैंने उस समय 
उसे यही वरदान देकर (उसके तप की अगिन को) शान्त किया था ॥५६॥ 

संयुगे सांयुगीनं तमुद्यतं प्रसहेत कः । 
अंशाहते निबिक्तस्य नोललोहितरेतसः ॥५७॥ 

अन्वय:--संयुगे उद्यतः सांयुगीनं निषिक्तस्य नीललो हितरेतसः अंशात्‌ ऋते 
कः प्रसहेत । 

सञ्जी०--संयुगः इति ॥ संयुगे युद्ध उद्यतं व्याप्रियमाणम्‌ । संयुगे साधुं 
सांयुगीनं । “प्रतिजनादिभ्यः खञ्‌’ इति खञ्प्रत्ययः । तं तारकं निषिक्तस्य 
क्वचित्ैत्रे क्षरितस्य । “नील: कण्ठे लोहितश्च केशेष्विति नीललोहित इति 
युराणम्‌' । इति स्वामी । तस्य नीललोहितस्य धूजेटे रेतसः शुक्रस्यांशाहतेऽं 
विनान्यः कः प्रसहेताभिभवेत्‌ । 'प्रसहनमभिभवः' इति वृत्तिकारः । 

हिन्दी--युद्धभूमि में युद्धकुशल उस तारकासुर के उद्यत हो जाने पर 
उसका सामना नीललोहित शंकर जी के वीयं से (किसी स्री में) उत्पन्न उनके 
ही अंश को छोड़कर कोई दूसरा नहीं कर सकता है ॥५७॥ 

स हि देवः परं ज्योतिस्त मःपारे व्यवस्थितम्‌ । 
परिच्छिन्नप्रभावाद्विने भया न च विष्णुना ॥५८।। 

अन्वयः--हि यतः सः देवः तमः पारे व्यवस्थितं परं ज्योतिः अस्ति । अत 
एव मया विष्णुना च परिच्छिन्नप्रभार्वाद्धः न (भवति) । 

सञ्जी०--स इति ॥ स देवो नीललोहितस्तमसः पारे परतो व्यवस्थितं 
तमोगुणातीतं परं जयोतिः परमात्मा हि । अतएव मया परिच्छिन्नप्रभावद्धिरव- 
गाढमहिमातिशयो न भवति तथा विष्णुना च न। अतस्तस्यासाध्य नास्ती- 
त्यर्थः । १ 
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हिन्दी--वह भगवान शंकर तमो गुण के अन्धकार अर्थात्‌ अविद्या से बहुत 
दूर स्थित परम ज्योति स्वरूप हैं। हम और विष्णु दोनों ही उनकी महिमा 
की थाह नहीं पा सकते हैं ।।५८॥ 
उमारूपेण ते ययं संयमस्तिमितं सनः । 
झो दवजनणाकच्डससल्कान्तेन कोहवत (५९॥ 
अन्वय:--ते युयो संयमस्तिमित शम्भो: मनः उमारूपेण अयस्कान्तेन 
लोहवत्‌ आक्रष्टु यतध्वमु । 
सञ्जी ०--उमेति ॥ ते कार्याथिनो यूयं संयमस्तिमितं समाधिनिश्वलं 
शम्भोर्मेन उमारूपेणोमासौन्दयंण । “रूपं स्वभावे सौन्दर्य नाणके पशुशब्दयो: । 
ग्रन्थावृत्तौ नाटकादावाकारइलोकयोरपि ॥' इति विश्व: | अयस्कान्तेन मणि- 
विशेषेण ।.'कस्कादिषु च' इति सकारः । लोहवदयोधातुमिव । तेन तुल्यं क्रिया 
चेद्वतिः' इति वतिप्रत्ययो मृग्यः । आक्रष्टुमाहतु यतध्वमुदयुक्ता भवत । 
हिन्दी--अतएव (किसी योग्य सेनापति की उत्पत्ति कराकर तारकासुर 
का नाश करने की प्रार्थना करने वाले) आपलोग यह प्रयत्न करें कि रागद्वेष- 
रहित शंकरजी का स्थिर चित्त पार्वती के सौन्दर्य की ओर उसी प्रकार आक्कष्ट 


हो जाय जैसे लोहा सन कव व की ओर आक्कृष्ट हो जाता है ॥५९॥ 
उभे एव चोढमभयोब तम्‌ । 


सा वा शम्भोस्तदीया वा मतिजंलमयी मम ॥६०॥ 

अन्वय;--उभयोः शम्भोः मम वा आहितं बीजं वोढु' क्रमेण शम्भोः सा 
वा, मम च तदीया जलमयी मूतिर्वा, उभे एव क्षमे । 

सञ्जी०--उभ इति ॥ उभयोः शंभोमंम चाहितं निषिवतं बीजं तेजो वोढु 
सोढु सा वोमा शंभोरष्टमूर्तस्तस्येयं तदीया जलमयी मूर्तिवा मम । न तृतीये- 
त्यर्थः । वाशब्दो दृन्द्वार्थ न त्वन्यार्थे। एतदेवोदाहृत्येत्थमेव व्याख्यातं गणव्या- 
ख्याने । अत्र दीपकाळङ्कारः । प्राकरणिकयोरुमासहेश्वरयो रप्राक रणिकयोब्र हा- 
जळमूर्त्योशचोपम्यस्य गम्यत्वात्‌ । यथा भोजराजः -- 'प्रस्तुतानामप्रस्तुताना चौप- 
म्यस्प गम्यत्वे दीपकम्‌' इति । न चेयं तुल्ययोगिता, तस्याः केवलेप्रस्तुतविषय- 
त्वेन चोत्थानादिति । ` 

हिन्दी -शंकर के निषिक्त (क्षरित) वीये को धारण करने के लिए पार्वती 
और हमारे निषिक्त वीर्यं को धारण करने के लिए उन्हीं शंकर की जलमयी 
मूर्ति के सिवाय दूसरी स्रौ समर्थं नहीं हो सकती है ॥६०॥ 
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तस्यात्मा शितिकण्ठस्य सैनापत्यमुपेत्य व: । 
सोक्ष्यते सुरबन्दीनां वेणीर्वीयंविभूतिभिः ॥ ६१ ॥ 
भन्वय:-- तस्थ शितिकण्ठस्य आत्मा वः सैनापत्यम्‌ उपेत्य वीयेविभूतिभि 
सुरबन्दीनां वेणी: मोक्ष्यते । 
सञ्जी०-तस्येति ॥ तस्य शितिकण्ठस्याष्टमूते रात्मा पुत्र इत्यर्थः । “आत्मा 
बै पुत्रनामासि’ इति श्रृतेः । युष्माकं सेनापतेर्भावः सैनापत्यम्‌ 'पत्यन्तपुरो- 
हितादिभ्यो यकू' इति यक्प्रत्ययः । उपेत्य प्राप्य वीर्येविभ्ूतिभिः शौर्यसंपत्तिभिः 
सुरबन्दीनां वेणीर्मोक्ष्यते विस्रेसयिष्यति । तारकासुरं हनिष्यतीति भावः । 
हिन्दी--उस शङ्कर का पुत्र आप लोगों का सेनापति बनकर, अपने 
उत्कृष्ट पराक्रम से तारकासुर के द्वारा हरण की गई देवाङ्गनाओं के उलझे हुए 
केशपाशों को सुलझावेगा, अर्थात्‌ वह तारकासुर को मारेगा॥ ६१ ॥ 
इति व्याहृत्य विबुधान्विइवयो निस्तिरोदधे । 
सनस्याहितकतंब्यास्तेऽपि देवा दिवं ययुः ॥ ६२ ॥ 
अन्वयः विश्वयोनिः विबुधान्‌ इति व्याहृत्य तिरोदधे । देवा अपि मनसि 
आहितकतंव्याः सन्तः दिवं ययुः । 
सञ्गी०--इतीति । विश्वस्य योनिः कारणम्‌ । 'योनिः स्रीणां भगस्थाने 
* कारणे तान्त्रिके पणे' इति वैजयन्ती । विवुधानु सुरानीति व्याहृत्याभिधाय 
तिरोदधेऽन्तहितवान्‌ । ते देवा अपि मनस्याहितं कर्तेव्यं यैस्ते तथोक्ताः सन्तोः 
दिवं स्वग ययुः प्रापुः । 
हिन्दी --जगत्‌ का निर्माण करने वाले ब्रह्माजी के देवताओं से इस प्रकार 
कहकर अन्तर्ध्यांन हो जाने पर अब आगे क्या करना चाहिए--यह सोचते हुए 
देवता लोग भी स्वर्ग चले गए ॥ ६२॥ 
तत्र निश्चित्य कन्दर्पमगमत्पाकरासंनः । 
मनसा कार्यसंसिद्धौ त्वरादिगुणरंहसा ॥ ६३ ॥ 
अन्वयः-पाकशासनः तत्र निश्चित्य कार्यसिद्धौ त्वराद्विगुणरंहसा मनसाः 
कन्दपंम्‌ अगमत्‌ । 
सञ्जी०--तत्रेति ॥ पाको नाम कञ्चिदसुरस्तस्य शासन इन्त्रस्तत्र हर- 
नित्ताकर्षंणकृत्ये कन्दपं निश्चित्य, साधकत्वेनेति शेषः । कार्यसंसिद्धौ त्वरयौत्सु- 
क्येन द्वौ गुणौ यस्य तदिगुणं द्विरावृत्त रहो वेगो यस्य तेन तथोबतेन। गुणस्तु 
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चुत्तिशब्दा दिज्येन्ब्रियामुख्यतन्तुषु' इति वैजयन्ती । मनसागमत्‌, सस्मारेत्यर्थं : । 
गमेर्लुङ्‌ । ळदित्वाच्च्छेरङा देशः । 

हिन्दी --स्व में पहुंच कर इन्द्र ने भली भांति विचार करके कार्यसिद्धि के 
लिए ( हर गौरी का समागम कराने के लिए ) अधीर हो कर मन ही मन 
कामदेव का स्मरण किया ॥ ६३ ॥ 

अय स ळलितयोषिदुभ्रूलताचारश्ुङ्गं 
रतिवलयपदाङ्के चापमासज्य कण्ठे । 
सहचरमधुहुस्तन्यस्तचूताङकुरास्त्रः 
शतमखमुपतस्थे प्राञ्जलिः पुष्पधन्वा ॥ ६४ ॥ 

अन्वयः --अथ स पुष्पधन्वा ललित योषि दुभ्रूलताचारश्ुङ्ग' चाषं रतिवलय- 
वदाङ्क कण्ठे आसज्य सहचरमधुहस्तन्यस्तत्रुताङ्कुरास्रः प्राअलि: सनु शतमखमु 
उपतस्थे । | 
ह सञ्जी०-अथेति ॥ अथ स्मरणानन्तरमु । स स्मृत इत्यर्थः । पुष्पं धनु- 
अस्य स पुष्पधन्वा कामः। “वा संज्ञायामु' इत्यनडः । “ललित त्रिषु सुन्दरम्‌’ 
इत्यमरः । ललितायाः सुन्दर्या योषितो भ्रुवो लते इव चारुणी शृङ्ग कोटी यस्य 
तत्तथोक्तं चापमु । 'रतिः स्मरप्रिया' इत्यमरः। तस्या वल्यपदानि कङ्कण- 
स्थानान्यङ्कूचिल्ल' यस्य स तथोक्ते कण्ठ आसज्य लगयित्वा । चापकण्ठविशेषणा- 
भयां शृङ्गा रैकनिधेरित्रभुवनैकवीरस्य शृङ्गारवीरोपकरणेषु तुल्यरसत्वं व्यज्यते । 
सहचरस्य, सख्यु्मेधोवंसन्तस्य हस्ते न्यस्तं चुताङ्कुरमेवास्त्रं यस्य स तथोक्तः 
भाञ्जकिः सनु । शतमखमिन्द्रमुपतस्थे सङ्गतवानु । सङ्गतिकरणार्थादात्मने- 
पदम्‌ । अत्र स्वभावोक्तिः “स्वभावोक्तिरसौ चारु यथाबद्वस्तु वर्णेनम्‌'' इति । 
साछिनी वृत्तमेतत्‌ 'ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः” इति लक्षणात्‌ । 


हिन्दी--इन््र के स्मरण करते ही कामदेव सुन्दरी रमणी की भोंहो के 
समान सुन्दर धनुष को रति के कंगन की छाप लगे अपने कंधे में लटकाकर, 
“तथा अपने मित्र वसन्त के 'हाथ में आञ्नकुसुम (बौर) का बाण देकर हाथ जोड़े 
इए इन्द्र के सम्मुख आकर खड़ा हो गया ॥ ६४॥ 


॥ हितीयः सगं: समाप्तः ॥ 
क 
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तृतीयः सर्गः 
«स्मन्सधोनस्त्रिदशान्विहाय सह्तमक्ष्णां युगपत्पपात । 
प्रयोजनापेक्षितया प्रभूणां प्रायशचलं गौरवमाथितेषु ॥ १ ॥ 
अन्वयः मघोनः अक्ष्णां सहस्ने त्रिदशान्‌ विहाय तस्मिनु युगपत्‌ पपात । 
प्रायः प्रभूणाम्‌ आश्रितेषु गौरवं प्रयोजनापेक्षितया चलं (भवति) । 
सञ्जी०--तस्मिन्निति॥ मघोन इन्द्रस्याक्ष्णा सहस्र त्रिरावृत्ता दशपरि- 
माणमेषामिति । त्रिदशान्देवान्‌। 'संस्ययाव्ययासन्नादूराधिकसंस्याः संख्येये” 
इति बहुब्रीहिः । 'बहुत्रीहो संख्येये--' इति उप्रत्ययः । उत्तार्थत्वात्सुचो 
निवृत्तिः । विहाय त्यकत्वा तस्मिन्कामे युगपत्पपात । सहस्र णाक्षिभिरद्राक्षी- 
दित्यादरातिशयोक्तिः । ननु सुचिरपरिचितानेकसुरपरित्यागेन भगवतो महेन्द्रस्य 
कथमकाण्डे तस्मिन्नेकस्मिन्पक्षपात इत्यादङवयार्थान्तरं न्यस्य ति--प्रायो' 
भुम्ना प्रभूणामाश्चितेषु सेवकेषु विषये गौरवमादरः प्रयोजनापेक्षितया कार्याथि- 
त्वेन हेतुना चलं चञ्चलम्‌ । फलतन्त्राः प्रभवो न तु गुणतन्त्रा इति भावः । 
हिन्दी--इन्द्र की हजारों आंखे अन्य सभी (वहाँ उपस्थित) देवताओं को. 
छोड़ कर एक साथ ही ( वहाँ आए हुए ) कामदेव के ऊपर जा पड़ीं क्योंकि 
स्वामी लोगों की दृष्टि में सेवकों का महत्व प्रायः प्रयोजन के अनुसार ही घटताः 
बढ़ता रहता है ॥ १॥ 
स॒वासवेनासनसन्तिकृ्मितो निषीदेति विसृष्टभूमिः । 
भतुं प्रसादं प्रतिनन्द्य मूर्ध्ना वबतुं मिथः प्राक्रसतेवभेनस्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः-सः वासवेन आसनसन्निक्ृष्टम्‌ इतः निषीद इति विसृष्टभूमिः सन्‌ 
भतु: प्रसादं मूर्ध्ना प्रतिनन्द्य मिथः एनम्‌ एवं वक्तु प्राक्रमत । 
सञ्जी०--स इति । स कामो वासवेनेन्द्रेणासनस्य सिंहासनस्य सन्निकृष्टे 
सन्निहितमासनसन्निक्ृष्टं यथा तथा। शेषेषठ्यायं समासः । ङृद्योगलक्षणया तु. 
न । 'न लोकाव्ययतिष्ठाखल्थंतृनाम्‌' इति षष्टीनिषेधात्‌ । इतो निषीदेहोपः 
विशति विसृष्टभूमिदंत्तावकाशः सन्‌ । भतृंः स्वामिनः प्रसादमनुग्रहं मूर्ध्ना 
प्रतिनन्द्य सम्भाष्य मिथो रहसि । 'मिथोऽन्योन्यं रहस्यपि' इत्यमरः । एनमिन्द्रः 
मेवं वक्ष्यमाणप्रकारेण वक्तुः प्राक्रमतोपक्रान्तवानु । भ्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌' 
इत्यात्मनेपदम्‌ । 
न हिन्दी--इन्द्र ने अपने सिंहासन के समीप ही स्थान बनाते हुए कामदेव से 
कहा कि आओ यहाँ बैठो । उसने स्वामी के इस अनुग्रह को सिर झुका कर 
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स्वोकार किया (अर्थात्‌ स्वामी द्वारा बताए गए आसन को ग्रहण कर लिया) 
और उनसे इस प्रकार कहना प्रारंभ किया ॥ २ ॥ 
आज्ञापय ज्ञातविशेष ! पुंसां लोकेषु यत्ते करणीयमस्ति । 
अनुग्रह संस्मरणप्रवृत्तमिच्छामि संवर्द्धितमाज्ञया ते॥ ३ ॥ 
अन्वय:--पुंसां ज्ञातविशेष ! आज्ञापय, लोकेपु ते यतु करणीयम्‌ अस्ति 
संस्मरणप्रवृत्तं ते अनुग्रहम्‌ आज्ञया संवद्धितम्‌ इच्छामि । 
सञ्जी०--आज्ञापयेति ॥ हे पुंसां. ज्ञातविशेष ज्ञातसार । ज्ञातपुंविशेषे- 
त्यर्थः । सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समासः । आज्ञापय । तदिति शेषः । उत्तरवाक्ये 
यच्छव्दप्रयोगान्न पूर्ववाक्ये तच्छव्दप्रयोगनिर्वन्धः । कि तदित्याह--लोकेपु ते 
तव यत्करणीयं कतव्य मस्ति । संस्मरणेन ्रवृत्तमुत्पन्नं ते तवानुग्रहं प्रसादमाज्ञया 
"नियोगेन संवधितं वृद्धि गमितमिच्छामि । संस्मरणङृतमनुग्रहं केनचिन्नियोगेन 
वर्धय । क्वचित्कमंणि निथुङ्क्वेत्यथः । अन्यथा मे नास्ति परितोष इति भावः । 
तुमुन्नन्तपाठे णिजर्थे यत्नः कार्यः । ` 
हिन्दी --पुरुषों के गुणों की पहिचान रखने वाले हे स्वामी आप आज्ञा 
दीजिए । तीनों लोकों में. ऐसा कौन सा कार्ये है जिसे आप मुझ से कराना 
चाहते हैं । आप ने मेरा स्मरण करके मुझ पर जो कृपा की है उसे आपकी 
आज्ञा का पालन करके मैं और भी बढ़ाना चाहता हूँ ॥ ३॥ 
केनाऽभ्यसूया पदकाङक्षिणा ते नितान्तदीघैजनिता तपोभिः । 
याबङूवत्याहितसायकस्य मत्कार्मुकस्याऽस्य निदेशवर्ती ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--ते पदकाङ्क्षिणा केन नितान्तदीर्घः तपोभिः अभ्यसूया जनिता । 
तं ब्रूहि, यतः स आहितसायकस्य अस्य मत्कामुंकस्थ निदेशवर्ती यावत्‌ भवति । 
सश्षी० - केनेति ॥ पदकाङ्क्षिणा स्वाराज्यकामेन केन पुंसा नितान्तदीघँ- 
-रतित्रभुतैस्तपोभिस्ते तवा भ्यसूयेर्ष्या जनिता । तं ब्रूहीति शेषः किमर्थम्‌ । याव- 
तः स भवद्वैर्याहितसायकस्य संहितबाणस्यास्य सत्कामुंकस्य निदेशे वर्तते इति 
निदेशवर्त्याज्ञाबशो भवति । अविलम्बेनैव भविष्यतीत्यर्थः । “वर्तमानसामीप्ये 
अरतेमानवद्वा' इति लट्‌ । 
हिन्दी --आपके पद की कांमना रखने वाला वह कौन व्यक्ति है जिसने 
अपनी कठिन तपस्या से आपके मन में इर्ष्या उत्पन्न कर दी है । आप उसका 
नाम भर बता दें फिर तो मैं अपने इस वाण चढ़े धनुष से अभी उसे वशीभूत 
कर लगा ॥ ४ ॥ हट 
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असम्मतः कस्तव मुक्तिमार्गं पुनर्भंवक्‍्लेशभयात्प्रपन्नः । 
बद्धश्चिरं तिष्ठतु सुन्दरीणामारेचितश्नचतुरे: कटाक्षैः ॥ ५ ॥ 
अस्वय:--तव असम्मतः कः पुनर्भेवक्लेशभयात्‌ मुक्तिमागं प्रपन्नः ( तं वद्‌, 
यतः सः ) आरेचितभ्रूचतुरैः सुन्दरीणां कटाक्षैः वद्धः सनु चिरम्‌ तिष्ठतु । 
सञजी०--असम्मत इति ॥ तवासम्मतः कः पुनर्भवः पुनरुत्पत्तिः । संसार 
इति यावत्‌ । तत्र ये क्लेशा जन्मजरामरणादयस्तेभ्यो भयान्मुक्तिमार्ग प्रपन्नस्तं 
वद । यतः सोऽप्यारेचिताभिरेकैकशो विवततिताभिर्भ्रभिइचतुरैः सृन्दरीणां 
कटाक्षेवंद्धश्विरं तिष्ठतु । आरेचितलक्षणन्तु— स्याद्भ्रुवोलेलिताक्षेपादेकस्या 
एव रेचितम्‌ । तयोमूलसमुरक्षेपं कौटिल्याद्भ्रकुटि विदुः । 
हिम्दी--आपकी सम्मति के विना ही कौन पुरुष सांसारिक जन्मः मरण के 
दुःख से भयभीत होकर मोक्षमागे की ओर चल पड़ा है, आप कह दें तो मैं उसे 
सर्वाङ्गसुन्दरियों के कटाक्षविलासों में इस प्रकार जकड़ दू कि वह चिरकाल 
तक उसी बंधन में पड़ा रहे॥ ५॥ 
अध्यापितस्योरानसाऽवि नीति प्रयुक्तरागप्रणिधिद्ठिषस्ते । 
कस्याऽर्थधमौं वद पीडयामि सिन्धोस्तटावोघ इव प्रवृद्धः ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--उशनसा नीतिम्‌ अध्यापितस्य अपिते द्विषः कस्य अर्थधर्मौ 
प्रयुक्तरागप्रणिधिः अहं प्रवृद्धः ओधः सिन्धोः तटौ इव पीडयामि, वद । 
सञ्जी०--अध्यापितस्येति ॥ उशनसा शुक्रेण नीति नीतिशासतरमध्यापित- 
स्यापि अपिशब्दाच्छ्‌ क्रशिष्याणामप्रधृष्यत्वं गम्यते। “गति बुद्धि--' इत्यादिना 
द्विकमे कादिङ्धातो्यंन्तात्प्रधाने कर्मणिक्तः अप्रधाने दुहादीनां ण्यन्ते कर्तुर्चा 
कर्मंणः' इति वचनाद्‌ । ते द्विषस्तव शत्रोः कस्यार्थधमौ प्रयुक्तः प्रहितो रागो 
विषयाभिलाष एव प्रणिधिरदूतो येन सोऽहम्‌ । प्रार्थने प्रणिधिः ` चरे' इति 
यादवः । प्रवुद्ध ओषः सिन्धोर्नेद्यास्तटाविव पीडयामि’ वद । 
हिन्दी वर्षा काल में बढ़ा हुआ नदी का वेग जैसे दोतों तरफ के तटों 
का नाश करता है, उसी तरह से प्रवृद्ध विषयवासनारूपी दूत को भेजकर 
साक्षात्‌ शुक्राचायं से भी नीतिशात् के ज्ञान को पाने वाले आपके किस शत्रु 
के धर्मे और अर्थ दोनों का नाश कर दूँ ! कहिये ॥ ६ ॥ ` 
कामेकपत्नीव्रतदुःखशीलां लोलं मनश्चारुतया प्रविष्टाम्‌ । 
नितम्बिनीमिच्छसि मुक्तलज्जां कण्ठे स्वयंग्राहनिषक्तबाहुम्‌ ॥ ७ ॥ 
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अन्वयः--एकपत्नीब्रतदुःखशीलां चारुतया लोलम्‌ मनः प्रविष्टाम्‌ कां नित- 
म्बिनीमु मुक्तळज्जाम्‌ सतीम्‌ कण्ठे स्वयंग्राहनिषक्तबाहुम्‌ इच्छसि । 
सञ्जी०--कामिति॥ एकः पतिर्यस्याः सैकपरनी पतिब्रता । 'नित्यं 
सपल्यादिषु' इति डीप्‌ । तस्या व्रतं पातिब्नत्यं तेन दुःखल्लीलां दुःखस्वभावाम्‌ । 
दृढब्रतामित्यर्थंः । 'शीलं स्वभावे सद्वृत्ते’ इत्यमरः । चारुतया सुन्दरत्वेन हेतुना 
लोलम्‌ मनस्त्वच्चितं प्रविष्टां कां नितम्बिनीं नारीं भुवतलज्जां सतीं कण्ठे स्वयं- 
ग्राहनिषक्तवाहुम्‌ । स्वथं गृह्वातीति स्वयंग्राहा । “विभाषा ग्रहः' इति णप्रत्ययः । 
न च जलचर एव ग्राह इति नियमः । जळचरे ग्राह एवेति निथमादिति । स्वयं 
ग्राहा च सा निषक्तबाहुशच तां तथाभूतामिच्छसि । त्वदर्थं पतिब्रतामपि ब्रताद- 
भ्रंशयिष्यामीत्यर्थः । एतच्चेन्द्रस्य पारदारिकत्वादुक्तम्‌। तथा च श्रुतिः 
अहल्यायै जारः’ इति । 
हिन्दी- है महेन्द्र बताइए तो सही, वह कौन सी हढ़ प्रतिब्रता अतः कठोर 
स्वभाव वाली सुन्दरी है जो आपके चंचल मन में धंसी हुई है। जिसे आप 
चाहते हैं कि वह स्वयं काम व्याकुल होकर सारी रूण्जा छोड़ के आप के गळे 
में अपनी भुजाएँ डाल दे ॥ ७॥ 
कयासि कामिन्‌ ! सुरतापराधात्पादानता कोपनयाऽवघुतः । 
तस्याः करिष्यामि दृढानुतापं प्रवालशय्याशरणं शारीरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--हे कामिन्‌ ! सुरताऽपराधात्‌ पादानतः सनु कोपनया कया अव- 
छतः असि, तस्याः शरीरं हढा$नुतापं प्रवालशय्याशरणं करिष्यामि । 
सञ्जी०--कयेति ॥ हे कामिन्कामुक ! सुरतापराधात्‌ अन्यास ङ्गादित्यर्थंः । 
पादानतः भ्रणतः सनु । कोपनया कोपनशीलया कया स्त्रियावधूत स्तिररक्ृतोऽसि । 
तस्याः शरीरं दृढानुतापं गाढपइ्चात्तापमतएव प्रवालशययाशरणं करिष्यामीति ॥ 
हिन्दी--हे कामुक ! वह कौन सी कामिनी है जो आपके किसी अन्य 
सुन्दरी के साथ रमण करने का वृत्तांत जान कर इतनी क्रुद्ध हो गई है कि 
उसने पैरों पर गिरने के बाद भी अपना मान नहीं छोड़ा है । आप कह भर दें 
` तो मैं उसके हृदय में इतना पश्चात्ताप पैदा कर दूँगा कि उसे नवीन पल्लवो 
की शैय्या की शरण लेनी पड़ेगी ॥ ८ ॥ 
प्रसीद विभाम्यतु वीर ! वतत शरंमंदीयेः कतमः सुराऽरिः । 
बिभेतु मोघीङृतबाहुवीयंः स्त्री भ्योऽपि कोपस्फुरिताऽधराभ्यः ॥ ९ ॥ 
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अन्वय:--हे वीर ! प्रसीद । वञ्च' विश्राम्यतु । मदीयैः शरै: मोघीकृत- 
बाहुवीर्यः कतमः सुरारिः कोपस्फुरिताऽधराभ्यः स्त्रीभ्यः अपि बिभेतु । 

सी०--प्रसीदेति॥ हे वीर, प्रसीद प्रसन्नो भव। वज्च' कुलिशं विश्राम्यतु । 
उदास्तामित्यर्थः। मदीथैः शरैमोधीकृतवाहुवीर्यो विफलीङृतभुजशक्तिः कतमो 
दैत्यदानवादिषु यः कश्चन सुरारिः। वा बहुनां जातिपरिप्रश्‍ने डतमच्प्रत्ययः । 
कोपेन स्फुरिताधराभ्यः स्त्रीभ्योऽपि बिभेतीति भावः भीत्रार्थानां भयहेतुः’ 
इत्यपादानत्वात्पञ्चमी । 

हिन्दी- हे स्वामिन्‌, आप मेरे ऊपर कृपा करें ओर अपने वच्च को विश्राम 
करने दें । वह ऐसा कीन सा दैत्य है जिसे आप नष्ट करना चाहते हैं । आप 
केवल बता भर दें तो मैं अपने बाणों से उसके बाहुबल को इतना विफल 
बना दूंगा कि वह क्रोध से चंचल होठ वाली सुन्दरी से भी भयभीत हो 
जायगा ॥ ९ ॥ 

` तव प्रसादात्कुसुमागरधोऽपि सहायभेक मधुमेव लब्ध्वा । 

कुर्या ह्रस्याऽपि पिनाक पाणेधेंयच्युत के मम धन्विनोऽस्ये ॥ १० ॥ 

अन्वय:--तव प्रसादात्‌ कुसुमायुधोऽपि ( अहम्‌ ) एकं मधुम्‌ एव सहायं 
लव्ध्वा पिनाकपाणेः हरस्य अपि धेयंच्युति कुर्याम्‌, अन्ये धन्विनः भम के । 

सञ्जी०-तवेति ।। कि बहुना, तव प्रसादादनुग्रहात्कुसुमा युधोऽप्यतिदुर्बला- 
्त्रोऽप्यहमेकं मधुं वसन्तमेव सहायं लब्ध्वा पिनाकः पाणौ यस्य स पिनाकपाणिः । 
“प्रहरणार्थस्यः परे निष्ठासप्तम्यौ'। तस्य हरस्यापि। हरः पिनाकी चेत्यति 
दारुण इति भावः । धैयंच्युति धैयंहानि कुर्याम्‌ । कतुं शवनुया मित्यर्थः 'शकि 
लिङ च' इति शक्यार्थे रिङ्‌ । अन्ये धन्विनो धनुभूतो मम के । न केऽपीत्यर्थः 
कि दाब्दः कुत्सायाम्‌। 'कुत्साप्रश्‍नवितकषु क्षेपे किशब्द इष्यते’ इति 
शाश्वतः । सड 2 
हिन्दी-यदि आप की कुपा बनी रहे तो केवल मित्र बसन्त की सहायता से 
मैं अपने इस अत्यन्त कोमल पुष्प वाणों द्वारा ही पिनाक जैसे कठोर धनुष को 
धारण करने वाले शिव का धैयं भी नष्ट कर दूँगा । फिर अन्य धनुर्धारियों. की 

व्यर्थ है ॥ १०॥ 

हट be पादमाक्रास्तिसस्भावितपादपीठस्‌ । 

सङ्कुल्पिताऽर्थे विदृतात्मशक्तिमाखण्डल: काममिदं बभाषे ॥ ११॥ 


५ कु० स० 
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अन्वयः--अथ आखण्डलः उरुदेशात्‌ पादम्‌ आक्रान्तिसम्भावितपादपीठम्‌ 
यथा स्यात्तथा अवतार्य सङ्कुल्पिताऽ्थे विवृतात्मशक्ति कामम्‌ इदं बभाषे । 
सञ्जी ०---अथेति ॥ अथ स्मरवाक्यश्रवणानन्तरमाखण्डलः सहन्नाक्ष 
ऊरुदेशात्पादमाक्रान्त्याक्रमणेन सम्भावितं पादपीठं यस्मिस्तद्यया तथावताये 
संकल्पितार्थे हरचित्ताकर्षणरूपे विषये विवृतात्मश्षक्तिम्‌ । 'कुर्या हरस्यापि--' 
( ३।१० ) इत्यादिना प्रकटीकृतस्वसाम्यं कामं स्मरमिदं वक्ष्यमाणं वभाषे । 
हिन्दी--( कामदेव के इन आइवासनों, को सुनकर ) इन्द्र ने अपने पैर को 
जाँच से उतार कर सिंहासन के नीचे स्थित चौकी पर रख लिया । और अपने 
अभीष्ट के विषय में ( शंकर जी के चित्त को पार्वती की ओर आकर्षित करना 
ही इन्द्र का अभीष्ट था ) स्वयमेव अपनी शक्ति प्रगट करनें वाले कामदेव से 
कहा ॥११॥ र 
सर्व सखे ! त्वय्युपपन्तसेतदुभे समाःस्त्रे कुलिशं भवांश्च । 
चज्त्र तपोबीयंमहत्सु कुण्ठं तवं सर्वतोगामि च साधकं च ॥ १२॥ 
अन्वयः--सखे ! सर्वम्‌ एतत्‌ त्वयि उपपन्नम्‌ । मम कुलिशं भवान्‌ च 
उभे अस्रे । वज्र तपोवीर्यमहत्सु कुण्ठं, त्वं सर्वतोगामि च साधकं च । 
सञ्जी०- सर्वमिति ॥ हे सखले इति सम्बोधनं यौरवार्थम्‌ । सवेमेतत्त्वय्यु- 
पपन्नं सिद्धम्‌ । मम कुलिशं वज्न' भवांक्चोभे अस्त्रे । तत्र वस्त्र तपोवीर्येण 
तपोबलेन महत्सु प्रबलेषु कुण्ठं प्रतिवद्धप्रसरमु । त्वमस्त्रं सर्वतोगामि च साधकं 
च । तापसेष्वप्यकुण्ठमित्यर्थः । । 
हिन्दी-हे मित्र कामदेव, ठुमने अपने सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, सब ठीक 
है । मेरे तो दो ही हथियार हैँ--एक मेरा वज्र है और दूसरे तुम हो । उनमें 
हमारा वञ्च तो तपोबल से प्रबळ लोगों के सम्मुख बेकार हो जाता है, किंतु 
तुम्हारी तो कहीं भी नहीं रुक सकती जिससे तुम्हारे लिए सब कुछ साध्य 
॥ १२। ५ 
त . अदैमि ते सारमतः खलु त्वां कार्ये गुरुण्यात्मसमं नियोक्ष्ये । 
व्यादिव्यते भधरतामवेक्ष्य कृष्णेन देहोद्वहनाय शेष: ॥ १३ ॥ 
अन्वयः--हे सखे ! ते सारम्‌ अवैमि । अतः खलु आत्मसमं त्वां गुरुणि 
कार्य नियोक्ष्ये । कृष्णेन भूधरताम्‌ अवेक्ष्य शेषः देहोदृहनाय व्यादिश्यते । 
सञ्जी०--अवैमीति ॥ हे सखे, ते सारं बलमवैमि वेहि। अतः खल्वत 
एवात्मसमं मत्तुल्यं तवां गुरुणि महति कार्ये “तस्मै हिमाद्रेः:--' ( ३१६ ) इति 
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चक्ष्यमाणे नियोक्ष्ये । 'स्वराद्यन्तोपसर्गादिति वक्तव्यम्‌' इति वातिकादात्मनेपद- 
नियम: । तथाहि । सारपरीक्षापूर्वक एव स्ंत्र नियोग इत्याह-कृष्णेन विष्णुना । 
धरतीति धरः। पचाद्यच्‌ । भुवो धरो भूधंरस्तस्य भावस्तत्ता भूधरताम्‌ । 
दक्तिमित्यथंः । अवेक्ष्य ज्ञात्वा शेषः सर्पराजो देहोद्ृहनाय स्वदेहमुदुवोढुम्‌ । 
“क्रियार्थोपपदस्य--' इत्यादिना चतुर्थी । व्यादिश्यते नियुज्यते । शेषशायी हि 
भगवान्‌ । १, 
हिन्दी -हे मित्र, मै तुम्हारी क्षमता को भली भाँति जानता हूँ इसलिए 
तुम्हें अपने ही समान समझकर एक बहुत. बड़ा काम सौंप रहा हुं । क्योंकि 
भगवान विष्णु ने शेषनाग में पृथ्वी को धारण करने की क्षमता को ही जानकर 
उन्हें अपने शरीर का भार उठाने के लिए नियुक्त किया था ॥ १३ ॥ 
आशंसता वाणर्गात वृषा$ड कार्य त्वया नः प्रतिपन्नकल्पम्‌ । 
निबोध यज्ञांशभुजामिदानी मुच्चेद्विषामी प्सितमेतदेव ।। १४ ॥ 
अस्वय:-- वुषाउङ्क वाणगतिम्‌ आशंसता. त्वया न: कार्य प्रतिपन्नकल्पम्‌ । 
इदानीम्‌ उच्चैद्विषां यज्चांशभुजाम्‌ ईप्सितम्‌ एततु एव त्निबोध ॥ १४ ॥ 
सञ्जी०--आशंसतेति ॥ वृषाडके हरे ` बाणगति वाणप्रसरमाशंसता 
कथयता 'कुर्या हरस्यापि पिनाकपाणेः' ( २।१० ) इत्यादिनेति शेपः । त्वया 
नोऽस्माकं कायं प्रतिपन्नकल्पमङ्गीकृतप्रायम्‌ । 'ईषदसमा्तो-' इत्यादिना 
कल्पप्प्रत्ययः । कथमेतदित्याह्‌- इदानी मुच्चैरुन्नताद्विषो येषां तेषामुच्चैद्विषां 
यज्ञांशभुजां देवानाम्‌ । एतेन हिषल्लुप्तयज्ञभागत्वं सूच्यते । ईप्सिनमाप्तुमिष्ट= 
मेतदेव हरे बाणप्रयोगरूपमेव निवोध । . हरायत्तं बुध्यस्वेत्यर्थः । --'वुध बोधने” 
इति धातोर्लोट्‌ अत्र आशंसता प्रार्थयमानेन’ इति -नाथव्याख्यानमनाथव्या- 
ख्यानमु। आङ्पूवंयोः शास्तिशंसत्यो रिच्छार्थंत्वे आत्मनेपदनियमात्‌ । याच्ञार्थ- 
त्वस्याप्रामाणिकत्वातु । “कुर्यां हरस्यापि-' ( ३।१० ) इत्यत्रानयोरभावाद- 
योगाच्चेति । 2 Oe 
हिन्दी- है काम, शंकर जी पर भी अपने व्राणों की गति का वर्णन करके. 
एक प्रकार से तुमने हमारे उक्त कार्य के सम्पादन की स्वीकृति दे ही दी है . 
बस यही जन लो कि बलवान्‌ शत्रुओं से पीड़िति देवता लोग तुमसे यही काये - 
लेना चाहते हैं ॥ १४॥ 
अमी हि वोयेप्रभवं भवस्य ज़याय सेनान्यमुशन्ति देवाः । 
स च ट्वदेकेषुनिपातसाध्यो ब्रह्माड्भमुब्ंह्मणि योजितात्मा॥। १५ ॥ 
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अन्वयः हि अमी देवाः जयाय भवस्य वीर्यप्रभवं सेनान्यमु उशन्ति । 

ब्रह्माङ्गभू ब्रह्मणि योजितात्मा स च त्वदेकेषु निपातसाध्यः अस्ति । 
सञ्जी०--अमी इति ॥ हिं यस्मादमी देवा जयाय शत्रजयार्थ भवस्य 
हरस्य वीयंप्रभवं तेजः सम्भूतं सेनापतिमुशर्ति कामयन्ते। “वश कान्तौ’ इति 
धातोलंट्‌ । ब्रह्मणां सद्योजातादिमन्त्राणाम ङ्गानां हृदयादिमन्त्राणां भुः स्थानं 
ब्रह्माङ्गभुः । कृतमन्त्रव्यास इत्यर्थः । ब्रह्मणि निजतत्त्वे । 'वेदर्तत्वं तपो ब्रह्म- 
ब्रह्मा’ इत्युभयत्राप्यमरः । .योजितात्मा नियमितचित्तः। मन्त्र्यासपूर्वकं ब्रह्म 
ध्यायन्नित्यर्थः । स भवश्च त्वेदेकेषोस्तवैकबाणस्य निपातेन साध्यः । अनन्य- 
साध्योऽयमस्मिञ्नवसर इति भावः। 


हिन्दी--ये देवतालोग शत्रु को पराजित करने के लिए शिव के वीर्य से 
उत्पन्न पुत्र को अपना सेनापति बनाना चाहते.हैं. किन्तु इस समय ब्रह्मा से 
उत्पन्न भगवान शिव ब्रह्मचिन्तनः में समाधिस्थ्‌.हैँ। अतः यह कार्यं केवल 
तुम्हारे बाण-प्रयोग ही से सिद्ध हो सकता. है.॥.१५.॥ 
तस्मे हिमाद्रेः प्रयतां तनूजां यतात्मने रोचयितुं यतस्व । 
योषित्सु तद्वीर्यं निषेकभूमिः सेव क्षमेत्यात्मभुवोपदिष्टम्‌ ॥ १६ ॥ 


अन्वयः--यतात्मने तस्मे प्रयतां हिमाद्रेःतनूजां रोचयितुं यतस्व । योषित्सु 
तद्वीर्येनिषेकभूमिः सा एव क्षमा, .इति आत्मभुवा उपदिष्टम्‌ । 


सञ्जी०--तस्मा इति ॥ यतात्मने नियतचित्ताय तस्मै भवाय । “रुच्यर्था- 
नां प्रीयमाणः? इति संप्रदानत्वाच्चतुर्थी । प्रयतां हिमाद्रेस्तनूंजां पार्वती रोचयितुं 
यतस्व । भवितव्यं चात्र पावंत्येवेत्याह--योषित्सु स्त्रीषु मध्ये । ‘यतश्च निर्धार- 
णम्‌' इति सप्तमी । क्षमा शक्ता तस्य हरस्य वीय रेतस्तस्य निषेकः क्षरणं तस्य 
भूमिः क्षेत्रं सा -पार्वतयेवेत्यात्मभुवा ब्रह्मणोपदि्म्‌। 'उभे एव क्षमे वोढुमु 
(२।६०) इत्यादिनोक्तमित्यर्थंः । 
हिन्दी--अतः विषय-वासनाओं से पराङ्मुख शंकर के मन में अत्यन्त शुद्ध 
अन्तःकरण वाली पार्वती की. चाह उत्पन्न करने का प्रयत्न करो । क्योकि 
सकल ख्रियों में पार्वती ही शंकर के वीर्यधारण "करने की योग्य अधिकारिणी. 
हैं, यह बात स्वयं ब्रह्माजी ने कही है॥ १६॥ - | 
गुरोनियोगाच्च नगेन्द्रकन्या .स्थाणु तपस्यन्तमधित्यकायासु । 
अन्वास्त इत्यप्सरसां मुखेभ्येःश्षतं सया मठाणिधिः स वगः ॥ १७ ॥९ 
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अध्वप:--नगेद्ध कन्या च गुरोः नियोगात्‌ अघित्यकायाँ तपस्यन्तं स्थाणुम्‌ 
अन्वास्ते, इति मया अप्सरसां मुखेभ्यः शुत, स वर्गः मत्मणिधिः अस्ति । 

सङजो०-गुरोरिति ॥ नगेद्धकन्या पार्वती च गुरोः पितुनियोगाच्छासना- 
दधित्यकायां हिम दवे रूश्वंभूमौ । 'भूमिरूध्वमधित्यका' इत्यमरः । 'उपाधिभ्यां 
त्यक्रन्नासन्नारूढय़ो:” इति त्यकन्प्रत्ययः । तपस्यत्तम्‌ तपश्चरन्तम्‌ । कर्मणो 
'रोमन्यतगोभ्यां वतिचरोः' इति क्यङ्भ्रस्ययः । ततः शतृप्रत्ययः । स्थाणुं रुद्र- 
नन्वास्ते उपास्त इत्यर्थः । इतीदं मयाप्सरसां मुखेभ्यः श्रुतम्‌ । न चैतदैतिह्य- 
मात्रमित्याह--ज वर्ग: सोऽप्सरसां गणो मत्प्रणिधिर्मेम गूढचरः । "प्रणिधिः 
आर्थेने चरे' इति यादवः । 

हिन्दी--इस समय पार्वती अपने पिता की आज्ञा से हिमालय के शिखर 
पर तपश्चर्या करने वाले शङ्कर की उपासना कर रही हैं, यह खबर अपने 
गुप्तचर अप्सराओं के मुख से हमने सुनी है ॥ १७॥ 

तद्गच्छ सिद्धय कुरु देवकार्यमर्थोऽयमर्थान्तरभाव्य एव । 
अपेक्षते प्रत्ययमुत्तमं त्वां बोजाङ्कुरः प्रागुदयादिवाम्भः ॥ १८ ॥ 

अन्वयः--तत्‌ सिद्धयै गच्छ । देवकार्यं कुष । अथम्‌ अर्थः अर्थान्तरभाव्य 
एव । बीजाङ्कुरः उदथात्‌ प्राक्‌ अम्भ इव त्वाम्‌ उत्तमं प्रत्ययम्‌ अपेक्षते । 

सञ्गी०-तदिति ॥ तत्तस्मात्सिदृश्यै कार्यंसिदुष्य्थं गच्छ । देवकायं कुरु । 
आशिषि लोट । ' अयमर्थः प्रयोजनमर्थान्तरभाव्यः ~कारणान्तरसाध्य एव । 
तच्चकारगात्तरं पार्वतीसन्निधानमिति भावः । “अर्थ: प्रकारे -विषये वित्तकार- 
णवस्तुषु । अभिधेये च शब्दानां वृत्तौ चापि प्रयोजने ॥' इति विश्वः । तथापि 
बीजसाध्योऽङ्क्रो बीजाङकुर उदयादुत्पत्तेः प्रागम्भ इव -त्वामुत्तमं प्रत्ययं 
चरमं कारणमपेक्षते । '्रत्ययोऽधीनशपथज्ञानविश्वासहेतुषु' इत्यमरः । तस्माद- 
स्मिन्नर्थे तव चरमसहृकारित्वादनन्यसाध्योऽयम्थं इति भावः । 

हिन्दी--इसलिए अब तुम उस कार्ये की सिद्धिःके लिए जाओ । यों वह 
कार्यं तो वैसे भी होना ही था ( क्योंकि पावंती स्वयं कारण बनी हुई उनके 
पास स्थित हैं ) किन्तु इस समय तुम्हें उस कार्ये की सिद्धि के- लिए सर्वोत्कृष्ट 
एवं चरम साधन ठीक उसी प्रकारः बनना होगा जैसे बीज में-से' - अंकुर उगाने 
के लिए जल को कारण बनना पडता है ॥ १८॥। 

तस्मिन्सुराणां विजयाश्पुवाये तदेव नामास्त्रगतिः कृती स्वसु । _ 

अप्यप्रसिद्धं यशसे हि पु'सामनव्यताधारणमेव कम ॥ १९ ॥ 
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जन्वयः--सुराणां विजयाऽभ्युपायें तस्मिन्‌ अर्गति: तव एव नाम; अतः 
त्वं कृती ॥ हि अप्रसिद्धम्‌ अपि अनन्तसाधारणम्‌'एंव कमं पुंसां यशसे भवति । 

सञ्जी०--तस्मिन्निति ॥ सुराणां विजयाभ्युपाये जयस्योपायभूते तस्मिन्ह्‌- 
रेऽस्त्रगतिरस्नप्रसंरस्तवैव नाम । नामेति संभावनायाम्‌। अन्येषां तु संभाव- 
नापि नास्तीति भावः । अतस्त्वं कृती कृतार्थः । तथाहि। अप्रसिद्धमत्यसिद्ध- 
मप्यनन्यसाधारणमेव कमं पुंसां यशसे हि । इदं तु प्रसिद्धमसाधारणऱ्चे त्यतिय- 
शस्करमिति भावः । र 


हिन्दी--देवताओं के विजय के साधन स्वरूप शंकर जी के चित्ताकर्षण के 
विषय में तुम्हारे ही बाणों की गति सम्भावित है अर्थात्‌ तुम्हारे ही बाण 
उनके मन में विकार उत्पन्न करने में समर्थ हो सकते हैं। इसके लिए तुम 
धन्यवाद के पात्र हो। पुरुषों की कीति ऐसे ही कार्यों के करने से होती है 
जिन्हें दूसरे न कर सकें, भले ही वे काम बड़े हों या न हों ॥ १९ ॥ 

सुराः समभ्यर्थयितार एते कार्य त्रयाणामपि विष्टपानाम्‌ ¦ 

चापेन ते कर्म न चा5तिहित्रमहो ! बताऽसि स्पृहणीयवीर्यः ॥ २० ॥ 

अन्वयः--एते सुराः समभ्यर्थयितारः कायं त्रयाणाम्‌ अपि विष्टपानामु । 
कर्म ते चापेन, अतिहिस्नच्च न । अहो बत । स्पृहणीयवीर्यः असि । 

सञ्जी०--सुरा इति ॥ एते सुराः समभ्यरथंयितारो याचितारः । कार्य 
प्रयोजनं त्रयाणां विष्टपानामपि सम्बन्धि । स्वंलोकार्थमित्यर्थः। कमं ते तक 
चापेन । न त्वन्येनेति भावः । अतिहिस्रमतिघातुकच न । अहो बत इति सम्बो- 
धने । 'महो बतानुकम्पायां खेदे सम्बोधनेऽपि च' इति विश्वः । अथवा अहो 
आडचर्ये । बतेत्यामन्त्रणे संतोषे चेति। 'बतामन्त्रणसंतोषख्षेदानुक्रोशविस्मये' 
इति विश्वः । “स्पृहणीयश्च' इति चानार्थकोश्ञः । 

हिन्दी--ये देवता ( इस कार्य की सिद्धि के लिए ) तुमसे प्रार्थना कर रह 
हैं। और यह कार्यं उनका ही नहीं बल्कि तीनों लोकों का कार्य है। और 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तुम्हारे बाणों से सिद्ध होने वाला यह कार्ये 
किसी का प्राणघातक भी महीं है । अतः तुम्हारी इस शक्ति से भला कोन ईर्ष्या 
नहीं करेगा ? ॥ २० ॥ - 
_ सधुश्चते मन्मथ ! साहचर्यादसावनुक्तो$सि सहाय एव । 
समीरणो नोदयिता भवेति व्यादिइयते केन हुताऽशनस्य ॥ २१ ॥ 
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अन्वयः- हे मन्मथ ! असौ मधुच ते साहचर्यात्‌ अनुक्तोऽपि सहाय एव 
( अस्ति ) । समीरणः हुताशनस्य नोदयिता भव’ इति केन व्यादिश्यते । न्‍ 

सञ्जी०--मधुरिति ॥ हे मन्मथ, असो मधुश्च वसन्तोऽपि ते साहचर्या- 
त्सहचरत्वादेवानुक्तोऽप्यप्रेरितोऽपि सहायः सहकार्येव। तथाहि। समीरणो 
वायुरईृताशनस्याग्नेर्नोदयिता प्रेरको भवेति केन व्यादिश्यते उपदिश्यते । अत्र 
मधुसमीरणयोरुक्तिमन्तरेण सहायताकरणे समान्यधर्मः । स च वाब्यद्वये वस्तु- 
प्रतिवस्तुभावेन पृथङिनिदिष्ट इति प्रतिवस्तूपमालंकारोऽयम्‌ । यदुक्तम्‌--“यत्र 
सामान्यनिर्देशः पृथग्वाक्यद्वये यदि । गम्यौपम्याश्रिता सा स्यात्प्रतिवस्तूपमा 
मत्ता ॥ इति । 

हिन्दी--हे कामदेव यह बसन्त तो तुम्हारा साथी ही है । यहू बिना 
देवताओं के कहे ही तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर है । भला वागु से कौन 
जाकर कहता है कि तुम चलकर अग्नि को प्रज्वलित करो ? ॥ २१॥ 

तथेति शेषामिव भतुंराज्ञामादाय मूर्ध्ना मदनः प्रतस्थे । 

ऐरावतार्फानककंशेन हस्तेन पस्पशं तदङ्गमिन्द्रः ॥ २२॥ 

अन्वय:--तथा इति भतुंः शेषाम्‌ इव आज्ञां मूर्ध्ना आदाय मदनः प्रतस्थे । 
इन्द्रः ऐरावतास्फालनकर्कशेन हस्तेन तदङ्ग पस्पशे । 

सञ्जी०--तथेति ॥ तथास्त्विति भतुंः स्वामिनः शेषामिव प्रसाददत्तां 
मालामिव । प्रसादान्निजनिर्माल्यदाने शेषेति कीतिता' इति विश्व: । “माल्या- 
क्षतादिदाने स्त्री शेषा' इति वैजयन्तीकेशवो। आज्ञां मूर्ध्नादाय शिरसा गृहीत्वा 
मदनः प्रतस्थे । 'समवप्रविभ्यः स्थः’ इत्यात्मनेपदम्‌ । इन्द्रः ऐरावतास्फालनेन 
प्रोत्साहनार्थेन ताडनेन ककंशेन परुषेण हस्तेन तदद्ध मदनदेहं पस्पशे । हस्तस्पशेन 
संभावयामासेत्यथंः । 'शेषामिवाज्ञाम्‌' इत्यत्र साधकवाधकप्रमाणाभावादुपमो- 
त्येक्षयो: सन्देहसङ्कर इति । यदि भर्ता शेषापि दत्ता तदा तामाज्ञामिवेत्युपमा । 

अथ न दत्ता तहि शेषात्वेनोत्मेक्षिता । शेषादानं तु संदिग्धमिति । 
' हितन्दी- जो आज्ञा-ऐसा कहकर कामदेव ने इन्द्र की आज्ञा को प्रसाद रूप 
में दी गई माला के समान सिर झुका कर ग्रहण किया और ( लक्ष्य की ओर ) 
चल पड़ा | उसके चलते समय ऐरावत को अंकुश मारते रहने के कारण कठोर 
हाथों से इन्द्र ने उसकी पीठ थपथपाई ॥ २२ ॥ 
. स माधवेनाऽभिमतेन सख्या रत्या च साशङ्कमनुप्रयातः । 
अङ्कम्ययप्राथितकार्यसिद्धिः स्याण्वाश्चसं हैसवतं जगास ॥२३॥ 
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' अन्वयः--सः अभिमतेन सख्या माधवेन रत्या च साशंकमु अनुप्रयातः सन्‌ 
अङ्गव्ययप्राथतकारयंसिद्धिः हैमवतं स्थाण्वाश्रमं जगाम । 
सञ्जी०--स इति ॥ स॑ मदनोऽभिमतेन प्रियेण सख्या सुहृदा माधवेन 
वसन्तेन रत्या स्वदेव्या च साशङ्क सङ्कटमापतितमिति सभयमनुप्रयातः सन्‌ । 
तथाङ्कस्य व्ययेनापि प्राथिता कार्यंसिद्धि्येन स तथोक्तः । शीर्त्वा मृत्वापि सर्वथा 
देवकार्य साधयिष्यामीति कृतनिश्चयः सन्नित्यर्थः । हैमवतं हिमवति भवं स्थाणो 
रुद्रस्याश्रमं जगाम । 


हिन्दी-कामदेव अपने प्रिय मित्र बसन्त और पत्नी रति के साथ शंकित | 


हृदय से हिमालय की चोटी पर स्थित शंकर के आश्रम की ओर चल पड़ा। 
उसने यह निश्चय कर लिया कि प्राण भले ही चले जाये किन्तु कार्य तो अवश्य 
ही पूर्ण होना चाहिए ॥ २३॥ 
तस्मिन्वने संयमिनां मुनीनां तपःसमाधेः प्रतिकूलवर्तो । 
सङ्कूलपयोनेर भिमानभतमात्मानमाधाय मधुर्जजुम्भे ॥ २४॥ 
अन्वयः-तस्मित्‌ वने संयमिनां मुनीनां तपः समाधेः प्रतिकूलवर्ती सङ्क- 
ल्पयोनेः अभिमानभूतम्‌ आत्मानम्‌ आधाय जजुम्भे । 
सञ्जी०--तस्मिन्निति ॥ तस्मिन्नेव स्थाण्वाश्रमे संयमिनां समाधिमतां 
मुनीनां तपसः सबाधेरेकाग्रतायाः प्रतिकूल वतते इति प्रतिकूलवर्ती विरोधी 
मधुर्वसन्तः स ङ्कल्पयोनेर्मनोभवस्याभिमानभूतम्‌ । गवं हेतुभूत मित्यर्थः । कार्यकार- 
णयोरभेदोपचारः आत्मानं निजस्वरूपमाधाय सम्निधाय जजुम्भे प्रादुर्वं भूव । 
वसन्तधर्मान्प्रवतंयामा सेत्यर्थः । 
हिन्दी --समाधि-मरन मुनियों के विरोधी वसन्त ने शंकर जी के तपोवन 
में अपने उस उन्मत्त बना देनेवाले रूप को प्रकट कर दिया जिस पर कामदेव 
को बड़ा ही अभिमान रहा करता है ॥ २४॥ 
` कुबेरगुसां दिशमुष्णरदमो गन्तु प्रवृत्तो समयं विलङ्ध्य । 
दिग्दक्षिणा गन्धवहं मुखेन व्यलीकनिशवासमिवोत्ससज ॥ २५॥ 
अन्वयः--उष्णररमौ समयं विलङ्घ्य कुबेरगुप्तां दिशं गन्तुं प्रवुतो सति 
दक्षिणा दिक्‌ मुखेन गन्धवहं व्यलीकनिशवासम्‌ इव उत्ससजे । 
सञजी ०--कुबेरेति । उष्णरशमौ सूर्ये साहसिके च नायके समयं दक्षिणायन- 
कालं सङ्गमकालं च विलङ्ध्याकाण्डे व्यतिक्रम्य कुबेरगुप्तां धनपतिपालितां कुत्सितः 
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शरीरेग केनचिद्रक्षितां च दिशमुदीचीं स्त्रीलिज्ञाक्षितां काखिल्नायिकां च गन्तुं 
` चलितुं सङ्गश्च प्रवृत्ते सति दक्षिणा दिग्दाक्षिण्यवती नायिका च मुद्लेनाग्र- 
भागेन वक्त्रेण च । वहतीति वहः पचाद्यच्‌ । गन्धस्य वहं गन्धवहमनिलं व्यली- 
केन दुःखेन वा निश्‍वासस्तं व्यछी कनिशवासमिव । “दु:खे वैक्ष्ये व्यलीकम प्रिय- 
कार्यवस्तुनोः' इति वैजयन्ती । उत्ससर्ज प्रवतंयामास । स्वभर्तेरि समयोल्ल- 
ङ्घनेन पराङ्गनासङ्गति प्रतृत्ते सति स्त्रियो दाक्षिण्यादकिस्बिद्वदा दुःखानिइव- 
सन्तीति भावः । उत्तरायणे सति मल्यानिलाः प्रवृत्ता इति वाक्यार्थः । अत्रो 
ख्रेक्षालङ्कारः न च समासोक्तिरेवेयमुलेक्षानुप्रविष्टेति शङ्कितव्यम्‌ । केवल- 
विशेतसामर्थ्यादेवाप्रस्तुतप्रतीतौ सोत्तिष्ठते । अत्र तु दक्षिणेति विशेषसामर्थ्या- 
दपि नायिका प्रतीयते । न च श्लेष एव प्रकृताप्रकृतविषयः, उभयर्लेषे दिलष्ट- 
विशेष्यानज्भी कारातु । तस्माच्छाब्दशक्तिमूलोऽयं ध्वनि: । स च व्यलीक निश्‍वास- 
रूगचेतनधर्मसंभावनाथं दक्षिणस्या दिशो नायिकया सहाभेदमासादयन्नभेद- 
लक्षणातिशयोकत्युपजीविनीं निइवासमिवेति वाच्योत्रेक्षा निवंहतीति वाच्यसि- 
द्ध्यङ्गभुत इत्युत्पश्याम: । 
हिन्दी--( जैसे अपने साहसी पति द्वारा सदाचार का उल्लंघन करके 
पराई स्त्री में आसक्त हो जाते पर चतुर स्त्रियां मुख से कुछ भी न कहकर 
केवल दुःख की लम्त्री-लम्त्री साँसैं लेती हैं ) उती प्रकार सूर्य द्वारा दक्षिणायन 
काल की मर्यादा छोड़कर कुबेर की उत्तर दिशा में प्रवृत्त हो जाने पर दक्षिण 
दिशा ने जो लम्बी-लम्बी साँसें छोड़ीं वही सुगन्धित मलयानिल के रूप में 
बहने लगा ॥ २५ ॥ 
असुत सद्यः कुसुमान्यशोकः स्कनन्‍्धात्प्रभृत्येव सपल्लवानि । 
पादेन नापेक्षत सुन्दरीणां सम्पकंमासिञ्जितनूपुरेण ॥ २५ ॥ 
अभ्वयः--अशोकः सद्यः स्कन्धात्‌ प्रभृति एव सपल्लवानि कुसृभानि असूत 
आसिञ्जितनुपुरेण सुन्दरीणां पादेन सम्पक न अपैक्षत । 
सञ्जी०--अधूतेति॥ अशोको वुक्षविशेषः सद्यः स्कन्धारप्रकाण्डास्प्रभृत्येव 
स्कन्धादारभ्येत्यर्थः । भाष्यक्रारवचनात्प्रभृतियोगे पञ्चमीति कैयटः । भाष्यं च 
'मुलात्प्रभृत्यग्रादवृक्षांस्तक्ष्णुवन्ति इति 'कातिक्याः प्रभृत्याग्नहायणी मासे” 
` इत्पादि। सपल्ङवाति कुसुमान्यसूत । उभयमप्यजीजनदित्यर्थेः । आसिङ्जितो 
नुपुरो यस्य तेन । सि्जधातो; 'अकमंक--' इत्यादिना कतरि क्तः सुन्दरीणां 
पादेन संपर्कं ताडनं नापैक्षत । सन्नुपुररवेणस्त्रीचरणेनाभिताडनम्‌ । दोहदं 
यदशोकस्य ततः. पुष्पोदृगंमो भवेत्‌ ॥' . इति । तंथाहि--'पादाहतः भ्रमदया 
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विकसत्यशोकः शोकं जहाति बकुलो मुखसीधुसिक्तः । आलोकितः कुरुबकः कुरुते 
विकाशमालोडितस्तिलक उत्कलिको विभाति' इति । 
हिन्दी --उस तपोवन में मूतिमान्‌ वसन्त के आते ही अशोक वृक्ष तने से 
लेकर डालियों तक नए-नए पल्लवों और फूलों से लदबदा उठा । इसके लिए 
उसने बजते हुए नूपुरों से सुशोभित सुन्दरी रमणियों के पदाघात की प्रतीक्षा 
नहीं की ॥ २६॥ 
सद्यः प्रवालोद्गमचारुपत्रे नीते समाति नवचूतबाणे । 
निवेशयामास मधुदिरेफान्‌ नामाक्षराणीव मनोभवस्य ॥ २७ ॥ 
अन्वयः--मधुः प्रवालोदृगमचारुपात्रे नवचूतबाणे समाप्ति नीते सति सद्यः 
"मनोभवस्य नामाक्षराणि इव हिरेफानु निवेशयामास । 
सञ्जी०--सद्य इति ॥ मधुर्वसन्त एवेषुकारः प्रवालोद्गमाः पल्छवाङकुरा 
एव चारूणि पत्राणि पक्षा यस्य तस्मिन्‌ । “पत्रे वाहनपक्षयोः, इत्यमरः । नवं 
चूतं चूतकुसृमं तदेव बाणस्तस्मिन्नवचूतबाणे समाप्ति नीते सति सद्यो मनोभवस्य 
धन्विनो नामाक्षराणीव द्विरेफान्भ्रमरान्निवेशयामांस निदधौ । अत्र प्रवालपत्र 
इत्याद्येकदेशविवतिरूपकं मधोरिषुकारत्वं रूपं यन्नामाक्षराणीवेत्युत्प्रक्षायां 
निमित्तमित्येकदेशविवतिरूपकोत्थापितेयमुत्प्रक्षा । 
हिन्दी--( जैसे चतुर कारीगर कोई नवीन वस्तु तैयार करके उस पर | 
उसके स्वामी का नाम लिख देता है उसी प्रकार ) वसन्त ने आम के नवीन 


पल्लव रूपी पंखोंवारे नूतन पुष्पबाणों की रचना करके उस पर भ्रमर रूपी 
अक्षरों में उसके स्वामी कामदेव का नाम अंकित कर दिया ॥ २७॥ 


वणंप्रकर्ष सति काणकारे डुनोति निर्गन्धतया स्म चेतः । 
प्रायेण सामग्रधविधो गुणानां पराङ्‌मुखी विषवसुजः प्रवृत्ति: ॥ २८॥ 
अन्वयः--कणिकारं वणंप्रकर्षे सति निर्गन्धतया चेतः दुनोति स्म । प्रायेण 
विइवसृजः प्रवृत्ति: गुणानां सामग्र्यविधौ पराङ्मुखी भवति । 
सञ्जी ०--वर्णति ॥ कणिकारं कणिकारकुसुमम्‌। !अवयवे च प्राण्योपधि- 
ृञ्ञेभ्यः इत्युत्पन्नस्य तद्धितस्य 'पुष्पमूलेषु बहुलम्‌’ इति लुक । एवमन्यत्रापि 
द्रष्टव्यम्‌ । वणंप्रकर्षे वर्णोत्कर्ष सत्यपि निरगन्धतया हेतुना चेतो दुनोति स्म 
पर्यंतापयतु । ‹लद्‌ स्मे’ इति भूतार्थे लट्‌ । तथाहि । प्रायेण विइवसृजो विधातुः 
प्रवृत्तगुणानां सामग्रचविधौ साकल्यसम्पादनविषये पराङ्मुख्री स्ेत्रापि वस्तुनि 
किचिद्वैकल्यं संपादयति। यथा चन्द्रे कलड्भू: । अतः कणिकारेऽपि नैगेन्ध्यं युज्यत 
इति भावः । सामान्येन विशेषसमथंनरूपोऽ्थान्तरन्यासोऽछङ्कारः 1 
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हिन्दी--रंग के सुन्दर होने पर भी गंधहीन होने के कारण कनेर के फूल 
को देखकर सहृदयों के मन में कचोट सी होने लगती थी । विधाता की प्रवृत्ति 
ही ऐसी है कि वह समस्त गुणों को एक ही स्थान में नहीं रखना चाहता है । 
वह किसी भी वस्तु को सवंगुणसंपन्न नहीं होने देता है ॥ २८॥ / 

बालेन्दुवक्राण्यविकासभावा दुबभुः पठाशान्पतिलोहितानि । । 

सद्यो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव वत्तस्थलोनाम्‌ ॥ २९ ॥ 

अन्वयः--अविकासभावात्‌ बालेन्दुवक्राणि अतिलोहितानि पलाशानि' 
वसन्तेन समागतानां वनस्थलीनां सद्यः नखक्षतानि इव बभु: | _ 

सञ्जी०- बालेन्द्रिति ॥ अविकाशभावान्निविकाशत्वान्मुकुलभावाद्ध तो-- 
बालेन्दुरिव वङ्राण्यतिलो हितान्य तिरक्तानि पलाशानि किशुकपुष्पाणि । “पलाशः 
किंशुकः पणः इत्यमरः । वसन्तेन पुंसा समागतानां सङ्धतानां वनस्थलीनांः 
स्त्रीणां सद्यः सद्यो दत्तानि । पुराणेष्वतिलौहित्याभावादिति भावः। नखक्ष- 
तानीव बभुः। अत्र वसन्तस्य वनस्थलीनां च विशेषणसाधारण्यान्तायकव्यवहार- 
प्रतीतेः समासोक्तिस्तावदस्ति। 'नखक्षतानीव' इति जातिस्वरूपोत्रेक्षा 
वक्त्वलौहित्यगुणनि मित्ता जागति । सा च नायकष्यवहाराश्रितसमासो क्तिग भिः. 
प्येवोत्तिष्ठत इत्युभयोरेककालतैव। विशेषणसामर्थ्यादप्रस्तुतस्य॒ गम्यत्वे 
समासोक्तिरिष्यत इति हि लक्षणम्‌ । 

हिन्दी --द्वितीया के चन्द्रमा जैसे टेढ़ी आकृतिवारे पलाश के लाल-लाल 
अधखिले फूल ऐसे प्रतीत होते थे मानों वसन्त रूपी पुरुष से भोगी गई 
वनस्थली रूपी स्त्री के शरीर पर ताजे-ताजे नख के क्षत दिखाई दे रहे हों । 

रूग्नद्विरिफाञजनभक्तिचित्र मुखे मधुश्रीस्तिलक प्रकाइय । ` 

रागेण बाळाऽरणकोमलेन चूतप्रवालो्ठमळञ्चकार ॥ ३०॥ 

अन्वग्र:--मधघुश्री: लग्नद्विरेफाऽ्जनभक्तिचित्रं तिलकं मुखे प्रकादय बाला5- 
रुणकोमलेन रागेण चूतप्रवालोष्ठम्‌ अलञ्चकार । 

सञ्जी०- लग्नेति ॥ मधुश्रीर्वसन्तलवमीलंगनद्व्रेफो एवाञ्जनभक्तमः- 
कज्जलरचनास्ताभिश्चित्रं चित्रवणं तिलकं पुष्पविशेषमेव तिलकं विशेषकम्‌ । 
मुखं प्रारम्भस्तरिमिन्नेव मुखे वकन्रे प्रकाश्य प्रकटय्य बालारुणकोमणेन बालाके- 
सुन्दरेण रागेणारंणिम्ना तेनेव छाक्षारागेण चूतप्रवाल एवोष्ठसतं चूतप्रवालोप्ठः 
मलञ्चकार प्रसाधयामास । अत्र रूपकालङ्कारः । , 

हिन्दी--बसन्त की शोभा रूपी नायिका ने अपने मुख में भ्रमर रूपी 
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कज्जल-रचना से चित्रित तिलक नामक पुष्प का, तिलक लगाकर प्रातःकालीन 
सुय की लालिमा रूपी रंग से आम्नपल्लव रूपी आने अधरों को अलंकृत कर 
'लिया था ॥ ३० ॥ 
मृगाः प्रियाळ्रुममञ्जरीणां रजःकर्णविध्नितदृष्टिपात: । 
मदोद्धताः प्रत्यनिळ॑ विचेरुवंनस्थळीमंमं रपत्रमोक्षा: ॥ ३१ ॥ 
अन्वयः--प्रियालद्रुममञ्जरीणाँ रजःकणैः विध्नितदृष्टिपाता: मदोद्धताः 
सुगा; प्रत्यनिल मर्मरपत्रमोक्षा: वनस्थली: विचेरु: । 
सळ्जी०--मृगा इति ॥ प्रियालद्रुमा राजादनवृक्षा: । “राजादनः प्रियाल: 
स्यात्‌’ इत्यमरः । तेषां मञ्जस्तासां रजः कणैविध्निताः हृष्टीनां पाताः प्रसादाः 
येषां ते तथोक्ताः मदोद्धता मृगाः प्रत्यनिलमनिलाभिमुखं ममेरा मर्म रशब्दवन्तः 
धत्रमोक्षाः जीणंपणंपाता यासु ता वनस्थलीविचेरुवंनप्रदेशेषु चरन्ति स्म । देश- 
-कालाध्वगन्तब्याः कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणाम्‌’ इति चरतेः सकमंकत्वम्‌ । 
हिन्दी--प्रियाल की मंजरियों से उड़कर आँखों में पड़नेवाले पराग के 
कारण अच्छी तरह देखने में असमर्थं मतवाले हरिण वायु के वेग की ओर मुंह 
'करके दौड़ने लगे जिससे झड़े हुए सूखे पत्तों से भरी हुई वन-भूमि मर्मर-ध्वनि 
- से भर उठी ॥ ३१॥ - 
चूताङ्कुरास्वादकषायकण्ठः पुंस्कोकिलो यन्मधुरं चूकूज । 
सनस्विनोमानविघातदक्षं तदेव जातं वचनं स्मरस्य ३२ ॥ 
अन्वयः--चूताऽङ्कु रास्वादकषायकण्ठः पुंस्कोकिलः यत्‌ मधुरं चूकूज, तत्‌ 
"एव मनरिविनीमानविघातदक्षं स्मरस्य वचनं जातम्‌ । 
सञ्जी०--चूताङ्कुरेति ॥ चुताङ्कुराणामास्वादेन कषायकण्ठो रक्तकण्डः । 
“सुरभावपथे रक्ते कषायः' इति केशवः। पुमानुकोकिलः । पुंग्रहणं प्रागल्म्य- 
'योतनार्थम्‌ । मधुरं चूकूजेति यत्तत्कूजनमेव मनस्विनीनां मानविघाते रोषति रासे 
दक्षं स्मरस्य वचनं मानं त्यजतेत्याज्ञावचनं जातम्‌ । कोकिलकूजितश्चवणानन्तरं 
-स्मराञ्चप्ता इव मानं जहुरित्यथं: । = 
हिन्दी--आम्रमंजरियों के खा फेने से कषैले कंठवाले कोकिल की मधुर 
कूक ही मानिनी नायिकाओं का मानभंग कराने में निपुण कामदेव की वाणी , 
जैसी प्रतीत हो रही थी ॥ ३२ ॥ $ , 
- हिमव्यपायादिशदा$धराणामापाण्डरोभूतमुखच्छवोनाम्‌ | 
स्वेदोदृगमः किम्पुरुषाद्भनानां चक्रे पदं पत्रविशेषकेषु ॥ ३३-॥ 
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अन्वय:-- हिमव्यपायातु विशदाश्धराणामु आपाण्डरीभुतमुखच्छवीनाम्‌ 
किम्पुरुषाऽङ्गनानां पत्रविशेषकेषु स्वेदोद्गमः पदं चक्रे । 
सञ्जी०- हिमैति ॥ हिमस्य व्यपायादपगमाद्विशदा नीरजा भधरा ओष्ठाः 
यासां तासामापाण्डरीभूतमुखच्छवीनाम्‌ । कुङ्कुमपरिहारादिति भावः। किम्पुरु- 
षाङ्गनानां पत्रविशेषकेषु पत्ररचनासु स्वेदोद्गमः पदं चक्रे । घर्मोदयात्स्वेदोदयो- 
ऽभूदित्यर्थः । विशदाधरत्वं मधूच्छिष्टराहित्यादितिः भावः । हेमन्तेषु नार्याः 
बिम्बोष्ठेषु मधूच्छिष्टं शीतभयादूदधतीति प्रसिद्धम्‌ । 
हिन्दी--हिम ( शीतलता ) के दूर हट जाने से कोमल ओष्ठ ओर सुन्दर 
मुखवाली किन्नरियों के कपोछों पर बनी हुई पत्ररचना ( मकर आदि की. 
आकृतियाँ ) के रंग घाम से उत्पन्न पसीने की वुदों से पिघल-पिघल कर कुछ. 
कुछ फैलने लगे ॥ ३३ ॥ 
तपस्विनः स्थाणुवनौकसस्तासाकालिको वीक्ष्य मधुप्रवृत्तिम्‌ । 
प्रयत्नसंस्तस्मितवित्रियाणां कथम्विदीशा मनसां बभूवु: ३४ 1४ 


अन्वयः-स्थाणुवनोकसस्तामाकालिकीं मधुप्रवृत्ति वीक्ष्य प्रयत्नसंस्तम्भित- 
विक्रियाणां मनसां कथञ्चित्‌ ईशा: बभुवुः । 
सञ्जी०-तपस्विन इति ॥ स्थाणोर्वंनमोको येषां ते तपस्विनस्तत्रत्या 
मनयः । समानकाले आद्यन्तावस्या आकालिकोमु । अकालभवत्वादुत्पत्त्यचन्तर- 
विनाशिनीमित्यर्थः । 'आकात्तिकडाद्यन्तवचने’ इति समानकालादिकट्प्रत्यय 
प्रकृतेराकार आदेशश्च निपातितः । 'टिड्ढाणन्‌¬- इत्यादिना डीप्‌ । केचिद- 
काला द्देहादध्यात्मा दित्वाद्‌भावारथे, ठगित्याहुः । तामाकालिकीं मधुप्रवृत्ति वीक्ष्य 
प्रयत्नेन संस्तम्भितविक्रियाणां निरुद्धविकाराणां मनसां कथंचिदीशा नियन्तारोः 
बभूवुः । 
हिन्दी-शंकर जी के आश्रम में रहनेवाले तपस्वी उस असमय के वसन्ता- 
गमन को देखकर किसी प्रकार बलपूर्वक अपने मन के विकारों पर अंकुश लगा- 
कर बड़ी कठिनाई से अपने को वश में रख सके ॥ ३४॥। ' 
तं देशमारोपितपुष्पचापे रतिद्वितीये मदने प्रपन्ने । 
काष्ठागतस्नेहरसाऽनुविद्ध' इन्द्रानि सावं क्रियया विवब्रः ॥ ३५ ॥ 
य:->आरोपितपुष्पचापे रतिद्वितीये मदने तं देश प्रपन्ते सति हत्दाकि 
काष्ठागतस्नेहरसाऽतुविद्ध भावं क्रियया विवन्रुः । 
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सञ्जी०--तमिति ॥ आरोपितमधिज्यं कृतं पुष्पचाप येन तस्मिन्‌ रति- 
द्वितीया यस्य तस्मिन्‌ रतिसहाये मदने तं देशं स्थाण्वाश्चमं प्रपन्ने प्राप्ते सति 
इन्द्रानि स्थावराणि जङ्गमानि च मिथुनानि काष्ठोत्कषंः । 'काष्ठोत्कपे स्थितौ 
दिशि? इत्यमंरः । तां गतो यः स्नेह इष्टसाधत्तनिवन्धनः प्रेमापरनामा ममता- 
"भिमानः "प्रेमा न प्रियता हाद प्रेम स्नेहः, इत्यमरः । स एव रसस्तेनानुविद्ध 
-संपृक्‍तं भावं रत्याख्यं श्वद्धारभाव॑ क्रियया कार्यभूतया चेष्टया विवद्रुः प्रकटी- 
चक्रुः । श्युज्ञारचेष्टा: प्रावतंन्ते रित्यर्थः । 
हिन्दी--जब पुष्प का धनुष चढाए हुए अपनी पत्नी रति के साथ काम- 
देव ने शङ्कुर जी के आश्रम में प्रवेश किया तब सभी चराचर प्राणियों के जोड़े 
ग्रेमरस में सने हुऐ अपने-अपने रति भावों को (-संभोगेच्छा को ) क्रियाओं 
द्वारा ( चुम्बनारिंगन द्वारा ) प्रकट करने लगे ॥ ३५ ॥ 
मधु द्विरेफः कुसुमैकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवर्तमानः । 
श्युडगेण च स्परनिमीलिताक्षों मृगीमकण्डूयत कृष्णसारः ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः--द्विरेकः कुसुमैकपात्रे मधु स्वां प्रियाम्‌ अनुवर्तमानः सत्रु पपौ । 
कृष्णसारः च स्पर्श निमोलिताक्षीं मृगीं शृ टण अकण्डूयत । 
सङजी०--मध्विति ॥ द्वौ रेफौ वर्णविशेषो यस्य स द्विरेफो भ्रमरः। 
'उपचारात्तदर्थोऽपि द्विरेफ उच्यते । यथाह कैयटः--'शब्दधमें णाप्यर्थस्य व्यपदेशो 
हश्यते । यथा भ्रमरशब्दस्य द्विरेफत्वातृद्विरेफो भ्रमरः' इति। कुसुममेवैकं 
“साधारणं पात्रं तस्मिन्मधुमकरन्दम्‌ । “मधु मध्ये पुष्परसे’ इति विश्वः । स्वां 
प्रियां भृङ्खीमनुवर्तेमानोऽनुसरन्पपौ । तत्पीतश्ञेषं पपावित्यर्थः । कृष्णश्चासौ सारः 
शबलश्च कृष्णसारः कृष्णमृगः । “वर्णो वर्णन” इति समासः । स्पर्शन स्पशंसुखेन 
निमीळिताक्षीं मृगीं श्वुज्ज णाकण्डूयत कषितवान्‌ । ‘कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ इति यक्‌ । 
ततः कतरि लङ्‌ । 
हिन्दी--अपनी प्रियतमा भ्रमरी का अनुसरण करता हुआ भ्रमर कुसुम के 
'एक ही पात्र में उसके साथ ही मधुपान करने लगा । और स्पशं सुख से आँखें 
"बन्द किए खड़ी अपनी प्रियतमा मृगी के शरीर को कृष्णसार मृग अपनी सींगों 
से खुजलाने लगा ॥ ३६॥ 
ददौ रसात्पद्कूजरेणुगन्धि गजाय गण्डूषजलं करेणुः । 
अर्घोपभुक्तेन बिसेन जायां सम्भावयामास रथाङ्गनामा ॥ ३७ ॥ 
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अन्वय:--रसात्‌ करेणुः पङ्कजरेणुगन्धि गण्ड्ूबजलं गजाय ददौ । रथा- 
ङ्गनामा अर्धोपभुक्तेन बिसेन जायां सम्भावयामास । र 
सञ्जी ०--ददाविति ॥ रसादतिरागात्करेणु: करिणी । 'करेणुरिभ्यां स्त्री 
नेभे' इत्यमरः । पड्काज्जायत इति पद्धूजं तस्य रेणुः पङ्कूजरेणुस्तस्य गन्धो- 
ऽस्यास्तीति पद्धुजरेणुगन्धि गण्डूषजलं मुखान्तधूतजलं गजाय ददौ । रथाङ्ग- 
नामा चक्रवाकोऽधं यथातथोपभुक्तेनाद्धंजग्धेन बिसेन जायां संभावयामास । 
स्वजग्धक्षेषं ददावित्यर्थः । 
हिन्दी--( जैसे कामिनियाँ कामियों को मुखगडूष से मद्य का पान कराती 
हैं वैसे ही ) स्नेह रस में डूबी हुई हथिनी कमलों के पराग से सुगन्धित जल 
को अपनी सूड़ से अपने प्रियतम हाथी को पिलाने लगी और चकवा कमल के 
नारों को चल चख कर अपनी प्रिया चकवी को भेंट करके प्रसन्न करने लगा । 
गीतान्तरेषु श्रमवारिलेशैः किज्वित्समुच्छवासितपत्रलेखस्‌ । 
पुष्पासवार्घाणतनेत्रशोभि प्रियामुखं किम्पुरुषश्चुचुस्बे॥ ३८ ॥ 
अन्वयः--किम्पुरुषः गीतान्तरेषु श्रमवारिलेशैः किच्चित्समुच्छवासितपत्र- 
लेखे पुष्पासवाघूणितनेत्रशोभि प्रियामुखं चुचुम्बे । | 
सञ्जी ०--गीतान्तरेष्विति ॥ किम्पुरुषः किन्नरः श्रमवारिलेशैः स्वेदोद- 
« विन्दुभिः किचिदीषत्समुच्छवासिता विरलेषिताः पत्रलेखा यस्य तत्‌ । पुष्पाणा- 
मासवो मथ्यं पुष्पासवः । पुष्पोद्भवमद्यमित्यर्थंः । वसन्ते मधूकस्य संभवात्पुष्प- 


वासितमिति केचित्‌ । तेनाघूणिताभ्यामुद्भ्रान्ताभ्यां शोभत इति तथोक्तं - 


प्रियामुखं गीतान्तरेषु गीतमध्येषु चुचुम्त्रे चुचुम्ब । 
हिन्दी--किन्तर लोग गाते गाते बीच ही में रुककर पसीने के कारण कुछ 
कुछ बिगड़ी हुई पत्ररचना से युक्त तथा मद्यपान के कारण लाल नेत्रो से और 
भी सुशोभित होनेवाले अपनी प्रियतमा किन्नरियों का मुख चूमने छगे ॥३८॥ 
पर्या्पुष्पस्तबकस्तनाभ्यः स्फुरतप्रवालोष्ठमनोहराभ्यः । 
लतावधूभ्यस्तरवोऽप्यवा्पुवन स्र शाखाभजबन्धनानि ॥ ३९ ॥ 


अन्वयः--तरवः अपि पर्याप्तपुष्पस्तवकस्तनाभ्यः स्फुरत्प्रवालोष्ठमनोहराभ्यः 


रतावधुभ्यः विनञ्रशाखाभुजबन्धनानि अवापुः । 


सञ्जी०--पर्याप्तेति ॥ पर्या्ताः समग्राः पुष्पस्तब॒का एब स्तना यासां 
ताभ्यः । 'स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात्‌' इति विकल्पान्न डीप्‌ । स्फुरन्तः 
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ववर गम्यते । विनम्राः शाखा एव भुजारतैबंन्धतान्यवापु : । ताभिरा- 


जचलिंज्िता इत्यर्थः । स्थावराणामपि मदनविकारोऽभूरिकमृतान्येषामिति भावः । 


एतच्च तरुलतानामपि चेतनत्वादुबतम्‌ । यथाह मनु:--'अन्तः संज्ञा भवष्त्येते 
सुखदुःखसमन्विताः' इति । अत्र रुपकाल ङ्कारः । 
हिन्दी--वृक्ष भी अपनी झुकी हुई डाल्यों की भुजाएँ पैलाकर कुसुम 
गुच्छक रूपी स्तनों तथा हिळते हुए पल्लव रुपी अधरों से मनको लुभाने वाळी 
लतारूपी कामिनियों से लिपटने लगे ॥ ३९॥ 
श्रताप्सरोगीतिरपि क्षणेऽरिमन्‌ हरः प्रसंस्थानपरो वभूव । 
आस्मेशवराणां न हि जातु विघ्नाः समाधिभेदप्रभवो भवस्ति॥ ४० ॥ 
अन्वयः--अस्मिन्‌ क्षणे हरः श्रृताप्सरोगीतिः अपि प्रसंस्यानपरः बभूव । 
आत्मेश्‍वराणां विघ्नाः जातु समाधिभेदप्रभवः न भवग्ति । 
सञ्जी०--श्रुतेति॥ अस्मिन्क्षणे दसन्ताविर्भावकाले भगवान्हर: श्रुताप्स- 
रोगीतिरपि दिव्याङ्गनागानमावणंयन्नपीत्यर्थः । प्रसंस्यानपर आत्मार सग्धान- 
परो बभूव । तथाहि आरमनरिचित्तस्येरवराणां नियन्द्रणमु दशिनामित्यथं: 
विहत्यन्त एभिरिति विध्नाः प्रत्यूहाः । घरे कप्रत्ययः। जातः कदाचिदपि 
समाधिभेदे समाधिभञ्जने प्रभवः समर्था न भवन्ति । 
हिन्दी--ऐसे मोहक वसन्तोद्भव के अवसर पर\अप्सराओं के गीत सुनकर 
भी भगवान शङ्कर अपनी समाधि में अविचल भाव से लीन ही रहे। बयोकि 
चित्त को क्षुब्ध कर देने वाली वरतुएँ आत्मसंयभी पुरुषों की समाधि भंग करने 
में समर्थ नहीं हो पाती हैं ॥ ४०॥ 
रतागरृहद्वारगतोऽथ नन्दी वामप्रकोष्ठाऽपितहेभवेत्रः । 
मुखाऽपितेकाङगुलिसंज्ञयेव मा चापलायेति गणान्व्यनेषोत्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्वय:--अथ लतागुहद्वारगतः वामऽ्कोष्टापितहेमदेत्रः नन्दी मुखाऽपि- 
तैकाङ्गुलिसंज्ञया एव गणान्‌ 'चापछाय मा भवत? इति व्यनैषीत्‌ । 
सञङ्जी०-लतेति ॥ अथ लतागृहद्ारं गतो वामे प्रकोष्ठेऽपितहेमवेत्रो 
धारितहेमदण्डो नन्दी नरिदकेइवरः । “नगदी $ज्गिरिटस्तुष्डिनन्दिनौ -नग्दिकेइव 
इति कोशः । मुखेऽपितायाः सरोषविरमयरितमितावलोकं निहिताया एव रया अंगु- 
लेरतजेन्या: संज्ञया सूचनयैव। 'संज्ञा रयाच्चेतना नाम हृरताद्यैवचार्थस्‌चना’ 
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इत्यमरः गणान्प्रमथांशचापलाय चापले कतुं मा भवतेति । क्रियार्थोपपदस्य 
इत्यादिना चतुर्थी । व्यनैपीच्छिक्षितवान्‌ । 
हिन्दी -उस समय बायें हाथ में सोने का डंडा लिए हुए लता-मंडप के 
द्वार पर आकर भगवानु शङ्कर के गण नन्दी ने ( सभी भूतों की मनोवृत्तयो 
में विकारजन्य चंचलता देख कर ) मुख पर उंगली रखकर सभी गणों को 
संकेत से मना किया कि वे चंचलता न दिखाएँ ॥ ४१ ॥ 
निष्कम्पवृक्ष निभृतद्विरेफं सूकाण्डजं शान्तमुगप्रचारम्‌ । 
तच्छासनास्काननमेब सर्व चित्रारपितारम्मभिवावतस्थे ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः निष्कम्पवुक्ष निभृतद्विरेफं मूकाण्डजं शान्तभृगप्रचारं सवंम्‌ एव 
काननं तच्छासनात्‌ चित्रापितारम्भम्‌ इद अवतस्थे । 
सञ्जी० निष्कम्पेति ॥ निष्कम्पवृक्षमु । इदमुद्भिञ्जोपलक्षणम्‌ । निभ्चृतद्वि= 
रेफं निश्‍चलभृङ्गम्‌ । स्वेदजोपलक्षणमेतत्‌ । मूकाण्डजं निःशब्दपक्षिसरीसृपादि- 
कम्‌ । एतेनाण्डजजातिरुक्ता। शान्तमृगभ्रचारम्‌। जरायुजोपछक्षणमेतत्‌ । 
सवमेव काननं तच्छासनान्नन्दीशवराज्ञया चित्रापितारम्भं चित्रलिखितारम्भमि- 
वावतस्थे । “मृगाद्याः जरायुजाः। स्वेदजाः कृमिदंशाद्याः । पक्षिसर्पादयोऽण्डजाः। 
उद्भिदस्तरुगुल्माद्याः' इत्यमरः । 
हिन्दी--उसके इस सांकेतिक आदेश से वृझ्नों का हिलना-इलना वन्द हौ 
गया, भोरों ने चुप्पी साध ली, पक्षियों ने कलरव करना बन्द कर दिया और 
पशुओं का चलना फिरना भी रुक गया । इस प्रकार सारा बन उस एक ही 
संकेत पर इतना नीरव एवं निइचल हो गया मानो वह्‌ चित्र में खिचा हुआ हो। 
दष्टिप्रपातं परिहृत्य तस्य कामः पुरःशुक्रमिव प्रयाणे | 
प्रान्तेषु संसक्तनमेरुशाखं ध्यानास्पदं भूतपतेदिवेश ॥ ४३ ॥ 
अन्वय:--काम: प्रयाणे पुरःशुक्रं ( देशम्‌ ) इव तस्य इृष्टिप्रपातं परिहृत्य 
प्रान्तेषु संसक्तनमेरुशाखं भूतपतेः ध्यानास्पदं विवेश । 
सञ्जी०--हृष्टिप्रपातमिति ॥ कामः प्रयाणे यात्रायां पुरोगतः शुक्रो 
यस्मिन्देशे तं पुर:शुक्र देशमिव । 'प्रतिशुक्र प्रतिवुधं प्रत्यङ्गारकमेव च। अघि 
शक्रसमो राजा हतसैन्यो निवतेते ॥ इति प्रतिषेधात्‌ । तस्य हृष्टिप्रपातं हग्विषयं 
परिहृत्य प्रान्तेषु पाइवेदेशेषु संसक्ता अन्योन्यसंसृष्टा नमेरूणां सुरपुन्नागानां शाखा 
यस्य तत्‌ । तिरोधानयोग्यमिति भावः । भूतपतेः शिवस्य ध्यानास्पदं समाधि 
स्थानम्‌ । ‘आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌' इति निपातः । विवेश । 
६ कु० स० 
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हिन्दी--जैसे यात्रा के समय लोग सम्मुख शुक्र की हृष्टि बचाते हैं उसी 
प्रकार कामदेव भी नन्दी की आँखों को बचाकर नागकेसर की झाडियो से 
“घिरे हुए भगवान शंकर के समाधिमंडप में घुस गया ॥ ४३ ॥ 
स॒ देवदार्ट्रुमवेदिकायां शादूँरचर्मव्यवधानवत्यास्‌ । 
आसीनमासज्श्वारीरपातस्जियम्वकं संयमिनं ददर्शं॥ ४४॥ 
अन्वयः--आसन्नशरीरपातः स शाईलचर्मव्यवधानवत्यां देवदा रुहुमवेदिका- 
याम्‌ आसीनं संयमिनं त्रियम्बकं ददर्शं । 
सञ्जी०--स इति ॥ आसन्नशरी रपात आसन्नमृत्युः स कामः शार्दूलचर्मणा 
व्यवधानवत्याम्‌ । व्याघ्रचर्मास्तृतायामित्यर्थः । 'मोक्षश्रीर्व्या्रचमंणि' इति 
प्राशस्त्यादिति भावः। देवदारुहुमवेदिकायामासीनमुपविष्टं संयमिनं समाधि निष्ठं 
“ भियम्वकं त्रिनेत्रं ददर्श । केचित्साहसिकाः 'त्रिलोचनम्‌' इति पेठुः । व्यम्बक- 
“मित्युक्ते पादपूरणव्यत्यासात्त्रियम्बकमिति पादपूरणार्थोऽयमियडगदेशस्छान्दसो 
अहाकविप्रयोगादभियुक्तै र ङ्गीक्ृतः । 
हिन्दी--कुछ ही क्षण के पश्चात्‌ मृत्यु के मुख में पड़ जानेवाले कामदेव 
ने देवदारु वृक्ष के नीचे बनी हुई वेदी पर व्याध्रचमं का आसन लगाए 
समाधिस्थ निनेत्रधारी भगवान शंकर को देखा ॥ ४४॥ 
र््यङ्कबन्धस्थिरपुर्वंकायमुञ्चायतं सञन्नमितोसयांसम्‌ 1 
उत्तानपाणिद्वयसन्षिवेशात्‌ प्रफुल्लराजीवसिवाङ्धमध्ये ॥ ४५ ॥ 
अस्वय:--पर्य ड्रुबन्धस्थिरपूर्वकायम्‌ ऋज्वायतं सन्तमितोभयांसम्‌ उत्तान- 
पाणिदयसन्निवेशात्‌ अद्धूमध्ये प्रफुल्लराजीवम्‌ इव स्थितं ददर्शेति पूर्वेणान्वयः । 
सञ्जी०--पर्यङ्क ति ॥ पर्यङ्कबन्धेन वीरासनेन स्थिरपूर्वेकायं निश्चलोत्त- 
रार्घमृजुरायतरचर्ज्वायतस्तं सन्नमितावुभावंसौ यस्य तं तथोक्तम्‌ । वृत्तिविषये 
इभशब्दस्थान उभयशब्दप्रयोग इत्युक्तं कैयटेन । उत्तान ऊर्ध्वंतलो यः पाणि- 
वयस्य सन्निवेशः संस्थानं तस्मादेङ्कमध्ये प्रफुल्लं राजीवं पङ्कजं यस्य तमिव 
स्थितम्‌ । वीरासने वसिष्ठः--*एकं पादमथैकस्मिस्विन्यस्योरौ तु संस्थितम्‌ । 
इतररिमिस्तथैवोरं वीरासनमुदाहृतम्‌॥' इति । तथा योगसारे-'उत्तानिते करतले 
क्ररमुच्तानितं परम्‌ । आदायाङ्कूगतं कृत्वा ध्यायेद्यस्तस्य सोऽस्तरस्‌ ॥' इति । 
हिन्दी --भगवान शंकर वीरासन लगाए शरीर के पूर्वाद्धे भाग को सीधा 
-भर स्थिर करके दोनों कंधों को किचित झुकाकर खिले हुए कमल के समान 
दोनों हथेलियों को ऊपर करके गोद में रखे हुए बैठे थे ॥ ४५ ॥ 
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मुजद्धूमोन्नद्धजटाकळापं कर्णावसक्तद्विगुणाक्षसूत्रस्‌ । 
कण्ठप्रभासद्भविशेषनीलां कृष्णत्वचं ग्रन्यिमतीं दधानम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अन्वयः--भुज द्गमोन्नद्वजटाकलापं कर्णा$वसक्तद्विगुणाक्षसूत्रं कण्ठप्रभासङ्ग- 
विश्ञेपनीलां ग्रन्थिमतीं कृष्णत्वचं दधानं तं ददर्शेति पूर्वेणान्वयः । 
सञ्जी०--भुजङ्गमेति ॥ भुजङ्गमेनोन्नद्ध उन्नमय्य बद्धो जटाकलापो येन 
तं तथोक्तम्‌ । कर्णावसक्तम्‌ । कर्णावलम्बीत्यर्थः । अतएव द्विगुणं द्विरावृत्तमक्ष- 
साला यस्य तं कण्ठप्रभाणां सङ्गेन मिश्रणेन विशेषनीलामतिनीलां ग्रन्थिमतीं 
वन्धनयुक्तां कृष्णत्वचं कृष्णमृगाजिनं दधानम्‌ । 
हिन्दी उनकी जटाएँ सर्पो से वेधी थीं, कानों पर दुहरी रुद्राक्ष की 
माला झूल रही थी । वह काले मृगचमं को गाँठ लगाकर पहिने हुए थे, नो कंठ 
की नीली छाया पड़ने से और भी नीला दिखाई पड़ रहा था । 
किच्चित्प्रकाशस्तिमितोग्रतारे अनिक्रियायां विरतभ्रसङ्कः । 
नेत्रै रविस्पन्दितपक्ष्ममाळैलक्ष्यीकृतघ्रा णमधोमयु खे: ॥ ४७॥ 
अन्वय:--किच्चित्मकाशस्तिमितोग्रतारे: भ्रूविक्रियायां विरतप्रसङ्गौः 
अविस्पन्दितपक्ष्ममालैः अधोमयूखैः नेत्रैः लक्ष्यीकृतत्राणं तं ददशंठि पूर्वेणान्वयः । 
सञ्जी०--र्किश्चिदिति ॥ किच्चित्प्रकाशा ईषत्प्रकाशाः स्तिमिता निश्चला 
उम्नाश्च ताराः कनीनिका येषां तैः । धतारकाक्ष्णः कनीनिका’ इत्यमरः । भ्रूवि- 
क्रियामु भ्रूविक्षेप विरतप्रसङ्गैः प्रसक्तिरहितैरविस्पन्दितपक्षमालेरचलितपक्ष्म- 
पङ्क्तिभिरधः प्रसृता मयूखा येषां तैरधोमग्ूखैन्‌त्रैः । त्रिनेत्रत्वाद्बहुवचनम्‌ । 
लक्ष्पीकृतघ्राणं नासाग्रनिवि्टृष्टिमित्यर्थः । 'कारणान्यबहिष्कृत्य स्थाणुवन्नि- 
श्चलात्मङः । आत्मानं हृदये ध्यायेन्नासाग्रन्यस्तलोचनः' इति योगसारे । | 
हिन्दी--नेत्रो की चमकती हुई पुतल्यों को स्थिर करके पलकों को रोके 
हुए ( निततिमेष भाव से ) नीचे की ओर तेज फैलाने वाली तीनों आँखों से वे 
नासिका के अग्र भाग को एक टक देख रहे थे ॥ ४७ ॥ 
अव्रृ्टिसंरम्समिवाम्बुवाहमपामिवाधारमनुत्तरङ्गःम्‌ I 
अन्तश्चराणां मरुतां निरोधान्निवातनिष्कम्पमिव प्रदीपम्‌ ॥ ४८।। ` 
अन्बयः-अन्तञ्चराणां मरुतां निरोधात्‌ अवृष्टिसंरम्भम्‌ अम्बुवाहम्‌ इव 
( स्थितम्‌ ) अनुत्तरङ्गम्‌ अपाम्‌ आधारम्‌ इव ( स्थितम्‌ ) „ निवातनिष्कम्पं 
अदीपम्‌ इव ( स्थितम्‌ ) तं ददर्शेति पुवंरलोकेनान्वयः । 


सञभी०--अवुष्टीति ॥ अन्तश्चरन्तीत्यन्तश्चरास्तेषां मरुतां प्राणादीनां 
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८४ कुमारसम्भवम्‌ 


निरोधाद्धेतो रवृष्टिसंरम्भमविद्यमानवषंसं भ्रममम्दुवाहमिव स्थितम्‌ । एतेन 
प्राणनिरोधः सूत्रितः । अनुतरङ्गमनुद्भूततरञङ्गमपामाधार ह्रदमिव स्थितम्‌ । 
एतेनापाननिरोध्षः सूचित: । तथा निर्वाति निर्वातदेशे निष्कम्पं निश्चलं प्रदीप- 
मिव स्थितम्‌ । एतेन शेषवायुनिरोधः सूचितः । 'निवातावाश्रयावातौ' इत्यमरः । 

हिन्दी--प्राणायाम द्वारा शरीर के भीतर संचरण करनेवाले प्राणादि 
वायओं को रोक कर स्थिर भाव से बैठे हुए वे ऐसा दिखाई पड़ रहे थे मानो 


~ 


कोई बादल हो जो शीघ्र ही बरसने को आतुर न हो अथवा तरंग-रहित कोई 
शांत सरोवर हो अथवा वायु-रहित स्थान में रखा हुआ कोई निष्कम्प लौ 
वाला दीपक हो ॥ ४८॥ 
कपालनेत्रान्तरळव्धमागंजर्योतिःप्ररोहैरदितैः' शिरस्तः। 
मृणालसुत्राधिकसोकुमार्या बालस्य लक्ष्मी ग्लपयन्तमिन्दो: ॥ ४९ ॥ 
अन्वय:--कपालनेत्रान्तरलव्धमार्गे: शिरस्तः उदितैः ज्योतिःप्ररोहैः मृणाल- 
सुत्राऽधिकसौकुमर्या बालस्य इन्दोः लक्ष्मी ग्लपयन्तं ददर्शेति पूर्वेणान्वयः । 
सञ्जी०--कपालेति ॥ कपालनेत्रान्तरेण ब्रह्मकरोटिनेत्रविवरेण लव्धमार्गे: 
शिरस्तो ब्रह्मरन्ध्रात्‌ । पञ्चम्यास्तसिल्‌ । उदितैरुद्भूतै््योतिः प्ररोहैस्तेजोङ्कु रै- 
मृणालसूत्राधिकं सौकुमार्यं मादवं यस्यास्तां वालस्येन्दोः शिरश्रन्द्रस्य लक्ष्मी 
रलपयन्तम्‌ ॥ 
हिन्दी कपाल और नेत्रों के बीच से निकलती हुई प्रकाश की जो किरणें 
उनके मस्तक के ऊपर पड़ रही थीं वे कमरूनाल के समान कोमल जटाजूट के 


अगले भाग में स्थित द्वितीया के चन्द्रमा की सूक्ष्म रश्मियों को भी जाने 


- वाली थीं ॥४९॥ 
मनोनवद्वारनिविद्धवृत्ति हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवइयम्‌ । 


यमक्षरं क्षेत्रविदो विदुस्तमात्मानमात्मऱ्यवलोकयन्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्वयः--नवद्वारनिषिद्धवृत्ति समाधिवश्यं मनः हुदि व्यस्थाप्य क्षेत्रविदः 
यमु अक्षरं विदुः तमु आत्मानम्‌ आत्मनि अवलोकयन्तं तं ददति पूर्वेणान्वयः । 


सञ्जी०--मन इति ॥ नवभ्यो द्वारेभ्यो निषिद्धा निवतिता वृत्तिः संचारो | 
यस्य तत्तथोक्तम्‌ । समाधिना प्रणिधानेन वश्यं वशङ्गतम्‌ । यत्प्रत्ययः । प्रणिधानं ` 


समाधानं समाधिश्च समाश्रयः, इति हलायुधः । मनो हृदि हृदयाख्येऽधिष्ठाने 
व्यवस्थाप्य । तथा च वसिष्ठ:--यतो निर्याति विषयाद्यस्मिश्वेव प्रलीयते । 
हृदयं तद्विजानीयान्मनसः स्थितिकारणम्‌ ॥।' इति । क्षेत्रविदः क्षेत्रज्ञाः पुरुषा: । 
` यं न क्षरतीत्यक्षरमविनाशिनं विदुविदन्ति। 'विदो लटो वा! इति झेजुंस्‌ः। तमा- 
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त्मानमात्मनि स्वस्मिन्तवलोकयन्तं साक्षात्कुवेन्तम्‌ । स्वातिरेकेण परमात्मनोऽ- 
भावादिति भावः । 


हिन्दी--शरीर के नवों द्वारों की वृत्तियों को रोक कर मन को समाधि 
द्वारा वश में करके तथा उसे हृदय में स्यापित करके जिस सनातन शिव तत्व 
को ब्रह्मज्ञानी देखा करते-हैं वही शिव अपने भीतर स्वयं अपने आप को देख 
रहे थे ॥ ५०॥ 
स्मरस्तथाभुतमयुग्मनेत्रं पश्यन्नदरान्मनसाप्यधुऽ्यस्‌ । 
नालक्षयरसाध्वससन्नहस्तः नस्तं शरं चापमपि स्वहस्तातु ॥ ५१ ॥ 
अन्वयः--स्मरः, तथाभूतं मनसा अपि अधृष्यम्‌ अयुर्मनेत्रम्‌ अदूरात्‌ पश्यन्‌ 
साध्वससन्नहस्तः सन्‌ स्वहस्तात्‌ स्रस्तं शरं चापम्‌ अपि न अलक्षयत्‌ । 
सञ्जी०--स्मरेति॥ स्मरः कामस्तथाभतं पूवोक्तरूपं मनसाप्यधूष्यम युग्मनेत्रं 
विषमाक्षम दूरात्पर्‍्यन्‌ । साध्वसेन सन्नहस्तो विरलथपाणिः सन्‌ । स्वहस्तात्स्तस्तं 
शरं चापमपि चापं च नालक्षयन्न विवेद । भीतो मुह्यतीति भावः । 
हिन्दी--इस प्रकार समाधि में मग्न तथा मन से भी अगम्य त्रिनेत्र भगवान 
शंकर जी को अति समीप से देखकर कामदेव इतना आतंकित हो उठा कि 
उसके काँपते हुए हाथ से धनुष-वाण छूटकर कव नीचे गिर पड़ा, वह इसे भी 
न जान सका ॥ ५१ ॥ 
निर्वाणभूगिष्ठमथास्य वीयं सन्धुक्षयन्तीव वपुगुणेत । 
अनुप्रयाता दनदेवताभ्यामदृश्यत स्थावरराजकन्या ॥ ५२॥ 
अन्वय:--अथ निर्वाणभूयिष्टम्‌ अस्य वीर्य वपुर्गुणेन सन्धुक्षयन्ती इव स्थिता 
बनदेवताभ्याम्‌ अनुप्रयाता स्थावरराजकन्या अदृश्यत्‌ । 
सञ्जी०--निर्वाणेति ॥ अथ निर्वाणेन नाशेन भूयिष्ठं निर्वाणभूयिष्ठम्‌ । नष्ट 
ब्रायमित्यर्थ: । अस्य स्मरस्य वीयं बलं वपुर्गुणेन सौन्दर्येण संधुक्षयन्तीव पुनरु- 
ज्जीवयन्तीव स्थिता वनदेवताभ्याम्‌ सखीभूताभ्यामनुप्रयातानुगता स्थावरराज- 
कन्या पावंत्यदृश्यत दृष्टा । 
हिन्दी--( धनुष बाण गिर जाने के पश्चात्‌ ) भय के कारण कामदेव के 
नष्टप्राय बल को अपने अलौकिक सौन्दर्य से पुनरुज्जीवित सी करती हुई पर्वेत- 
राज हिमाल्य की कन्या पार्वती उसी ओर आती हुई दिखाई पड़ीं जिनके पीछे 
वीछे ( विजय और मालती नाम की ) दो वनदेवियाँ भी आ रही थीं ॥५२॥ 
अशोकनिभत्सितपद्यरागमाकृष्ट्हेमद्य तिर्काणकारम्‌ । 


सुक्ताकरापीकृतसिन्धुवारं वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती ॥ ५३ ॥ 
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'अन्वय:--अशोकनिर्भ त्सितपद्चरागमु आङ्ष्टहेमद्युतिकणिकारं मुक्ताकलापी- 
कृत सिन्धुवारं वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती स्थावरराजकन्या अदृश्यतेति पूर्वेणान्वयः । 

सक्षी०--अशोकेति ॥ अशोकपुष्पेण निर्भत्सितास्तिरस्कृताः पद्मरागा येन 
तत्तथोक्तम्‌ । आक्नष्टहेमद्युतीन्याह्ृतस्वर्णाभरणवर्णानि कणिकाराणि यस्मिस्तत्त- 
थोक्तम्‌ । मुक्ताकलापीकृतानि सिन्धुवाराणि निर्गुण्डीकुसुमानि यस्मिस्तत्‌ । 
'सिन्धुवारेन्द्रसरसौ निर्गुण्डीन्द्राणिकेत्यपि’ इत्यमरः । वसन्तपुष्पाण्येवाभरणं 
वहन्ती । 

हिन्दी--पावंती जी उस समय, पद्मरागमणि के समान लाल रंगवाले 
अशोक, सोने के समान पीले रंग के कनेर तथा मोती जैसे उजले सिन्धुवार 
के वसन्त कालीन फूलों के आभूषण अपने शरीर पर धारण किए हुए थीं। 

आवर्जिता किच्चिदिव स्तनाभ्यां वासो वसाना तरुणाकंरागम्‌ । 

पर्या्पुष्पस्तबकावनस्रा सश्चारिणी पल्लविनी लतेव ॥ ५४॥ 

अन्वयः--स्तनाभ्यां किञ्चित्‌ आवजिता इव तरुणाकंरागं वासः वसाना, 
अतएव, पर्याप्तपुष्पस्तबका5वन म्रा परलविनी सः्चारिणी लता इव (उत्प्रेक्ष्यमाणा) 
पार्वती अदुश्यतेति पूर्वेणान्वयः । 

सञ्जी०--आवर्जितेति॥ स्तनाभ्यां किञ्चिदाव जितेवेषदानमितेव । तरुणाकं- 
स्य राग इव रागो यस्य तत्‌ । बालार्कारुणमित्यर्थः । उपमानपूर्वपदो बहुव्री हि- 
रुत्तरपदलोपश्च । वासो वसानाच्छादयन्ती । अत एव पर्याप्तपुष्पस्तबकावन प्रा 
पल्लविनी किसल्यवती सञ्चारिणी लतेव । स्थितेति शेष: । 

हिन्दी--दोनों स्तनों के बोझ से कुछ कुछ झुके हुए शरीर वाली पावेतो 
प्रात:कालीन सूर्य की किरणों के समान लाल रंग का वस्त्र धारण किए हुए 


ऐसी प्रतीत हो रही थीं मानों फूलों के गुच्छों से झुकी तथा पल्लवो से लदी हुई 
कोई चलती फिरती लता हो ॥ ५४ ॥ 


सस्तां नितम्बादवलम्बमाना पुनः पुनः केसरदामकाः्च्रीम्‌ । 

न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेण मौवा द्वितीयामिवकार्सकस्य ॥ ५५ ॥ 

अन्वयः-स्थानविदा स्मरेण न्यासीङतां ` कार्मुकस्य द्वितीयां मौर्वीम्‌ इव 
(उठ्रक्ष्पमाणां) नितम्बात्‌ स्॒स्तां केसरदामकाओं पुनः पुनः अवलम्बमाना 
“पार्वती अदृश्यतेति' पूर्वेणान्वयः । - 

सन्नी ०--स्रस्तामिति ॥ स्थानविदा निक्षेपयोग्यस्थानवेदिना स्मरेण न्यासी- 
कताम्‌ निक्षेपीकृतामु । कर्मणि प्रभवतीति कामुक धनुः । 'कर्मण उकन्‌" इत्युक- 
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उप्रत्ययः । तस्य द्वितीयां मौर्वीमिव स्थिताम्‌ । अत्र हि न्यस्ता मौव्युत्तरत्र हरवैर- 
निर्यातनायोपयुज्यत इति भाव: । नितम्बात्स्रस्तां चलितां केसरदाम बकुलमाला 
सैवकाञ्ची तां पुनः पुनरवलम्बमाना हस्तेन धारयन्ती । ८ 
हिन्दी - धरोहर रखने के उचित स्थान को भलीभाँति जानेनेवाले कामदेव 
द्वारा धरोहर रखी हुई धनुष की दूसरी डोरी के समान तथा चलने के कारण 
जघन स्थान से कुछ नीचे की ओर सरकती हुई मौलसिरी की माला से निमित 
अपनी करधनी को बार-बार स्वयं ऊपर खिसका कर पार्वेती जी ने हाथ से 
पकड़ रखा था, ताकि चलने में रुकावट न पड़े ॥ ५५॥ 
सुगन्धिनिश्‍वासविवृद्धतृष्ण॑ बिम्बाऽधरासन्नचरं द्विरेफस्‌ । 
प्रतिक्षणं सम्भ्र मलोलइश्टिकोलारविन्देन निवारयन्ती ॥ ५६ ॥ 


अन्वय:--सुगन्धिनिशवासविवृद्धतृप्णं बिम्बाश्धरासञ्चचर द्विरेफं प्रतिक्षणं 
सम्भ्रमलोलदृष्टिः सती रीलारविन्देन निवारयन्ती “पार्वती अदृश्यते'ति पूरवे- 
णान्वयः । 

सञ्जी०--सुगन्धीति । सुगर्धिभिनिश्वासँविवृद्धतृष्णम्‌ । विम्बतुल्योऽधररो 
बिम्वाधरः । वृत्तौ मध्यपदलोपः स्यात्‌' इति वामनः । तस्यासन्नचरं सन्निकृष्टचरं 
द्विरेफ भृङ्गः प्रतिक्षणं सम्भ्रमेण खोलदृष्टिइचलाक्षी सती लीलारविन्देन निवार- 
यन्ती । 

हिस्दी--सुगंधित निःस्वासों की गंध पाने के लिए ओठों के पास मड्राने 
बारे अत्यंत लालायित भ्रमरों को वह ( पार्वती ) घबराहट के कारण चंचल 
नेत्रो से देखती हुई अपने हाथ में लिए हुए लीलाकमल से वारंवार उड़ाती चल 
रही थीं ॥ ५६॥ 

तां बीक्ष्य सर्वावयवानवद्यां रतेरपि ह्वोपदमादधानाथ्‌ । . 

जितेन्द्रिये शूलिनि पुष्पचापः स्वकार्यसिदि पुनराशशंसे ।। ५७ ॥ 

अन्वय:-- सर्वावयवानवद्यां रतेः अपि होपदमु आदधानां तां वीक्ष्य पुष्प- ` 
चाप: जितेन्द्रिये शूलिनि स्वकार्येसिद्धि पुनः आहाशंसे । 

सञ्जी०- तामिति ॥ सर्वावयवेष्वनवद्यामगरह्मास्‌ । “अवद्यपण्य-- इति 
निपातः । रतेः कामकलत्रस्यापि होपदं लज्जानिमित्तमादधानाम्‌ । न्यूनता मा- 
वहन्तीमित्यथं: । तां पार्वती वीक्ष्य पुष्पचापः कामो जितेन्द्रिये । दुर्जये$पीत्यथं: । 
झूलिनि शिवे विषये स्वकार्येसिद्धि पुनराशशंसे चक्रमे । पूवं 'साध्वसन्नहस्तः' 
( ३।५१ ) इत्यादिना कार्यं सिद्धेहन्सू लितत्वाभिधानादिह पुन रित्युक्तम्‌ । 
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हिन्दी—सर्वाङ्ग सुन्दरी तथा अपने सौन्दर्यं से रति को भी लज्जित करने- 
वाली उस पार्वती को देखकर कामदेव के मन में जितेन्द्रिय महादेव पर विजय 
ग्राप्त करके अपने कार्यं की सफलता के विषय में फिर से आशा वँध गई ॥५७॥ 
भविष्यतः पत्युरुमा च शम्भोः समाससाद प्रतिहारभमिम्‌ । 
योगात्स चान्तः परमात्मसंज्ञं इष्ट्वा परं ज्योतिरुपारराम ॥ ५८॥ 
अन्द्यः-उमा च भविष्यतः पत्युः शम्भोः प्रतिहारभूमि समाससाद । स च 
अन्तः परामात्मसंज्ञं परं ज्योतिः दृष्ट्वा योगात्‌ उपारराम । 
सक्षी ०--भविष्यत इति ॥ उमा च भविष्यतः पत्युः शम्भोः प्रतिहारभूमि 
दवारदेशं समाससाद । “खरी द्वार्दारं प्रतीहारः’ इत्यमरः । स शम्भुश्चान्तः परमा- 
त्मेति संज्ञा यस्य तत्परं मुस्यम्‌। 'पर दूरान्यमुख्येषु’ इति यादवः । ज्योति- 
दृष्ट्वा साक्षात्कृत्य योगाद्ध्यानात्‌ । योगः सन्नहनोपायध्यानसङ्गतियुक्तिपु’ 
इत्यमरः । उपाररामोपारतः । व्याङ्परिभ्यो रमः' इति परस्मैपदम्‌ । 


हिन्वी--इधर पावंती अपने भावी पति शंकर जी के आश्रम के द्वार पर 
पहुँची, उधर शंकर जी ने भी अपने अन्तःकरण में परमात्मा नामक अलौकिक 
ज्योति का साक्षात्कार करके अपनी समाधि को समांस कर दिया ॥ ५८ ॥ 
ततो भुजङ्काधिपतेः फणाग्रैरधः कथञ्चद्धृतभूमिभागः । 
शनेः कृतप्राणविमुक्तिरीशञः पर्यङ्कबन्धं निविडं बिभेद ॥ ५९ ॥ 
अवन्यः--ततः भुज ङ्गाधिपतेः फणाग्रैरधः कथञ्चिद्धृतभूमिभागः शनैःकृत- 
ग्राणविमुक्तिः ईशः निविडं पर्यङ्कबन्धं विभेद । 


सञ्जी०--तत इति ॥ ततो भुज ङ्गाधिपतेः शेषस्य फणाग्रैरधो भूमेरधः कथ- 
ञ्चिदतियत्नेन धृतो भूमिभागः स्वोपवेशनभूभागो यस्य स तथोक्तः । वायुधारणा- 
हितलाघवतिवृत््या भगवतो गुरुत्वादिति भावः । शनैः कृता प्राणानां प्राङ्निरुद्धानां 
विमुक्तिः पुनः सञ्चारो येन स कृतप्राणविमुक्तिरीशो निविडं दृढं पयंड्कूबन्धं वीरा- 
सनं विभेद शिथिलीचकार । 

हिन्दी--(परमात्मज्योति के साक्षात्कार के ) अनन्तर धीरे धीरे प्राणायाम 
का विसर्जन करके शंकर जी ने अपना वीरासन त्याग दिया । किन्तु इतने ही 
से ( प्राण वायु के ब्रह्मरंध से उतर कर सारे शरीर में व्याप्त हो जाने के 
कारण ) वे इतने अधिक भारी हो गए कि शेषनाग ने अपने फनों के अग्रभाग 
पर बड़ी कठिनाई से पृथ्वी का भार सहन किया ॥ ५९ ॥ 
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तस्मै शशंस प्रणिपत्य नन्दी शृश्ष्षया शेळसुतामुपेतास्‌ । 
प्रवेशयामास च भतुंरेनां भ्नूक्षेपमात्रानुमतप्रवेशास्‌ ।। ६० ॥ 
अन्वयः- अथ नन्दी तस्मै प्रणिपत्य शुश्रूषया उपेतां बोळसुतां शशंस । भतु: 
अक्षेपमात्रानुमतप्रवेशाम्‌ एनां प्रवेशयामास च । 
सञ्जी०--तस्मा इति॥ अथ नन्दी तस्मै भगवते । क्रियाग्रहणाच्चतुर्थी । 
प्रणिपत्य नमस्कृत्् शुश्रूषया सेवया निमित्तेनोपेताम्‌ । सेवाथंमागतामित्यर्थः । 
शैल्सुतां शशंस निवेदयामास । भतुंः स्वामिनो भ्रूक्षेपमात्रेण भ्रूसंश्ञयैवानुमत- 
प्रवेशाम ङ्गी कृतप्रवेशामेनां शैलबुतां प्रवेशयामास च । 
हिन्दी--( समाधि टूटने के पश्चात्‌ ) नंदी ने शंकर जी के पास जाकर 
प्रणाम करके निवेदन किया कि पार्वती जी सेवा के लिए उपस्थित हैं । फिर 
उनकी (शंकर जी की) भौंहों के संकेत मात्र से अनुमति प्राप्त कर नन्दी बाहर 
चला गया और पार्वती जी को उनके भावी पति (शंकर जी) के पास लिवा 
रे गया ॥ ६०॥ 


तस्याः सखोभ्यां प्रणिपातपूर्वं स्वहस्तलूनः शिशरात्ययस्य । 
व्यकीर्यत तर्यम्बकपादमुले पुष्पोच्चयः पललवभद्भधमिन्नः ॥ ६१॥ 
अन्वय:--तस्या: सखीभ्यां स्वहस्तलूनः पल्लवभङ्गभिन्नः शिरिरात्ययस्य 
पुष्पोच्चयः ञ्यम्बरकपादमूले प्रणिपातपुवँ व्यकीर्थेत । 
सञ्जी०-_तस्या इति ॥ तस्याः पार्वत्याः सखीभ्यां पूर्वोक्ताभ्यां स्वहस्तेन 
लुनः उपचितः पल्लवभङ्गभिन्नः किसलयशकलमिश्रः शिशिरात्ययस्य वसन्तस्य 
सम्वन्धी पुष्पोच्चयः पुष्पप्रकरः । “हस्तादाने चेरस्तेये' इति घञ्विषयत्वात्क- 
वीनामयं प्रामादिकः प्रयोग इति वल्लभः । त्र्यम्बकपादमूले प्रणिपातपूवं तम- 
स्कारपूर्वकं व्यकीर्यत विक्षिप्तः । 
हिन्दी-पावंती की सखियों ने विनय पूर्वक प्रणाम करने के पश्चात्‌ 
अत्यन्त भक्तिपुर्वक अपने हाथों से चुने हुए वसन्तत्र्रतु के नव पल्लवो के टुकड़ों 
और फूलों को शंकर जी के चरणों में बिल्लेर दिया ॥ ६१॥ , 
उमापि नीलालकमध्यशोमि विस्रंसयन्ती नवकर्णिकारम्‌ । 
चकार कणंच्युतपलळूवेन मूर्ध्ना प्रणाम वृषभध्वजाय ॥ ६२ ॥ 
अन्वयः--उमा अपि नीलालकमध्यशोभि नवकर्णिकारं विस्रंसयन्ती कर्ण- 
च्युतपल्लवेन मूर्ध्ना वृषभध्वजाय प्रणामं चकार । 
सञ्जी ०--उमेति ॥ उमापि नीळालकानां मध्ये शोभत इति तथोक्तम्‌ । | 
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अलकन्यस्तमित्यर्थः । नवकणिकारं विस्रंसयन्ती कर्णाच्च्युतः पह्लवो यस्य तेन 
मूर्ध्ना वृषभध्वजाय प्रणामं चकार । क्रियाग्रहणात्सम्प्रदानत्वम्‌ । 
हिन्दी--पार्वती जी ने भी अपना मस्तक झुका कर महादेव जी को प्रणाम 
किया । जिससे उनके काले काले बालों में सुशोभित कनेर के फूल तथा कानों 
पर रखे हुए नए पल्लव वहीं गिर पड़े ॥ ६२॥ 
अनन्यसाजं पर्तिमाप्नुहीति सा तथ्यमेवाभिहिता भवेन । 
_ न हीइवरव्याहुतयः कदाचित्पुष्णन्ति लोके विपरीतमर्थम्‌ विपरीतमर्थम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अन्वथः--सा भवेन अनन्यभाजं पतिम्‌ आप्नुहि’ इति तथ्यम्‌ एव अभिहिता ।. 
हि ईश्वरव्याहृतयः कदाचित्‌ अपि लोके विपरीतम्‌ अर्थ न पुष्णन्ति । 
सञ्जी०- अनन्येति ॥ सा कृतप्रणामा देवी भवेन हरेण । अन्या न भज- 
तीति तमनन्यभाजम्‌ । "भजो ण्विः' इति ण्विप्रत्ययः । स्ेनाम्नो युक्तिमात्रे 
पूर्वपदस्य पुंवद्भावः । पतिमाप्नुहीति तथ्यं सत्यमेवाभिहितोक्ता उत्तरत्र तथैव 
सम्भवादिति भावः । अभिदधातेब्नवर्थंस्य दुहादित्वादप्रधाने कमं णिक्तः । तथाहि। 
ईश्वरव्याहृतयो महापुरुषोक्तयः कदाचिदपि लोके भुवने । 'लोकस्तु भुवने जने 
इत्यमरः । विपरीतं विसम्वादिनम्थंमभिधेयं न पुष्णन्ति । न बोधयन्तीत्यर्थः । 
हिन्दी--प्रणाम करने के अनन्तर शङ्कर जी ने पावती को जो यह आशीर्वाद 
दिया कि तुम्हें सवंथा एक पत्नीब्रती पति प्राप्त हो, वह नितान्त ही सत्य था । 
क्योंकि महापुरुषों की वाणी संसार में कभी भी मिथ्या नहीं होती.।। ६३ ॥ 
कामस्तु बाणावसर' प्रतीक्ष्य पतद्भवहह्विसुखं विविक्षुः । 
उमासमक्षं ह्रबद्धलक्ष्यः रारासनज्यां मुहुराममरं ॥ ६४ ॥ 
अन्वयः--कामस्तु बाणावसरं प्रतीक्ष्य पतङ्गवत्‌ वह्निमुखं विविक्षुः, उमास- 
मक्षा हरबद्धलक्ष्यः सन्‌, शरासनज्यां मुहुः आममशं । 
सञ्जी०--काम इति ॥ कामस्तु बाणावसरं प्रतीक्ष्योमासरिनिधानादयमेव 
बाणप्रयोगसमय इति ज्ञात्वा पतङ्ग न तुल्यं पतङ्गवच्छलभवत्‌ । : समौ पतङ्ग- 
` शलभौ' इत्यमरः । पेन तुल्यं क्रिया चेद्गति: इति वतिप्रत्ययः । वह्निमुखं 
विविक्षुः प्रवेष्ट्रमिच्छुः । विशतेः सन्नन्तादुप्रत्ययः । उमायाः समक्ष॑मक्ष्णः समीप- 
मुमासमक्षम्‌ । ‘अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः' इति समासान्तोऽच्प्रत्ययः। हरे बड- 
लक्ष्यः सनु । शरासनस्य ज्यां मौर्वी मुहुराममर्श परामृष्टवात्‌। ` ट 
हिन्दी--( उधर ) कामदेव बाण चलाने के उपयुक्त अवसर की ताक में. 
लगा हुआ था । आग में कूदने के इच्छुक फर्तिगे की तरह वह पार्वती के सम्मुख 
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बैठे हुए शङ्कर जी पर लक्ष्य-सन्धान करते हुए बार बार धनुष की डोरी पर 
हाथ फेरने छगा ॥ ६४॥। 

अथोपनिन्ये गिरिशाय गौरी तपस्विने तास्ररुचा करेण । 
बिशोषितां भानुमतो मयुखमंन्दाकिनीपुष्करबीजमालास्‌ ॥ ६५ ॥ 


अन्वयः--अथ गौरी तपस्विने गिरिशाय ताम्ररुचा करेण भानुमतः मयूखैः 
विशोपितां मन्दाकिनीपुष्क्रबीजमालामु उपनिन्ये । 


सञ्जी०--अथेति ॥ अथ गौरी । तपोऽस्यास्तीति तपस्वी । 'अस्मायामेधा- 
स्रजो विनिः? इति विनिप्रत्ययः । तस्मै तपस्विने गिरिशाय ताम्ररुचा रक्तवर्णेन 
करेण भानुमतो अंशुमतो मयूखैविशोषितां मन्दाकिन्याः पुष्कराणि पदुमाति तेपां 
बीजानि तेषां मालां जपमालिकामुपनिन्ये समपितवती । 
हिन्दी --(प्रणाम करने के पश्चात्‌) पार्वती ने अपने ताँवे जैसे अरुण कांति- 
वाले हाथों से सूर्य की किरणों में सुखाए गए तथा शङ्का में उत्पन्न कमलों के 
वीजों (कमलगट्टे) की माला तपरचर्या करके उठे हुए शक्कर जी को भेंट को । 
प्रतिग्रहीतुं प्रणयिप्रियत्वात्‌ त्रिलोचनस्तामुपचक्रमे च । 
सम्मोहनं नाम च पुष्पधन्वा घनुष्यमोघं समधत्त बाणम्‌॥ ६६॥ 
अन्वयः--त्रिलोचनञ्च प्रणयिप्रियत्वात्‌ तां प्रतिग्रहीतुम्‌ उपचक्रमे । पुष्प- 
धन्वा च सम्मोहनं नाम अमोघं बाणं धनुषि समधत्त । 
सञ्जी०--प्रतिग्रहीतुमिति ॥ त्रिलोचनइच प्रणयिप्रियत्वादधिप्रियत्वात्ता- 
मक्षमालां प्रतिग्रहीतुं स्वीकतुंमुपचक्रमे । पुष्पं धनुर्यस्य स पुष्पधन्वा कामरच । 
“वा संज्ञायाम्‌' इत्यनङादेशः । सम्मोह्यतेऽनेनेति सम्मोहनं नौम । नामेति 
प्रसिद्धौ । अमोघं बाणं सायकं धनुषि समधत्त संहितवान्‌ । 
हिन्दी--भक्तवत्सल होने के कारण पार्वेती की दी हुई उस माला को लेने 
के लिए शङ्कुर जी ने ज्योंही हाथ बढ़ाया त्योंही कामदेव ने अपने पुष्प-धनुप 
पर उस सम्मोहन बाण को चढ़ा लिया, जो लक्ष्यवेध करने में कभी नहीं 
चुकता था ॥ ६६ ॥ 
हरस्तु ङिग्चित्परिलुसधेर्यश्चखरोदयारम्भ इवास्बुरारिः । 
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विछोचनानि॥। ६७ ॥ 
अन्वयः--हरस्तु चन्द्रोदयारम्भे अम्बुराशिः इव किच्चित्‌ परिळुप्तधर्य: सन्‌ 
[बिम्बफलाधरोष्ठे उमामुखे विकोचनानि व्यापारयामास । 
सञ्जी०--हर इति ॥। हरस्तु हरोऽपि चन्द्रोदयारम्भे$म्वुराशिरिव कि्विदी- 
षत्परिलुपधैयं: त तु प्राकृतजनवदत्यन्तलुप्तधैये इति भावः । विम्बफलतुल्यो$ध- 
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-रोष्टोयस्य तस्मिन्तुमामुखे विलोचनानि व्यापारयामास । त्रिभिरपि छोचनैः 
साभिलाषमद्राक्षी दित्यर्थः । एतेन भगवतो रतिभावोदय उक्तः । 
हिन्दी--जैसे चन्द्रोदय होने से अत्यन्त गम्भीर समुद्र भी क्षुब्ध हो उठता 
है, उसी प्रकार शङ्कर जी भी ( काम के सम्मोहन नामक बाण के चढ़ाने के 
कारण ) कुछ अधीर हो उठे और विम्बा फल के समान लाल ओठ वाली 
धावती के मुख को अपनी तीनों आँखों से देखने लगे ॥ ६७॥ 
विवृण्वती झैलसुतापि भावसङ्धः स्फुरद्बालकदम्बकल्पेः । 
साचीकृता चारुतरेण तस्थो मुखेन पर्यस्तविलोचनेन ॥ ६८ ॥ 
अन्वयः--शैलसुता अपि स्फुरद्बालकदम्बकल्पै: अद्भ: भावं विवृण्वती 
.चाइतरेण पर्यस्तविलोचनेन मुखेन साचीकृता तस्थौ । 
सञ्जी०--विवृण्वतीति ॥ शैलसुतापि स्फुरद्वालकदम्बकल्पैविकसत्कोमल- 
.नीपसहदौ: । पुलकितै रित्यरथंः । ईषदसमाप्तौ-- इत्यादिना कल्पप्प्रत्ययः । अङ्गं - 
-भावं रत्यास्यं विवृण्वती प्रकाशयन्ती चारुतरेण पर्यस्तविलोचनेन ब्रीडावि भ्रान्त- 
नेत्रेण मुखेनासाचि साचि सम्पद्यमाना साचीकृता तियंक्कृता । 'तियंगर्थे साचि 
तिर: इत्यमरः । तस्थौ । हिया मुखं साचीकृत्य स्थितेत्यर्थेः । न केवलं हरस्यैव 
-देव्या अप्युदितो रतिभाव इति भावः । 
हिन्दी--( इधर ) शङ्कर जी की दृष्टि पड़ते ही पार्वती का सम्पूर्ण अङ्क 
'अफुल्लित कोमल कदम्व के पुष्प के समान रोमांचित हो उठा, जिससे उनके 
(हृदय का ( शङ्कर के प्रति) मधुर भाव छिपा न रह सका । उनकी आँखें 
लज्जा से झुक गई और वह तनिक तिरछी सी होकर खड़ी रह गई । उस 
-समय उनका मुख और भी सुन्दर लगने लगा ॥ ६८ ॥ 
अथेन्द्रियक्षोभसयुग्मनेत्रः पुनर्वशित्वाद्बलवश्चिगृह्या । 
हेतु स्वचेतोविकृतेदिदक्षुदिश्यामुपान्तेषु ससं दृष्टिम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अन्वय:-- अथ अयुग्मनेत्र: वशित्वात्‌ इन्द्रियक्षोभ पुनः बलवत्‌ निगुह्य 
-स्वचेतोविकृतेः हेतु दिदृक्षुः सन्‌ दिशामु उपात्तेषु दृष्टि ससर्जे । 
सञ्जी०--अथेति ॥ अथायुग्मानि नेत्राणि यस्य सोब्युग्मनेत्रस्िनेत्रों वशि- 
-त्वाज्जितेन्दरियत्वादिन्द्रियक्षोभं पूर्वोक्तमिर्द्रियविकारं पुनर्बेलवद्दुढं निगृह्य 
-निवार्य स्वचेतोविकृतेः स्वचित्तविकारस्य हेतुं कारणं दिदृक्षु्र्टुमिच्छुदिशामुपा- 
तेषु दृष्टि ससर्ज प्रसारयामास । 
हिन्दी --जितेन्द्रिय होने के कारण त्रिनेत्र भगवान शंकर ने बळपूर्वेक 
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अपनी इन्द्रियों की चंचलता का दमन कर दिया और अपने मन के इस प्रकार 
सहसा विकारग्रस्त हो जाने का कारण ढूंढने के लिए अपनी दृष्टि चारों ओर 
दौड़ाई ॥ ६९ ॥ 
स॒ दक्षिणापाङ्कनिविष्टमुष्ट ततांसमाकुर्चितसव्णपादस्‌ । 
ददर्शं चक्रीकृतचारुचापं प्रहतुमभ्युद्यतमात्मयोनिस्‌ ॥ ७०॥ 
अन्वयः --सः दक्िणापाङ्गनिविष्टमुष्टि नतांसम्‌ आकुस्चितसब्यपादं चक्री- 
कृतचारुचापं प्रहर्तृम्‌ अभ्युद्यतम्‌ आत्मयोनि ददशे । 
सञ्जी०--स इति ॥ स भगवान्दक्षिणापाङगे निविष्टा स्थिता मुष्टिर्यस्य 
तं नतांसमाकुच्चितो भुग्नः सव्यपादो यस्य तम्‌ । आलीढाख्यस्थानके स्थित- 
मित्यर्थः । चक्रीकृतचारुचापं मण्डलीकृतसौम्यको दण्डं प्रहर्तुमभ्युद्यतमात्मयो निः 
मनोभवं ददर्श । आलीढलक्षणमाह यादव:--“*स्थानानि धन्विनां पञ्च तकः 
बैशाखमस्त्रियाम्‌ । वितस्त्यन्तरगौ पादी मण्डले तोरणाकृती ॥ समानौ स्पात्सम- 
पदमालीढं पदमग्रतः । दक्षिणं वाममाकुञ्च्य प्रत्यालीढं विपर्ययः’ । 
हिन्दी--उन्होंने देखा कि कामदेव अपनी दाहिनी आँख के कोने तक मुट्ठी 
को खींचे हुए, निशाना साधने के लिए कन्धे को तनिक झुकाए हुए तथा बाएं 
पैर के घुटने को टेढ़ा किए हुए धनुप की डोरी को पूरी तरह खींच कर उन्हीं 
पर बाण छोड़ने के लिए तैयार है ॥ ७० ॥ 
तपः परामशंविवृद्धमन्यो भ्रू भज्धदुष्मेष्यमुखस्य तस्य । 
स्फुरत्तुर्दचः सहसा तृतीयाददणः कशाच: किळ निष्पपात ॥ ७१ ७ 
अन्वय:-- तपः परामशेविवृद्धमन्योः भ्रूभङ्खदु्प्रेक्यमुखस्य तस्य तुतीयातु 
अक्षणः स्फुरत्‌ उदचि: कृशानुः सहसा निष्पपात किल । 


॥ ३ 


सङजी०--तप इति । तपः परामशन तपस आस्कन्दनेन विवृद्धमन्यो- 
प्रवृद्धकोपस्य भ्रूभङ्गेण दुष्प्रेक्ष्यं दुर्देश मुखं यस्य तस्य हरस्य तृतीयादक्ष्णः 
स्फुरन्नुहीप्यमान उदिरुदुभूतज्वालः कुशानुरग्निः सहसातकितमेव । “अतकितं 
तु सहसा' इत्यमरः । निष्पपात किर निश्चक्राम खलु । 
हिन्दी --अपनी तपस्या में विध्न पड़ने के कारण वे अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे, 

उनकी भौंहें टेढी हो उठी । उस समय उनके मुख की ओर देखना कठिन हो 
गया और उनके तीसरे नेत्र से एकाएक चिनगारियाँ बिखेरती हुई आग को 
लपट निकल पड़ी ॥ ७१ ॥ 

क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावद्‌ गिरः खे मरुतां चरन्ति। 

तावत्‌, स बह्र्भेवनेत्रजन्मा सस्साऽवहेषं मदत्तचकार ॥ ७२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- २४ Digitized by > कंस रसम्मवर्म स्व Gyaan Kosha 
अन्वयः--'प्रभो ! क्रोधं संहर संहर’, इति मरुतां गिरः खे यावत्‌ चरन्ति, 
"तावत्‌ भवनेत्रजन्मा स वह्िः मदनं भस्माऽवशेषं चकार । 
सञ्जी०--क्रोधमिति॥ हे प्रभो स्वामिनु, क्रों संहर-संहर निवतंय- 
'निवतंय । “चापले द्वे भवत इति वक्तव्यम्‌’ इति वातिकेन द्वित्वम्‌। 'सम्भ्रमेण 
वृत्तिश्चापलम्‌' इति काशिका । इत्येवं मरुतां देवानां गिरो वाचः खे व्योम्नि 
-यावच्चरन्ति प्रवर्तन्ते तावतत्कालमेव भवस्य नेत्राञ्जन्म यस्य स भवनेत्रजन्मा । 
'अवर्ज्यो बहुब्रीहिव्यधिकरणो जन्माद्युत्तरपदः' इति वामनः। स वल्लिमंदनं 
'भस्मैवावशेषो यस्य तं भस्मावशेषं चकार । ददाहेत्यर्थः । 
हिन्दी- है प्रभो क्रोध को रोकिए ! क्रोध को रोकिए !!--देवताओं की 
'यह पुकार अभी आकाश में गूंजती ही रह गई ( शंकर के कानों के पास पहुंच 
भी न सकी) कि इतने में ही शंकर जी के नेत्र से उत्पन्न उस आग की लपट ने 
कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया ॥ ७२ ॥ 
तीव्राभिषङ्गप्रभवेण वृत्ति मोहेन संस्तभ्भयतेन्द्रियाणाम्‌ । 
अज्ञातभतृ'व्यसना मुहूतं कृतोपकारेव रतिर्बभूव ॥ ७३॥ 
अन्वयः--तीव्राभिषङ्गप्रभवेण इन्द्रियाणां वृत्ति संस्तम्भयता मोहेन रतिः 
मुहुतेम्‌ अज्ञातभतृ व्यसना सती कृतोपकारा इव वभूव 
सञ्जी ०--तीन्नेति ॥ तीव्राभिषज्धप्रभवेणातिदु:ःसहाभिभवसम्भवेन । अभि- 
सङ्गस्त्वभिभवे सङ्ग आक्रोशनेऽपि च' इति वैजयन्ती । इस्द्रियाणां चक्षुरादीनां 
वृत्ति व्यापारं संस्तम्भयता प्रतिबध्नता मोहेन मूच्छया कर्त्रा । रतिमंदनभार्या 
मुहुतेमञ्चातं भतृ व्यसनं भतृःनाशो यया सा तथोक्ता सती कृतोपकारेव बभूव । 
खा दुःखोपनिपातान्मुमूच्छेत्यर्थः । मोहेन दुःखसंवेदनाभावात्तस्योपका रक- 
र्‌ | 
हिन्दी--अत्यंत असह्य विपत्ति के आ जाने से रति की सारी इन्द्रियाँ 
निइचेष्ट हो.गई जिससे वह अचेत हो गई । ऐसा हो जाना उसके लिए अच्छा 
ही हुआ क्योंकि कम से कम उतनी ही देर के लिए सही, उसे अपने पति की 
. मृत्यु का ज्ञान तो नहीं हो सका ॥ ७३ ॥ 
तमाश विध्नं तपसस्तपस्वी वनस्पति वस्न इदावभज्य । 
स्त्रीसञ्चिकर्ष परिहतुंमिच्छन्नन्तदंधे भतपति: सभूतः ॥ ७४॥ 
अन्वयः- तपस्वी भूतपतिः तपसः विघ्नं तमु आशु वञ्जः वनस्पतिम्‌ इव 
अवभज्य, स्त्रीसश्षिकषं परिहर्तुम्‌ इच्छन्‌ सन्‌ सभूतः अन्तर्दधे । 
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सञ्जो०--तमिति ॥ तपस्वी तपोनिष्ठो भूतपतिः शिवस्तपसो विध्न- 
मन्तरायभूतं तं काममाशु वज्त्रोऽशनिर्वनस्पति वुक्षमिवावभञ्य भङ्बत्वा स्त्री- 
सन्निकर्ष स्त्रीसन्निधानं परिहतुँमिच्छनु । तस्यानथंहेतुत्वादिति भाव: । सभूतः 
सगणः सन्नन्तदँधै ॥॥ 
हिन्दी--तपोनिष्ठ भगवान शंकर तपस्या के मूतिमान विघ्न रूप कामदेव 
को भस्म कर ख्री-साहचयं के त्याग की इच्छा से सभी भूतगणो के साथ 
उसी प्रकार अन्तर्ध्यान हो गए जैसे आकाश से गिरने वाली बिजली वृक्ष को 
तोड़कर तुरन्त लुप्त हो जाती है॥ ७४ ॥ 
शैलात्मजापि पितुरुच्छिरसो$भिलाषं 
व्यर्थ समथ्ये ललितं चपुरात्मनशच । 
सख्योः समक्षमिति चाधिकजातलज्जा 
शून्या जगास भदनाभिमुखी कर्थाञ्चत्‌ ॥ ७५॥ 
अन्वयः --शैलात्मजा अपि उच्छिरसः पितुः अभिलापम्‌, ललितमु आत्मनः 
वपुइच व्यर्थं समथ्ये सख्योः समक्षम्‌ इति च अधिकजातलज्जा गुन्या सती 
कथस्दित्‌ भवनाभिमुखी जगाम । 
` सजी ०--शैलात्मजेति ॥ शैलात्मजा पार्वत्यप्युच्छिरस उन्नतशिरसो महतः 
'पितुरभिलाषं हरो वरोऽस्त्विति मनोरथं ललितं सुन्दरमात्मनो वपुरुच व्यथं 
निष्फल समर्यं विचायं सख्योः समक्षं पुर इति च हेतुनाधिकं जातलज्जा । 
'समानजनसमक्षमवमातस्यातिदुःसहृत्वादिति भावः शून्या निरुत्साहा सती 
'कथस्वित्कृच्छेण भवनस्याभि मुखी जगाम । 
हिन्दी--पावेती जी सखियों के सामने ही अपने मनस्वी पिता हिमालय 
की इंच्छा तया अपने सौन्दर्य दोनों ही को इस प्रकार निष्फल होते देख कर. 
लज्जा से गड़-सी गई । किन्तु किसी प्रकार अपने को सम्हाल कर खोए हुए 
मन से वह अपने भवन की ओर चल पड़ीं ॥ ७५ ॥ 
सपदि मुकुलिताक्षों ख्द्रसंरम्भभीत्या 
दुहितरमनुकस्प्यासद्रिरादाय दोर्भ्याम्‌ । 
सुरगज इव बिश्वप्पद्सिनी दन्तरग्नां 
(5 प्रतिपयगतिरासीद्‌ वेगदीर्घोङृताङ्कः ॥ ७६ ॥ 
८, , अत्वयः--सपदि अद्विः रुद्रसं रम्भभीत्या मुकुलिताक्षीमु अनुकम्प्यां दुहितर 
_ दोर्भ्याम्‌ आदाय दन्तलरनां पद्मिनीं विश्नत्‌ सुरगज इव वेगदीर्घीकृताङ्गः सन्‌ 
-प्रतिपयग्रतिः आसीत्‌ । 
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सञ्जी०-सपदीति॥ सपद्यद्रिहिमवान्षद्रस्य संरम्भात्कोपाद्भीत्या। “संरम्भः 
सम्भ्रमे कोपे! इति विश्वः। मुकुलिताक्षीं निमीलितनेत्राम्‌ । बहुन्नीहो सक्थ्यक्ष्णोः 
स्वाङ्गात्च्‌' इति षच्प्रत्ययः । 'षिद्गौरादिभ्यश्च' इति ङीष्‌ । अनुकम्पितुमहा- 
मनुकम्प्यामु । 'ऋहलोप्यंत्‌” इति ण्यत्प्रत्ययः । दुहितरं दोर्भ्यामादाय दन्त- 
योळंग्नां पद्मिनीं नलिनीं बिभ्रत्सुरगज इव वेगेन रयेण दीर्घीकृताज़ आयती- 
कृतशरीरः सन्‌ । पन्थानं प्रतिगता प्रतिपथा मार्गानुसारिणी गतिर्येस्य स प्रति- 
पथगतिरासीत्‌ । पन्थानमनुसृत्य जगामेत्यर्थंः । ५ 
हिन्दी--पवंतराज हिमालय ने तत्काल ही वहाँ पहुंचकर शंकरजी के 
क्रोध से डरी हुई बंदनेत्रों वाली अपनी कन्या पार्वती को बाहुओं में उठा लिया 
और उसे लेकर तीब्र गति के कारण लंबे शरीर से वह इस प्रकार भाग खड़े 
हुए मानों दाँतों में उलझी हुई किसी कमलिनी को लिए हुए ऐरावत जा रहा 
हो ॥ ७६॥ 
॥ तृतीयः सर्ग: समाप्त: ॥ 
श्र 
चतुर्थ: सर्गः 
अथ मोहपरायणा सती विवशा कासवधुविबोधिता । 
विधिना प्रतिपादयिष्यता नववेधव्यमसह्यवेदनस्‌ ॥ १॥ 
अन्वय:--अथ मोहपरायणा सती विवशा कामवधुः असह्यवेदनं नववैधव्यं 
प्रतिपादयिष्यता विधिना विबोधिता । 
स्जी०--अथेति ॥ अथानन्तरं मोहो मूर्च्छां परमयनमाश्चयो यस्याः सा 
मोहपरायणा मोहैकशरणा सती । 'परायणमभिप्रेते तत्परे परमाश्रये इति 
यादवः । विवशा मूढत्वान्निइचेष्टा कामवधू रतिः! असह्या दुःसहा वेदना 
यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । विधवाया गतभतृ काया भावो वैधव्यम्‌ । नवं च तद्वैधव्यं 
चेति नववैधव्यमु । नवग्रहणं दुःसहत्वद्योतनार्थम्‌। प्रतिपादयिष्यतानुभावयिष्यता । 
ङ्गियार्थक्रियायां छट । विधिना दैवेन। 'विधिविधाने दैवे च' इत्यमरः । 
बिबोधिता । वैधव्यानुफलोऽयं विधिरिति भावः। अस्मिन्सर्गे वियोगिनी- 
वृत्ताति--'विषमे ससजा गुरु: समे सभरा लोश्य गुरवियोगिनी' इति लक्षणात्‌। 
हिन्दी --इसके पश्चात्‌ बेसुध होकर निर्चेष्ट पड़ी हुई कामपत्नी रति को 
तवीत वैधव्य की असह्य वेदना का अनुभव कराने के लिए विधाता ने उसे फिर 
से होश में ला दिया ॥ १॥ 
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अवधानपरे चकार सा प्रलयान्तोन्मिषिते विलोचने । 
न विवेद तयोरतृप्तयो: भ्रियमत्यन्तविलुसदर्शनस्‌ ॥ २॥ प 
अन्वय:--सा प्रलयान्तोन्मिषिते विलोचने अवधानपरे चकार । किन्तु 
प्रियमु अतृप्तयो: तयोः अत्यन्तविलुप्तदशंनं न विवेद । 
सञ्जी०--भवेति ॥ सा रतिः प्रलयान्ते मूच्छावसाने । “प्रलयोनष्टचेष्टता' 
इत्यमरः । उन्मिषिते उन्मीलिते विलोचने । अवधानं परं प्रधानं ययोस्तेऽव- 
धानपरे दिदृक्षयावहिते चकार । द्रष्टव्याभावात्तु न विवेदेत्याह--नेति । प्रियं 
काममतृप्तयोस्तृत्ति न गतयोः । नित्यदिदृक्षमाणयो रित्यर्थः । तयोर्लोचनयोः । 
दक्षंनक्रियापेक्षया सम्बन्धे षष्ठी । अत्यन्तविलुप्त दशनं स्वलोचनयोः करणयोर्येस्थ 
कर्म भूतस्य तमत्यन्तविलुसदशंनं सन्तं न विवेद न ज्ञातवती । प्रियनाशापरिज्ञा- 
नादिदृक्षाञ्चक्र इति तात्पर्यार्थः । 
हिन्दी--होश में आने पर रति ने अपने पति काम को देखने की इच्छा सै 
आँखों को खोलकर खूब ध्यान से देखा कितु शंकरजी के नेत्र से निकली हुई आग 
को देखते ही सूछित हो जाने के कारण वह यह न जान सकी थी कि अब मेरी 
इन तरसती हुई आँखों के लिए प्रियतम कामदेव का दर्शन अत्यन्त दुलभ है ॥२॥ 
अयि जीवितनाथ ! जीवसीत्यभिधायोत्थितया तया पुरः । 


७... 


ददृशे पुरुषाकृति क्षितौ हरकोपा&नलभस्म केवलम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वय:--अयि जीवितनाथ ! जीवसि? इति अभिधाय उत्थितया तया 
पुरः क्षितौ पुरुषाकृति केवलं हरकोपाऽनलभस्म ददृशे । 
सक्षी०---अयीति ॥ अयीति प्रइने । 'अयि प्रइनानुनययो;: इति विश्वः 1 
अयि जीवितनाथ, जीवसि प्राणिपि कञ्चिदित्यभिधायोरिथतया . तया रत्या 
पुरोऽग्रे क्षितौ पुरुषस्याकृतिरिवाक्कतिर्येरय तत्पुरुषाकृति केवलमेकं हरकोपानलभस्म 
ददुशो दृष्टम्‌ । न तु पुरुष इति भावः । 
हिन्दी--हे प्राणनाथ ! जीवित हो क्या ?--ऐसा कहती हुई, ज्यों हीं 
उठकर सामने की ओर उसने देखा त्यों हीं उसे शंकर की क्रोधारिन में जळे 
हुए कामदेव की पुरुष के आकार में केवल भस्म ही दिखाई पड़ी ॥ ३ ॥ 
अथ सा पुनरेव विद्वा वसुधालिज्धनघूसरस्तनी । 
बिललाप विष्तीणंमूधंजा समदुःखामिव कुंती स्थलीम्‌ । ४॥ 
अन्वयः--अथ पुनः एव विह्वला वसुधालिङ्भनधूसरस्तनी विकीणेमूर्ध॑जा 
सा स्थलीं समदुखां कुवेती इव विललाप । 
७ कु० स्‌o 
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सञ्जी०--अथेति ॥ अथ भस्मदर्शनानन्तरं पुनरेव विह्वला विक्लवा वसुधा- 
लिङ्गनधूस रस्तनी बसुधालिङ्गनेन क्षितिलुण्ठनेन धूसरौ धूसरवर्णौ स्तनौ कुचौ 
यस्याः सा तथोक्ता । 'स्वा ङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात्‌' इति ङीष्‌ 1 विकीर्णं 
मूर्धजा विकीर्णा विक्षिप्त मूर्धजाः केशा यस्याः सा तथोक्ता सा रतिः स्थलीं 
वनभूमिम्‌ । तत्रत्यान्प्राणिन इत्यर्थः । 'जानपदकुण्डगोणस्थल--' इत्यादिना 
ङीष्‌ । समदुःखां स्वतुल्यशोकां कुवंतीव विललाप परिदेवितवती । “विलापः 
परिदेवनम्‌’ इत्यमरः । 
हिन्दी - (कामदेव की मृत्यु का निश्‍चय हो जाने पर) वह अत्यन्त विह्लछ 
होकर बालों को बिखेर करके पृथ्वी पर लोटती हुई विलाप करने लगी । 
जिससे उसके स्तन धूल से धूसरित हो उठे। उसके विलाप को सुनकर वह्‌ 
वनस्थली भी उसके इस दुःख में समान दुखवाली जैसी बन गई ॥ ४॥ 
उपसानमभूद्विलासिनां करणं यत्तव कान्तिमत्तया । 
तदिदं गतमीदुशीं दशां न विदीर्ये कठिनाः खलु खिय: ॥ ५। 
अन्वय:--तव यतु करणं कान्तिमत्तया विलासिनाम्‌ उपमानम्‌ अभूत्‌; तत्‌ 
इदमु ईदृशीं दशा गतं, तथापि अहं न विदीयें, हि स्त्रियः कठिनाः खलु । 
सञ्जी०--उपेति ॥ तव यत्करणं गात्रम्‌ । 'करणं साधकतमं क्षेत्रगात्रेन्द्रिये- 
ष्वपि’ इत्यमरः । कान्तिमत्तया सौन्दर्येण हेतुना विछासिनाम्‌ । विलसनशी- 
कानाम्‌ । 'वौ कषलस- इत्यादिना घिनुष्प्रत्ययः। उपमीयते येन तदुपमानमभूत्‌ । 
तत्करणमिदमीदृशीं दशामवस्थां गतमु । भस्मीभूतमित्यर्थः । तथापि न विदीर्ये न 
. विदीर्णा भवामि । कर्तरि लट्‌ । तथाहि। स्त्रयः कठिनाः खलु । कठिनत्वाद- 
विदीर्यमाणत्वमित्यर्थः । कारणात्कार्यसमर्थन रूपोऽर्धान्तरन्यासः । 'धीरसंचारिणी 
ष्टि तिर्रोबुषभाञ्जिता । स्मितपूवं. तथालापो विलास इति कीतितः ॥' इति । 
हिन्दी --हे प्रिय अपने अनुपम सौन्दर्य के कारण तुम्हारा जो शरीर 
विलासी पुरुषों का उपमान बना हुआ था, उसकी आज ऐसी दयनीय दशा 
देखकर भी मेरी छाती नहीं फटी ! हाय ! इसीलिए लोग कहते हैं कि स्त्रियाँ 
बड़ी कठोर होती हैं ॥ ५॥ 
बव नु सां त्वदधीनजीवितां विनिकीयं क्षणभित्तसौहूदः । 
नलिनीं क्षतसेतुबन्धनो जळसङ्धात इवाऽसि , विद्रुतः ॥ ६॥ 
अन्वय:--हे प्रिय ! क्षतसेतुबन्धनः जरूसङ्घातः नलिनीम्‌ इव त्वदधीन- 
जीवितां मां विनिकीर्य क्षणभिन्नसौहृदः सनु क्व नु विद्रुतः असि । 
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सञ्जी०- क्वेति ॥ हे प्रिय, क्षतसेतुबन्धनो भग्नसेतुबन्धो जलसङ्खातो 
जळीघो नलिनीमिव । जलैकायत्तजीवितामिति शेषः । त्वदधीनजीवितां त्वदा- 
यत्तप्राणां मां क्व नु विनिकीर्य कुत्र वा निक्षिप्य क्षणभिन्नसौहृदः क्षणत्यक्त- 
सौहार्द: सन्‌ । विद्रुतः पलायितोऽसि । सेतुसौहृदयोः स्थितिहेतुत्वेन साम्यम्‌ । 
सुहृदो भावः सौहृदम्‌ । गुणादित्वादण्प्रत्ययः । ‘हृदयस्य हृल्ठेखयदण्लासेषु' इति 
हृदादेशः । अणि हृद्धावान्न हृद्धगसिन्ध्वन्ते पूवंपदस्य च' इत्युभयपदवृद्धिः । 
हृद्भूतस्याण्विधाने तूभयपदवृद्धिः स्यात्‌ । यथा सुहृदो भावः सोहादंमिति । 
तदेवाह वामनः--'सोहूददोह्ं दशब्दावनणि हृदभावात्‌' इति । | 
हिन्दी--हे प्रिय ! जैसे जल का प्रवाह बाँध टूट जाने पर (जळ के अधीन 
ही जीवित रहने वाली) कमलिनी को छोड़कर तेजी के साथ भाग खड़ा होता 
है उसी प्रकार तुम्हारे ही सहारे जीवन बिताने वाली मुझको छोड़ कर क्षण 
भर में ही प्रेम का बन्धन तोड़कर तुम कहाँ चले गए हो ॥ ६॥ 
कृतवानसि विभ्रियं न मे प्रतिकूलं न च ते सया कृतम्‌ । 
क्किमकारणमेव दर्शने बिलपन्त्यै रतये न दीयते ॥ ७ ॥ 
अन्वय:--हे प्रिय ! त्वं मे विप्रयं कृतवान्‌ न असि, मया च ते प्रतिकूलं न 
कृतम्‌; अकारणम्‌ एव विळपत्त्यै रतये कि दशेंनं न दीयते । 
सञ्जी०--कृतेति ॥ हे प्रिय, त्वं मे मम विप्रियमप्रियं कृतवान्नासि । 
सया च ते तव प्रतिकूलमप्रियं न कृतम्‌ । अकारणं निष्कारणमेव । परम्पराप- 
कारङ्पकारणाभावेऽपीत्यर्थः । क्रियाविशेषणमेतत्‌ । विळपन्त्यै । त्वहदशंनाथिन्या 
अपीति भावः । रतये कि कथं दर्शनं न दीयते । क्रियाग्रहणाच्चतुर्थी । 
हिन्दी--हे प्रिय ! तुमने कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो मेरे 
लिए अप्रिय हो और मैंने भी तुम्हारे प्रतिकूल कोई आचरण नहीं किया । 
इसलिए विना कारण ही मुझ बिलक्षती हुई रति को तुम अपना दशन क्यों 
नही दे रहे हो ॥ ७ ॥ 
स्मरसि स्मर ! मेखलागुणंरुत गोत्रस्खलितेषु बन्धनम्‌ । 
च्युतकेशरदूषितेक्षणान्यवतंसोत्पळताडनाने वा ॥ ८ | 
अन्वय:--हे स्मर ! गोत्रस्वलितेषु मेखलागुणैः बन्धनं स्मरसि उत ? 
ब्युतकेसरदूषितेक्षणानिः अवतंसोत्पलताडनानि वा स्मरसि ? 
सञ्बी०-स्मरसीतिं ॥ हे स्मर, गोत्रस्ललितेपु नामव्यत्यासेषु ॥ गोत्र 
नाम्न्यचले कुछे' इति विश्वः । मेखलागुणैब्धनं स्मरस्युत स्मरसि' वा । "विकल्पे 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१ oo कुमारसम्भवम्‌ 


कि किमुत च' इत्यमरः । च्युतकेशरैभ्रेष्टकिअलकैदूंषिते ईक्षते येषु तान्यवतं- 
सोत्पल्ताडनानि । सधूकिक्षेपताडनानीत्य्थंः । स्मरसि वा । अपकारस्मरणादि- 
दमदशंनमिति भावः। । £ 
हिन्दी-हे स्मर ! एक वार तुमने मेरे सामने भूरू से किसी अन्य स्त्री 
का नाम ले लिया था और मैंने प्रणय-कोप करके तुम्हें अपनी मेखला में बाँध- 
कर अपने कान.के आभूषण कमल से तुम्हारे मुख में मारा था जिससे उस 
कमल का पराग तुम्हारी आँखों में पड़ गया था और वे दुखने लगी थीं । कहीं 
उसी की याद करके तो तुम मुझसे नहीं रूठे हो ॥ ८ ॥ 
हृदये वससोति मत्प्रियं यदवोचस्तदवेसि केतवम्‌ । 
उपचारपदं न चेदिदं त्वमनङ्ग: कथमक्षता रति: ६ ॥ 
अन्वयः हृदये वससि’ इति मर्प्रियं यत्‌ अवोचः तत्‌ कैतवम्‌ अवैमि; 
इदम्‌ उपचारपदं न चेत्‌ त्वम्‌ अनङ्गः, कथं रतिः अक्षदा । 
सञ्जी०--हृदय इति ॥ हृदये वससीति स्मरवावयानुवादः। इत्येवं रूपं 
मत्प्रियं यदवोच उक्तवानसि । 'बुडो लुङि 'वच उम्‌' इत्यमागमः । तत्कैतवम- 
वैमि मिथ्येति मन्ये । इदं वचनमुपचारपदं परस्य र्जनाथं यदसत्यभाषणं स 
उपचारस्तस्य पदं स्थानम्‌ । कैतवस्थानमिति यावत्‌ । न चेत््वमनङ्गोऽशरीरः । 
कथं रतिरक्षताऽविनष्टा । आश्रयनादो$प्याश्रितमविनष्टमिति विरोधादिति भावः । 
हिन्दी -तुम मुझसे जो यह कहा करते थे कि तुम मेरे हृदय में निवास 
करती हो, अब तो मैं समझ रही हूँ कि वह तुम्हारा छल था । यदि ऐसा न्न 
होता तो यह कैसे सम्भव था कि तुम्हारे भस्म हो जाने पर भी मैं इस प्रकार 
जीवित बची रह जाती ॥ ९ ॥ a 
परलोकनवप्रवासिनः प्रतिपत्स्ये पदचीमहं तव । 
विधिना जन एष वच्चितस्त्वदधोनं खलु देहिनां सुखम्‌ ॥ १० ॥ 
अस्वय:--परलोकनवप्रवासिन: तव पदवीं प्रतिपत्स्ये, विधिना एष जनः 
वच्चित:, देहिनां सुखं त्वदधीनं खलु । ° 
सञ्जी०--परलोकेति॥ परलोक प्रति नवप्रवासिनोऽचिरभ्रोषितस्य । अनेना- 
नुगमनकाछानतिपातः सूच्यते । तव पदवी मार्ग प्रतिपत्स्ये ।- त्वामनुग मिष्या- 
मीत्यथं: । अतो मे नास्ति विचार इति भावः। किन्तु विधिना दैवेनैष जनो लोको 


वञ्चित: प्रतारितः । देहिनां रुख तवदधीनं त्वय्यधीनं खलु। अधिशव्दरय शौप्डा- 
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दिकत्त्रात्‌ सप्तमी शोण्डैः' इति समासः । 'अध्युत्तरपदात्‌' इति खप्रत्ययः । एव- 
मन्यत्रापि । सुखप्रदाभावे कुतः सुखमिति भावः । 
हिन्दी -हे प्रिय ! तुमने अभी-अभी परलोक गमन किया है। मैं भी 

तुम्हारे ही रास्ते से उसी जगह आ रही हूँ, जहाँ तुम पहुँच चुके हो । विधाता 
ने मुझे ( उस समय मूच्छित करके ) धोका दे दिया अन्यथा मैं भी [तुम्हारे 
साथ ही गई होती । क्योंकि यहाँ मेरा ही नहीं, संसार के सभी प्राणियों का 
सुख तो तुम्हारे ही हाथ में था ॥ १० ॥ 

रजनीतिमिरावगुण्ठिते पुरमागं . घनशब्दविक्लवाः । 

बसति प्रिय ! काभिनां प्रियास्त्वदृते प्रापयितुं क ईश्वरः ॥ ११ ॥ 


अन्वयः--हे प्रिय ! रजनीतिमिरावगुष्ठिते पुरमार्गे घनशब्दविक्लवाः 
प्रिया: कामिनां वस्ति प्रापयितुं त्वत्‌ ऋते कः ईश्वरः । 

सञ्जी०--रजनीति ॥ हे प्रिय, रजनीतिमिरेणावगुण्ठित आवृते पुरमार्गे 
चनशन्दविक्लवा गजितभीताः प्रियाः कामिनां बसति प्रापयितुं त्वां विना । 
वस्वारादित रते ~' इत्यादिना पञ्चमी । क ईश्वरः शक्तः । न कश्चिदित्यर्थः । 
न हिं कामान्धानां भीतिरस्तीति भावः । 25: 113 

हिन्दी _ वर्षाकाल में. रात के गहरे अंधकार में ढेके हुए नगर-मार्गों पर 
चलनेवाली तथा बादलों की गड़गड़ाहट से घबड़ाई हुई कामिनियों (अभिसार 
करनेवाली विलासिनियों ) को अब उनके प्रियतमों के घरों तक पहुंचाने में 
सहायता तुम्हारे विना कौन कर सकेगा ॥ ११॥ 

:_ नयनास्यरुणानि घूर्णयन्‌ वचनानि स्वल्यन्‌ पदे पदे। ' 
असति त्वयि वारुणीमद: प्रमदानामधुना बिडम्बना ॥ १२ ॥ 

अन्बयः--अरुणानि नयनानि घूर्णयन्‌ पदे-पदे वचनाति स्खलयन्‌ प्रमदानां 
बाइणीमदः अधुना त्वयि असति विडम्बना । । मडळ 

सक्षी०--नयनानीति ॥ अरुणानि नयनानि घूर्णयन्त्रमयनु । तया पदे पदे 
प्रतिपदमु । वीप्सायां द्विरक्तिः । वचनानि स्खळयन्विपर्यासयन्प्रमदानां वारुणी- 
मदो मद्यमदो$्घुना त्वय्यसति विडम्बनानुकृतिमात्रमु । मदनाभावे मदस्य निष्फ- 
लत्वादिति भावः । तथा च शिशुपालवधे-'तां मदो दयितसङ्गमभूषः' (१०१३३) 
इति) ड 
हिन्दी -जिस मदिरा के पीने से कामितियों की लाळ-लाल आंखे घूमने 
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लगती हैं और उनकी आवाज एक-एक शब्द पर लड़खड़ाने लगती है, अब 
तुम्हारे अभाव में उनका वह मदिरा-पान उनके लिए केवल विडम्बना मात्र 
बनकर रह जायगा ॥ १२॥ 
अवगम्य कथीकृतं वपुः प्रियबन्धोस्तव निष्फळोदय: । 
बहुलेऽपि गते निशाकरस्तनुतां बुःखमनङ्भः ! मोक्ष्यति ॥ १३ ॥ 
अन्वयः--हे अनङ्क ! प्रियबन्धोः तव वपुः कथीकृतम्‌ अवगम्य निष्फलोदयः; 
निशाकरः बहुले गते अपि तनुतां दुःखं मोक्ष्यति । 
सञ्जी०--अवगम्येति ॥ हे अनङ्ग ! अशरीर ! प्रियवन्धोः प्रियसखस्य तव 
वपुः शरीरं कथीकृतमकथा कथा सम्पद्यमानं कृतं शब्दमात्रावशिष्टमवगम्य ज्ञात्वा 
निष्फलोदयः । उदीप्याभावादुद्दीपनवैफल्यमिति भावः । निशाकरश्चन्द्रो बहुले 
कृष्णपक्षे गतेऽपि तनुतां काइ्यं दुःखं यथा तथा इच्छान्मोक्ष्यति । वृथा वृद्धिरिति 
दुःखयिष्यत इत्यर्थः । { 
हिन्दी--हे अनङ्ग ! तुम्हारा प्रियमित्र चन्द्रमा तुम्हारे शरीरान्त की बात 
जानकर अपना उदित होना व्यर्थं समझेगा । इसलिए कृष्ण पक्ष के बीत जाने 
पर भी वह बड़ी कठिनाई से अपनी क्षीणता को छोड़ पाएगा ॥ १३॥ 
हरितारुणचारुबन्धन: फलपुंस्कोकिलशब्दसुचित: । 
वद सम्प्रति कस्य बाणतां नवचूतप्रसवो गमिष्यति ॥ १४॥ ` 
अन्वय:--हरितारुणचा स्वन्धन: कलपुंस्कोकिल्शब्दसूचितः नवचूतप्रसवः 
सम्प्रति कस्य बाणतां गमिष्यति ? वद । 
सञ्जी०--हरितेति ॥ हरितच्चार्णञ्च । 'वर्णो वर्णेन’ इति तत्पुरुष: । 
हरितारुणं चार बन्धनं वृन्तं पुङ्खशच यस्य स तथोक्तः । कलेन मधुरेण पुंस्को- 
किलशब्देन पुरुषकोकिलनादेन सूचितोऽनुमापितश्च। चूतचवंकायंत्वात्कल- 
शब्दस्येति भाव: । नवचूतप्रसवो नवचूतकुसुमं सम्प्रति कस्य बाणतां शरत्वं 
गमिष्यति वद । अन्यस्य पुष्पबाणस्याभावादिति भावः । 
हिन्दी--हे कुसुमायुध ! कोयल के मधुर शब्द सुनने से जिसके उदय का 
अनुमान किया जाता है, वह नीले एवं लाल रंग के सुन्दर बन्धचों से युक्त नया- 
नया आम का कुसुम तुम्हारे परलोक जाने पर अव किसका बाण बनेगा ? 
कहो ॥ १४॥ 
अलिपडि क्तरनेकशस्त्वया गुणकृत्ये धनुषो नियोजिता। 
विरुते: करुणसंवनेरियं गुरुशोकामनुरोदितोव माम्‌ ॥ १५॥ 
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अत्वयः--त्वया अनेकशः धनुषः गुणकृत्ये नियोजिता इयम्‌ अलिपङिक्तः 
करणस्वनै: विर्तैः गुरुशोकां मामु अनुरोदिति इव । 

सञ्जी०-- अलीति ॥ त्वयानेकशो धनुषः कार्मुकस्य गुणकृत्ये मौर्वीकार्ये 
गुणत्वकमंणि च नियोजिताधिक्ृतेयमलिपडिक्तः करुणस्वनैर्दीतस्वने विरुतैः 
कूजितैर्गुरुशोकां दुं रदुःखाम्‌ । 'गुरुस्तु गीष्पतौ शरेष्ठे गुरौ पितरि ढुभेरे' इति 
शब्दार्णवः । मामनुरोदितीव । उपसर्गात्सकमंकत्वम्‌ । £रुदादिम्यः सावंधातुके' 
इतीडागमः । 

हिन्दी--काले-काले भौंरों की यह पंक्ति, जिसे तुमने पहिले कई बार 
अपने पृष्प-घनुष की डोरी के स्थान पर प्रयुक्त किया था, इस समय अपने 
कारुणिक स्वर में अत्यंत शोक वाली मुझ अभागिनी के साथ रोती हुई सी लग 
रही है ॥ १५ ॥ 

प्रतिपद्य सनोहरं घपुः पुनरप्यादिश तावदुत्थितः । 

रतिदूतिपदेषु कोकिलां सधघुराळापनिसगंपण्डितास्‌ ॥ १६ ॥ 

अन्वयः--तावत्‌ पुनः अपि मनोहरं वपुः प्रतिपद्य उत्यितः सन्‌ मधुराला" 
पनिसर्गपण्डिता कोकिलां रतिदूतिपदेषु आदिश । 

सजी ०--प्रतिपद्येति ॥ तावत्पुनरपि मनोहरं वपु दारीरं प्रतिपद्य प्राप्यो- 
त्थितः सन्‌ । मधुराळापेषु प्रियो क्तिषु निसगंपण्डितां स्वभावप्रगल्भां कोकिला रतिः 
दूतिपदेषु । सुरतदूतीस्थानेष्वादिशाश्ञापयं । प्रगल्भानामेव दौत्याधिकार इति 
भावः । डीबन्तस्यापि द्ूतीशब्दस्य छन्दोभङ्गभयादु्नस्व; “अपि माषं मषं कुर्याः 
च्छन्दोभङ्गे त्मजेद्रिगरम्‌' इति केचित्‌ । “उणादयो बहुरम्‌' इति बहुळग्रहणा दुधस्व 
इति वल्लभः । 

हिन्दी--हे प्रिय, तुम उठकर (इस भस्म रूप शरीर को छोड़कर) एक बार 
फिर अपना वही मनोहारी शरीर धारण कर लो और मधुर स्वर से कूकने में 
स्वभाव से ही निपुण इस कोकि को आदेश दो कि वह कामी और कामितियों 
के बीच सम्भोग-दूती का कार्य सम्पन्न करे ॥ १६॥ र 

शिरसा प्रणिपत्य याचितान्युपणुढानि सवेपथूनि च। 

सुरतानि च तानि ते रहः स्मर [ संस्मृत्य न झान्तिरस्ति से ॥ १७॥ 

अन्वय:-हे स्मर ! ते शिरसा प्रणिपत्य याचितानि सवेपथूनि उपगूढानि 
च, तानि रहः सुरतानि च संस्मृत्य में शान्तिः न अस्ति । ; 

सञ्जी०--शिरसेति ॥ हे स्मर, शिरसा प्रणिपत्य याचितानि सवेपधुनि 
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सकम्पानि । 'ट्वितो्युच'' इत्यथुचप्रत्ययः । सात्विकान्तरोपलक्षणमेतत्‌ । 
'स्तम्भप्रलयरोमाञ्चाः स्वेदो वैवण्यंवेपथू । अश्रुवैस्वयेमित्यष्टी सात्विकाः परि- 
कीर्तिताः ॥' इति उपगूढालिङ्गवानि च । नपुंसके भावे क्तः । तान्यनुभूतभ्रका- 
राणि रह एकान्ते सुरतानि च संस्मृत्य मे शान्तिर्नास्ति । अत्र समानकतृ कत्व 
दुर्घटं समानङ्रियापेक्षास्तीति केचित्‌ । 
हिन्दी- हे स्मर ! तुम मेरे चरणों पर शिर रखकर जो प्रेम की याचना 
किया करते और काँपते हुए मुझे कंठ से लगाकर जो एकांत में मुझसे रमण 
क्रिया करते थे, जब मुझे उसकी याद आती है तब मुझे किसी प्रकार शांति 
नहीं मिल पाती है ॥१७॥ 
रचितं रतिपण्डित ! त्वया स्वयमङ्गेषु ममेदमार्तवम्‌ । 
ध्रियते कुसुमप्रसाधनं तव तच्चारुवपुनं दुश्यते॥ १८ ॥ 
अन्वयः--हे रतिपण्डित ! त्वया मम भङ्गेषु स्वयं रचितमातंवं कुसु म प्रसा- 
धनम्‌ इदं ध्षियते, तव तत्‌ चारु वपुः न हृयते । 
सञ्जी०--रचितमिति ॥ हे रतिपण्डित रतिक्रुशल ! त्वया ममाङ्गे ष्ववय- 
वेषु स्वयं रचितम्‌ ऋतुरस्य प्राप्त आर्तवं वासन्तम्‌ । 'ऋतोरणू' इत्यण्प्रत्ययः । 
-कुसुमभ्रसाधेनं पुष्पाभरणमिदं ध्रियतेऽवतिष्ठते | धुम्‌ अवस्थाने’ इति धातो- 
स्तौदादिकात्कतरि लट्‌ । तव तत्प्रसाधकं चारु सुन्दर वपुस्तु न दृश्यते। | 
हिन्दी-हे रतिकला में प्रवीण ! तुमने जिन वसंत के फूलों द्वारः अपने ही 
हाथों से मेरा श्वङ्गार किया था, मैं अब भी उन्हीं फूलों के आभूषण ज्यों के 
त्यों धारण किए हूँ, किन्तु तुम्हारा वह सुन्दर शरीर नहीं दिखाई पड़ रहा है । 
बिबुधेरसि यस्य दारुणेरसमाप्ते परिकर्मणि स्मृतः । 
तमिमं . कुरु दक्षिणेतरं चरणं निर्मितरागमेहि में ॥ १९॥ 
अन्बयः--दारुणैः विबुधैः यस्य परिकर्मणि असमाप्ते स्मृतः असि, तम्‌ 
इमं दक्षिणेतरं मे चरणं निमितरागं कुरु, एहि । 
सञ्जी ०--विबुर्धरिति ॥ दारुणैः क्रूरैः । प्राणान्तिके कर्मणि नियोगादिति 
भावः । विवुधेदंवैः । अनभिज्ञत्वं च ध्वन्यते। यस्य मच्चरणस्य परिकर्मणि 
साधने । 'परिकमं प्रसाधनम्‌' इत्यमरः। असमाप्ते सति स्मृतोऽसि तमिमं 
दक्षिणेतरं वामं मे चरणं निमित रागं कुर्वेह्यागच्छ । 
हिन्दी-तुम मेरे दाहिने चरण में ही महावर लगा पाए थे कि इतने ही में दुष्ट 
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देवताओं के स्मरण करने के कारण तुम चले गए । अतएव अब आकर मेरे बाएँ 
पैर में ची महावर लगाकर उस अधुरे काम को पुरा तो कर दो ॥ १९॥ 
अहमेत्य पतङ्गवत्मंना पुनरङ्काअयणी भवामि ते। 
चतुरे: सुरकामिनीजनेः प्रिय ! यावन्न विलोभ्यसे दिवि.॥ २० ॥ 
अन्वय:--अहं पतङ्गवर्त्मना एत्य पुनः ते अङ्काश्रयणी भवामि, हे प्रिय ! 
दिवि चपुरैः सुरकामिनीजनैः यावत्‌ न विरोभ्यसे । 
सञ्जी०--अहमिति॥ अहं पतङ्गवत्मंना शलभमार्गेण । अगिनप्रवेशेनेत्यर्थंः । 
'पतङ्गः शलभे चाग्नौ मार्जारेऽकं शरे खगे' इति वैजयन्ती । एत्यागत्य 
पुनस्तेऽङ्काश्रयण्युत्सङ्गवतिनी भवामि सम्प्रत्येव भविष्यामि। 'वतँमानसामीप्ये 
वर्तमानवद्वा' इति लट्‌ । हे प्रिय ! दिवि स्वर्गे चतुरैः सुरकाभिनीजनैरप्सरो- 
गणैर्वावन्न विलोभ्यसे विलोभयिष्यसे । 'यावत्पुरानिपातयोलंट्‌’ इति लट्‌ । 
हिन्दी --चतुर अप्सराएँ स्वगे में तुम्हे छुभा लेंगी, इसके पहिले ही मैं 
यतंगों की तरह आग में भस्म होकर तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी ओर फिर से 
तुम्हारी गोद में अपना आसन जमा छूंगी ॥ २० ॥ 
सदनेन विनाकृता रतिः क्षणमात्र किल जीवतेति मे । 
वचनीयमिदं व्यवस्थितं रमण ! त्वामनुयामि यद्यपि ॥ २१ ॥ 
अन्वयः- है रमण ! त्वाम्‌ अनुयामि यद्यपि, किन्तु रतिः मदत्तेन-विना- 
कृता क्षणमात्रं जीविता किल इति इदं वचनीयं मे व्यवस्थितम्‌ । | 
सञ्जी०--मदनेनेति ॥ हे रमण ! त्वामनुयामि यद्यप्यनुगमिष्याम्येव । 
“वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा’ इति लट्‌ । यद्यपीत्यवधारणे' इति केशवः। 
किन्तु रतिर्मदनेन विनाकृता वियोजिता सतीत्यंथंः । सुप्सुपेति समासः । क्षण- 
मात्रं जीविता किठेतीदं वचनीयः निन्दा मे मम व्यवस्थितं स्थिरमभूत्‌ । 
हिन्दी हे प्रिय ! यद्यपि मैं तत्काल ही तुम्हारे पीछे-पीछे तुम्हारे पास 
पहुँच रही हूँ किन्तु यह लोकापवाद तो अमर हो गया कि रति कुछ क्षणों तक 
. ही सही काम के बिना जीवित रही ॥ २१॥ 
| {क्रियतां कथमन्त्यसण्डनं परलोकान्तरितस्य ते मया । 
सममेव गतोऽस्यर्ताकतां गतिमङ्गेन च जीवितेन च॥ २२॥ 
अन्वयः--परलोकान्तरितस्य ते मया अन्त्यमण्डतं कथं क्रियताम्‌ ? अङ्गेन- 
जीवितेत च सममु एव अतकितां गति गतः असि । 
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सञ्जी०--क्रियतामिति ॥ परलोकेऽन्तरितस्य व्यवहितस्य । मृतस्येत्यर्थंः । 
ते तव मयान्त्यमण्डनं कथं केन प्रकारेण क्रियताम्‌ । क्रियतामित्यत्र कामचारे 
छोटू बोध्यः । द्रुतदग्धस्य ते यथेच्छमण्डनमपि न संभवतीत्यर्थेः। कुतः । अङ्गेन 
च जीवितेन च समं सहैवातकितामविचारितां गति गतो$सि । इह मृतशरीरमपि 
नास्ति कस्य मण्डनमिति भावः । 
हिन्दी--परलोक चले जानेवाले तुम्हारे इस (भस्मीभूत) शरीर का अंतिम 
उ्पुंगार भी मैं कैसे करूँ--यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम शरीर 
और प्राण दोनों ही से एक साथ ही ऐसी विचित्र स्थिति में पहुँच गए हो ॥ २२॥ 
. ऋजुतां नयतः स्मरामि ते शरमुत्सङ्गनिषण्णधन्वनः । 
मधुना सह सस्मितां कथां नयनोपान्तविलोकितःच्च यत्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वय:--शरम्‌ शउजुतां नयतः उत्सङ्गनिषण्णधन्वनः ते मधुना सह 
सस्मितां कथां, यत्‌ नयनोपान्तविलोकितं च, तच्च स्मरामि । 
सञ्जी०-ऋजुतामिति ॥ शरमृजुतामार्जेवं नयत उत्सङ्गे निषण्णमङ्कगतं 
धनुयंस्य तस्य । 'धनुषरच' इत्यनङादेशः । ते तव मधुना वसन्तेन सह “मधुर्देत्ये 
वसन्ते च चैत्रे च' इति विश्व: । सस्मितां कथामालापं तथा यन्नयनोपान्तविलो- 
कितमपाङ्गवीक्षणम्‌ । च इत्यनुष ङ्गः । तच्च स्मरामि । 
हिन्दी- तुम धनुषको अपनी गोद में रखकर वाणों को सीधा करते हुए 
वसन्त से वार्तालाप के समय भी बीच-बीच में जो तिरछी निगाहों से मुझे देख 
छिया करते थे, वह दृश्य मैं किती प्रकार से भुला नहीं पा रही हूँ ॥ २३॥ 
कव नु ते हृदयङ्गमः सखा कुसुमायोजितकार्भको मधु: । 
न खळ्ग्ररधा पिनाकिना गमितः सोऽपि सुहृद्गतां गतिस्‌ ॥ २४॥ 
अन्वयः-हृदयङ्गमः ते सखा कुसुमायोजितकामुंकः मधुः वव नु । अथवा 
सः अपि उग्ररषा पिनाकिना सुहृद्गतां गति न गमितः खलु । 
सञ्जी०--क्वेति ॥ हृदयं गच्छतीति हृदयङ्गमो हृद्यः । खच्प्रकरणे 'गमेः 
सुप्युपसङ्ख्यानम्‌' इति खच्प्रत्ययः 'अरुद्विषदजन्तस्य मुम्‌’ इति मुमागमः । ते 
तव सखा कुसुमैरायोजितमारचितं कामुक येन कामुंकनिर्माता मधुवंसन्‍्त: बव नु 
कव वा । गत इति रोषः। अथवा सोऽप्युग्ररुषा तीव्रकोपेन पिनाकिनेइवरेण 
सुहृदा मदनेन गतां प्राप्तां गतिम्‌ । भस्मतामित्यर्थः । न गमितः खलु न प्रापितः 
' किम्‌ । 'जिज्ञासानुनये खलु' इत्यमरः । 
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हिन्दी-अपने फूलों से तुम्हारे धनुष की रचना करने वाला वह तुम्हारा 
प्रिय मित्र वसन्त भी तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, वह कहाँ चला गया ? कहीं 


क्रोधी शिव ने ( अपने क्रोधानल में जलाकर ) उसे भी तो तुम्हारी ही दशा 
को नहीं पहुँचा दिया है ॥ २४॥ 


अथ तेः परिदेविताक्षरेहदये दिग्घशरेरिवाहतः । 
रतिमध्युपपत्तुमात्रां मधुरात्मानमदर्शयत्पुरः ॥ २५ ॥ 
अन्वय:--अथ तैः परिदेविताक्षरैः हृदये दिग्धशरैः इव आहतः मधुः 
आतुरां रतिम्‌ अभ्युपपत्तुम्‌ आत्मांनं प्रः अदर्शयत्‌ । 
सञ्जी०--अथेति ॥ अथ तैः परिदेविताक्षरैविलापवचनैहृ दये दिग्धशरैविष- 
किप्तमुखैः शरैरिवाहतः सन्‌ । 'विषाक्ते दिग्धलिप्तकौ' इत्यमरः । मधुवंसन्त 


आतुरामापन्नां रतिमभ्युपपत्तुमनुग्रहीतुम्‌ । आश्वासयितुमित्यर्थः । अभ्युपपत्ति- 
रनुग्रहः' इत्यमरः । आत्मानं पृरोऽदशंयत्‌ । आविरभू दित्यर्थः । 


हिन्दी-पतिविहीन रति के रुदन के ये शब्द कामदेव के मित्र वसन्त के 
हृदय में विष-बुझे बाण के समान चुभ गए; जिससे वह आहत-सा होकर अत्यन्त 
आतुर रति को सान्त्वना देने के लिए उसके सामने प्रकट हो गया ॥ २५ ॥ 
7// तमवेक्ष्य रुरोद सा भुशं स्तनसम्बाधमुरो जघान च । 
स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विवृतद्वारमिवोपजायते ॥ २६ ॥ 


अन्वयः--सा तम्‌ अवेक्ष्य भृशं रुरोद, स्तनसम्बाधमु उरो जघान च; हि 
स्वजनस्य अग्रतः दुःखं विवृतद्वारम्‌ इव उपजायते । 


सञ्जी०--तमिति ॥ सा रतिस्तं मधुमवेक्ष्य इष्ट्वा भृशं रुरोद। स्तनौः 
सम्बाध्य स्तनसम्बाधमु । 'परिक्लिश्यमाने च' इति णमुल्‌ । उरो जघान ताडित- 
वती च । तथाहि स्वजनस्याग्रतो दुःखं विवृतमपसारितं द्वारं कपाटं यस्य तदि- . 
वोपजायत आविर्भवति । उच्छुङ्कर्‌ं प्रवतंत इत्युपप्रेक्षा भिप्रायः । 
हिन्दी वसन्त को देखते ही रति छाती पीट-पीट कर और भी जोर से 
रुदन करने लगी क्योंकि अपने सामने प्रियजनों को देखकर दुख का द्वार एका- 
एक खुळ-सा पड़ता है ॥ २६॥ 
इति चेनमुवाच दुःखिता सुहृदः पद्य वसस्त कि स्थितम्‌ । 
तदिदं कणशो विकोयंते पवनेभंस्म कपोतकबुंरम्‌ ॥ २७॥। 
अबन्यः-दुःखिता सा एनम्‌ इति उवाच--हे वसन्त ! पश्य, सुहृदः किः 
स्थितमु ? तत्‌ इदं कपोतकर्वुरं भस्म पवनैः कणशः विकीर्येते 
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सज्ञी०--इतीति ॥ दुःखमस्याः संजातं दुःखिता । संजातदुःखेत्यर्थः । तार- 
कादित्वादितच्‌ । सा रतिरेनं वसन्तमित्युवाच च । चकारः पूर्वोक्तस मुच्चयाथेः । 
हे वसन्त, पश्य सुहृदस्त्वत्सखस्य कि स्थितं किमुपस्थितं तदिदं कपोतकर्बुर 
पारावतशवलं कणशर्चू्णोभूतमु । अल्पार्थाच्छस्प्रत्ययः । भस्म पवने विकीयंते 
'विक्षिप्यते । पश्य भस्मीभूतस्ते सुहृ दित्यर्थः । 
हिन्दी -रति दुख से वावली-सी होकर बोली कि हे वसन्त देखो, तुम्हारे 
'प्रियमित्र की यह कैसी दशा हो गई ? कबूतर के समान चितकवरे रंगवाली 
तुम्हारे मित्र की इस राख को वायु कण-कण करके इधर-उधर विखेर 
रहा है॥ २७॥ 
अघि सम्प्रति देहि दशनं स्मर ! पर्युत्सुक एष माधवः । 
.... दयितास्वनवस्थितं नुणां न खलु प्रेम चलं. सुहृज्जने ॥ २८॥ 
अन्वय:--अयि स्मर ! सम्प्रति दर्शनं देहि, एष माधवः. पर्युत्सुकः .अस्ति; 
नुणां दयितासु प्रेम अनवस्थितं, सुहृज्जने प्रेम तु न चकं खलु । 
सञ्जी०--अथीति ॥ अयि स्मर ! संप्रति, दर्शन देहि । एष माधवो वसन्तः 
'र्यृत्सुकस्त्वदृशनोत्कण्ठितः । त्वामप्यनाहतवतोऽस्य को माधव इत्याशङ्क्याह 
नुणां पुरुषाणां दयितासु प्रेमानवस्थिमस्थिरमु । चलमित्यथें: । सुहूज्जने प्रेम तु 
'न चलं खलु । ` र्ल 
हिन्दी--हे काम ! तुम्हारा यह प्रियमित्र वसन्त तुम्हें देखने के लिए 
उत्कंठित है । अतः अब तो इसे दर्शन दे दो ! पुरुषों का प्रेम अपनी खिया के 
अति भले ही सुहढ़ न हो कितु मित्रों के प्रति तो उनका प्रेम अचल होता - 
'ही है ॥ २८॥ ` ३०1 
अमुना ननु पादवेवतिना जगदाज्ञां ससुरासुरं तव । 
बिसतन्तुगुणस्य कारितं धनुष: पेलवपुष्पपत्रिण: ॥ २९ ॥ 
अन्वय:--पाश्‍वंवतिना अमुना ससुरासुर जगत्‌ « बिसतन्तुगुणस्य पेलवपुष्प- 
सत्रिण: तव धनुषः आज्ञां कारितं ननु । | 
सी ०--अमुनेति ॥ ननु मदन ! पाइवंवर्तिना सहचरेणामुना वसन्तेन 
ससुरासुरं सुरासुरसहितं. जगदुबिसन्तुगुणस्य मृणाळसूत्रमोर्वीकस्य पेलवानि 
_ कोमलानि पुष्पाण्येव पत्रिणो बाणा यस्य तस्य तव धनुष आज्ञां कारितम्‌ । 
जगदाज्ञा कारितेत्यथंः. 'हकोरन्यतरस्याम्‌' इति जगतः कमंत्वम्‌ । 
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.. हिन्दी- तुम्हारे इसी सहायक मित्र बसन्त ने ही देवदानव सहित सारे | 
संसार को मृणाल सूत्र की प्रत्यंचा तथा कोमल पुष्पों के बाणवाले तुम्हारे 
धनुष का आज्ञाकारी बना दिया था ॥ २९ ॥ 
गत एव न ते निवर्तेते स सखा दीप इवानिलाहतः । 
अहमस्य दशेव पश्य मामविषह्यव्यसनेन घुमितास्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्वयः--स ते सखा अनिलाहतः दीपः इव गतः एव, न निवतंते, अहम्‌ 
अस्य दशा इव 'तिष्ठामि' भविषह्यव्यसनेन धूमितां सां पश्य । 
सञ्जी०--गत इति ॥ स ते सखानिलाहृतो वागुताडितो दीप इव गत एव 
न निवतंते । अहमस्य दीपायमानस्य दशा वतिरिव । तिष्ठामीति शेषः । “दशा 
वर्ताववस्थायां वस्त्रान्ते स्युदेशा अपि’ इति विश्वः । कुतः ? अविषद्यव्यसनेन 
सोढुमशक्यदुःखप्रकर्षेण धूमितां संजातधूमां मां पश्य । धूमवत्वान्नष्टदीपदशा- 
साम्यं धूमरच व्यसनमेवेत्यर्थंः । 
हिन्दी--हे वसन्त ! तुम्हारा वह मित्र कामदेव वायु द्वारा बुझाए गए 
दीपक के समान जा चुका है । वह अब छोटने वाला नहीं है । मैं उस बुझे हुए” 
दीपक की असहनीय विपत्ति के शोक रूपी धुएँ को उगलने वाली वत्ती के 
समान बच गई हूँ । अतः मुझे ही देखो ॥ ३०॥ ,... , जात 
विधिना कृतमर्धवेशसं ननु मां कामवधे विमुञ्चता । 
अनपायिनि संश्रयद्रमे गजभग्ने पतनाय बल्छरी ॥ ३१॥ 
अन्वयः ननु कामवधे मां विमुच्चता विधिना बर्धवैशसं कृतम्‌; अनपायिनि 
संश्रयद्रुमे गजभग्ने सति वल्लरी पतनाय “भवति । I « A 
सञ्जो०--विधिनेति ॥ ननु वसन्त ! कामवधे मदनवधे माँ, विमुःचता 
वर्जयता । अमारयतेत्यर्थंः । विधिना दैवेन विशसति हिनस्तीति विशसो घातुकः 


पचाद्यच्‌ । विशञसस्य कर्म वैशसम्‌ । युवादित्वादण्प्रत्ययः । बर्धेवैशसमर्धेवधः 
कृतम्‌ । 'अर्धो वा एष आत्मनो यत्पत्नी’ इति श्रुतेः । पत्युः स्वस्य चाश्रयाश्रयि- 
भूतयोरेकपदार्थत्वाभिप्रायेणार्धोक्तिः । तथा चैकदेशवधे देशान्तरस्यापि वध- 
नियमनान्मामपि विधिरघ्नन्नेवहतवानिति तात्पर्यम्‌ । एतदेवोपपादयति- भन 
पायिन्यनपायित्वैन विश्वस्ते संश्रयद्रुमे आश्रयवृक्षे गजभग्ने संति वल्लरी लता 
पतनाय । भवतीति शेषः । पतितुमेव सालमित्यर्थेः । “तुमर्थाच्च भाववचनात्‌? 
इति चतुर्थी । ० _ न >> टु 
हिन्दी--मुझे जीवित छोड़कर मेरे अरङ्ग पति की हत्या करनेवाले दैव 
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की प्रतिहिसा केवल आधी सफल हुई । किन्तु हाथी ने जब आश्रयभूत पेड़ 
को ही नष्ट कर दिया तब उसकी आश्रित लता भी अवश्य ही नाश को प्राप्त 
होगी ॥ ३१॥ 
तदिदं क्रियतामनन्तरं भवता बन्धुजनश्रयोजनस्‌ । 
विधुरां ज्वलनातिसर्जेनालनु मां प्रापय पत्युरन्तिकम्‌॥ ३२ ॥ 
अन्बयः-तत्‌ अनन्तरं भवता इदं बन्धुजनप्रयोजनं क्रियताम्‌ । ननु विधुरां 
मां जबलनाऽतिसर्जेनात्‌ पत्युः अन्तिकं प्रापय । 
स्ञी ०--तदिति ॥ तत्तस्मात्कारणादुक्तप्रकारेण । अन्यथापि मरणस्यावश्यं 
भावादित्यर्थः । अनन्तरं भवतेदं वक्ष्यमाणं बन्धुजनप्रयोजनं बन्युकृत्यं क्रियतामु । 
श्रार्थनायाँ लोटू । तदेवोपदिशति-ननु वसन्त ! विधुरां विवशां मां ज्वलनाति- 
सर्जनादग्निदानात्पत्युरन्तिकं प्रापय । अग्निप्रवेशनं कारयेत्यथेः । 


हिन्दी-यदि उस समय मेरी मृत्यु न हो सकी तो बाद में ही सही, तुम . 


अपने मित्र का यह कार्य पूरा कर दो । तुम मेरे लिए अग्नि प्रज्वलित करके 
मुझे पति के पास तक पहुँचा दो ॥ ३२ ॥ 

शशिना सहयाति कौमुदी सह मेघेन तडित्प्रलीयते । 

प्रमदाः पतिवत्मंगा इति प्रतिपन्नं हि विचेतनेरपि ॥ ३३ ॥। 


अन्वय:--कौमुदी शशिना सह याति, तडित्‌ मेघेन सह प्रलीयते; प्रमदाः 
यतिवर्त्मंगाः इति विचेतनेः अपि प्रतिपन्नम्‌ । 

सञ्जी०--शशिनेति ॥ कौमुदी चन्द्रिका शशिना सह याति । शशिन्यस्तमिते 
स्वयं नद्यतीत्यर्थः । तडित्सौदामिनी मेघेन सह प्रलीयते प्रणश्यति । कतेरि लट्‌ । 
प्रमदाः स्त्रियः पतिवर्त्म गच्छन्तीति पतिवर्त्मगाः पतिमार्गानुगामिन्य इत्येत द्वि- 
चेतन: । अविवेकिभिरपीत्यर्थ: । नाथस्तु 'पृथग्जने: इति पपाठ । प्रतिपन्नं 


ज्ञातम्‌ । 'अलवणा यवागूः’ 'अनुवरा कन्या इतिवदल्पत्वाभिप्रायेण विचैतनैर- - 


थीति निर्देशः । पतिवत्मंगा इत्यत्र स्मृतिः-'आर्ता्ते मुदिते हृष्टा प्रोषिते 
मलिना कृषा । मृते भ्रियते या पत्यो सा स्त्री ज्ञेया पतिव्रता ॥' इति । 

हिन्दी--चाँदनी चन्द्रमा के साथ ही अस्त हो जाती है और बिजली भी 
बादलों के साथ ही विलीन हो जाती है । जब अचेतन भी यह समझते हैं कि 
स्त्रियों को अपने पति का ही अनुगमन करना चाहिए तो फिर मुझ चेतन को 
तो वैसा निश्‍चय ही करना चाहिए॥ ३३ ॥ 
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अमुनैव कषायितस्तनी सुभगेन प्रियगात्रभस्मना । 
नवपल्लवसंस्तरे यथा रचयिष्यामि तनुं विभावसौ ॥ ३४ ॥ 


अन्वयः- - अमुना, सुभगेन प्रियगात्रभस्मना एव कषायितस्तनी नवपल्लव- 
संस्तरे यथा विभावसौ तनुं रचयिष्यामि । 
सञ्जी ०-- अमुनेति ॥ अमुना पुरोवतिना सुभगेन शोभनेन प्रियगात्रभस्म- 
चैव । एवकारो मण्डनान्तरनिवृत्यर्थेः । कषाथितस्तनी रख्जिंतस्तनी । "रागे 
बवाथे कपायोऽस्त्री निर्यासे.सौरभे रसे’ इति वैजयन्ती । नवपल्लवसंस्तरे यथा 
नवपल्लवतल्प इव विभावसौ वल्लौ तनुं शरीरं रचयिष्यामि विधास्यामीत्यथंः । 
हिन्दी --मैं सम्मुख पड़ी हुई अपने प्रियतम की इस पवित्र भस्मी से स्तनों 
को रेंगकर नूतन पल्लवों की शय्या के समान धधकती हुई चितापर अपने 
शरीर को सुला दूंगी ॥३४॥ 
कुसुमास्तरणे सहायतां बहुशः सौम्य ! गतस्त्वमावयोः । र 
कुरु सम्प्रति तावदाशु मे प्रणिपाताअलियाचितश्चितामु ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः--हे सौम्य ! त्वम्‌ आवयोः बहुशः कुसुमास्तरणे सहायतां गतः 
असि, सम्प्रति प्रणिपाताऽञ्जलियाचितः तात्रतु आशु मे चितां कुरु । 
सञ्जी०--कुसुमेति ॥ हे सौम्य साधो ! त्वमावयो रतिपञ्चबाणयोबंहुद्यो 
बहुवारं कुसुमास्तरणे पुष्पशयने सहायतां गतः । संप्रति प्रणिपाता्जलिना 
याचितः । अञ्जलिपूर्वंकं प्राथितः संस्नित्यर्थेः । आशु मे चितां काष्ठचयं कुरु 
कुरुष्व । यथेह तयामुत्रोपकतंव्यं मित्रेणेत्य्थः । 
हिन्दी-हे सौम्य ! ( हम दोनों के सुरत समय में ) तुमने कई बार फूलों 
की शैय्या बनाने में हम दोनों की सहायता की है । मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना 
करती हूँ कि आज भी तुम सेरे लिए शीघ्र ही चिता की रचना कर दो ।।३५॥ 
तदनु ज्वलनं सदपितं त्वरयेदंक्षिणवातवीजने: । 
विदित खलु ते यथा स्मरः क्षणमप्युत्सहते न माँ विना ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः- तदनु मदपितं ज्वलनं दक्षिणवातवीजनैः त्वरयेः । विदितं खलु, 
यथा स्पर: माँ बिना क्षणमु अपि न उत्सहते । 
सञ्जी०- तदन्विति ॥ तच्चिताकरणमन्वनन्त र॑ मय्यपितं मदपितं ज्वलन- 
सग्नि दक्षिणवातवीजनैम लूयमा रुतसञ्चा रणैस्त्वरये: त्वरितं ज्वल्येत्यथंः । 
त्वराहेतुमाह-ते तब विदितं खलु । “मतिबुद्धिपुजा्थेभ्यश्च' इति वर्तमाने 
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क्त: । तद्योगात्कतरि षष्ठी , यथा येन प्रकारेण स्मरो मां विना क्षणमपि नोत्स- 
हते न हृष्यति । तथा त्वया ज्ञातमेवेत्यर्थः । 
हिन्दी- जब मैं अपने शरीर को चिता की अग्नि में अपित कर दूँ तब तुम 
दक्षिण की वायु चला कर शीघ्र ही उसे धधका देना। क्योंकि यह तो तुम्हें 
मालम ही है कि कामदेव मेरे बिना क्षणभर के लिए नहीं रह सकते ॥३६॥ 
इति चावि विधाय दीयतां सलिलस्याअलिरेक एव नौ । 
अविभज्य परत्र तं मया सहितः पास्यति ते स बान्धवः ॥ ३७ ॥ 
अन्वयः--अपि च, इति विधाय नौ एक एव सलिलस्य अञ्जलिः दीयताम्‌; 
तं स ते बान्धवः परत्र मया सहितः अविभज्य पास्यति । 
सञ्जी०--इतीति ॥ अपि चेत्येवं विधाय कृत्वा नावाभ्यामेक एव सलिरू- 
स्याञ्जलिदीयताम्‌ । तमञ्जरिं स ते वान्धवः सखा स्मरः परत्र परलोके मया 
सहितोऽविभज्य पास्यति । 
हिन्दी--यह सब कर लेने के बाद तुम हम दोनों के लिए एक ही जलाअलि 
से प्रेत-तपंण भी करना । जिससे परलोकगत तुम्हारे बन्धु कामदेव मेरे साथ 
बिना बाँटे हो उस अभीष्ट जल का पान कर सके ॥ ३७॥ 
परलोकविधों च माधव ! स्मरमुहिइय विलोळपल्लवाः ) 
निवपेः. सहकारमञ्जरीः प्रियचूतप्रसवो हि ते सखा ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः--हे माधव ! परलोकविधौ च स्मरम्‌ उद्दिशय विलोळपल्लवाः 
सहकारमञ्जरीः निवपेः, हि ते सखा प्रियचूतप्रसवः 'अस्ति' । . 
सञ्जी०--परलोकेति ॥ किञ्च हे माधव वसन्त ! परलोकविधौ पिण्डो- 
दकादिकर्मेणि स्मरमुद्दिश्य विलोलाः पल्लवा यासु ताः सहकारमञ्जरीश्चूत 
वल्लरीनिवपेदे हि । हि यस्मात्कारणात्ते सखा स्मरः प्रियाइचतप्रसवा यस्य 
स तथोक्तः । न 
.हिन्दी--हे माधव ! कामदेव की औध्वेदेहिक क्रियाएँ करते समय श्राद्ध में 
चञ्चल किसलययुक्त आम्र-मञ्लरी अवश्य देना, क्योंकि तुम्हारे सुहृद्‌ मदन को 
यह अत्यन्त प्रिय रही है ॥ ३८ ॥ 
इति देहविमुक्तये स्थितां रतिमाकाशभवा सरस्वती । 
सफरीं ह्ृदशोषविक्लवां प्रथमा वृष्टिरिवान्वकम्पयत्‌ ॥ ३९ ॥ . 
--इति देहविमुक्तये स्थितां रतिम्‌ आकाशभवा सरस्वती हृदशोष-- 
विक्लवां शफरीं प्रथमा वृष्टिः इव अन्वकम्पयत्‌ । 


४ 
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सञ्जी०--इतीति ॥ इति देहस्य विमुक्तये शरीरस्य विसर्गाय स्थिताम्‌ । 
कृतनिदचयामिति यावत्‌ । रतिमाकाशभवा सरस्वत्यशरीरावाग्घरदशोषविक््वां 
ह दस्य जलधारस्य शोषेण विक्लवा शफरी ्रोष्ठी तु शफरी द्वयोः' इत्यमरः । 
प्रथमा वुष्टिवर्षमिवान्वकम्पयदनुकम्पितवती 1 सदयमुवाचेत्यर्थः। “कृपा दया- 
नुकम्पा स्यात्‌’ इत्यमरः । 
हिन्दी-जिस प्रकार अकस्मात्‌ होने वाली प्रथम बर्षा की पहली बूँद सूखे 
हुए तालाब की अमरी मछली में प्राण संचारित कर देती है, उसी तरह शरीर 
त्यागने के लिए तैयार होने वाली रति को अचानक होने वाळी आकाशवाणी ने 
शान्ति प्रदान किया ॥ ३९ ॥ 
कुसु मायुधपत्नि ! दुछ॑भस्तव भर्ता न चिराद्धविष्यति । 
श्यूणु येन स कमंणा गतः शळभस्वं हरलोचनाचिषि ॥ ४० ॥ 
अन्वयः--हे कुसुमायुधपत्नि ! तव भर्ता चिरात्‌ दुर्लभः न भविष्यति । 
शृणु, येन कर्मणा सः हरलोचताऽचिषि शलभत्वं गतः । 
सञ्जी ०--कुसुमेति ॥ हे कुसुमायुधपर्निरते ! तव भर्ता चिराच्चिरं दुलंभो 
न भविष्यति । किन्त्वचिरमेव सुलभो भविष्यतीत्यर्थः । किञ्च श्रृणु । तत्कमेंति 
शेषः । येन कमणा स ते भर्ता हरलोचनस्याचिऽर्वाला। ज्वाला भासो नपुंस्यचि:' 
इत्यमरः । तरिमञ्शलभत्वं पतङ्गर्वं गतः । (समौ पतङ्गशलभौ' इत्यमरः । ` 
हिन्दी--हे कामदेव की प्रिये ! तुम्हारा पति तुम्हारे लिए बहुत दिनों तक 
ही दुर्लभ नहीं रहेगा अर्थात्‌ वह शीघ्र ही प्राप्त हो जायगा । वह जिस कारण से 
शंकर जी के नेत्रों की आग में जलकर भस्म हुआ है, उसे सुनो ॥ ४० ॥ 
अभिलाषमुदी रितेन्द्रिय: स्वसुतायामकरोत्मजापति: । 
अथ तेन निगृह्य विक्रियामभिदास: फलमेतदन्वभूत ॥ ४१ ॥ 
अऱ्चय:--उदी रितेर्द्रियः प्रजापतिः स्वसुतायाम्‌ अभिलाषमु अकरोत्‌ । 
अथ तेन विक्रियां तिगुह्य अभिशप्तः सनु एतत्‌ फलम्‌ अन्वभूत्‌ । \ 
सञ्जो ०--अभिलाषेति ॥ उदीरितेरिद्रियः प्रेरितेरिद्रयः स्मरेणेतिशेष: । प्रणा- 
पतिब्गेह्मा स्वसुतायां सरर्वत्यामभिलाषमनुरागमकरोत्‌ । अथ तेन प्रजापतिना 
विक्रियामिन्द्रियविकारं निगृह्य निरुध्याभिणहः सनु । एतरफलं दाहात्मक 
स्वकर्मफलमन्वभूत्‌ । 
हिन्दी--एकबार कामदेव ने प्रजापति ब्रह्मा की इर्द्रियो को इतना विचलित 
कर दिया था कि उनके मन में अपनी पुत्री ( सरस्दती ) के प्रति कामभावना 
८ कु० स० 
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पैदा हो गई थी । उसी समय ब्रह्मा ने अपने कामविकार का दमन किया था 
और कामदेव को शाप दिया था, यह उसी का परिणाम है॥ ४१॥ 
// परिणेष्यति पार्वती यदा तपसा तत्प्रवणीकृतो हरः । 
उपलञ्धसुखस्तदा स्मरं वपुषा स्वेन नियोजयिष्य्रति ॥ ४२॥ 
इति चाह स धर्मयाचितः स्मरशापावधिदां सरस्वतीस्‌ । 
,. अशनेरशृतस्य चोभयोर्वशिनश्राम्बुधराश्च योनय; ॥ ४३॥ 
। अन्वय:--धर्मयाचितः सः 'तपसा तत्प्रवणीङृतः हर: यदा पार्वतीं परिणेष्यति, 
.तदा उपळब्धसुखः सनु स्मरं स्वेन वपुषा नियोजयिष्यति’ इति स्मरशापावधिदां 
सरस्वतीं च आह । वशिनः अम्बुधराशच अशनेः अमृतस्य उभयोः योनयः 
‘भवन्ति’ । 
सजी०--परिणेष्यतीति । इतीति च ॥ घर्मेण धर्माख्यप्रजापतिना याचितः 
'प्राथितः स भगवान्द्रह्या । तपसा कारणेन तस्यां पावंत्यां प्रवणीक्ृतोऽभिमुखी कृतो 
हरः शिवो यदा पार्वती परिणेष्यत्युद्क्ष्ति तदोपलब्धसुखः सन्‌ । स्मरं कामं 
. स्वेन वपुषा नियोजयिष्यति । इत्येवं स्मरशापस्यावधिदामवसानदायिनीं सरस्वतीं 
«वाच चाह । एवं शापावधिमप्युक्तवानित्यर्थः । ननु तथा क्रुद्धस्य कथमीदृशी 
घान्तिरत आहू- वशिनो जितेन्द्रियारचाम्बुधराइचाशनेरमृतस्य चेत्युभयोर्योनयः 
प्रभवः वशिपक्षेऽशन्यमृतशब्दौ कोपप्रतादपरो । अन्यत्र वैद्युतारन्युदकपरौ । युरमकम्‌ । 
. ` हिन्दी--( सृष्टि रक्षा के लिए ) धमंदेव के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा ने 
#कामदेव को दिए गए शाप की अवघि वताते हुए कहा कि जब पार्वती जी की 
तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी उनसे विवाह कर लेंगरे तब आनन्दित होकर 
वह काम फो उसके शरीर का दान कर देंगे । जैसे बादलों के बीच बज्न और 


अमृत दोनों रहते हैं उसी प्रकार संयमी महापुरुषों के हृदय में क्रोध और दया 


_दोनों का निवास होता है ॥ ४२-४३ ॥ 


तदिदं परिरक्ष शोभने ! भवितव्यप्रियसङ्गमं दपु: । 
_ रविपीतजला तपात्यये पुनरोघेण हि युज्यते नदी ॥ ४४॥ 
- ` अन्वयः- है शोभने ! तत्‌ भवितव्यप्रियस ङ्गमम्‌ इदं वपुः परिरक्ष । हि 
“रविपीतजला नदी तपात्यये पुनः ओघेण युज्यते । ॒ 
सञ्जी०-तदिति ॥ हे शोभने, तत्तस्मात्कारणादभवितव्यो भबिष्यर्त्रियसङ्गमो 
„अस्य तत्तयोक्तमिदं वपुः परिरक्ष। तथाहि रविपीतजला नदी तपात्यये प्रावुषि । 
$: ईझावुट्‌ तपात्यये' इति हलायुधः । पुनरोघेण प्रवाहेण युज्यते सङ्गच्छते हि । 
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हिन्दी--इसलिए हे सुन्दरी ! तुम अपने इस शरीर की रक्षा करो क्योंकि 
तुम इसी शरीर से भविष्य में होनें वाले प्रियतम के समागम को प्राप्त कुरोगी । 
ग्रीप्म काल में सूर्य द्वारा समस्त जळ पी लेने पर नदी भले ही सुख जाय किन्तु 
वर्षा काळ में वह जळ से फिर भर जाती है ॥ ४४ ॥ 

इत्यं रते: किमपि भुतसदृश्यरूपं मन्दीचकार सरणव्यवसायबुद्धिम्‌ । 

तत्प्रत्ययाउच कुसुमायुधवन्धुरेनामाश्वासयरपुचरितार्यपदे्वचोभिः ॥४५॥ 

अन्वयः--इत्यम्‌ अहश्यरूपं किमपि भूतं रतेः मरणव्यवसायर्बाद्ध मन्दी- 
चकार । अय कुमुमायुत्रतन्धुरच तःप्रत्ययात्‌ एनांसुचरितार्थपदैः वचोभिः आश्वा- 
सयत्‌ । 

सञ्जी०--इत्यमिति ॥ इत्यमतेन प्रकारेणाहश्यरूपं किमपि भूतं कश्चि- 
प्राणी । “युक्ते क्ष्मादावृत्ते भूतं प्राण्यतीते समे त्रिषु' इत्यमरः । रतेमंदनदाराणां 
मरणव््रवसायतुद्ध मरणो योगर्बुद्ध मन्दीचकार । निवारयामासेत्यर्थेः । 'मूढाल्पा- 
पटुनिर्माग्या मन्दाः' इत्यमरः । अय कुपुमायुधबन्धुवेसन्तशच तत्प्रत्ययात्तस्मिन्भूते 
विश्वासात्‌ । प्रत्ययोध्धीनशपथज्ञानविश्वासहेतुषु' इत्यमरः । एनां रति सुष्ठु 
चरितार्यानि पदानि येषां तैवंचो मिर्वाक्यैराइवासयतु । सर्वथा ते देवताप्रसादा- 
त्प्रियय ड्व मो भविश्यतीत्यादिव वतै रस्याः दुःखमपाचकारेत्य्थेः । वसन्ततिलका 
वृत्तम्‌ । 

हिन्दो--इस प्रकार किती अदृश्‍य तत्व ने आकर रति के शरीर-त्याग 
करने के संकल्प को शिथिल कर दिया । उसी की सहायता लेकर कामभित्र 
बसन्त ने भी अपनी अर्थपूर्ण वाणी से रति को आइवासन दिया ॥ ४५ ॥ 

अथ मदनवघूरुपप्लवान्तं व्यसनकृशा परिपालयाम्बभूव । 
शशिन इव दिवातनस्य लेखा िरणपरिक्षयधूतरा प्रदोषम्‌ ॥ ४६॥ 

अग्बयः--अय व्यसनकृशा मदनवश्रूः उपण्कवान्तं किरणपरिक्षयधुसरा दिवा- 
तनस्य शशितः लेखा प्रदोषम्‌ इव परिपालयाम्बभूव । 

सञ्जी०-अयेति॥ अयानत्तरं व्यसनेन दुःखेन कृशा मदनवधूरति इपप्लवात्तं 
विपद्वात्र किरणपरिक्षप्रेण घृजरा मलिना दिवातनस्य दिनभवस्य । 'सायंचिरम्‌- 
इस्यादिना ठ्पुप्रःययः । शशितशचद्धस्प लेख्चा प्रदोष रात्रिमिव परिपालमाम्बभूव 
प्रतीज्ञाञबङे । पुष्मिताप्रा वृतम्‌ अधुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ 
जरगाइच पुष्पिताग्रा इति लक्षणात्‌ । ् 
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'हिन्दी--इसके पइ्चातु पति-वियोग के दुःख से दुर्वळ शरीर वाली रति 
शाप की अवधि समास होने की उसी प्रकार प्रतीक्षा करने लगी, जिस प्रकार 
दिन में निकली हुई तथा किरणों के अभाव से धुंधली और तेजहीन चंद्रमा की 
कला रात के आने की प्रतीक्षा करती है ॥ ४६॥ 


॥ चतुथः सरा: समाप्तः ॥ 
® 


पञ्चमः सर्गः ` 


/ तया समक्ष दहता सनोभवं 'पिनाकिना भग्नमनोरथा सती । 
निनिर्द रूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता ॥ १॥ 
अन्वयः--पावंती तथा समक्षं मनोभवं दहता पिनाकिना भग्नमनोरथा 
सती हृदयेन रूपं निनिन्द, हि चार्ता प्रियेषु सौभाग्यफला “भवति! । 
सञ्षी०--तथेति ॥ पर्वतस्यापत्यं स्त्री पावेती तथा तेन प्रकारेणाकणोः समीपे 
समक्षं पुरतः । 'अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धि--' इत्यादिनाव्ययीभावः । मनोभवं 
मन्मथं दहता भस्मीकुवंता पिनाकिनेइवरेण भग्नः खण्डितो मनोरथोऽभिलाषो 
यस्याः सा तथोक्ता सती हृदयेन मनसा रपं सौन्दयं निनिन्द । धिङ्मे रूपं यद्धर- 
मनोहरणाय नालमिति गहितवतीत्यर्थ: । युबतं चैतदित्याह-- तथाहि । चारुता 
सौन्दर्यं प्रियेषु विषये सौभाग्यं प्रियवाल्लध्यं फलं यस्याः सा तथोक्ताः । सौन्दर्यस्य 
तदेव फलं यदृभतृसौभाग्यं लभ्यते । नो चेद्विफलं तदिति भावः । अस्मिन्‌ सर्गे 
वंशस्थं वुत्तेम्‌ । 'जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ' इति लक्षणात्‌ । 
हिन्दी --इस प्रकार अपनी आँखों के सामने ही शंकर जी द्वारा कामदेव को 
जळाते हुए देखकर पार्वती जी की अभिलाषा चुर-चूर हो गई । वह अपने रूप 
को धिवकारने लगी । क्योंकि सौन्दर्यं की सफलता तभी है जब उससे प्रिय को 
मुग्ध किया जा सके [1 १॥ _ 82 22 कल, े 
झेल सा फरतुंसवस्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः ॥ 
अवाप्यते वा कथमन्यथा इयं तथादिधं प्रेस पतिश्च तादृशः ॥ २७ 
अन्वय:--सा समाधिम्‌ आस्थाय तपोभिः आत्मनः 'अवर्न्ध्यरूपतां कर्तुम्‌ 
इयेष । अन्यथा तथाविधं ग्रेम तादृशः पतिश्च तद्‌ हवयं कथं वा अवाप्यते । 
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सञ्जी०--इयेषेति ॥ सा पर्वती समाधिमेकाग्रतामास्थायावलम्व्य तपोभिवं- 
क्ष्पमाणनियमै: करणभूतैरात्मनः स्वस्थावन्ध्यरूपतां सफलसौत्दयं कतुमियेषेच्छति 
स्म । तपसा शिवं वशीकतुमुद्युक्तेत्यर्थ: । अन्यया ततोऽन्यप्रकारेण कथं वा तदु- 
दयमवाप्यते । कि तदुद्वयम्‌ । तथाभूता विधा प्रकारो यस्य तत्तथाविधं प्रेम स्नेहः 
येतार्धाङ्गहरा हरस्य भवेदितिभावः । तादृशः पतिइच । यो मृत्युञ्जय इति भावः। 
द्वयमेव खलु स्त्रीणामपेक्षितं यद्भतृ वाल्लभ्यं जीवद्भतूं कत्वञ्चेति । तच्च 


तपञ्चर्यैकसाध्यमिति । निरिचिकायेत्यर्थः अत्र मनुः--'यद्दुष्करं यद्दुरापं यदूदुर्ग 
यच्च दुस्तरम्‌ । तत्सवं तपसा प्राप्यं तपो हि दुरितक्रमम्‌ ॥' इति । 
हिन्दी--उन्होंने समाधि लगाकर अपनी तपस्या से अपने रूप को सफल 
बनाने का विचार किया । क्‍योंकि किसी अन्य उपाय के द्वारा पति का चैसा 
उत्कृष्ट प्रेम तथा शंकर जी जैसा (मृत्युंजयी) पति--ये दोनों ही मिल भी कैसे 


सकते हैं ॥ २॥ 


निशम्य चैनां तपसे कृतोद्यमां सुतां गिरीशप्रतिसक्तमानसास्‌ । 
उवाच मेना परिरभ्य वक्षसा निवारयन्ती महतो मुनिब्रतात्‌॥ ३ ॥ 
अन्वयः-मेना गिरीशध्रतिसक्तमानसां तपसे कृतोद्यमां सुतां च निशम्य 
एनां वक्षसा परिरभ्य महतः मुनिब्रतात्‌ निवारयन्ती 'सती' उवाच । 
सञ्जी०-निशम्येति ॥ मेना मेनका च गिरीशप्रतिसक्तमांनसां हरासक्तचित्तां 
तपसे तपश्चरणाय कृतोद्यमां कृतोद्योगां सुतां निशम्य शुत्वैनां पार्वतीं वक्षसा 
परिरश्यािङ्ग्य महतो मुतिब्रतात्तपसो निवारयन्त्युवाच । मुनित्रता दित्यत्र यद्यपि 
मुनिव्रतस्य मेनकाया अनिप्सितत्वात्‌ 'वारणार्यानामीप्सितः' इति नापादानत्त्वमेव 
तथापि कृतोद्यमामिति मानसप्रवेशोक्तत्वातु “घ्रुवमपाये$पादानमु' इति अपादान- 
त्वमेव स्यात्‌ । यथाह भाष्यकारः यच्च मिथ्या संप्राप्य निवर्तेते तच्च ध्रुवम- 
पायेऽपादानमिति प्रसिद्धम्‌’ इति । 
हिन्दी--जब ( पार्वती की सखी के द्वारा ) मेना को यहःवात माछूम हुई 
कि पार्वंतो का चित्त शिवजी में आसक्त हो गया है और वह तपस्या करने के 


लिए कृतसद्धूल्प है, 


तब वह अपनी पुत्री को गले से लगाकर तपस्या से निवृत्त 


करने के लिए इस प्रकार कहने लगी ॥ ३ ॥ 
22 2 सन्ति गृहेषु देवतास्तपः षव वरते क्व च तावकं वपुः । 
प्रहित भ्रमरस्य पेलवं शिरीषपुष्पं न पुनः पतत्त्रिणः ॥ ४ ॥. 
अन्वय: --हे वत्से ! मनीषिताः देवताः गुहेषु सन्ति । तपः क्व ? तावकं ` 
वपुरुच कवं ? पेलवं शिरीषपुष्पं भ्रमरस्य पदं संहेंत, पतत्त्रिणः पुनः पंद नं सहेत । 
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सञ्जी०--भनीषिता इति ॥ हे वत्से, मनस ईषिता इष्टा मनीषिताः । 
झकन्ध्वादित्वात्साधुः । देवताः शच्यादयो गृहेषु सर्ति । त्वं ता आराधयेति सेषः । 
तपः वव ? तवेदं तावकम्‌ । 'युष्मदस्मदोरग्यतरस्यां खश्च' इत्यण्प्रत्ययः। तवकम- 
मकावेकवचन' इति तवकादेशः । वपुश्च बव ? तथाहि। पेलवं भृदुळं शिरीष- 
पुष्पं भ्रमरस्य भृङ्धस्य पदं पदस्थिति सहेत । पतत्त्रिण: पुनः पक्तिणस्तु पदं न 
सहेत । अतिसोकुमार्यादिव्योपभोगभोर्यं ते व५ने दारणतपःक्षममित्यर्थः । अत्र 
ृष्टान्तालङ्कारः। ` 

हिन्दी-वत्से ! अभिलाषा पूर्ण करने वाले देवता तो तुम्हारे घर ही में 
विद्यमान हैं। ( तुम उन्हीं की आराधना करो )। कहाँ कठोर तपस्या और 


कहाँ तुम्हारा इतना कोमल शरीर ? ॥ त न भौरो के सुकुमार 


चरण के भा को तो सहन कर सकता है एर को तो सहन कर सकता है किन्तु पक्षियों के चरण-भार को नहीं 
सहन कर सकता ॥ 
न 


८/ति श्रुवेच्छामनुशासती सुतां शशाक मेना न नियन्तुमुद्यमात्‌ । 
_क ईप्सितार्थस्थिरनिचयं मनः पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्‌ ॥ ५ ईप्सितार्थस्थिरनिइचयं मनः पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्‌ ॥ ५॥ 
अन्वय:--इति अनुशासती मेना धवेच्छां सुताम्‌ उद्यमात्‌ नियन्तु न शशाक । 
ईप्सातार्थस्थिरनिश्चयं मनः निम्नाभिमुखं पयश्च कः प्रतीपयेत्‌ ? 
सी ०-इतीति ॥ इत्येवमनुश्चासत्युप दिशन्ती मेन। ध्रुवेच्छां स्थिरव्यवसायां 
सुतां पार्वतीमुद्यमादुद्योगात्तपोलक्षणान्तियन्तुं न शशाक समर्था नाभूत्‌ । तथाहि । 
ईप्सितार्थ इष्टार्थ स्थिरनिददयं मनो निम्नाभिमुखं पयश्च कः प्रतीपयेतप्रतिकूल- 
येतु । प्रतिनिवतंये दित्यर्थः । निम्नप्रवणं पय इवेष्टार्थाभिनिविष्टं मनो दुर्वारमिति 
भावः । अत्र दीपकानुघ्राणितोऽर्थान्तरन्यासालङ्कारः । 
हिन्दी--इस प्रकार समझा कर भी मेना अपनी दृढ़ संकल्पवाली पुत्री 
पावती को तपस्या करने के उद्यम से रोकने में समर्थ हो सकी । अभीष्ट वस्तु 
को प्राप्त करने के लिए हृढ़ संकल्पवाले मन तथा नीचे की ओर बहते हुए जल- 
प्रवाह को घुमा देने में भला कोन समर्थ हो सकता है ॥ ५॥ 
कदाचिदासन्नसखीमुखेन सा मनोरथज्ञं पितरं मनस्विनी । 
अयाचतारण्यनिवासमात्मनः फलोदयान्ताय तपः समाधये ॥ ६॥ 
अन्वयः-कदाचित्‌ मनस्विनी सा मनोरथज्ञं पितरम्‌ आसन्नसखीमुखेन 
फलोदयान्ताय तपःसमाधये आत्मनः अरण्यनिवासम्‌ अयाचत । 
सञ्जी०--कदाचिदिति ॥ अथ कदाचिम्मनरिविनी रिथरचित्ता सा पार्वती 
मनीरथज्ञमभिलाषाभिज्ञं पितरं हिमवन्तमासन्नसस्याससखी सैव मुखमुपायः। मुखं. 
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निःसरणे घक्त्रे प्रारम्भोपाययोरपि” इति विश्वः । तेन फलोदयः फलोत्पत्तिरन्तो- 
३बधियंस्य तस्मै तपः समाधये तपोनियमार्थमात्मनः स्वस्यारण्यनिवासं वनवास- 
मयाचत । 'दुह्याच्‌-' इत्यादिना द्विकमंकत्वम्‌ । 

हिन्दी-अवसर पाकर एक बार पार्वती ने अपने मत की अभिलाषा को 
जाननेवाले पिता से, अपनी समीपवर्तिनी सहेली द्वारा बन में जाकर तब तक 
तपस्या करने की अनुमति देने की प्रार्थना की जव तक कि अभीष्ट सिद्ध न हो 
जाये ॥ ६॥ 

अथानुरूपाभिनिवेशतोषिणा छताभ्यनुत्ता गुरुणा गरीयसा । 

जासु पश्चात्ायितं छयाइणया जगाम गौरी शिखरं शिलण्डिमत्‌ ॥ ७॥ « 

अन्वय:--अथ गौरी अनुरूपाभिनिवेशतोषिणा गरीयसा गुरुणा कृतास्य- 
ज्ञा सती, पश्चात्‌ प्रजासु तदाख्यया प्रथितं शिखण्डिमत्‌ शिखरं जगाम । 

सञ्जी०--अथेति ॥ अथ गोर्येनुरूपेण योग्येनाभिनिवेशेनानुग्रहेण तुष्यतीति 
तथोअतेन गरीयसा पूज्यतमेन गुरुणा पित्रा कृताभ्यनुज्ञा तपःकुविति कृतानुमतिः 
सती पश्चात्तपः सिदष्युत्तरकाले प्रजासु जनेषु तदाख्यया तस्या गौर्याः संज्ञया 
प्रथितम्‌ । गौरीशिखरमिति प्रसिद्धमित्यर्थः । शिखण्डिमत्‌ । न तु हिंखप्राणि- 
प्रचुरमिति भावः । शिखरं शङ्ख जगाम ययौ । 

हिम्दी--पा्वंती के इस उचित आग्रह से संतुष्ट होकर पुज्य पिता हिमालय 
ने उसे बन में जाकर तपस्या करने की आज्ञा दे दी । पार्वती मयूरों के झुण्ड से 
भरी हुई हिमालय की उस खोटी पर चली गईं जो बाद में उन्हीं के नाम पर 
गौरी शिखर के ताम से प्रसिद्ध हुई । शिखर के ताम से प्रसिद्ध हुई॥ ७ ॥ 

विमुच्य सा हारमहार्यनिश्चया विलोलपष्टिप्रविलुप्तचन्दनम्‌ । 

बबन्ध वाळारणवश्रु वल्कलं पयोधरोत्से्घबिशीर्णसंहति ॥ ८ ॥ 

अन्वयः--अहायें निश्यया सा विलोल्यष्टिप्रविळुप्तचन्दनं हारं विमुच्य बालाः 
रुणबभ्रु पयोध रोत्सेधविशीणेसंहति वल्कलं बबन्ध । 

सञ्जी०-विमुंच्येति ॥ अहां निश्चयानिवार्यनिरचया सा गौरी विलो- 
लाभिश्चलाभिर्येष्टिभिः प्रतिसरैः प्रविलुप्तं प्रमृष्टं चन्दनं स्तनान्तगंतं येन तं 
तथोक्तं हारं मुक्तावलीं विमुच्य विहाय बाळारुणबश्चु बालाकेपिङ्गलं पयोधरयोः 
स्तनयोरत्सेधेनोछायेण विशीर्णा विघटिता संहतिरवयवसंश्लेषो यस्य तत्तथोक्तं _ 
बल्कलं कण्ठलम्बि स्तनोतरीयभूतं बबन्ध । घारयामासेत्यथंः । 

हिन्दी -हढ़ निश्चय वाली पार्वती ने अपनी उस मोती की माला को 
उतार दिया जिसकी चंचल लड़ियों से उनके स्तनों का चंदन मिट गया था । : 
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अब उन्होंने उन स्तनों पर प्रातः कालीन सूर्य के समान छाल रंग का वल्कल 
बाँध छिया जो उनके स्तनों के उभार के कारण कुछ फट सा गया था ॥१८॥ 
यथा प्रसिद्धमंधुरं शिरोरुहैजंटाभिरप्येवमभूत्तदाननमु । 
न षद्पदर्भेणिभिरेव पङ्कजं सशैवलासङ्गमपि प्रकाशते ॥ ९ ॥ 

अन्वयः-तदानन प्रसिद्धैः शिरोरुहैः यथा मधुरमु अभूत्‌, जटाभिरपि एवं मधुः 
रमू: अभूत्‌ । पङ्कूजं षद्पदश्रेणिभिः एव न, किन्तु सशेवछासङ्ग सदपि प्रकाशते । 

सञ्जी०-यथेति॥ तस्या देव्या आननं तदाननं प्रसिद्धैभूँषितै; । 'प्रसिद्धो 
ख्यातभूषिती' इत्यमरः । रोहन्तीति रुहाः ।'इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः' इति कभ्रत्ययः। 
शिरसि रहास्तैः शिरोरुहैर्मूधेजैयंथा मधुरं प्रियमभूत्‌ । स्वादुप्रियौ तु मधुरौ' 
इत्यमरः । जटाभिरप्येवं मधुरमभूत्‌ । तथाहि पङ्धज पद्म षट्पदश्रेणिभिभ्रेमर- 
पङ्क्तिभिरेव न किन्तु सहशैवालसङ्ग न सशैवलासङ्गमपि । “तेन सहेति तुल्य- 
योगे! इति बहुब्रीहिः । प्रकाशते । शैवालेनापि शोभत एवेत्यर्थः । 

हिन्दी -पार्वंती का मुख जैसे पहिले सजे सजाए बालों से सुन्दर लगा 
करता था वैसें ही जटाओं से भी सुशोभित लग रहा था। कमल भोंरो की 
पंक्तियों के साथ जितना सुन्दर लगता है उतना ही सेवारों से घिरा होने पर भी 
` सुन्दर प्रतीत होता है ॥ ९ ॥ 

प्रतिक्षणं सा कुतरोमविक्रियां व्रताय मोञजी त्रिगुणां बभार यास्‌ । 

अकारि तत्पुर्वनिबद्वया तया सरागमस्या रतनागणास्पदम्‌ ॥ १०॥ 

अन्वय:--सा प्रतिक्षणं कृतरोमविक्रियां त्रिगुणां यां मौञ्जीं ब्रताय वभार, 
तत्पूर्वनिबद्धया तया अस्याः रसनागुणास्पदं सरागम्‌ अकारि । 

सञ्जी०--प्रतीति ॥ सा देवी प्रतिक्षणं क्षणे क्षणे कृतरोमविक्रियां पारुष्या- 
त्कृतरोमाञ्चां त्रिगुणां त्रिरावृतां यां मोज्ीं मुञ्जमयीं मेखलां ब्रताय तपसे 
बभार तदेव पूर्व प्रथमं यस्य तत्पुवं यथा तथा निवद्धया तया मोञ्ड्यास्या देव्या 
रसनागुणस्यास्पद॑ स्थानं जघनम्‌ । सह रागेण सरागं सळोहितमकारि कृतम्‌ । 
सौकुर्मायातिशयादिति भावः । 

हिन्दी ब्रत पालन के लिये पार्वती ने करधनी के बदले में तीन लड़ों से 
बंटी हुई, प्रतिक्षण रोमांच पैदा कर देनेवाली मूँज की मेखला पहिन ली, 
जिसने उसके पूर्वं बांधी गई करधनी के नितम्ब स्थित स्थान को लाल रंग का 
बना दिया ॥ १०॥ 

िसृष्टरागादधरानिवतितः स्तनाद्भरागारुणिताच्च कन्दुकात्‌ः। 

कुशाङकुरादानपरिक्षताङ्गलिः ङृतोऽक्षसूत्रप्रणयी तथा करः॥ ११ ॥ 
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अन्वय:--तथा विसृष्टरागांत्‌ अधरात्‌ निवर्तितः, स्तनाङ्गरागारुणितातु 

कन्दुकाच्च निवतितः, कुशाङ्कुरादानपरिक्षताङ्‌गुिः करः अक्षसूत्रप्रणयी कृतः । 

सञ्जी०-विसृष्टेति ॥ तथा देव्या विसृष्टागात््यक्ताक्षारसरअनादधराद- 
धरोष्ठान्निवर्तित: । “निसृष्ट रागात्‌’ इति पाठे नितरां त्यक्ताक्षारागात्‌। रागः 
त्यागेन निष्प्रयोजनत्वादिति भावः। तथा स्तनाङ्गरागेणारुणितादरुणीकृतात्‌ । 
पतनसमये तस्यस्तवयोरुपरोधादिति भावः । कन्दुकाच्च निवतितः । कुशाङ्कु- 
राणामादानेन लवनेन परिक्षता ब्रणिता अङ्गुलयो यस्य स तथोक्तः करः पाणिर- 
क्षसूत्रप्रणय्यक्षमालासहचरः कृतः । 

हिन्दी पार्वती अपने जिस हाथ से होठों में छाक्षा का रंग लगाया करतीं 
और स्तनों के अंगराग से रंगा हुआ गेंद खेला करती थीं अब उसी हाथ से 
उक्त दोनों कार्ये छोड़कर रुद्राक्ष की माला जपने लगी, जिसकी अँगुलियाँ कुश 
उखाइने के कारण कटफट गई थीं ११॥ व 

महाहंशय्यापरिवतंनच्युते: स्वकेदापुष्पेरपि या स्म दूयते । 

अचेत सा बाहुङतोपधायिनी निषेदुषी स्थण्डिल एव केवले ॥ १२॥ 

अन्वय--महाहँशय्यापरिवर्तनच्युतैः स्वकेशपुष्पैः अपि या दूयते स्म सा 
बाहुलतोपधायिनी “सती' केवले स्थण्डिले एव निषेदुषी सती अशेत । 

सञ्जी०--महाहँति ॥ महानहो मूल्यं यस्याः सा महार्हा श्रेष्ठा या शय्या 
तस्यां परिंवतंनेन लुण्ठनेंन च्युतै भ्रष्टैः स्वकेशापुष्पैरपि या देवी दूयते स्म विद्ते 
स्म । पुष्पाधिकसौकुमार्यादिति भावः। सा देवी बाहुलता मुपघत्त उपधाचीकरोतीति 
बाहुतोपधायिनी सती केवले संस्तरणर हिते स्थण्डिले भूमावेवाशेत दायितवृती । 
तथा निषेदुष्युपविष्टा च । 'क्वसुश्च' इति क्वसुः । “उगितश्च' इति ङीप्‌ । 
भूमावेव शयनादिव्यवहारो न जातूपरीत्यर्थः । ; 

हिन्दी--बहुमूल्य शैय्या पर करवटें बदलते समय अपने ही बालों से गिरे 
हुए फूछों से भी जिस पार्वती को कष्ट होता था, वही पावंती अब केवल भूमि 
पर ( विना बिछोना विछाये ) अपनी वाहों की तकिया लगाकर बैठे ही बैठे 
सोने लगीं ॥ १२॥ 

घुनग्रेहीतुं नियमस्थया तया येऽपि निक्षेप इवापित इयम . 

लतासु तन्वीषु विलासचेशित विलोलदुष्टं हरिणाङ्गनासु च ॥ १३॥ 

अल्वय:--नियमस्थया तया तन्वीषु लतासु विलासचेष्टितँ, हरिणाङ्गनासु 
बिल्लोलष्ृष्ट च, ये अपि दयं पुनः ग्रहीतु, निक्षेप: अपितम्‌ इव.1 
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सञ्जी ०--पुनरिति ॥ नियमस्थया व्रतस्थया तया देव्या द्वयेऽपि द्वयं पुनग्रे- 
हीतुं पुनरानेतुं निक्षेपोऽपितमिव निक्षेपत्वेनापितं किमु । बवचित्‌ । 'द्वयीपु' इति 
प्रामादिकः पाठः । कुत्र दये कि द्वयमपितमित्याह--तन्वीषु लतासु विलास एव 
चेष्टितं विलासचेष्टितं हरिणाङ्गनासु विलासदुष्टं चश्वलावलोकितं च । ब्रतस्थायां 
तस्यां तयोरदशंनाल्लतादिषु दरशनाच्चापितमिवेत्युत्प्रेक्षा न तु वस्तुतोऽपण- 
मस्तीति भावः । 

हिन्दी--व्रत धारण करने वाली पार्वती ने मानो अपनी विलास चेष्टाओं 
को कोमल लताओं तथा चंचल चितवन को हरिणियों के पास इसलिए धरोहर 
के रूप में रख दिया कि फिर प्रिय-समागम के समय उन्हें वापस लिया जा 
सके ॥ १३॥ 

अतन्द्रिता सा स्वयमेव वृक्षकान्घटस्तनप्रज्ञवणंवरयवर्धयत्‌ । 

गुहोऽपि येषां प्रथमाप्तजन्मनां न पुत्रवात्सल्यमपाकरिष्यति ॥ १४॥ 

अन्वयः--सा स्वयम्‌ एव अतन्द्रिता सती वुक्षकानु घटस्तनप्र्रवणैः व्यव- 
धयत्‌ । गुहः अपि प्रथमाप्तजन्मनां येषां पुत्रवात्सल्यं न अपाकरिष्यति । 

री ०--अतन्द्रितेति ॥ सा देवी स्वयमेवातन्द्रितासञ्षाततन्द्रा सती । तार- 

का दित्वादितच्प्रत्ययः । वुक्षकान्स्वल्पवृक्षानु । 'अल्पे! इत्यत्पार्थे कप्रत्ययः । घटा- 
वेव स्तनो तयोः प्रस्रवणैः प्रसृतपयोभिव्यंवर्धयत्‌ । गुहः कुमारोऽपि प्रथमाप्तजन्मनां 
प्रथमलब्धजन्मनाम्‌ । अग्रजातानामित्यर्थः । येषां वृक्षकाणां संवन्धि पुत्रवात्सह्यं 
सुतप्रेम नापाकरिष्यति । उत्तरत्र कुमारोदयेऽपि न तेषु पुत्रवात्सत्यं निदतिष्यत 
इत्यर्थः । 

हिन्दी -पाबंती ने छोटे-छोटे पौधों को लगाकर अपने स्तनों जैसे घड़ों से 
पय ( जल ) पिछा-पिला ( सींच-सींच ) कर बड़ा बनाया । इसीलिए इन 
पहिले पैदा होने वाले पौधों के प्रति पार्वती के वात्सल्य भावको (बाद में पैदा 
होनेवाछे) कुमार स्कन्द भी दूर न कर सके ॥ १४॥ 

अरण्यबीजाङ्जरिदानलाछितास्तथा च तस्यां हरिणा बिशइवसुः । 

यथा तदीय॑नंयनेः कुतुहलात्‌ पुरः सखीनाममिमीत लोचने ॥ १५॥ 

अन्वयः-अरण्यवीजाञ्ज छिदानलालिताः हरिणाशच तस्यां तथा विशइबसुः, 
यथा कुतूहलात्‌ तदीयैः नयन: पुरः सखीनां लोचने अमिमीत । र 

सक्षी ०--अरण्येति ॥ अरण्यबीजानां नीवारादीनामञ्जलयस्तेषां दानेन 
लालिता हरिणाइच तस्यां देव्यां तथा विशश्वसुविख्रम्भ॑ जरमुः । “समो विस्रम्भः 
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विश्वासौ” इत्यमरः । यथा कृतूहलादौत्सुवयात्तदीयेहरिणसंबरिघभिनेंयगैनेते: 
करणैः । स्वकीये लोचने सखीनां पुरः पुरतः । अनेन तेषां सम्बन्धसहत्वमुक्तस्‌ । 
अमिमीत । अक्षिपरिमाणतारतम्यज्ञानाय भानं चकारेत्यथं: । वेचित्त सा पावतो 
तदीयैनत्रैः कुतूहला्पु रोझ्ग्रे वर्तमानानां सखीनां लोचने अमिमीत व्रतस्थत्वान्ना- 
त्मन इत्याहुः । 'माङमाने' इत्यस्माद्धातोलेंड । इयमेव खलु विइवासस्य पराकाष्टा 
यदक्षपीडनेऽपि न क्षुभ्यन्तीति भावः । 
हिन्दी--जंगली धान के बीजों की अंजलियों से पाले पोसे गए हरिण उस 
पारवती पर इतना विश्‍वास करते थे किं कभी-कभी उत्सुकतावश पावती उनके 
नेत्रो से अपनी सखियों के नेत्रों को नापा करती थीं ( किन्तु ऐसा करने पर भी 
वे भागते नहीं थे ) ॥ १५ ॥ 
८/ इताभिषेकां हतजातवेदसं त्वगुत्तरारुद्धवतीमधीतिनीस्‌ । / 
दिदृक्षवस्तामृषयोऽभ्युपागमस्_धमंवृद्धेष्‌ चयः ससोक्यते ॥ धर्मवरद्धेष वयः समीक्ष्यते ॥ १६॥ 
अन्बयः--कृताभिपेकां हुतजातवेदसं त्वगुत्तरासङ्गवतीम्‌ अघीतिनी तां 
दिदृक्षवः ऋषयः अभ्युपागमत्‌ । धर्मवृद्धेषु वयः न समीक्ष्यते । 
सञ्जी०--कृतेति ॥ कृताभिषेकां कृतस्नानां हुतजातवेदसं हुतारिनिकाम्‌ । 
कृतहोमामित्यथंः। त्वचा वहकलेनोत्तरासङ्गवतीमुत्तरीयवतीं त्वगुत्तरासञ्गः 
वतीम्‌ । अधीतमस्या अस्तीत्यधीतिनीं स्तुतिपाठादिकुवंतीम्‌ । “दृष्टादिभ्यदच' 
इतीनिप्रत्ययः । तां देवीं दिदृक्षवो दृष्ट्मिच्छव ऋषयो मुनयोऽभ्यपागमन्समु- 
पागताः। न चात्र कनिष्ठसेवादोष इत्याह धमंवृद्धेषु वयो न समीक्ष्यते न 
प्रमाणी क्रियते । सति धर्मेज्येष्ठ्ये वयोज्यैष्ठ्य न प्रयोजकमित्यर्थः। तथा च 
मनु:--न तेन वुद्धो भबति येनास्य पलितं शिरः। यो वा युवाप्यधीयानरतं 
देवाः स्थविरं विदुः ॥' इति। 
हिन्दी स्नान करने के पश्चात्‌ पार्वती अग्नि में हवन करतीं और नुतन 
वल्कल का वख धारण करके स्तुतियों आदि का अध्ययन करने बैठ जाती थीं । 
उन्हें उस रूप में देखने के लिए ऋषिगण भी आते थे, वयोकि धर्म-परायण 
तपस्वियों की आयु नहीं देखी जाती है ॥ १६॥। 
विरोधिसत्त्वोज्ितपुर्वसत्सर ब्रंमरसीष्टप्रसवाचितातिथि । 
नवोटजाभ्यन्तरसम्भृतानलं तपोवनं तञ्च बभूव पादन ॥ १७ ॥ 
अन्य य:--विरोधिसत्त्वोज्झितपूरवेमत्सरं द्र्मैः अभीश्प्रसवाचितातिथि 
नवोटजाभ्यन्तरसम्भृतानल तच्च तपोवनं पावनं बभूव । 
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सञ्जी ०--विरोधीति ॥ विरोधिभिः सत्त्वैर्गोव्याघ्रादिभिरुज्झितपूर्वमत्सर 
त्यक्तपूर्ववैरम्‌ । हिसारहितमित्यर्थेः । द्रुमै रभीष्टप्रसवेनेष्टफलेनाचिताः पूजिता 
अतिथयो यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । नवानामुटजानां पर्णंशाळानामभ्यन्तरेषु सम्भृताः 
सञ्चिता अनला अग्नयो यर्मिस्तत्तथोक्तं तच्च तपोवनम्‌ । पावयतीति पावनं 
वभूव । अहिसातिथिसत्कारारिनिपरिचर्याभिर्जगत्पावनं बभूत्रत्यर्थेः । 
हिन्दी--पार्वती का वह तपोवन इतना पवित्र बन गया था कि उसमें 
निवास करनेवाले परस्पर विरोधी जीवों का शत्रुभाव मिट गया था । वहाँ के 
चुक्ष भी अतिथियों के आने. पर उनकी इच्छा के अनुसार फल देकर स्वागत 
करते थे । उसमें एक नवीन पर्गेशाला के भीतर यज्ञ-कुंड में अग्नि जलती 
रहती थी ॥ १७॥ 
यदा फलं पुर्वतपःमाधिना न तावता रभ्यममंस्त काङ्क्षितम्‌ । 
तदानपेक्ष्य स्वशरीरमार्दवं तयो सहत्सा चरितुं प्रचक्रमे । १८॥ 
अन्बयः--सा यदा तावता पूर्वंतपःसमाधिता काङ्क्षितं फलं लभ्यं न 
अमंस्त, तदा स्वशरीरमादेवम्‌ अनपेकषप महृत्‌ तपः चरितुं प्रचक्रमे । 
सञ्जी०--यदेति ॥ सा देवी यदा यस्मिन्काले तावता तावत्ममाणेन 
यूवेतयः समाधिना पूर्वेणानुडीयनानप्रकारेण तगोनियमेन काङिज तं फलं-ूभ्यं 
लब्धुं श्यं नामंस्त । अशक्यममंस्तेत्य्थः । तदा तत्काले । अविछम्वेनत्यर्थः । 
स्वशरीरस्य मादंवं मृदुत्वं सौ हुमार्थे मनपेक्ष्याविगणय्य महददुर्चरं तपश्चरितु 
साधयितुं प्रचङ्रम उपचक्रमे । 
हिन्दी --जब पार्वती ने देखा कि इस प्रारम्भ किए गए तप से इच्छित 
फु की प्राप्ति होना सम्भव नहीं है, तत्र उन्होंने अपने शरीर की कोमलता 
का ध्यान किए बिना ही कठोर तप करना आरम्भ कर दिया ॥ १८॥ 
कलम ययो कन्दुकलीळयापि या तया मुनीनां चरितं व्यगाह्यत । 
धवं वपुः काचतयद्मतिर्मिते मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च ॥ १९॥ 
अन्वयः--या कत्दुकलीलया अपि क्लमं ययौ, तया मुनीनां चरितं 
व्यगाह्यत । घुवम्‌ अस्याः वपुः काञबतपस्चनि मितम्‌, अत एव प्रकृत्या मृदु च 
सारम्‌ एव च । : 
सञ्जी०--श्छममिति ॥ या देवी कन्दुकठीछया कन्दुकक्रीडयापि क्लमं 
यतौ रानि प्राप तभ देग्या मुनीनां चरितं तीव्र तपोव्यगाह्मत प्रविष्टम्‌ 
अत्रो रेजते ध्रुजमध्या वुः काञ्चतपसे न सुवर्णेकृमलेन निर्मितं घटितम्‌ । अत 
'एव प्रकुत्या पञ्चस्वमावेत मृदु च सुकुमारमपि काञ्चनस्त्राभावेन ससारं च॑ 
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कठिनमेव । तथा च तदुपादानकत्वादूदेव्या वपुषः सुकुमारश्यापि तीव्रतपः 
क्षमत्वमित्युत्प्रेक्षायं: ॥१९॥ 

हिन्दी-- जिस पार्वती का शरीर पहिले गेंद खेलने से भी थक्क जाया करता 
था, वही पार्वती ( अत्यन्त कठोर शरीर वाले ) मुनियों के समान कठोर तप 
करने लगीं । इससे यह प्रतीत होता है कि उनका शरीर निड्चित रूप से स्वणे- 
कमळ से बना हुआ था, इसीलिए उसमें कमल जैसी स्वाभाविक कोमलता मौर 
स्वर्ण जैसी स्वाभाविक कठोरता दोनों थी ॥ १९ ॥ 

शचौ चतुर्णा ज्वलतां हविस्‌ जां शचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा । 
दिजित्य नेत्रप्रतिघातिनीं प्रभामनन्यदृष्टिः सवितारमैक्षत २० ॥ 

अन्वयः--शुचो शुचिस्मिता सुमध्यमा उवलतां चतुर्णा हविर्भुजां मध्यगता ` 
वसती? चेत्रप्रतिघातिनीं प्रभां विजित्य अनन्यदृष्टिः सती सवितारम्‌ ऐक्षत । 

सङ्जी०--शुचाविति ॥ शुचौ ग्रीष्मे शुचिस्मिता विशदमन्दहासा सुमध्यमा 
पावती ज्वलतां दीस्तिमतां चतुर्णा हृविर्भुजामग्नीनां मध्यगता सती । नेत्रं प्रति- 
हन्तीति तां ेश्रप्रतिघातिनीं प्रभां सावित्रं तेजो विजित्य न विद्यतेऽन्यत्र दृष्टि- 
यस्याः सानन्यदुष्टिः सती सवितारं सूर्यमैक्षत ददशें । 'ग्रीष्मे पः्चार्निमध्यस्थो 
वर्षापु स्थण्डिलेशयः' इति स्मरणात्‌ । पर्‍वारिनमध्ये तपश्चचारेत्यर्थः । तत्र 
सवितैव पःवमो$रिनः-_ “अग्नि: सविता सवितैवार्निः' इति श्रौतलिद्धात्‌ । 

हिन्दी - अत्यन्त निर्मल हास्य करने वाली तथा क्षीण कटि वाली पावेती 
ग्रीष्म काल में चारों ओर जलती हुई अग्नि के बीच वैठकर आँखों में चकाचोंध 
पैदा करनेवाली सूर्य की किरणों पर विजय प्रात करके निनिमेष नेत्रों से 
सूर्य की ओर देखती रहती थीं ॥ २० ॥ 

तथातितप्तं सवितुर्गभस्तिभि्भुखं तदीयं कमल श्रियं दधी । 

अपाङ्गयोः केवलसस्य दोघंयोः शनैः इनः इयासिकया कुृतं-पदस्‌ ॥॥। २१ ॥ 

अन्वयः--सवितुः गभस्तिभिः तथा अतितप्तं तदीयं मुखं कमलश्चियं दधौ, 
अस्य दीघेयो: अपाङ्गयोः केवलं शनैः शनैः इयामिकया पदं कृतस्‌ । 

सञ्जी०--तथेति ॥ सवितुः सूर्यस्य गभस्तिभिः किरणैस्तथा पूर्वोक्तप्रकारे 
णातितप्तं सन्तप्तं तस्या इदं तदीयं मुखं कमलश्चियं कमलस्यशोभां दधौ प्राप। 
यथा रवितापात्कमळं न म्लायति प्रत्युत विकसति तथा तदीयं मुखमासीदिति 
भावः । किन्त्वस्य मुखस्यदीषंयोरपा ङ्गयोः केवलं नेत्रान्तयोरेव ञनैः'शसैमेन्दं 
मन्दं स््रामिकमा कालिस्ना पदं स्थानं इतम्‌ । तयोः सोकुम्पर्या हिस्से; 4 
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हिस्दी--सूर्य की किरणों से इस प्रकार संतप्त होकर भी पार्वेती का मुख 
कम ङ के समान विकसित हो उठा । किन्तु केत्रङ उनकी आँखों के दीघं किनारों 
के भाग धीरे-धीरे कुछ साँवले से पड़ गए ॥ २१॥ 
` अयाचितोपस्थितमम्बु केवलं रसात्मकस्योड्पतेश्च- रश्मयः । 
बभूब तस्याः किल पारणाविधिनं बृक्षबृत्तिव्य तिरिक्तताधन; ।। २२ ॥ 


अन्बय:--अयाचितोपस्थितं केवलम्‌ अम्बु, रसात्मकस्य उडुपतेः रश्मयरच, 
तस्याः पारणाविधि: वभुव किछ । वृक्षवृत्तिव्यतिरिक्तप्ताधनः पारणाविधिः न 
बभुव । 

सञ्जी ०---अथा चितेति ॥ अयाचितो गस्थितमध्राथितोपनतं केवळमम्ब्रुदकं 
रशातमकध्यामृगमयश्योइूनां नञ्ञत्राणां पतिश्रन्द्रस्तस्य रश्मयश्च तस्याः पावेत्या: 
पारणाविधिरभ्यतरहारकर्म बभूव । तावन्मात्रसाधनकोऽभूदित्यर्थः । साध्यसाधन- 
योरभेदेन व्यपदेशः साधनान्तरव्यावृत्त्मथे: । किलेति प्रसिद्धौ । वुक्षाणां या 
वृत्तिरजीनोपायस्तदृञ्यतिरिक्तं साधनमुपायो यस्य स तथोक्तः पारणाविधिर्न 
बधूत्र । वुक्षोऽप्ययाचितोपस्थितेन मेधोदकेनेन्दुकिरणैश्च जीवतीति प्रसिद्धम्‌ । 
अम्बिकापि तावन्मात्रसाधनकोऽभू दित्यर्थः । 

हिन्दी --विना मांगे मिला हुआ केवल वर्षा का जल तथा अमृतमय चंद्रमा 
की किरणें यही दो वस्तुएँ ब्रत के उपरान्त उनकी पारणा (ब्रत क्रे बाद का भोजन) 
थीं । इस प्रकार जिन साधनों से वृक्ष अपना जीवन निर्वाह करते हैं, पार्वती ने भी 
अपने जीवन के लिए उनके अतिरिक्ता और कोई साधन नहीं स्वीकार किए । 

निकासतप्ता विविधेन बह्निना नभश्वरेणेः्धनसम्भृतेन सा। 

तपात्यये बारिभिरक्षिता नवेभुवा सहोष्माणममु“्चदुध्वंगम्‌ ॥ २३ ॥ 


अन्यः--विविधेन नभश्चरेण इन्धनसम्भृतेन वह्मिना निकामतप्ता सा तपा- 
त्यये नतैः वारिभिः उषिता सती, भुता सह ऊध्वेंगम्‌ ऊष्माणं अमुञ्चत्‌ । 

सळ्जी०--तिकामेति ॥ विविधेत पश्चविधेनेत्यथः । नभश्चरेण खेचरेण । 
मदित्यह्येणेत्यर्थः 1 इन्धनसम्भृतेन काष्ठसमिद्धेन बह्लिता निकाममत्यन्तं 
तप्ता साम्बिक्रा तपात्यये ग्रीष्मान्ते । प्रावुषीत्यर्थेः । नवैर्वारिभिएक्षिता सिक्ता 
सती भुवा पञ्चारिितप्तया सहोध्वंगमूष्माणं बाष्पममुञ्चर्‌ । 'ग्रीष्मोऽमबाष्प- 
मूष्माणमु' इति यादवः । Es 


हिन्दी-विविध प्रकार की (सूये तथा चारों ओर जल्ने वाली) अग्नि के कारण 
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अत्यन्त तप्त पार्वती का शरीर ग्रीष्म काल बीत जाने पर नए-नए बादलों की 
वर्षा से सिचित होकर तपी हुई पृथ्वी के साथ ही ऊपर जानेवाली भाप छोड़ने 
लगी ॥ २३ ॥ 

स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु ताडिताधराः पयोधरोत्सेधनि पातचूणिता । 

वलीषु तस्याः स्ललिताः प्रपेदिरे चिरेण नामि प्रथमोदबिग्दव: ॥ २४ ॥ 

अन्वयः-प्रयमोदबिन्दवः तस्याः पक्ष्मसु क्षणं स्थिताः ताडिताधराः पयो- 
श्वरोत्सेधनिपातचूणिताः वलीषु स्खलिताः चिरेण नाभि प्रपेदिरे । 

सञ्ज्ञो०--स्थिता इति ॥ उदकस्य विन्दव उदविन्दवः। 'मन्‍्थौदनत-- 
इत्यादिनोदकशव्दस्योदादेशः । प्रथम उदविन्दव: । प्रथमविशेषणाद्‌ बिन्दूनां 
विरलत्वं बहुवचनान्नाति विरलत्वं च गम्यते । तथा च चिरत्वेनाभ्यन्तरगमन- 
योतिर्वाहः । तस्याः पार्वत्याः पक्ष्मसु नेत्रलोमसु क्षणं स्थिताः स्थिति गताः । 
स्थिता इत्यनेन पक्ष्मगां सान्द्रत्वं क्षणमिति स्तैर्यं च गम्यते । अनन्तरं ताडितो 
व्यथितो$धर ओष्ठो यैस्तैस्तथोक्तैः एतेनाधरस्य मा देवं गम्यते । ततः पयोधरयोः 
स्तनयोरत्सेध उपरिभागे निपातेन पतनेन चूणिता जर्जेरिताः कुचकाठिन्यादिति 
भावः । तदनु वलीपूदररेखासु स्खलिताः । निमोन्ततत्वादिति भावः। इत्थं चिरेण 
न तु शीघ्रम्‌ । प्रतिबन्धबाहुल्पादिति भावः। नाभि प्रपेदिरे प्रविष्टा न तु 
निजेग्मुः । एतेन नाभेर्गाम्भीयं गम्यते । अत्र प्रतिपद मर्थवत्त्वात्परिकरालङ्कारः । 

हिन्दी--वर्षाकाल की पहली बूँद पावंती की पलकों पर क्षणभर टिकी 
रहीं, फिर वहाँ से गिरकर अघरों से टकराती हुई कठोर स्तनों पर पहुँच कर 
टुकड़े-टुकड़े होकर ठिन्न-भिन्न हो गईं । इसके पदचात्‌ उदर पर स्थित त्रिवली 
से होती हुई बहुत देर के वाद नाभि में पहुँच कर विलीन हो गई ॥ २४ ॥ 

शिलाशयां तामनिकेतवाधिनों निरन्तरास्दन्तरवातवृष्टिषु । 

व्यळोकयन्नुन्मिषितेस्तडिन्मयेमंहातपःसाद्ष्य इव स्थिता: क्षपा; ॥ २५ ॥ 

अन्वयः---निरन्तरासु अन्तरवातवृष्टिषु अनिकेतवासिनीं शिलादयां तां 
महातपः साक्ष्ये स्थिताः क्षपाः तडिन्मयैः उन्मिषितैः व्यलोकयत्‌ इव । 

सडजी ०--शिलाशयामिति ॥ निरन्तरासु नीरन्धास्वन्तरे मध्ये वातो यासां 
तादृइयो या ष्टयस्तास्वन्तरवातवृष्टिषु । न निकेते गुहे वसतीत्यनिकेतवासिनीम्‌ । 
अनावुतदेशवासिनी मित्यर्थः । शिलायां शेते इति शिलाशयां शिलातलशायिनीम्‌ । 
“अधिकरणे शेते इत्यच्प्त्ययः । ताँ पावंतीं साक्षाद्द्रष्टा साक्षी । साक्षाद्द्रष्टरि 
संज्ञायाम' इती तिप्रत्ययः । तस्य कर्म साक्ष्य महातपसः साक्ष्ये स्थिताः क्षपास्त- 
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डिन्मयैधिद्युदूपैरन्मिषितैरवलोकनैव्यंलोकय न्निव । इवेति चक्षुषा विलोकनमेव्रो- 
तेक्ष्यते । साक्ष्यं तु आदित्यचन्द्रावनिलोऽनलश्च द्यौर्भूमिरापो हृदयं यमइच । 
अहदच रात्रिइच उभे च संध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ॥' इति प्रमाणः 
सिद्धत्वान्नोत्प्रेक्ष्यमित्य नुसन्धेयम्‌ । 
हिन्दी--तीव्र-आँधी के साथ होने वाली घनधोर वर्षा में भी विना घर के 
( अर्थात्‌ बाहर खुळी जगह में ) रहने वाली तथा एक शिला पर लेटी हुई 
पार्वती की कठोर तपस्या के साक्षी रूप में राते अपनी चमकती हुई बिजली 
रूपी आँखों से उन्हें देखा करती थीं ॥ २५ ॥ 
. निनाय सात्यन्तहिमोत्किरानिळः सहस्यरात्री रुंदबासतत्परा । 
परस्पराक्रन्दिनि चक्रवाकयोः पुरो वियुक्ते मिथुने कृपावती ॥ २६ ॥ 
अन्वयः--सा अत्यन्त हिमो त्किरानिलाः सहस्यरात्री: उदवसतत्परा परस्परा- 
क्रन्दिनि पुरः वियुक्ते चक्रवाकयोः मिथुने कृपावती सती निनाय । 

सञ्जी०--निनायेति ॥ सा पार्वती । उत्किरन्ति क्षिपन्तीत्युत्कि रा: । 'इगु- 
पधज्ञा--_इत्यादिना कः । अत्यन्तं हिमानामुत्किरा अनिला यासु ताः सहस्यरात्री: 
“पौषेतैषसहस्यौ द्वौ' इत्यमरः । उदके वासः उदवासः "पेषंवासवाहनधिषु च” 
इत्युदादेशः । उदवासे तत्परा आसक्ता तथा परस्परमाक्रन्दिन्यन्योन्यमाक्रोदिनि 
पुरोऽग्रे वियुक्ते विरहिणि । वियोगं प्राप्त इति यावत्‌ । चक्रवाकी च चक्रवाकरच 
चक्रवाको तयोद्चक्रवाकयोमिथुने ददे कृपावती सती निनाय । दुःखिषु ङपालुत्वं 
महतां स्वभाव इति चक़्वाकमिथुने कृपा न तु कामितयेति वाच्यानवकाशः । 
“अप्सु वासस्तु हेमन्ते क्रमशो वधंयेत्तपः इति मनुः 

हिन्दी--पौष मास की रातों में जब तेज बर्फीली हवा चलती ,रहती थी 
तब भी पावंती जल में निवास करती हुई परस्पर विरह के कारण रुदन करने 
वाले चक्रवाक के जोड़ों पर कृपा भाव रखते हुए उन रातों को बिता दिया 
करती थीं ॥ २६ ॥ 

मुखेन सा प्रद्मसुगन्थिना निशि अवेपसानाधरपन्नशोभिना । 

तुषारवृंधिक्षतपड्मसम्पदां -सरोजसन्धानमिवक्ररोदपासु ॥ २७॥ 

अस्त्रयः---सा 'निशि पह्मसुगन्धिना प्रवेपमानाधरपत्रशोभिता मुखेन तुषार, 
वृष्टिक्षतपद्मसम्पद्रामु अपां सरोजसन्धानम्‌ अकरोत्‌ इव । 

सञ्जी०--मुखेतेति ॥ सा पावती तिशि रात्रौ पदम वरसुगरिधिता सुरकिणा । 

शारध्स्येत्‌ु+- हृत्याद्रिलिकारः । अवेपमानः कम्पमानोध्धर ओष्ठ एव पत्रं दले देन 
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शोभत इति तथोक्तेन मुखेन तुषारवुष्ट्या तुहिनवर्षेण क्षता नाशिताः पद्मसम्पदो 
यासां तासामपां सरोजसन्धानं पदमसद्धुट्टनमकरोदिव । इत्युत््रेक्षालद्भारः । 
पदूमान्तरं तुहिनेनोपहन्यते तन्मुखपद्मं तु न तथेति व्यतिरेकालङ्कारो व्यज्यत 
इत्युभयो: सङ्करः । 

हिन्दी--रात्रि में कमल जैसे सुगन्धित तथा काँपते हुए ओठो से सुशोभित 
अपने सुंदर मुख के कारण पार्वती हिमपात द्वारा नष्ट की गई कमळ-सम्पदा 
वाले तालाब में कमलों की उपस्थिति का भान सी कराती थीं ॥२७॥ 

स्वयं विशोणंद्र मपणंवृत्तिता परा हि काष्ठा तपसस्तया पुन: । 

तदप्यपाकीणंमतः प्रियंवदां वदत्त्यपर्णेत च तां पुराविदः ॥ २८ ॥ 

अन्वय:--स्वयंविशीणंद्रमपर्णवुत्तिता तपसः परा काष्ठा हि । तया पुनः तत्‌ 
अपि आपाकीणंमु, अतः श्रियंवदां तां पुराविदः अपर्णा इति च वदन्ति । 

सञ्जी०-स्वयमिति ॥ स्वयं विशीर्णानि स्वतरच्यूतानि दुमपर्णान्येव वृत्तिर्जी- 
चनं यस्य तस्य भावस्त्तता तपसः परा काष्ठा परमुत्कर्षो हि । 'काष्ठोत्कषें स्थितौ 
दिशि’ इत्यमरः । तया देव्या पुनस्तत्पर्णवर्तेनमप्यपाकृतम्‌ । अतः पर्णापाकरणाः 
द्वेतोः । प्रियं वदतीति प्रियंवदा । "प्रियवशे वदः खच्‌' इति खच्प्रत्ययः । श्नः 
द्विषदजन्तस्थ मुम्‌’ इति मुमागमः । तां पार्वतीं पुराविदः पुराणज्ञास्तपःकरण- 
समयेऽविद्यमानं पर्णभक्षणं यस्याः सापर्णेति वदन्ति। नामान्तरसमुच्चयार्थश्रकारः। 
अत्र 'अपर्णाम्‌' इत्यपपाठः । इतिशब्दा भिहिते द्वितीयानुपपत्तेः । यथाह वामनः 
“निपातेनाप्यभिहिते कर्मणि न कर्मविभक्तिः परिगणनस्य प्रायिकत्वात्‌' इति । 
स्वयं प्रियंवदाः परेषामपि प्रियवादभाजनानि भवन्तीति भावः । 


हिन्दी--पेड़ों पर से अपने आप गिरे हुए पत्तों को खाकर जीवन-निर्वाह 
करना तपस्या की चरम सीमा कही जाती है; किन्तु पार्वती ने उन्हें भी खाना 
छोड़ दिया । इसीलिए पुराविद लोग उस मधुरभाषिणी पावती को बाद में. 
अपर्णा नाम से पुकारने लगे ॥ २८॥ य र 
मृणालिकापेलवमेवमादिभित्र तेः स्वमङ्गं ग्लपयन्त्यहनिशस्‌ । 
तपः शरीरेः कठिनैरुपाजितं तपस्विनां दूरमधश्चकार सा ॥ २९ 0 
अन्बयः--मृणालिकापेलवं स्वम्‌ अङ्गम्‌ एवमादिभिः व्रतैः अहनिशं ग्टपयन्ती | 
सा कठिनैः शरीरैः उपार्जितं तपस्विनां तपः दूरम्‌ अधश्चकार । 
* हञ्जी०- मृणालिकेति॥ मृणालिकापेलवं पाद्मनीकण्दकोमं रवं रवकीय- 
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मङ्ग' शरीरमेवमुक्तप्रकारतोयाग्निमध्यवासब्नतमादियेंषां तैब्रेतेरहइ्च निशा 
चाहनिशमु । समाहारे द्वन्द्वैकवद्भावः । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । ग्लपयन्ती 
कशेयन्ती सा पार्वती कठिनैः वलेशसहैरित्यर्थ: । शरीरैरुपाजितं सम्पादितं तपस्वि- 
नममृषीणां तपो दूरमत्यन्तमधश्चकार तिरश्चकार । अतिशिइय इत्यर्थः । तपस्वि- 
भिरप्पेवं तपः कतुं न शक्य इति तात्पर्याथ: । 

हिन्दी--इस प्रकार उपर्युक्त ब्रतों द्वारा कमलिनी के समान कोमल अपने 
शरीर को रात-दिन सुखा कर पावती ने कठोर शरीर वाले तपस्वियों के तप 
को भी नीचा दिखा दिया ॥ २९॥ 

अथाजिनाषाढधरः प्रगल्भवाग्ज्बलन्निव ब्रह्ममयेन तेजसा 1 

विवेश कश्चिज्जटिलस्तपोवनं शरीरबद्धः प्रथमाधमो यथा ॥ ३०॥ 


अन्वयः अथ अजिनाषाढधरः प्रगल्भवाक्‌ ब्रह्ममयेन तेजसा ज्वलत इव 
कश्चित्‌ जटिलः शरीरबद्धः प्रथमाऽऽश्रमः यथा तपोवनं विवेश । 


सञ्जी०--अथेति ॥ अथानन्तरमजिनं कृष्णमृगत्वक्‌ । आषाढः प्रयोजनमस्ये- 
त्याषाढः पालाशदण्डः । 'पालाशो दण्ड आषाढः? इत्यमरः । विशाखाषाढादण्मन्थ- 
दण्डयोः' इत्यण्प्रत्यपः । तयोर्धरस्तथोक्तः प्रगहभवाकप्रौढवचनो ब्रह्ममयेन वैदिकेन 
तेजसा । ब्रह्मवचंसेनेत्यर्थः । ज्वलन्निव स्थितः। इव शाब्दो निर्धारणार्थंः। कर्चि- 
दनिदिष्टो जटिलो जटावान्‌ । ब्रह्मचारीति शेषः । पिच्छादित्वादिछच्प्रत्ययः । 
शरीरबद्धो बद्धरीरः। शरीरवानित्यर्थः। वाहितारन्यादिषु पाठात्साधुः । 
प्रथमाश्रमो यथा ब्रह्मचर्याश्रम इव । यथाशब्द इवार्थे। तपोवनम्‌ । देव्या इति 
शेषः । विवेश प्रविष्टवान्‌ । 


हिन्दी--एक दिन कृष्ण मृगचर्म एवं पलाश-दण्ड धारण किए हुए ब्रह्म 


तेज से प्रज्वलित तथा अग्नि के समान तेजस्वी एवं जटाधारी कोई तरुण 


तपस्वी पार्वती के तपोवन में आया । उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो 
ब्रह्मचर्याश्रम स्वयं शरीर धारण करके आ गया हो ॥ ३० ॥ 

तमातिथेयी बहुमानपूर्वया सपर्यया प्रत्युदियाय पार्वती । 

अवन्ति साम्येऽपि निविष्टचेतसां वपुर्विशेषेष्वसिगौरवाः क्रिया: ॥ ३१ ॥ 


अन्वयः--आतिथेयी पार्वती तं बहुमानपूर्वया सपर्यया प्रत्युदियाय । 


` साम्येऽपि निविष्टचेतसां वपुविशेषेषु अतिगौरवाः क्रियाः भवन्ति । 


. सञ्जी०--तमिति ॥ अतिथिषु साध्व्यातिथेयी । 'पथ्यतिथि--! इत्यादिना 
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ढञप्रत्यय: । 'टिड्ढाणन्‌'--इत्यादिना डीप । पावती तं ब्रह्मचारिणं बहुमान- 
पूर्व॑या । बहुमानः पूर्वो यस्यास्तया । गो रवपूर्वयेत्यथंः । सपर्यंयार्चया । 'सपर्यार्चा- 
ईणा: समाः? इत्यमरः । प्रत्युदियाय प्रत्युज्जगाम । कथं समानेऽपि तस्यास्तादृशी 
प्रतिपत्तिरत आह--साम्येसत्यपि निविष्टचेतसां स्थिरचित्तानां वपुविशेषेषु व्यक्तिः 
विद्षोपेष्वतिशयितं गौरवं यासु ता अतिगौरवा अतिगोरवसहिताः क्रियाइचेष्टा 
भवन्ति । प्रवर्तन्त इत्यर्थः । साधवो न साम्याभिनिवेशिन इति भावः । 

हिन्दी--अतिथि-सत्कार में प्रवीण पावती ने बड़े आदर एवं अत्यंत श्रद्धा 
के साथ उस तपस्वी का आगे बढ़ कर स्वागत किया । जो लोग अपने मन को 
अली-भाँति संयमित कर लेते हैं वे अपने समान वय वाले सत्पुरुषों से मिलते 
समय भी अत्यन्त आदर का व्यवहार करते हैं ॥ ३१॥ 

विधिप्रयुक्तां परिगृह्य सत्क्रियां परिश्रम नाम दिनीय च क्षणस्‌ । 

उमां स पशयन्तृजुनेव चक्षुषा प्रचक्रमे घकतुमनुज्ञितक्रमः ॥ ३२ ॥ 


अन्वयः--सः विधिप्रयुक्तां सत्क्रियां परिगुह्य क्षणं परिश्रमं च विनीय नाम, 
अथ उमाम्‌ ऋजुना एव चक्षुषा पश्यतु अनुज्झितक्रमः “सन्‌” वक्तुं प्रचक्रमे । 

सञ्जी०--विधीति ॥ स ब्रह्मचारी विधिना प्रयुक्तामनुष्ठितां सत्क्रियां पूजां 
परिगृह्य स्वीकृत्य क्षणं परिश्रमं विश्रामं च विनीय नाम । नामेत्यपरमार्थ । 
अथोमामृजुतैव विछासरहितेनेव चक्षुषा पश्यन्ननुज्झितङ्मोऽत्यक्तोचितपरिपाटीकः ` 
सन्‌ वक्तु प्रचक्रमे प्रारेभे । १ 

हिन्दी- शास्त्रोक्त विधि से की गई पार्वती की पूजा स्वीकार करते हुए 
ब्रह्मचारी ने कुछ विश्राम कर लेने के बाद सरल दृष्टि से पावेंती को देखते हुए 
विना किसी प्रकार की भुमिका बाँधे ही इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया ॥३२॥ 

वे क्रियार्थ सुळभं समित्कुशं जलान्यपि स्तानविधिक्षमाणि ते । 

अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवतंसे शरीरमाद्य खलु ध्ससाधनस्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वयः--क्रिया्थं समित्कुशं सुलभम्‌ अपि ? जलानि ते स्नानविधिक्षमाणि 
अपि ? स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे अपि ? खलु शरीरम्‌ आदृयं ध्मंसाधनमु 
“अस्ति' । 

सञ्जी०--अपीति ॥ अत्रापिशब्दः प्रसते । क्रियार्थं होमादिकरमानुषठातार्थस्‌ । 
समिधश्च कुशाश्च समित्कुशम्‌ । 'जातिरप्राणिनाम्‌' इति इ्द्रैकवङ्भावः । सुरूभ- 
अपि सुलभ कच्चित्‌ । जलानि ते तव स्नानविधिक्षमाणि स्तानक्रियायोग्यान्यपि 
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कञ्चित्‌ । किच्च स्वरावर्या 'निजसामर्थ्यानुसारेण तपसि प्रवतंसेऽपि । देहम- 
पीडयित्वा तपदचरसि कच्चिदित्यर्थः । युवतं च नामैतत्‌ । खलु यस्माच्छरीर- 
माद्यं धर्मेसाधनम्‌ । धमंस्तु कायेन वाचा बुद्ध्या धनादिना च बहुभिः साध्यते 
तेषु च वपुरेव मुख्यं साधनम्‌ । सति देहे धर्मार्थकाममोक्षलक्षणादचट्वंर्गाः 
साध्यम्ते । अतएव 'सततमात्मानमेव गोपायीत' इति श्रुतिः । 
हिन्दी--आपको इस तपोवन में यज्ञ आदि के लिए समिधा और कुश सर- 
लता से मिल तो जाते हैं न ? यहाँ का जरू आपके स्नान के योग्य है न? 
आप अपने शरीर की शक्ति के अनुसार ही तपस्या कर रही हैं न ? क्‍योंकि 
शरीर ही समस्त धर्मों की साधना का सर्वप्रथम साधन है ॥ ३३॥ 
अपि त्वदावजितवारिसम्भृतं प्रवालमासासनुबन्धि वीरुधाम्‌ । 
चिरोज्झिताळक्तक पाटलेन ते तुलां यदारोहति दग्तवाससा॥ ३४॥ 
अन्वयः--त्वदावजितवारिसम्भृतम्‌ आसां वीरधां प्रवालमु अनुबन्धि अपि? 
यतु चिरोज्झिताळक्तकपाटळेन ते दन्तवाससा तुलाम्‌ आरोहति । 
सञ्जी०--अपीति ॥ त्वयावजितेन सिवतेन वारिणा सम्भृतं जनितमासा 
वीरुधां लतानां प्रवालं पहलूवमनुबन्ध्यप्यनुस्यूतं किम्‌ । यत्प्रवाळं चिरोरिझित- 
ह्चिरकालत्यक्तोऽलवतको लाक्षारागो येन तत्तथापि पाटलमु । स्वभावरबत- 
मित्यर्थः | तेन चिरोज्झिताटवतकपाटलेन ते तव दन्तवाससाधरेण । 'ओष्टाधरीः 
तु रदनच्छदो दशनवाससी' इत्यमरः। तुछां साग्यमारोहति । गच्छतीत्यर्थ: । 
अत्र तुलाशब्दस्य साहृश्यवाचित्वात्तद्योगेऽपि 'तल्यार्थेरतुलोपमाश्यामु--' इति न 
तृतीयाप्रतिषेधस्तत्र सुत्रे सदुशवाचिन एव ग्रहणादिति । 
हिन्दी--आप जिन छताओं को पानी दे दे कर सींचती रहती हैं उनमें 
चिरकाल से रंग न लगाए जाने पर भी स्वभावतः अरूण रंग वाले आपके 
अधरों से स्पर्धा करने वाली छाल लाल नवीन कोपछें पूट आई है न ? ।।३४।॥ 
अपि प्रसन्नं हरिणेषु ते मनः करस्थदभंभ्रणयापहारिषु । 
य उत्पळाक्षि ! प्रचलं विलोचन्हतवा्क्षसादृहयमिव प्रयुङजते ॥ ३५॥ 
अस्वयः--करस्थदर्भप्रणयापहारिषु हरिणेषु ते मनः प्रसच्मु अपि ? हे 
उत्पलाक्षि ! ये प्रचलैः विलोचनैः तव अक्षिसाहश्यं प्रयु्षते । £ 
- एञ्जी०--अपीति॥ करस्थानु दर्भान्मणयेन स्नेहेनापहरग्तीति ते तथोबतेषु। 
.सापराधेष्विति भावः । 'करस्थदभंप्रणयापराधिषु' इति पाठे दर्भाणां प्रणयेन 
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प्रार्य तयापराध्रियु हरिगेयु विरये ते मतः प्रसम्रमफि न क्षुभितं किम्‌ । सापराधे- 
उत्रपि न कोगितञ्यं तास्विभिरिति भावः। हे उत्पलाक्षि ! ये हरिणाः प्रचलेश्‍च- 
जे विजो वतै ैस्तवाक्षिसादृश्यं प्रयुञ्जत इवामिनयन्तीव । प्रसन्नत्वान्मुगनेत्राणि ' 
स्वन्नयनै: स।म्पमुगयास्तीति भावः । 'उत्पलभ्ञेपचलैः' इति पाठान्तर उत्पल- 
कम्पचलैः । भावानयने द्रव्यानयनमिति न्यायेन क्षिप्पमाणोत्पल चले रित्यर्थेः । 
हिन्दो--हे कमलनयने ! तुम्हारे हाथ से जबरदस्ती छीनकर कुशों को 
खानेवाले इन हरिणों के विषय में तुम्हारा चित्त प्रसन्न तो रहता है न? 
जिनकी चञ्चल दृष्टि तुम्हारी ही दृष्टि का अनुकरण करती है ॥ ३५ ॥ 
यदुच्यते पार्वति ! पापवृत्तये न रूपमित्यव्यभिचारि तदचः । 
तथा हिते शीलमुदारदर्शने ! तपस्विनामप्युपदेशतां गतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः- हे पार्वति ! 'रूपं पापवृत्तये न इति यत्‌ उच्यते, तत्‌ वचः 
अव्यभिचारि । तथाहि हे उदारदर्शने ! ते शीलं तपस्विनाम्‌ अपि उपदेशताँ 
गतम्‌ । 
सञ्जी०--यदिति ॥ हे पार्वती ! रूपं सौम्याकृति: पापवृत्तये पापाचरणाय 
न भवतीति यदुच्यते । लोकैरिति शेषः । तद्वचो न व्यभिचरति न स्खलतीत्य- 
व्यभिचारि सत्यम्‌ । 'यत्राक्कतिस्तत्र गुणा: “न सुरूपाः पापसमाचारा भवन्ति’ 
इत्यादयो लोकवादा न विसम्वादमासादयन्तीत्यर्थः । किमिति ज्ञायते-तथाहि । 
हे उदारदशंने ! आयताक्षि ! सुरूपे इत्यर्थः । अथवोन्नतज्ञाने । विवेकव- 
तीत्यर्थः । ते तव शीळं सदवृत्तम्‌ "शीलं स्वभावे सद्वृत्ते’ इत्यमरः । तपस्विना- 
मःयूपा दिश्‍्यतेऽनेनेत्युपदेशः प्रवर्तक प्रमाणं तत्तामुपदेशतां गतं प्रात्तम्‌ । मुनयोऽपि 
त्वां वीक्ष्य स्ववुत्ते प्रवर्तत्त इति भावः । 
हिन्दी--हे पार्वति ! यह जो कहा गया है कि सुन्दर आकृति सदाचार से 
विच्छिन्त कभी नहीं होती है, यह वात बिलकुल ठीक है। हे सुशोभने ! 
तुम्हारा सद्व्यवहार मुनियों को भी शिक्षा देनेवाला है। अतः यह निश्चित है 
कि रूप शील के अनुसार ही होता है ॥ ३६॥ 2 
दिकीर्णसपविबलिप्रहासिभिस्तथा न गाडू: सलिलैदवइच्युतेः। | 
यथा त्वदीयेश्चरितैरनाविछंमेहीधरः पावित एष सान्वयः ॥ ३७॥ 
. अन्वयः--एष महीधरः विकीरणेसप्तषिबलिप्रहासिभिः दिवः च्युतैः गाड : 
सलिङैः तथा न पावितः; अताविलैः त्वदीयैः चरितैः यया सान्वयः पावितः । - 
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सञ्जी०--विकीर्णेति ॥ एष महीधरो हिमवान्‌। सपत च ते ऋषयइ्च सप्त- 
बयः । "दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌? इति समासः । विकीणँः पयेस्तै: सपर्षीणां संवन्धिभिर्वे- 
लिभिः पुष्पोपहारैः प्रहसन्ति ये तथोकतैदिवोऽन्त रिक्षषच्चयुतैर्गाङ्गँ: सलिलेस्तथा न 
पावितः। अनाविलैरकलुषैरत्वदीयैश्चरितैरयेथा सान्वयः सपुत्रपौत्रः पावितः 
पवित्रीकृतः। 

हिन्दी--यह हिमालय सप्तषियों द्वारा पूजा सें विखेरे गए पुष्पों से; तथा 
स्वगं से गिरे हुए गङ्गाजल से भी उतना पवित्र नहीं हुआ जितना कि तुम्हारे 
इस निष्कलंक आचरण के द्वारा सपरिवार पवित्र बना दिया गया है ॥ ३७ ॥ 

« अनेन धर्म: सविशेषमद्य भे त्रिवर्गसारः प्रतिभाति भाविनि । 

त्वया सनोनिविषयार्थकामया यदेक एव प्रतिगृह्य सेव्यते ॥ ३८॥ 

अन्बयः--हे भाविनि ! अनेन धर्म: सविशेषम्‌ अद्य मे त्रिवर्गसारः प्रति- 
भाति । यत्‌ मचोनिविषयार्थकामया त्वया एकः धमं एव प्रतिगुह्य सेव्यते । 

सञ्षी०--अनेनेति ॥ हे भाविनि ! प्रशस्ताभिप्राये ! अनेन कारणेन धर्म: 
सविशेषं सातिशयमद्य मे । त्रयाणां धर्मेकामार्थानां वर्गस्त्रिवर्ग: । "त्रिवर्गो धम- 
कामार्थेर्चतुवंगंः समीक्षकैः इत्यमरः । तत्र सारः श्रेष्ठ: प्रतिभाति । यद्यस्मात्का- 
रणान्मनसो निविषयावर्थकामौ यस्यास्तया त्वयैको धमे एव प्रतिगुह्य स्वीकृत्य 
सेव्यते ! यत्त्वयार्थकामो विहाय धर्म एवावलम्बितः, अतः सवेषां नः स श्रेया“ 
निति प्रतिपद्यत इत्यर्थं: । 

हिन्दी- हे सुन्दरी ! धर्म, अर्थे और काम-इन तीनों पुरुषार्थ में से आज 
केवल धमं ही मुझे सबसे अधिक श्रेष्ठ प्रतीत होने लगा है क्योंकि तुम्हारी जैसी 
तपस्विनी भी ( पितृगुह में ही सुलभ ) अर्थ और काम से मन को हटाकर 


सञ्जी०-प्रयुक्तेति ॥ आत्मना त्वया प्रयुक्त: कृतः सत्कारविशेषः पूजाति- 

शयो यस्य तं मां परमन्यं सम्प्रतिपत्तुमवयन्तुं नाहँसि । हे सन्नतगात्रि सन्तताङ्गि ! 

'अङ्गगात्रकण्ठेभ्यः' इति वक्तव्यान्डीप्‌ । यतः कारणान्मनस ईषिभिमंनीषिभिवि- 

दुवद्भि: । शकन्ध्वादित्वात्साधुः । सतां सङ्गतं सख्यं सप्तभिः पदैरापद्यत इति 
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साप्तपदीनं सप्तपदोच्चारणसाध्यमुच्यते । तच्चावयोस्त्वत्क्ृतसत्कारप्रयोगादेव 
सिद्धमित्यर्थः । “साप्तपदीनं सख्यम्‌' इति निपातनात्साधु । 
हिन्दी- तुमने मेरा बड़ा स्वागत-सत्कार किया है इस लिए अब तुम मुझे 
अपने से पराया मत समझो । क्यों कि हे सुन्दरी ! मनीषियों का ऐसा कथन है 
कि सज्जनों की मैत्री केवल सात पढौं ( शब्दों ) के परस्पर व्यवहार से हीहो 
जातौ है ॥ ३९॥ 
अतोऽत्र किञ्चिदूभवतीं बहुक्षमां हिजातिमावादुपपन्नचापलः । 
अयं जनः प्रष्टुमनास्तपोधने ! न चेत्रहस्यं प्रतिवक्तुमहं सि ॥ ४० ॥ 
अन्बयः--है तपोधने ! अतः अत्र बहुक्षमां भवतीं द्विजातिभावात्‌ उपपन्नः 
चापल: अयं जनः किञ्चित्‌ प्रष्टुमनाः अस्ति, रहस्यं न चेत्‌ प्रतिवक्तुम्‌ 
अहसि । ; 
सञ्जी०--अत इति ॥ हे तपोधने, अतः सख्याद्धेतोरत्र बहुक्षमाम्‌। बहुक्ति- 
सहाम्‌ यद्वा क्षमावतीम्‌। भवतीं त्वां द्विजातिभावादब्राह्मणत्वादुपपन्नचापलः 
सुलभधाष्ट्‌ योऽयं जनः । स्वयमित्यर्थः । किव्वित्मष्टु मनो यस्य स किच्चितष्टुर 
मना: प्रष्टुकामः 'तु काममनसोरपि' इति मकारलोपः । रहसि भवं रहस्यं गोप्यं 
न चेत्प्रतिवक्तुमहंसि । 
हिन्दी--अतः ब्राह्मण होने के कारण अपनी स्वाभाविक चश्चळता के वशी- 
भूत होकर में तुम जैसी अत्यन्त क्षमाशील तपस्विनी से कुछ पूछना चाहता हू । 
यदि कोई छिपाने वाळी बात न हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य देने की 
कृपा करो ॥ ४० ॥ 
कुले प्रसूतिः प्रथमस्य वेधसस्त्रिरोक्सौन्दर्यमिवोदितं वपुः । 
अमृग्यभैश्वर्यसुखं नवं चयस्तपःफरं स्यात्किसत;ः परं वद ॥ ४१ ॥ 
अन्वयः--प्रथमस्य वेधसः कुले प्रसूतिः, वपुः त्रिलोकसौन्दर्यस्‌ इव उदितम्‌; 
ऐश्वयंसुखम्‌ अमृग्यम्‌, वय: नवम्‌, अतः परं किं तपःफलं स्यात्‌ ? वद । 
सञ्जी०- कुल इति ॥ प्रथमस्य वेधसो हिरण्यगर्भस्य कुलेऽन्ववाये प्रसूति- 
इत्पत्तिः । यज्ञार्थं हि मया सृष्टो हिमवानचलेश्वरः' इति ब्रह्मपुराणवचनात्‌ । 
बपुः शरीरं त्रयाणां लोकानां सौन्दर्येमिवोदितमेकत्र समाहृतम्‌ 1 ऐश्वयंसुख 
संपत्सुखममृग्यमन्वेषणीयं न भवति । किन्तु सिद्धमवेत्यर्थंः। वयो नवम्‌ । योवन- 
` मत्यर्थः । अतः परमतोऽन्यत्किं तपः फलं स्यादूवद । अस्ति चेदिति शेषः । न 
किच्चिदस्तीत्यथ: । 
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हिन्दी -सबसे पहिले तुम्हारा जन्म ही ब्रह्मा के (हिरण्यगर्म नामक प्रजा- 
पति) कुल में हुआ है, दूसरे तुम्हारा शरीर ( पश्चभूतों से निमित न हो कर ) 
भानो तीनों लोकों के सौन्दर्यं की समष्टि के ही रूप में अवतरित हुआ है, तीसरे 
तुम्हारे ऐश्वयंसुख के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं है, चौथे अभी-अभी 
तुम्हारी यौवनावस्था प्रारम्भ ही हुई है ! फिर'यह सब होते हुए भी इससे 
अधिक और कोन सा फल चाहिए, जिसके लिए ऐसी कठोर तपस्या कर रही 
हो ॥ ४१॥ 
भवत्यनिष्टादपि नाम दुःसहान्मनस्विनीनां प्रतिपत्तिरीदृशी । 
बिचारमागंप्रहितेन चेतसा न दृशयते तच्च कृशोदरि ! त्वयि ॥ ४२॥ 
अन्वयः--दुःसहात्‌ अनिष्टात्‌ अपि मनस्विनीनाम्‌ ईदृशी प्रतिपत्तिः भवति 
नाम । हे कृशोदरि ! विचारमार्ग प्रहितेन चेतसा तत्‌ त्वयि न दृश्यते । 
स्जी०--भवतीति॥ दुःसहात्सोढुमशक्यादनिष्टादुभर्त्रादिक्ृतादपि मनस्वि- 
चीनां धीरस्रीणामीदृशी तपश्चरणलक्षणा प्रतिपत्तिः प्रवृत्तिः । प्रतिपत्तिस्तु 
गौरवे । प्रासो प्रवृत्तो प्रागल्भ्ये’ इति केशवः। भवति नाम । नामेति सम्भावना- 
थाम्‌ । विचारमा्गे प्रहितेन चेतसा चित्तेन तदनिष्टं च। हे कृुशोदरि ! त्वयि त 
दृश्यते । विचार्यमाणे तदपि नास्त्यसम्भावितत्वादित्यर्थः । 
हिन्दी--कभी-कभी किसी अनिष्ट की आशंका से भी प्रायः मनस्विनी 
स्त्रियां इस प्रकार के कठोर व्रत की साधना करने लगती हैं, कितु हे कृशोदरि ! 
जब मैं इस विचार से सोचने लगता हू तब मुझे तुझमें किसी प्रकार के भावी 
अनिष्ट की सम्भावना नहीं प्रतीत होती ॥ ४२॥ 
22 बैंलभ्यशोकाइमिप्रवेबसाकृतिविमानना सुन्नु | कुतः पितुपृहे। 7 
पराभिस्शों न तवास्ति कः कर प्रसारयेत्यन्नगरत्नसूच॒ये ॥ ४३ ॥ 
 अन्वयः- है सुन्नु ! इयम्‌ आकृति: अलूभ्यशोकाउभिभवा । पितुः गृहे 
, विमानना कुतः ? पराभिमशंः तव न अस्ति । . पन्नगरत्नसूचये करं कः 
प्रसारयेत्‌ ? । 
सञ्जी०-अलभ्येति ॥ हे सुभ्रु ! इयं त्वदीयाङ्कतिर्मूतिरलभ्योलब्धरुम नह 
शोकेन भर्त्राद्यवमानजेन दुःखेनाभिभवस्तिरस्कारो यस्याः सा तथोक्ता । दृश्यत्‌ 
इति शेषः । असम्भावितश्चायमथं इत्याह--पितुगु हे विमाननावमातनः कुतः । 
न सम्भाव्यत एवेत्यर्थः । 'सुभ्र्‌ कुतस्तातगुहे$वमाननम्‌' इति पाठान्तरकरणं तु ` 
,साध्यसमेवोक्तोपपत्तिसम्भवात्‌ । अन्यत्रापि “सुभ्रु त्वं कुपितेत्यपास्तमश्चनं त्यक्ता 
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कथा योषितामू' इत्यादिप्रयोगदशेनादुवंशस्थवृत्ते पादादौ जगणभङ्गप्रस ङ्गाच्चे- 
स्यले गोछीभिः । न चान्यस्माद्‌भावीत्याह-पराभिमशंः परघर्षेण तु तव नास्ति । 
'पन्नगरत्नसूचये फणिशिरोमणिशलाकां ग्रहीतुमित्यर्थः । 'क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि 
स्थानिनः’ इति चतुर्थी । करं हस्तं कः प्रसारयेत्‌ । 'सुभ्रू' इत्यत्र्रूशब्दस्योवङ्स्थानी- 
यत्वात्‌ 'नेयङ्वङ्स्थानावस्त्री' इति नदीसंज्ञाप्रतिषेधातु “मम्बार्थनदयोह्व॑स्वः' इति 
'हस्वत्वं नास्ति। तेन ह्वस्वः प्रामादिक इति केचित्‌ । अन्ये तु 'अप्राणिजातेश्वा- 
रज्वादोनाम्‌' इत्यत्र 'अलाबुः' 'ककेन्धू;' इत्युकारान्तस्याप्युङ्प्रत्ययमुदाजहार 
भाष्यकारः । एतस्मादेव ज्ञापकात्ववचिदूका रान्तस्याप्यूङ्न्तत्वान्नदीत्वे हस्व॒त्व- 
मित्याहुः । अतएवाह वामनः--'ऊका रादप्यूङ्प्रकृतेः' इति । 

. हिन्दी-हे सुन्दर भौंहों वाली, तुम्हारी यह मनोहर आकृति अपमानजन्य 
शोक तो पाही नहीं सकती अर्थात्‌ तुम्हारे इस सौन्दर्य का कोई निरादर कर ही 
नहीं सकता और पिता के घर में तो तुम्हारा अपमान हो ही कैसे सकता है ! 
इसके अतिरिक्त तुमसे कोई छेइ-छाइ भी तो नहीं कर सकता ! भला कौन 
ऐसा होगा जो सर्प के फन से मणि निकालने का दुस्साहस करे ॥ ४३ ॥ 
~~ किमित्यपास्याभरणानि योवने घृतं त्वया वार्धधशोमि वल्कलम्‌ । | 

बद प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका विभावरी यद्यरणाय कल्पते ॥४४॥ 
अन्वय:--(हे गौरि, ?) किमिति यौवने त्वया आभरणानि अपास्य वार्धेक- 
शोमि वल्कलं धृतं, प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका विभावरी अरुणाय कल्पते यदि वद ? 
सञ्जी०--किंमितीति ॥ हे गौरि ! किमिति केन हेतुना यौवने त्वयाभरणान्य- 
यास्य विहाय । वृद्धस्य भावो वार्धकम्‌ । मनोज्ञादित्वाद्बुञ्प्रत्ययः । 'वार्धकं वृद्ध- 
सङ्काते वृद्धत्वे वृद्धकर्मणि' इति विश्वः । तत्र शोभत इति वार्धकशोभि वल्कलं 
श्रुतम्‌ । प्रदोषे रजनीमुखे स्फुटाः प्रकटाश्चन्द्रस्तारकाश्च यस्याः सा स्फुंटचन्द्र- 
तारका विभावरी रात्रिररुणाय सूर्याय कल्पते यद्यरुणं गन्तु कल्पते किमु । वद 
ब्रहि । ‘क्रियार्थोपपदस्य इत्यादिना चतुर्थी । दीप्यमानशश्ाङ्कतारके प्रदोषे 
बद्यदण उदेति ततो विभूषणापहारेण तव वल्कलधारणं संघटत इति भावः ।. , 
हिन्दी--बताओ तो सही इसी नवयौवन में ही तुमने आभूषणों का त्याग 
करके बुढ़ापे के योग्य वल्क क्यों धारण कर लिया है ? भला. चन्द्रमा भोर 
तारों से भरी हुई रात्रि सायंकाल ही कहीं अरुणोदय की कामना करती है 
अर्थात्‌ चन्द्र-तारों से सुशोभित रात प्रातः कालीन अरुणिमा धारण करने के 
(लिए नहीं होती ॥ ४४॥ उक यहा 2. न 
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व्ह यदि परार्थयसे इया अम पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः । 

अथोपयन्तारमलं समाधिना न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌ ॥ '४५॥ 

अन्वयः--दिवं प्रार्थयसे यदि तहि श्रमः वृथा, तव पितुः प्रदेशाः देवः 
भूमयः । अथ उपयन्तारं प्रार्थयसे, (तहि) समाधिना अलं, रत्नं न अन्विष्यति, 
हि तत्‌ मृग्यते । 

सञ्जी०--दिवमिति ॥ दिवं स्वर्ग प्रार्थयसे कामयसे यदि तहि श्रमस्तपश्च- 
रणप्रयासो वृथा निष्फलः । यदि स्वर्गाथं तप्यसे ततः श्रमं मा कार्षीः । कुतः । तव 
पितुहिमवतः प्रदेशा देवभूमयः स्वगेपदार्था: । तत्रत्या इत्यर्थः। अथोपयन्तारं वरं 
प्राथयसे तहि समाधिना तपसालम्‌ । न कतंव्यमित्यर्थः । निषेध्यस्य निषेधं प्रति- 
करणत्वात्तृतीया । तथाहि । रत्नं कतृ । नान्विष्यति न मृगयते। ग्रहीतारमिति 
शेषः । किन्तु तद्रत्नं मृग्यते गुहीतृभिरितिशेष: । न हि वरार्थं त्वया वतितव्यं किन्तु 
तेनैव त्वदर्थमिति भावः । 

हिन्दी -यदि तुम स्वगे की कामना रखती हो तो फिर उसके लिए तुम्हारा 
यह तपं का प्रयत्न व्यर्थ ही है क्यों कि तुम्हारे पिता का यह सारा प्रदेश ही 
देवताओं की निवास भूमि है। और यदि योग्य पति की कामना से तप करती 
हो तो भी वह व्यथं ही है क्यों कि रत्न स्वयं किसी को (ग्रहण करने वाले को) 
नहीं हू हृता बल्कि लोग ही रत्न को ढूढ़ते हैं ॥ ४५॥ 

निवेदितं निइवसितेन सोष्मणा मनस्तु मे संशयमेव गाहते । 

न दृश्यते प्रार्थयितव्य एव ते भविष्यति प्राथितदुळंभ: कथम्‌ ॥ ४६॥ 

अन्वयः--सोष्मणा-निश्चसितेन निवेदितं, मनस्तु मे संशयम्‌ एव गाहते, ते 
्रार्थयितव्यः एव न दृश्यते प्राथितदुरभः कथं भविष्यति । 

सञ्जी०--निवेदितमिति॥ सोष्मणा निश्चसितेन निश्वासवायुना निवेदितम्‌ । 
चिन्तानुभावेनोष्णोच्छ्वासेन ते वराथित्वं सूचितमित्यर्थः । तहि कि प्रश्‍नव्यसने- 
नेत्याह--मनस्तु तथापि मे संशयमेव गाहते प्राप्नोति। कुतः । ते तव । कृत्यानां 
कर्तरि वा इति षष्ठी । प्रार्थेयितव्यः प्रार्थयितुमह एव न दुस्यते । प्राथितदुलेभः 
प्राथितो यो दुर्लभः स कथं भविष्यति । नास्त्येवेत्यथेः । 

हिन्दी-तुम्हारी इन गरम गरम लंबी साँसों ने मुझे तुम्हारे मन की 
कामना बता दी है किन्तु मेरा मन संशय में पड़ गया है। क्यों कि जब ऐसा 
कोई है ही नहीं कि तुम उससे पति बनने की प्रार्थना करो तो फिर ऐसा कोन 
है जो तुम्हारी प्रार्थना पर तुम्हें न मिले ॥ ४६॥ 
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अहो ! स्थिरः कोऽपि तवेप्सितो युवा चिराय कर्णोत्पलशून्यतां गते । 

उपेक्षते यः इल्थलम्बिनोजंटाः कपोलदेशे कलमाग्रपद्धलाः ॥४७॥ 

अन्वय:--अहो ! तव ईप्सितः युवा कोऽपि स्थिरः । यः चिराय कर्णोत्पल-' 
शून्यतांगते कपोलदेशे लथलम्बिनीः कलमाग्रपिङ्गलाः जटाः उपेक्षते । 

_ सब्जी ०--अहो इति॥ अहो चित्रम्‌ । तवेप्सित आप्तुमिष्टो युवा कोऽपि 
स्थिरः कठिनः । वतत इति शेषः । कुतः। यो युवा चिराय चिरात्प्रभृति कर्णोत्प- 
लथून्यतां गते प्राप्ते कपोलदेशे गण्डस्थले स्थाः शिथिलबन्धना अत एव 
लम्बिन्यस्ताः इलथलम्बिनी: कलमा: श्ञालिविशेषास्तेषामग्राणि तद्वत्पिङ्गछाः 
जटा उपेक्षते । यस्त्वामीदुशं दृष्ट्वा न व्यथते स नूनं वज्रहृदय इत्यर्थः । 

हिग्दी--आइचयं की वात है कि तुम जिसे चाहती हो वह युवक कोई 
बहुत ही कठोर हृदय है, जो बहुत दिनों से कर्णाभूषण से विहीन तुम्हारे कानों 
तथा कपोलों पर पके हुए धान की बालियों जैसी लटकी हुई पीली जटाओं की. 
भी उपेक्षा कर रहा है ॥ ४७॥ 

मुनिब्रतेस्त्वासतिमात्रर्काशतां दिवाकराप्लुष्टविभूषणास्पदास्‌ । 

शशाडूलेखामिव पश्यतो दिवा सचेतसः कस्य मनो न दुयते ॥ ४८ ॥ 

अन्वय:--मुनित्रतै: अतिमात्रकर्शितां दिवाकराप्लुष्टविभूषणास्पदां दिवा 
शशाडूलेखाम्‌ इव त्वां पश्यतः कस्य मनः न दूयते । 

सञ्जी०--मुनिब्रतैरिति ॥ ुनित्रतैश्चान्द्रायया दिभिरतिमात्रमत्यन्तं कर्शितां 
कृशोकृतां दिवाकरे सूर्येणाप्लुष्टानि दग्धानि वातातपसंस्पर्शानमृदुत्वाच्च इयामी-' 
कृतानि विभूषणास्पदानि भूषणस्थानानि यस्यास्तां तथोक्ताम्‌ । अत एव दिवा- 
हनि शशाङ्करेखामिव स्थितां त्वां पश्यतः सचेतसो जीवतः कस्य पुंसो मनो न 
दूयते न परितप्यते । अपि तु सर्वस्यैवेत्यर्थः । 

हिन्दी --मुत्तियों की तरह कठोर व्रत करते-करते तुम अत्यन्त ही क्षीणकाय 
हो गई हो तथा तुम्हारा आभूषण योग्य शरीर शीत, धूप एवं वायु के कारण 
झुलस सा उठा है । इस प्रकार दिन में चन्द्रकला जैसी तुम्हारी ऐसी दयनीय 
दशा देखकर किस सहृदय का मन दुखी न हो उठेगा ॥ ४८ ॥ 

अवैमि सौभाग्यमदेन वञ्चित तव प्रियं यश्चतुरावलोकिनः । 

करोति लक्ष्यं चिरमस्य चक्षुषो न वक्त्रमात्मीयमरालपष्मणः ॥ ४९ ॥ 

अन्वयः--तव प्रियं सौभाग्यमदेन व्चितम्‌ अवैमि । यः चतुरावलोकिनः 
अरालपक्ष्मणः अस्य चक्षुषः आत्मीयं वक्त्रं चिरं लक्ष्यं न करोति 
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सञ्जी०--अवैमीति ॥ तव प्रियं वल्लभं सौभाग्यमदेन सौन्दयेगर्वेण कर्त्रा । 
चच्चितं विप्रलब्धमवैमि वेझि। यः प्रियश्चतुरं मधुरमवलोकत इति चतुराव- 
'लोकिनोऽरालपक्ष्मणः कुटिलरोम्णः । 'अराळं वृजिनं जिह्मम्‌ इत्यमर: । अस्य 
„ स्वदीयस्य चक्षुष आत्मीयं ववत्रं मुखं चिरं लक्ष्यं विषयं न करोति । दृष्टिपथं न 
गच्छतीत्यर्थः तदयं गर्वेण हतो निष्फलात्मलाभो जात इति भावः । 
हिन्दी--मैं ऐसा समझता हूँ कि वह तुम्हारा प्रिय निश्चय ही अपने सौन्दयं 
के अभिमान में झूला हुआ है जो मधुर दृष्टि तथा कुटिल भौहों वाले तुम्हारे 
तेत्रो के समक्ष अपने मुख को सदा के लिए लक्ष्य नहीं बना रहा है अर्थात्‌ 
लुम्हारे सामने उपस्थित होकर तुम्हारे नेत्रों की शोभा नहीं देख रहा है॥४९॥ 
कियच्चिरं ्ाम्यसि गौरि ! विद्यते ममाऽपि पुर्वाश्ममसग्बितं तपः । 
तदर्धभागेन लभस्व काङ्क्षितं वरं तमिच्छामि च साघु वेदितुम्‌ ५० ॥ 
अन्वप:- हे गौरि ! कियत्‌ चिरं श्राम्यसि? मम अपि पूर्वाश्नमसः्चितं 
तपः विद्यते । तदर्धभागेन काङ्क्षितं वरं लभस्व । तं साधु वेदितुम्‌ इच्छामि । 
सञ्जी०--कियदिति॥ हे गौरि ! कियत्किम्प्रमाणकम्‌ । किमधिकमि- 
त्यर्थः । चिरं थाम्प्रसि तपस्पसि । अत्यन्तसंयोगे द्वितीयां । ममापि । पूर्वाश्रमः 
प्रथमाश्रमो ब्रह्म चर्थाश्रमस्तत्र सञ्चितं सम्पादितं तपो विद्यते अधंश्चासौ भागश्च 
तेन तस्य तपसोऽधं मागेनैक़ देशेन का झिक्षतमिष्टं वरमुपयन्तारं लभस्व। तं वरं साधु 
सम्ग्रग्वेदितु ज्ञातुमिच्छामि यद्यसौ योंग्यो भवतित दा ममापि सम्मतिरिति । भावः। 
हिन्दी--हे गौरि ! तुम कब तक इस तपस्या का कष्ट सहन करती रहोगी ? 
मैंने भी अपने ब्रह्मचर्याश्नम में कुछ तपस्या संचित कर रखी है। उसके आधे 
भाग से तुम अपने वर ( पति ) को प्राप्त कर लो किन्तु मैं केवळ इतना ही 
जानना चाहूँगा कि तुम्हारा वह वर है कौन ? ॥ ५० ॥ 
इति प्रविश्याभिहिता द्विजन्मना मनोगतं सा न शशाक शंसितुम्‌ । 
अथो वयस्यां परिपाइवर्वातनीं पविवरतितानञ्जननेत्रमंक्षत ॥ ५१ ॥ 
अन्वयः-इति द्विजन्मना प्रविश्य अभिहिता सा मनोगतं शंसितुं न शशाक । 
अथो परिपाइर्ववतितीं वयस्यां विवतितानञ्जनेत्रम्‌ ऐक्षत । 
सञ्जी०--इतीति ॥ इतीत्थं द्विजन्मना द्विजेन प्रविश्यान्तरे त्वा । आप्तवद्र- 
हस्यमुदुमाव्येत्यथेः । अभिहितोक्ता सा पार्वती मनोगत हृदिस्थं बरं शंसितुं 
चकतुं न शशाक समर्था नाभूतु । रूज्जयेति शेषः । अथोऽनन्त रं परिपाइवंब्तिचीं 
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वयस्यां सखी विवर्तितं विचालितमनअनं व्रतवशादवजितकज्जलं नेत्रं यस्मि- 
न्कमणि तत्तथैक्षत । नेत्रसंज्ञयैव प्रत्युत्तरं वाचयाञ्चकारेत्यर्थंः । 
हिन्दी--इस प्रकार उस ब्राह्मण ने पावती के हृदय में प्रविष्ट सा होकर 
उनके मन की थाह लेने के लिए प्रश्‍न पूछा किन्तु जब वह लज्जा के कारण अपनी 
मनोकामना प्रकट करने में किसी प्रकार समर्थ न हो सकी तब उन्होंने अपने 
काजल-रहित नेत्रों को घुमाकर पास में बैठी हुई सखी की ओर देखा ।।५१।। 
सखी तदीया तमुवाच वर्णिनं निबोध साधो ! तव चेत्कुतृहलूम्‌। 
यदर्थमम्मोजमिवोष्णवारणं कृतं तपःसाधनमेतया वपुः॥ ५२ ॥ 
अन्वयः--तदीया सखी तं वणनम्‌ उवाच । हे साधो ! तव कुतूहलं चेत्‌ 
निबोध । यदर्थम्‌ एतया अम्भोजम्‌ उप्णवारणम्‌ इव वपुः तपः साधनं इतम्‌ । 
सञ्जी०-_सखीति ॥ तस्याः पार्वत्या इयं तदीया सखी वयस्यां तम्‌ । “वर्ण: 
प्रशस्तः, इति क्षीरस्वामी । सोऽस्यास्तीति वणिनं ब्रह्मचारिणम्‌ । 'वर्णाद्ग्रह्म- 
चारिणि' इती निप्रत्ययः । उवाच ब्रूते स्म। किमिति । हे साघो विद्वन्‌, तव 
कुतूहलं चेत्‌ । थोतुमस्तीति शेषः। तहि निवोधावगच्छ । आकर्णयेत्यथ: । 
वुध अवगमने' इति धातोभौँवादिकाहलोट्‌ । ओतव्यं किं तदाह-- यस्मै लामा- 
येदं तदर्थम्‌ । 'अर्थेन सह नित्यसमासः सर्वलिङ्गता चेति वक्तव्यम्‌’ इति वातिक- 
नियमात्क्रियाविशेषणम्‌ । एतया पावंत्याम्भोजं पद्ममुप्णवारणमातपत्रमिव वपुः 
` ज्ञरीरं तपः साधनं कृतमु । तपःश्रवृत्तिकारणमुच्यते श्रूयता मित्यर्थः । | 
हिन्दी-पावंती की सखी ने ब्रह्मचारी से कहा कि-महानुभाव ! यदि | 
कौतूहल है तो सुनो, मैं बता रही हूं कि विस लिए मेरी सखी ने अपने इस _ 
कोमल शरीर को उसी प्रकार तप का साधन बनाया है जैसे कोई धूप रोबने केः 
लिए कमल को छतरी बनाए ॥ ५२ ॥ 
इयं महेत््रप्रभूती नधिशियश्च ठुदिगीशानवसत्य सानिनी । 
अरूपहार्यं मदनस्य निग्रहात्‌ पिनाकपाणि पतिमाप्तुमिच्छति ॥ ५३ ॥ 
अन्वयः--मानिनी इयम्‌ अधिश्रियः महेन्द्रप्रभृतीनु चतुदिगीशानु अवमत्य, 
मदनस्य निग्रहात्‌ अरूपहायं पिनाकपाणि पतिम्‌ आप्तुम्‌ इच्छति । 
सञ्जो०--इयमिति ॥ मानिनीस्द्राणीप्रभृतीर तिशय्य वहितव्यमित्यभिमान- 
वतीयं पार्वत्यधिशि यो$धिकैश्वर्यान्महेरद्रप्रभृती निन्द्रादीश्चतसृणां दिशामीशानिद्धय- 
मवरुणकुबेरान्‌ । 'तद्धितार्थ-! इत्यादिनोत्तरपदसमासः । अवमत्यावधूय मदनस्य 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2 Digitized 0 3फक्ुम्नास्स्थावस्। Gyaan Kosha 
१ ४२ 9 9४ y' 


-निग्रहान्निबहणाद्धेतोः । अकामुकत्वादित्यर्थः । रूपेण सौन्दर्येण हार्यो वशीकरणीयो 
न भवतीत्यरूपहार्यं पिनाकः पाणौ यस्य तं पिनाकपाणि हरम्‌ । “प्रहरणार्थेभ्यः 
“परे निष्ठासप्तम्यौ भवतः' इति साधु । पि भर्तारमाप्तुमिच्छति । एतेन सद्धूल्पा- 
वस्थासूचिता । 
हिन्दी--यह मेरी सखी इन्द्र आदि महान ऐइव्यंश्ञाली दिग्पालों की उपेक्षा 
करके उस पिनाकपाणि महादेव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करना 
- चाहती है, जिन्हें अब कामदेव को नष्ट कर देने के कारण यह केवल अपने 
-सौन्दर्यं से मुग्ध नहीं बना सकती ॥ ५३॥ 
असह्यहुङ्कारनिवतितः पुरा पुरारिमप्राप्तमुलः शिलीमुखः । 
इमां हृदि व्यायतपातमक्षिणोद्विशोणंमुर्तेरपि पुष्पधन्वनः ॥ ५४॥ 
अन्वय:--पुरा असह्यहुङ्कारनिवतितः पुरारिमु अप्राप्तमुखः विशीणमूर्तं: 
अपि पुष्पधन्वनः शिलीमुखः इमां हृदि व्यायतपातम्‌ अक्षिणोत्‌ । 
सञ्जी०--असहयेति ॥ पुरा पूर्वंमसहयेन सोढुमशक्येन हुङ्कारेण रोद्रेण 
`निवतितः। अतएव पुरारि हरमप्राप्तमुखोऽप्राप्तफलो विशीणंमूर्तेनंष्टशरीरस्यापि 
"पुष्पधन्वनः कामस्य शिलीमुखो बाण इमां पार्वतीं हृदि व्यायतः । सुदूरावगाढ 
“इति यावत्‌ । ताहृक्पातः प्रहारो यस्मिन्कर्मणि तत्तथाक्षिणोदकशंत्‌ । दग्धदेहः 
स्यापि मार्गणो लग्नः । “मृदुः सवंत्र वाध्यते’ इति भाव: । अनेन 'विवुण्वती शैल- 
सृतापि भावम्‌ ( ३।६८ ) इत्यत्रोक्तं चक्षुः प्रीतिमनःस ङ्गाख्यमवस्थाद्वयमनन्त रा- 
-चस्थोपयोगितयान्द्य काइर्यावस्था सूचिता । 
हिन्दी -फूल के धनुष वाले कामदेव ने जो बाण पहिले शिव जी पर 
* चलाया था, वह उनके असह्य हुंकार के कारण उनके पास तक न पहुंच कर 
वापस लौट गया कितु कामदेव का शरीर जल जाने के बाद भी उसने मेरी इस 
-सखी के हृदय में गहरी चोट पहुँचा दी ॥ ५४ ॥ 
तदाप्रभृत्युन्मदना पितुगहे ललाटिकाचन्दनधुसरालका । 
न जातु बाला लभते स्म निर्वोत तुषारसङ्घातशिलातलेष्वपि ॥ ५५ ॥ 
अन्वयः--तदाप्रभृति पितुः गृहे उन्मदना ललाटिकाचन्दनधूसरालका वाढा 
-जातु तुषारसङ्घातशिलातलेघु अपि निवृति न लभते स्म । 
सञ्जी०--तदेति ॥ तदेति छेदः । तदाप्रश्ृति । ततः आरभ्येत्यर्थंः । सप्त- 
-६ म्य्थस्यापि दाप्रत्ययस्य पञ्चम्यर्थे लक्षणा प्रभृतियोगे पञ्चमीनियमातु । पितु- 
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गुं हे उन्मदनोत्कटमन्मथा ललाटस्थालङ्कारो ललाटिका तिलकः । 'कर्णललाटा- 
तकनलङ्कारे' इति कर्प्रत्ययः । तस्याश्चन्दनेन धूसरवर्णा अलकारचूर्णेकुन्तला 
यस्याः सा तथोक्ता वाळा पार्वती जातु कदाचिदपि तुषारसञ्घातास्तुषारचनास्त 
एव शिळास्तासां तरेपूपरिभागेष्वपि निवृं ति सुखं न लभते स्म। एतेनारत्यपर- 
संज्ञा विपयविद्वेषावस्था द्वादशावस्थापक्षे सञ्ञ्वरश्च व्यज्यते । 

हिन्दी--तभी से यह हमारी सखी पिता के घर में भी काम से इतनी 
उन्मत्त हो गई किं ललाट पर बार-बार लगाए गए तिलक के चंदन से उसके 
केश मटमैले हो गए और बफ़ की शिलाओं पर ळेटने से भी इसे चैन नहीं मिल 
सका ॥ ५५॥ 

उपात्तवर्णे चरिते पिनाकिनः सवाष्पकण्ठस्खरितैः पदेरियस्‌ । 

अनेकरा: किन्नरराजकन्यका वनान्तसङ्कीतसखी ररोदयत्‌ ॥ ५६ ॥ 

अन्वयः--इयं पिनाकिनः चरिते उपात्तवणें सवाष्पकण्ठस्खरितैः पदैः 
चनान्तसङ्गीतसखीः किन्नरराजकन्यका: अनेकशः अरोदयत्‌ । 

सञ्जी०-उपात्तेति ॥ पिनाकिनः शम्भोश्वरिते त्रिपुरविजयादिचेष्टित उपात्तः 
वर्णे प्रार्धगीतक्रमे । 'गीतक़मे स्तुतौ वेदे वर्णशब्दः प्रयुज्यते’ इति हलायुधः । 
सवाष्पे गढ्गदे कण्ठे स्लरितैविशीणेः पदैः सूप्तिङ्न्तरूपैः करणैः । वनान्ते सङ्गी- 
तेन निमित्तेन सखीवेयस्याः किन्नरराजकन्यका अनेकशो बहुशो$रोदयदश्रुमोक्षम- 
कारयत्‌ । हरचरितगानजनितमदनवेदनामेचां वीक्ष्य किन्नर्योऽपि रुरुदुरिति भावः । 
अत्र वणेस्खलूनलक्षणकार्योक्त्या पुनःपुनस्तत्का रणीभूतमूर्च्छावस्थाप्रादुर्भावो 
व्यज्यते अन्यया सखीरोदनानुपपत्तेरिति । ` द्वादशावस्था पक्षे तु प्र्यावस्था 
व्यज्यते । “प्रलापो गुणक्ीतंतम्‌' इत्यालङ्कारिकाः । 

हिन्दी --जव कभी यह हमारी सखी वाष्पगद्गद कण्ठ से पिनाकधारी शिव 
के गुणों का गान करने लगती थी, उस समय अपने गीतों से अपनी वनवासिनी 
संगीत-सखियों किन्नर-कुमारियों को प्रायः रुळा देती थी ॥ ५६॥ 

त्रिभागशेषासु निशासु च क्षणं निमोल्य नेत्रे सहसा व्यबुध्यत । 

इव नीलकण्ठ ! त्रजसीत्मलक्ष्यवागसस्पकण्ठापितबाहुबन्धना ॥ ५७ ॥ 

अन्बयः--त्रिभागशेषासु निशासु क्षणं नेतर निमील्य, सहसा हे तील: 
कण्ठ ! क्व व्रजसि’ इति अलक्ष्यवाक्‌ असत्यकण्ठापितबाहुंबन्धना च सती 
व्यबुध्यत । 
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सब्जी ०--त्रिभागेति ॥ किञ्चेति चार्थः शिष्यत इति शेषः । कर्मणि घन्‌ ॥ 
त्रिभ्यो भागेभ्यः शेषास्ववशिष्टासु । यद्वा रात्रेस्त्ियामत्वेन प्रसिद्धत्वात्तृतीयो 
आागस्त्रभाग: । संख्याशव्दस्य वृत्तिविषये पूरणार्थत्वमिष्यते । FT 
“सहस्नांशः' इति । त्रिभागः शेषो यासां तासु निशासु क्षणं क्षणमात्रं नेत्रे निमील्य 
मीलयित्वा सहसा सद्यः। हे नीलकण्ठ ! क्व ब्रजसि कुत्र गच्छसीत्यलक्ष्या 
निविषया वाग्वचनं यस्याः सा तथोक्ता । तथासत्ये मिथ्याभूते कण्ठेऽपितं वाहु- 
बन्धनं यस्याः सा तथा सती व्यवुध्यत विवुद्धवती । एतेन जागरोन्मादो सूचितो । 

हिन्दी--कभी-कभी रात के तीन भाग 'शेष रह जाने पर अर्थात्‌ पहले ही 
पहर में यह जब क्षण मात्र के लिए सोती थी तो अकस्मात्‌ चौंक कर जाग 
उठती और वरवराने लगती थी कि हे नीलकंठ ! तुम कहाँ जा रहे हो तथा 
अपनी बाहों को इस प्रकार फैलाती थी मानों शिव जी के गले में डाल कर 
उन्हें जाने से रोक रही हो ॥ ५७॥ 

यदा बुघैः सर्वगतस्त्वमुच्यसे न वेत्सि भावस्थमिमं कथं जनस्‌ । 

इति स्वहस्तोल्लिखितश्च मुग्धया रहस्युपालभ्यत चन्द्रशेखर; ॥ ५८ ॥ 

अन्वयः--यदा त्वं वुधैः संगत: उच्यसे, ततः भावस्थम्‌ इमं जने 
कथं न वेत्सि? इति मुग्धया स्वहस्तोल्लिखितः चन्द्रशेखरः रहसि उपा- 
लभ्यत । 

सञ्जी०--यदेति ॥ यदा यत इत्यर्थ: । यदेति हेतावित्युक्तवा गणब्याख्याने- 
ऽस्योदाहृतत्वात्‌ । त्वं बुधैमंनी षिभिः सर्वगतः सबंव्यापीत्युच्यसे । तत इत्यध्याहा र- 
भावे रत्याख्ये तिष्ठतीति भावस्थम्‌ । त्वय्यनुरागिणमित्यर्थंः । इमं जनम्‌ । इमः 
मित्यात्मनिर्देश: । कथं न वेत्सि न जानासीति मुरधया मूढया । अकिञ्चिरकरश्चिः 
त्रगतोपालम्भ इत्यजानानयेत्यर्थः । तया स्वहस्तेनोर्लिखितर्चित्रे लिखितञ्चन्द्र- 
शेखरो रहस्येकान्ते। सखीमात्रसमक्ष मित्यर्थः । उपालभ्यत साधिक्षेपमृत्तश्च ४ 
उक्तसमुच्चयार्थश्रकारः। यद्यपि रहसीत्युषतं तथापि सखीसमक्षकरणाठ्लञ्जा- 
त्यागो व्यज्यत एव । 

हिन्दी -यह भोली भाळी मेरी सखी अपने हाथों से चित्रित शंकर के चिक्र 
को सचमुच शिव ही समझ कर एकान्त में उलाहना देती थी कि हे हर 
मनोषी लोग तुम्हें सर्वान्तरयामी बताते हैं तब फिर तुम अपने प्रेम में तह ह क्छ 
मेरे हृदय के भावों को नयाँ नहीं समझ पाते ॥ ५८ ॥ 
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यदा च तस्याधिगमे जगत्पतेरपद्यदन्यं न विधि विचिन्वतो । 

तदा सहास्माभिरनुल्ञया गुरोरियं प्रप्ता तपसे तपोवनस्‌ ॥ ५९ ॥ 

अन्वयः--जगत्पतेः तस्य अधिगमे विचिन्वती अन्यं विधि यदा न अपश्यत्‌; 
तदा इयं गुरोः अनुज्ञया अस्माभिः सह तपसे तपोवनं प्रपन्ना । 

सङजी०--यदेति ॥। जगत्पतेस्तस्येशवरस्याधिगमे प्राप्तावन्यं विधिमुपायं 
विचिन्वती मृगयमाणा पदा नापश्यत्तदेयं पावंती गुरोः पितुरनुज्ञयास्माभिः सह 
तपसे तपश्चरितुं तपोवनं प्रपञ्ना प्राप्ता । 

हिन्दी--जब इसे संसार के स्वामी शिव के पाने का कोई अन्य उपाय 
नहीं दिखाई दिया तब यह अपने पिता की आज्ञा लेकर हम लोगों के साथ 
इस तपोवन में तप करने चली आई ॥ ५९ ॥ 

मेषु सख्या कृतजन्मसु स्वयं फूं तपःसाक्षिष दृश्मेष्वपि । 

न च प्ररोहाभिमुल्रोऽपि दृश्यते मनो रथोऽस्याः शशिमौलिसंश्रयः ॥ ६० ॥ 

अन्वयः--सख्या स्वयं कृतजन्मसु तपःसाक्षिषु एषु दमेषु फलम्‌ अपि दुष्टम्‌ 
अस्याः शशिमौलिसंश्रयः मनोरथः च प्ररोहाऽभिमुखोऽपि न दुष्यते । 

सञ्जी०--्रुमेष्विति ॥ सख्या पावत्या स्वयं कृतं जन्म येषां तेषु । स्वयं 
रोपितेष्वित्यथंः । तपसः साक्षिषु साक्षादद्रष्ट्ष्वेषु रुमेष्वपि फलं इष्टं लब्धम्‌ । 
जनितमित्यर्थः । अस्याः पार्वत्याः बाशिमौलिसंश्रयक्रन्द्रशेलरविषयो मनो रथस्तु 
प्ररोहाभिमुखोऽङ्कुरोन्मुखोऽपि न दृश्यते । 'प्ररोहस्त्वङ्कुरोऽङ्कुरः इति वैज- , 
यन्ती । स्वयं रोपितवृक्षफलकारेऽप्यस्या मनोरथस्य नाइकुरोदयोऽप्यरित । 
फलाशा तु दूरापास्त्येत्यथंः । 

हिन्दी--इसने अपने हाथों से लगाये गये तपस्या के साक्षीभूत इन वृक्षों में 
फल लगते तो देख लिया किन्तु यह अभी तक शंकर को पतिख्प में पाने के 
अपने मनोरथरूपी बीज में अंकुर फूटते इए भी नहीं देख पाई है ॥ ६० ॥ 

' ज्ञ वेदि स प्राथतदुर्लभः कदा सखीभिरत्रोत्तरमीक्षितामिमास्‌ । 
तप:कृशासभ्युपपत्स्यते सखी बृषेब सीतां तदवग्रहक्षताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अन्वयः--प्राथितदुलंभः स तप:कृशां सखीभिः अस्रोत्तरम्‌ ईक्षिताम्‌ इमां, 

सखीं, वुषा तदवग्रहक्षतां सीताम्‌ इव, कदा, अभ्युपपत्स्यते इति न वेहि । 
सङजी०-नेति ॥ प्राथितः सन्दुलंभः स देवस्तपःकृश्षां तपसा कृशां क्षीणा- 

मतएव सखीभिरल्रोत्तरमश्रुप्रधानं यथा भवति तथेक्षितामिमां नः सखीं तस्येन्द्रः 
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स्यावग्रहेणानावृष्टया क्षतां पीडिताम्‌ । भवृष्टिवंषं तद्विधातोऽवग्रहावग्रहौ समौ' . 
इत्यमरः । अवग्रहः । वषंप्रतिवन्ध इत्यर्थः । सीतां कृष्टभुवम्‌ । 'सीता राङ्गल- 
पद्धतिः' इत्यमरः । वृषा वासव इव । 'वासवो वृत्रहा वृषा’ इत्यमरः । कदाभ्यु- 
पत्स्यते कदानुग्रहीष्यति न वेद्मि । अत्र वाक्यार्थः कमं । तदवग्रहक्षतामित्यत्राव- 
्रहक्षतामित्यनेनैव गतार्थत्वे तत्पदस्य वैयर्थ्यापत्तेस्तदिति भिन्नं पदं वेद्मीत्यस्य 
कर्मेति युक्तमुत्पश्यामः । - 
हिन्दी--प्रार्थना करने पर भी दुलेभ वह भगवानु शिव तप के कारण 
अत्यन्त क्षीण एवं सखियो द्वारा अश्रुपुरित नेत्रो से देखी जाने वाली मेरी इस 
सखी पर उसी प्रकार पता नहीं कव कृपावृष्टि करेंगे जैसे जल के बिना सूखी 
जुती हुई भूमि पर इन्द्र वृष्टि करते हैं ॥ ६१ ॥ ह. कह मपला ग 
` ~ अगुढसद्धावमितीङ्गितज्ञया निवेदितो नैद्षिकसुन्दरस्तया । 
अपीदसेव॑ परिहास इत्युमामपृच्छदव्यञ्जितहषलक्षणः ॥ ६२ ॥ 
भन्वयः--इ्ङ्गितज्ञया तया इति अगूढसद्भावं निवेदितः नैष्ठिकसुन्दरः 
अव्यञ्जितहर्षलक्षणः सन्‌, अयि ! इदम्‌ एवम्‌ परिहासः वा ? इति उमाम्‌ ` 
अपृच्छत्‌ । 
सञ्जी०--अगूढेति ॥ इङ्गितज्ञया पार्वंतीहृदयाभिज्ञया । “इङ्गितं हृद्गतो 
भावः' इति सज्जनः । तया गौरीसस्येत्येवमगूढसद्भावं प्रकाशितसदभिप्रायं यथा 
तथा निवेदितो ज्ञापितो निष्ठा मरणमववियंस्य स नैष्ठिको यावज्जीबत्रह्मचारी 
सुन्दरो विलासी नैष्ठिकश्चासौ सुन्दरश्चेति तथोक्तः । द्वयोरन्यतरस्य विशेषणत्व- 
विवक्षायां विशेषणसमासः किन्तु नैष्ठिकत्व विशेषणेन कामित्वविरोधः । अथवा 
देवस्याळौकिकम हिमत्वादुभयं तात्त्विकमिति न विरोध: । अव्यञ्ञितं हष॑लक्षणं 
मुखरागादि हर्षे िङ्ग' यस्य तथाभूतः सन्‌ । अयि गौरि ! अयीति कोमलामन्त्रणे । 
इदं त्वत्सखीभाषितमेवम्‌। सत्यं किमित्यर्थः । परिहासः केलिर्वा । 'द्रवकेलिपरी- 
हासांः' इत्यमरः । इत्येवमुमामपृच्छत्पृष्टवान्‌ । 
हिन्दी --जब पारवती के मन को जानने वाली सखी ने ब्रह्मचारी से उसके 
तप करने का ठीक-ठीक कारण बता दिया, तभी उस सुन्दर ब्रह्माचारी ने हर्ष 
का कोई चिह्न प्रकट किए बिना ही पार्वती से पूछा कि--तुम्हारी सखी जो 
कुछ कह्‌ रही है क्या वह सत्य है, अथवा तुम्हारा परिहास मात्र है ॥ ६२॥ 
अथाग्रहस्ते मुकुलीकृताङ्गुलौ समपंयन्ती स्फटिकाक्षमांिकाम्‌ ।. 
कथञ्चिदद्रेस्तनया मिताक्षरं चिरव्यवस्थापितवागभाषत ॥ ६३॥ 
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पञ्चमः सर्ग: १४७ 


अन्वयः--अथ मुकुलीक्षताइगुलो अग्रहस्ते स्फटिकाक्षमालिको समरपेयन्ती 

चिरव्यवस्थापितवाक्‌ अद्रेः तनया मिताक्षरमु कथञ्चित्‌ अभाषत । 
सञ्गी०-अयेति। अथानन्तरमद्रेस्तनया पार्वती मुकुलीकृताङ्गुलौ सम्पु टीकृता- 

ङ्गुलौ । अग्रश्चासौ हस्तश्चेति समानाधिकरणसमासः । हस्ताग्राग्रहस्तयोर्गुणगुणिनो- 
भेदाभेदादिति वामनः । तसिमिन्नग्रहस्ते स्फटिकानामक्षमालिकां जपमालिकामपं- 
यन्त्यामुःच्चती कथचिन्महता कष्टेन चिरव्यवस्थापित वाक्चिरेण स्वीकृतवाक्‌ । 
एतेन लज्जोपरोधो व्यज्यते । मिताक्षरं परिमितवर्ण यथा तथाभाषत बभाषे । 

हिन्दी --ब्रह्मचारी की यह बात सुनकर पार्वती ने अपनी स्फटिक की माला 
को अंगुलियों से समेट कर मूट्री में ले लिया । कुछ देर तक तो वह लज्जा के 
कारण कुछ भी न कह सकी कितु किसी प्रकार अपनी वांगी को संयमित करके 
नपे तठे, ले शब्दों में बोलीं ॥ ६३ ॥ ५ 
-7/दथा भुतं वेदविदां वर ! त्वया जनो5यमुच्चे पदलङ्घनोटसुकः । 

तपः किलेदं तदवाप्तिसाधनं मनोरथानामगर्तिने विद्यते ॥ ६४॥ 

अन्वयः--हे वेदविदां वर ! त्वया यथा श्रुतं तथा अयं जनः उच्चैः पद- 
लङ्कनोत्सुकः, अस्ति । इदं तपः तदवाप्तिसाधनं किल, मनोरथानाम्‌ अगतिः न 
विद्यते । 

सञ्जी०-यथेति ॥ हे वेदविदां वर ! वैदिकश्रेष्ठ | त्वया यथा श्रृतं सम्यक्‍्धु- 
तमु । श्ृतार्थभेवाह्‌-अयं जनः । स्वयमित्यर्थंः। उच्चैः पदस्य शिवलाभरूपो- 
न्नतस्थानस्य लङ्कन आक्रमण उत्सुकः । किमत्रायुक्तमित्यत्राह--इदं तपस्तदवा- 
प्तेस्तस्योच्चैः पदस्यावाप्तेः प्राप्तेः साधनं किलेत्यलीके । अतितुच्छत्वादसाघक- 
मेवेत्यर्थः । तहि त्यञ्यतामित्याशङ्क्य दुराशा मां न मुःच्चतीत्याशयेनाह्‌-मनो- 
रथानां कामानामगतिरविषयो न विद्यते । न हि स्वशक्तिपर्यालोचनया कामा 
प्रवर्तन्त इति भावः । 

हिन्दी -हे वेद्ञानियों में श्रेष्ठ ! आपने मेरी सखी के मुख से “जो भी 
सुना है वह ठीक ही है। मैं उसी उच्च पद की अभिळाषिणी हूँ । येह मेरी 
तपस्या उसी पद को प्राप्त करने के लिए ही है । अब आप से क्या“ कहे, मनुष्य 
` के मनोरथो की कोई सीमा नहीं होती ॥ ६४॥ 0042: गज 

अथाहवर्णी विदितो महेइवरस्तर्दाथनी त्वं पुनरेव वतंसे | ८ 

अमङ्गलारतखर्सत लिन कं) तवातुर्वान्,लकढुँघुोहेो। ६५॥” `` ` 
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१४८ कुमारसम्भवम्‌ 


अस्चय:--अथ वर्णी आह, महेश्वरः विदितः, पुनः रवं तदथिनी एव वतंसे । 
अमङ्गलाभ्यासरतिं तं विचिन्त्य तव अनुवृत्ति कर्तु न उत्सहे । 

सञ्जी०-अथेति ॥ अथ वर्णी ब्रह्मचारी । 'वणिनो ब्रह्मचारिणः” इत्यमरः। 
आह । उवाचेत्यर्थः । 'आहेति भूतार्थे लट्प्रयोगो भ्रान्तिमूलः' इत्याह वामनः । 
किमित्याह- महेश्वरो महादेवो विदित: । मया ज्ञायत इत्यर्थः । बुध्यर्थत्वाद्‌- 
वर्तमाने क्तप्रत्ययः तद्योगारषष्ठी च । येन त्वं प्राग्भग्नमनोरथा कृतेति भावः। 


, पुनरेव त्वं तमीश्वरमर्थयसे तदथिभ्येव तत्कामैव प्रवतँसे । तत्प्रभावमनुभूयापीति 


भावः। अनुसरणे को दोषरतत्राह-अमङ्गलाभ्यासेऽमञ्धलाचारे रतिर्यस्य तं 
_तथोक्तमीरवरं विचिन्त्य विचायं तवानुदृत्तिमन्सरणं बतुं नोत्सहे । नाडुमन्ठु 
शक्नोमीत्यर्थः । 
हिन्दी --( पावती की बात सुनकर ) ब्रह्मचारी ने कहा-शंकर जी को 
तो मैं जानता हूँ ( कि उन्होंने तुम्हारा मनोरथ नष्ट कर दिया था ) फिर भी 
तुम उन्हें प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हो। अतः उनकी अमांगलिक 
आचारों के प्रति आसक्ति का विचार करके मुझमें आप की इच्छा का अनुमोदन 
करने के लिए उत्साह ही नहीं हो रहा है ॥ ६५॥ 
अवस्तुनिर्बन्धपरे ! कथं नु ते करोऽयमामुक्तविवाहकौतुकः । 
करेण शम्भोवंल्यीकृताहिना सहिष्यते तत्प्रथमावलम्बनम्‌ ॥ ६६॥ 
अन्वय:--हे अवस्तुनिवंन्धपरे ! आमुत्तःविवाहकौतुकः ते अयं करः वल्यी- 
कृताहिना शम्भोः करेण तत्प्रथमावरम्बनं कथं नु सहिष्यते ? । 
सञ्जी०-अवस्त्विति ॥ अवस्तुनि तुच्छवस्तुनि निर्बग्धोऽभिनिदेशः परं 
प्रधान यस्यास्तस्याः संबुद्धिरवस्तुनिबंग्धपरे पार्वति, आम्क्तमारुद्धित दिवाहे 
यत्कौतुक हस्तसूत्रं तद्यस्य स तेऽयं कर: । 'कौतुक मञ्जुले हषे हरतसूत्रे बुटृह्दले, 
इति शाश्वतः । वल्यीकृताहिना भूषणीकृतसपेण शम्भोम॑हादेवरय करेण करण- 
भूतेन। तदेव प्रथमं तत्प्रथमम्‌ । अपरिचितत्वादतिभयडू किति भावः । तच्च 
तदवलम्बनं ग्रहण चेति कथं नु सहिष्यते। न कथस्बिदपि सहिप्यत इत्यर्थः । 
अग्रतो यद्धावि तदुदुरे$वतिष्टतां प्रथमं करग्रह एव दुःसह इति भावः। 
हिन्दी- हे तुच्छ वस्तु के लिए हठ करने वाली पावंती ! विवाहकाळीन 
मंगळसूत्र से सुसज्जित तुम्हारा यह हाथ पाणिग्रहण के समय महादेव जी के 
उस हाथ का प्रथम स्पशे कैसे सहन करेगा जिसमें कंकण के रथान पर सर्प 
लिपटा होगा ॥ ६६ ॥ 
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पञ्चसः सग; 
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त्वमेव तावत्परिचिस्तय स्वयं कदाचिदेते यदि योगमहंतः । 

दधूदुकूलं कलहंसळक्षणं गजाजिनं शोणितबिन्दुर्वाष॒ च ॥ ६७॥ 

अन्वयः--हे गौरि ! त्वमेव स्वयं तावत्‌ परिचिन्तय, कलहंसलक्षणं वधूदुकूलं 
तथा शोणितबिन्दुवपि गजाजिनं च एते कदाचित्‌ योगम्‌ अहतः यदि ? 

सञ्जी०--त्वमेति ॥ हे गौरि ! त्वमेव स्वयमात्मना । तावदिति मात्रार्थे । 
यावन्मात्रं विचारणीयं तावस्मात्रमित्यर्थः । इदमेवोदाहृतं च गणव्याख्याने परि- 
चिन्तय पर्यालोचय । किमिति । कलहंसलक्षणम्‌ कलहंसचिह्लम्‌ । “चिल्ल लक्ष्म 
च लक्षणम्‌' इत्यमरः । वध्वा नवोढाया दुकूलं वधूदुकूलम्‌ । “वध: स्नुषा नवोढा 
खो' इति विश्वः । तथा शोणितबिन्दून्वर्षतीति यथो क्तमु । आद्रेमित्यथंः । गजाजिनं 
च कृत्तिवासश्च । तत्पिनाकिन इत्याशयः । एते कदाचिज्जात्वपि योगं संगति- 
महंतो यद्यहंत किमु । एतत्त्वमेव चिन्तयेति। पूर्वेणान्वयः । पाणिग्रहणकाले वधू- 
वरयोवेस्त्रान्तग्रन्थि: क्रियते । कृत्तिवाससा पाणिपीडने तु दुकूलधा रिण्यास्तव कथं 
संघटिष्यत इति भावः । 

हिन्दी- हे पार्वती ! तुम्हीं सोचो, कलहंसों से चित्रित नव वशु का दुकूल 
एवं रक्त की बूंदें टपकाने वाला गजचर्म ये दोनों क्या कभी एक साथ रहने 
योग्य हैं (अर्थात्‌ पाणिग्रहण काल में दोनों का ग्रन्थिबंधन क्या समुचित 
होगा) ? ॥ ६७॥ 

चतुष्कपुष्पप्रकरावकोणंयोः परोऽपि को नाम तवानुमन्यते । 

अलक्तकाडूगनि पदानि पादयोविकोर्णकेशासु परेतम्‌ मिषु ॥ ६८ ॥ 

अन्वय: --चतुष्कपुष्पप्र करावकीर्णयो: तव मादथोः अलक्ताङ्कानि पदानि 
विकीर्णकेशासु परेतभूमिषु परोऽपि को नाम अनुमन्यते, । 

सङ्जी०--चतुष्केति॥ चतुष्के गृहविशेषे यः पुष्पप्रकरस्तत्रावकीणंयोन्ये- 
स्तयो: । कुसुमास्तृत दिव्यभवनभूम-्वारोचितयोरित्यथंः । तव पादयोरलक्तका द्काति 
ळाक्षारज्जितानि पदानि पादाकाराणि पादन्पासचिह्वानि । “पर्द शब्दे च 
वाक्ये च व्यवसायापदेशयोः । पादतच्चिह्वयोः, इति विश्वः । विकीर्णा विक्षिप्ताः 
केशाः शवशिरोरुहा यासु तासु विकीणेकेशासु । 'अतत्स्थ तत्र दुष्टं च', इति 
वचनात्‌ “स्वा ङ्गाच्चोपसर्जेनादसंयोगोपधात्‌' इति विकल्पान्न ङीप्‌ । परेतभूमिषु 
्रेतभूमिषु । इमशाने ष्वित्यथं: । परोऽपि शत्रुरपि को नामानुमन्यते । न कोऽपीत्यर्थः । 
नामेति कुत्सायाम्‌ । पिनाकपाणिग्रहणे तस्य परेतभूसःच्चारित्वेन साहचर्यात्तवापि 
तत्र स्चारोऽवश्यंभावीति भावः । 
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हिन्दी -तुम अपने जिन चरणों में महावर लगा कर फूलों से सजे हुए 
आँगन में आज तक विचरण करती रही हो उन्हीं से मुर्दों के विखरे हुए बालों 
से भरी हुई शमशान भूमि पर चछो--यह तो तुम्हारा कोई शत्रु भी नहीं 
चाहेगा ॥ ६८॥ 

अयुक्तरूप॑ किमतः परं वद त्रिनेत्रवक्षः सुछभ॑ तवापि यत्‌ । 

स्तनद्वयेऽस्मिन्हरिचन्दनास्पदे पदं चिताभस्मरजः करिष्यति ६९ ॥ 

अन्वयः त्रिनेत्रवक्षः तव सुलभम्‌ अपि, अतः परम्‌ अयुक्तरूपं कि ? वद। 
यत्‌ हरिचन्दनास्पदे अस्मिन्‌ स्तनद्वये चित्ताभस्मरजः पदं करिष्यति । 

सञ्जी ०--अयुक्तेति ॥ त्रिनेत्रवक्षः त्यम्वकाछिङ्गनमित्यर्थः। तव तत्संवन्धि- 
तया सुलभमपि सुप्रापं च । भवतीति शेष: । तवेति शेषे षष्ठी । 'न लोकव्यय--- 
इत्यादिना कृद्योगलक्षणषष्ठया निषेधात्‌ । अतः परमस्मात्त्रनेत्रवक्षोलाभादन्यद- 
युक्त्पमत्यन्तायुक्तं कि वद । न किञ्चिदित्यर्थः । "प्रशंसायां रूपम्‌, इति रूपप्प्र- 
त्ययः । कुतः । यद्यस्मात्कारणाद्धरिचन्दनास्पदे हरिचन्दनस्यास्पदे स्थानभूते5स्मि- 
न्स्तनद्वये चिताभस्म शमशानभस्म तदेव रजश्चूणं कतृ' । पदं करिष्यति पदं निधा- 
स्यति । भतुंभवस्य भस्मा ङ्गरागादिति भावः । 

हिन्दी -यदि महादेव जी सरकता से तुम्हें मिल भी जायें तो इससे बढ़कर 
अशोभन कार्य क्या हो सकेगा कि हरिचंदन से लिस तुम्हारे स्तनों पर उनके 
वक्षस्थल पर पुता हुआ चिताभस्म लग जाय ॥ ६९ ॥ 

इयं च तेऽन्या पुरतो विडम्बना यदुढया वारणराजहार्यया । 

` विलोक्य वृद्धोक्षमधिष्टितं त्वया महाजन: स्मरेमुखो भविष्यति ॥ ७० ॥ 

अन्वयः--इयं च ते पुरतः अन्या विडम्बना अस्ति । ऊड़या वारणराजहार्यया 

त्वया अधिष्ठित वुद्धोक्षं विलोक्य महाजनः स्मेरमुखः भविष्यति। 
सञ्जी०--इयमिति॥ इयं च ते तव पुरत आदावेवान्या विडम्बना । परिहास 

इत्यर्थः । का सेत्यत्राह्‌-ऊढया परिणीतया । वहेः कर्मणि वत: । वारणराजहार्यया 
त्यवाधिष्ठितमारूढं वुद्धमुक्षाणं वृद्धोक्षमु । 'अचतुर--' इत्यादिना निपातः । 
विलोक्य महाजनः साधुजन: स्मेरमुखः स्मितमुखो भविष्यत्युपहसिष्यति यतु । 
इयमिति पूर्वेण संबन्धः । स्मेरेति 'नमिकम्पिरुम्यजसः ¬ इत्यादिना रप्रत्ययः । 

हिन्दी -तुम अब तक तो श्रेष्ठ हाथी पर चढ़ती रही हो कितु विवाह के 
पश्चात्‌ तुम्हें शिव जी के साथ बूढ़े बैल पर बैठे हुए देखकर सभी साधुजन हँसते 
लगेंगे इससे बढ़कर तुम्हारे लिए और दूसरी कौन विडम्बना हो सकती है ?।७०॥ 
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यं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया पिनाकिनः । 
कळा च सा कान्तिमती कलावतस्स्वमस्यलोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥ ७१ ।। 


अस्वयः-पिनाकिनः समागमप्रार्थनया सम्प्रति द्यं शोचनीयतां गतं, सा 
काम्तिमती कलावतः कला, अस्य लोकस्य नेत्रकौमुदी त्वं च । 

सभी ०--दृयमिति ॥ पिनाकिन ईश्चरस्य समागमप्रार्थनया प्रापिकामनया। 
क्रियमाणयेति शेष: । संप्रति द्यं शोचनीयतां शोच्यत्वं गतम्‌ । कि तदाह--सा 
प्रागेव हरिशि रोगता । अत्र सेति प्रसिद्धार्थत्वान्न यच्छब्दापेक्षया । तदुवतं काव्य- 
प्रकाशे --प्रकान्तप्रसिद्वानुभूतार्थविषयस्तच्छब्दो यदुपादानं नापेक्षते' इति । 
कान्तिमती । नित्ययोगे मतुप्‌ । कलावतश्चन्द्रस्य कला षोडशो भागरचास्य 
लोकस्य नेत्रकौमुदी । नेश्रानन्दिनीत्यर्थः । त्वं च। कान्तिमतीत्वनेत्रकौमुदीत्व+ 
बिशेषणयोरुभयत्राप्यन्वयः । प्रागेकैव शोच्या । सम्प्रति तु त्वमप्यपरेति द्वयं 
शोच्यमिति पिण्डितार्थः । शोच्यत्वं च निकृऽ्टाश्रयणादिति भावः । 


हिन्दी--महादेव को प्राप्त करने की कामना रखने वाली दोनों ही आज 
अत्यन्त शोचनीय अवस्था में पहुँच गई हैं । उनमें से एक तो उनके मस्तक पर 
स्थित चन्द्रकला है और दूसरी संसार के नेत्रों को तृप्त करने वाली कौमुदी के 
समान तुम हो ॥ ७१॥ 

वपुविङपाक्षमलष्यजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु । 

चरेषु यदू बालमृगाक्षि ! मृग्यते तदस्ति कि व्यस्तमपि त्रिलोचने ॥ ७२ ॥ 

अन्वण;- -वपुः विरूपाक्षम्‌, अलक्ष्यजन्मता, वसु दिंगम्बरत्वेन निवेदितम्‌ । 
हे वालमृगाक्षि ! वरेषु यत्‌ मृग्यते तत्‌ त्रिलोचने व्यस्तम्‌ अपि अस्ति 
किम्‌ ? 

सञ्जी०--वपुरिति ॥ वपुस्तावदस्य विरूपाणि विकृतरूपाण्यक्षीणि नेत्राणि 
यस्य तद्विरूपाक्षम्‌ । “बहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्षच्‌, इति षच्प्रत्मयः । वैरूप्यं 
च त्रिनेत्रत्वादिति क्षीरस्वामी । अतो न सौन्दयंवार्तापीत्यर्थः । अलक्ष्यमज्ञातं जन्म 
यस्य तस्य भावस्तत्ता । कुलमपि न ज्ञायत इत्यर्थः । 'अलक्षिता जनिः' इति पाठे 
जनिरुत्पत्तिरलक्षिता न ज्ञाता। “जनिरुत्पत्तिरुदूभव:' इत्यमरः। वसु वित्तं दिग- 
म्वरत्वेनैव निवेदितम्‌ । नास्तीति ज्ञापितमित्य्थेः । यदि वित्तं भवति तदा कथं 
दिगम्बरो भवति । अतो ज्ञेयं निर्धेनोऽय्रमिति । कि बहुना हे बालमृगाक्षि ! 
पार्वति ! वरेषु वोढ्घु । 'वरी जामातृवोढारो' इति विश्वः । यद्रूपवित्तादिकं 
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भुग्यते । कन्यातद्वन्धुभिरन्विष्यते तत्त्रिलोचने त्र्यम्बके व्यस्तम्‌ एकमपि समस्तं 
मा भूदितिः भावः अस्ति किमु । नास्त्येवेत्यर्थंः । 
हिन्दी --एक तो महादेव जी का शरीर त्रिनेत्रधारी है दूसरे उनके कुल-परि- 
वार का भी तो कोई पता नहीं है। उनकी सम्पत्ति का अनुमान तो इसी से लग 
जाता है कि वस्त्र के अभाव में नंगे रहते हैं। हे मृगशावकनयनी ! तुम्हीं कहो-- 
बर में जो गुण (रूप, कुल, सम्पत्ति) खोजे जाते हैं, क्या एक भी उनमें हैं ? ॥७२॥ 
निवतंयांस्मादसदी प्सितात्मनः कव तद्विधस्त्वं वव च पुण्यलक्षणा । 
// अपेक्षते साधुजनेन वैदिकी इमशानशूलस्य न युपसत्क्रिया ॥ ७३ ॥ 
अन्वय:---अस्मात्‌ असदीप्सितातु मनः निवतँय। तद्विधः क्व? पुण्यलक्षणा 
त्वं च क्व ? साधुजनेन इमशानशूलस्य वैदिकी यूपसत्क्रिया न अपेक्ष्यते । 
सज्ञी०--निवतंयेति ॥ अस्मादसदीप्सितादनिष्टमनोरथान्मनोनिवर्तय निवा- 
रय । सा पूर्वोक्ता विधा प्रकारो यस्य तथोक्तः । अमङ्गळशील इत्यर्थः । कव । 
महदन्तरमित्यर्थः । पुण्यलञ्षणा प्रशस्तभाग्यचिद्वा त्वं च क्व 1 अतो न तवायमहं 
इत्यर्थः । तथाहि । साधुजनेन । “साधुर्वार्धुषिके चारी सञ्जने चाभिधेयवत्‌’ इति 
विश्वः । इमशानशुलस्य इमशानभूमिनिखातस्य वध्यश ङ्कोर्वेदिकी वेदोक्ता । यूपो 
नाम पशुबन्धनसाधनभुतः संस्क्कृतदाश्विशेषस्तस्य सत्क्रिया प्रोक्षणाभ्युक्षणादि- 
संस्कारो यूपसतिक्रया नापेक्ष्यते नेष्यते । यथा इमशानधुळे यूपसत्क्रया न क्रियते 
तथा त्वमपि तस्मै न घटस इति तात्पर्यार्थः 1 
हिन्दी --अतः तुम शिवप्राप्ति जैसी अशुभ कामना से अपने चित्त को मोड़ 
दो। क्योंकि कहाँ सभी अशुभ लक्षणों से युक्त महादेव और कहाँ सभी शुभ 
लक्षणों से युक्त तुम ! सज्जन लोग यज्चस्तम्भ बनाने के लिए श्मशान की 
लकड़ी का प्रयोग नहीं करते ।। ७३ ॥ 
इति द्विजातौ प्रतिकूलवादिनि प्रवेपमानाध रळक्ष्यकोपया । 
विकुच्चतभ्रूलतमाहिते तया बिलोचने तियंगुपान्तलोहिते ॥ ७४ ॥ 
अन्वयः--इति द्विजातौ प्रतिकूलवादिनि सति प्रवेपमानाधरलक्ष्यकोपया 
तया उपान्तलोहिते विलोचने विकुश्वित भ्रूलतं यथा तथा तियंक्‌ आ हिते । 
सञ्जी०--इतीति ॥ इत्येवं प्रकारेण द्विजातौ द्विजे प्रतिकूलवादिनि सति 
प्रवेपमानेन चन्चलेनाधरेणाधरोष्ठेन लक्ष्योऽनुमेयः कोपः क्रोधो यस्यास्तथोक्तया 
तया पार्वेत्योपान्तलो हिते प्रान्तरक्ते विलोचने विकुस्चिते कुटिलिते भ्रूलते यस्मि- 
स्तत्तया। सभ्रूभङ्गमित्यर्थः । तियंक्साच्याहिते निहिते अनादरात्तियंगैक्ष्यतेत्यथं: । 
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हिन्दी -इस प्रकार शंकर जी के विषय में ब्रह्मचारी द्वारा कहे गए प्रति- 
कूल वचनों को सुनकर पावती के अधर क्रोध से फडफडाने लगे, उनकी भोहें 
टेढ़ी हो गईं, आँखों में लाली दौड़ गई तथा वह टेढ़ी निगाहों से उसकी ओर 
देखने लगी ॥ ७४ ॥ 
~ उवाच चंनं परमार्थतो हरे न वेत्सि नूनं यत एवमात्य मासु । 
अलोकसामान्यमचिन्त्यहेतुकं द्विषन्ति मन्दाश्चरित महात्मनाम्‌ ॥ ७५ ।†ˆ 
अन्वय:--अथ एनमु उवाच च । त्वं परमार्थतः हरे न वेत्सि नूम्‌ । यतः 
मामु एवम्‌ आत्य । मन्दाः अलोकसामान्यम्‌ अचिन्त्यहेतुकं महात्मनां चरितं 
द्विपन्ति । 
सञ्जी०--उवाचेति ॥ अथैनं ब्रह्मचारिणमुवाच च । किमिति। परमाथं- 
तस्तत्त्वतो हरं न वेत्सि न जानासि नूनम्‌। कुतः। यतो मामेवमुक्तया 
, रीत्याप्य व्रवीषि । 'बुवः पञ्चानामादितः--इति रूपसिद्धिः । अज्ञानादेवायं 
शिवद्वेषस्तवेत्याशयेनाह-मन्दा मूढाः । 'मूढाल्पापटुनिर्भाग्या मन्दाः’ इत्यमरः । 
लोकप्ञामान्यमितरजनसावारणं न भवतीत्यलोकसामान्यमचिन्त्यहदेतुकं दुर्बोध- 
कारणक महात्मनां चरितम्‌ । द्विषन्ति हेत्वपरिज्ञानाद्दूषयन्ति । विद्वांस्तु 
कोऽप्यत्र हेतुरस्तीति बहु मन्यन्त इत्यर्थ: । 
हिन्दी--फिर उन्होंने उससे कहा-वास्तव में तुम उन शंकर जी को भली 
भाँति नहीं जानते हो । तभी तो मुझसे ऐसा कह रहे हो । मूर्ख लोग साधारण 
महापुरुषों के चरित्र से अकारण ही शत्रुता रखते हैं ॥ ७५॥ 
विपत्प्रतीकारपरेण मङ्गलं निषेव्यते भूतिसमुत्सुकेन वा । 
जगच्छरण्यस्य निराशिषः सतः किमेभि राशो पहतात्मवृत्तिभिः ॥ ७६ ॥ 
अन्वयः--विपत््रतीकारपरेण भूतिसमुत्सुकेन वा मङ्गलं निषेव्यते । जगच्छ- 
रण्यस्य निराशिषः सतः आशोपहतात्मवृत्तिभिः एभिः किम्‌ (प्रयोजनम्‌) । 
सञ्जी०--विपदिति ॥ विपत्प्रतीकारपरेण । अनर्थपरिहाराथिनेत्पर्थः । 'उप- 
सर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌’ इति दीर्घः । भूतिसमुत्सुकेनेश्वर्यकामेन वा मङ्गलं 
गन्धमाल्यादिकं निषेव्यते | शरणे रक्षणे साधुः शरण्यः । 'तत्र साधु: इति 
यत्प्रत्ययः । 'शरणं गृहरक्षित्रोः’ इत्यमरः। जगतः दारण्यस्तस्य जगच्छरण्यस्य 
निराशिषो निरभिलाषस्य सतः शिवस्य । आशीरुरगदंष्ट्रायां विप्रवाक्याभिला- 
षयोः? इति शाइवतः । आशया तृष्णयोपहता दृषितात्मवृत्तिरन्तःकरणवृत्तिेषां 
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तैरेभिमं ङ्गः किम्‌ । वुथेत्यर्थंः । पूर्व मङ्जलमित्येकवचनरय जात्यभिप्रायत्वादे- 
भिरिति बहुवचनेन परामर्शो न विरुध्यते । इष्टावाप्त्यनिष्टपरिहाराथिनो हि 
मद्धलाचारनिबंन्धः । तदुभयासंसृष्टस्य तु यथाकथ च्विदास्तामु । को दोष इत्यर्थः । 
एतेन 'अमङ्गलाभ्यासरतिम्‌" । ( ५६५ ) इत्युवतं प्रत्युक्तं । 
हिन्दी--विपत्तियों का प्रतिकार करने में तत्पर अथवा ऐश्‍वर्य प्राप्ति के 
लिए उद्यत लोग ही माङ्गलिक वस्तुओं का सेवन करते हैं, किन्तु जो समस्त 
संसार को शरण देने वाले तथा सभी कामनाओं से शून्य हैं उन्हें ( शंकर जी 
को ) अंतःकरण की वासना से दूषित मांगलिक पदार्थों की क्या आव- 
इयकता है ॥ ७६ ॥ 
अकिम्चनः सन्‌ प्रभव: स सम्पदां त्रिलोकनाथः पितृसद्मगोचरः । 
AE स भीमरूपो शिव इत्युदीयंते न सन्ति याथाथ्यंविदः पिनाकिनः ॥ ७७ ॥ 
अन्वयः--स अकिञ्चनः सन्‌ सम्पदां प्रभवः, पितृसद्मगोचरः सनु त्रिलोक- 
नाथः, भीमरूपः सन्‌ शिवः इति उदीयंते। अतः पिनाकिनः याथार्थ्यविदः , 
न सन्ति । 
सञ्जी०-अकिञ्चनेति ॥ स हरः । न विद्यते किञ्चन द्रव्यं यस्य सोऽकि्चनो 
दरिद्रः सन्‌ । सम्पदां प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः कारणम्‌ । पितृसद्मगोचरः इम- 
शांनाश्चयः सनु । त्रयाणां लोकानां नाथः। 'तद्धिताथं-' इत्यादिनोत्तरपद- 
समास: । स देवो भीमरूपो भयङ्कराकारः सत्‌ । शिवः सौम्यरूप इत्युदीयंते 
उच्यते । अतः पिनाकिनो हरस्य यथाभूतोऽथो यथार्थस्तस्य भावो याथाथ्यं तत्त्वं 
तस्य विदो न सन्ति । लोकोत्त रमहिम्नो निलेपस्य यथाकथच्चिदवस्थानं न दोषा- 
येति भावः । एतेन 'अवस्तुनिर्वन्ध्परे' (५1६६) इति परिहृतं वेदितव्यम्‌ । 
हिन्दी -वे स्वयं दरिद्र होते हुए भी समस्त सम्पत्तियों के जन्मदाता हैं, 
इमशान-भूमि में निवास करते हुए भी तीनों लोकों के स्वामी हैं, भयङ्कर रूप 
बाले होने पर भी शिव ( कल्याणकारी ) शब्द से पुकारे जाते हें । वास्तव में | 
उनके यथार्थ स्वरूप को जाननेवाला इस संसार में कोई है ही नहीं ॥ ७७॥ 
विभुषणो-द्कासि पिनद्धभोगि वा गजाजिनाळम्बि दुकूलधारि वा । 
कपालि वा स्यादथवेन्दुरेसरं न विइवमूर्तेरवधार्यते वपु: ॥ ७८ ॥ 
अस्वयः--विश्वमूरतेः वपुः विभूषणोद्भासि पिनद्धभोगि वा, गजाजिनालम्बि 
दुकूलधारि वा, कपालि वा अथवा इन्दुशेखेरं स्यात्‌"इति न अवधार्यते । 
सञजी ० --विभूषणेति ॥ विश्वं मूतियंस्येति विशवमूरतेरष्टमूर्तेः शिवस्य वपुः 
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शरीरं भूषणैरुट्भासत इति भूषणोदभासि स्यात्‌ । पिनद्धभोग्याभुक्तभुजङ्गम वा 
स्यात्‌ । पिनद्ध ति नह्यतेरपिपूर्वारकर्मणि क्तः । 'वष्टि भागुरिरहलोपमवाप्यो- 
रुपसर्गेयो.' इत्यकारलोपः । गजाजिनालम्बि स्यात्‌ । अथवा दुकूलधारि स्यात्‌ । 
कपालमस्यास्तीति कपालि ब्रह्मशिरः कपालशेखर वा स्यात्‌ । - इन्दुशेखरं वा 
स्यात्‌ । नावधार्यते न निर्धायंते। सवं सम्भवतीत्यर्थः । एदेन 'त्वमेव तावत्‌’ 
( ५।६७ ) इति इलोकोकतं प्रत्युक्तमिति ज्ञेयम्‌ । 

हिन्दी--वे तो विश्वरूप हैं ( संसार के सभी रूप उन्हीं के रूप हैं ) अतः 
उनके रूप के विषय में यह निश्‍चय नहीं किया जा सकता कि वह आभूषणधारी 
है अथवा साँपों से रिपटा हुआ है, गजचमंधारी है, अथवा दुकूलधारी है, नर- 
मुंडो से युक्त है अथवा शिर पर चन्द्रमा धारण करनेवाला है ॥ ७८॥ 

तदङ्गसंसर्गेभवाप्य कल्पते ध्रुवं चिताभस्मरजो ` विशुद्धये । 

तथाहि नृत्याभिनयक्रियाच्युतं विलिप्यते मौलिभिरम्बरोकसास्‌ ॥ ७९ ॥ 

अन्वयः--तदङ्गसंसगेम्‌ अवाप्य चिताभस्मरजः विशुद्धये कर्पते ध्रुवं, तथाः 
हि नृत्याभिनयक्गियाच्युतं तत्‌ अम्बरौकसां मौलिभिः विलिप्यते । 

सञ्जी०--तदिति ॥ तस्य शिवस्याङ्ग तस्य संसगेमवाप्यासाद्य चिता- 
भस्मैव रजोविशुद्धये कल्पते। अलं पर्याप्नोतीत्यर्थः। अळमर्थयोगात्‌ :नमः 
स्वस्तिस्वाहा--? इत्यादिना चतुर्थी । ध्रुवं शोधकत्वमु । प्रमाण सिद्धमित्यथंः ॥ 
प्रमाणमेवाह- तथाहि । प्रसिद्धमेवेत्यर्थः । नृत्ये ताण्डवे योऽभिनयोऽर्थव्य्ञ क 
चेष्टाविशेषः स एव क्रिया तया निमित्तेन च्युतंष्वुपतितमु । चिताभस्मरज इति 
शेष: । अम्बरौकसां देवानां मौलिभिलिप्यते ध्रियते । अशुद्ध चेत्कथमिन्द्रा दि- 
भिध्चियेतेत्पर्थापत्तिरनुमानं वा प्रमाणमित्यर्थः । 

हिन्दी --उनके शरीर का स्पशं पाकर चिता की भस्म भो पवित्रता प्रदान 
करने वाली बन जाती है। इसी लिए ताण्डव नुत्य करते समय उनके शरीर 
से झड़कर गिरी हुई चिताभस्म को देवता लोग भी अपने शिर पर धारण 
करते हैं ॥ ७९ ॥ 

असम्पदस्तस्य वृषेण गच्छतः प्रभिन्नदिगवारणवाहुनो वृषा । 

करोति पादावुपगम्य मोिना विनिद्रमन्दाररजोऽरुणाङगुळी ॥ ८० ॥ 


अस्बयः--प्रभिन्नदिर्वारणवाहनः वुषा असम्पदः वृषेण गच्छतः तस्य पादौः 
मौलिना उपगम्य विनिन्द्रमन्दाररजोऽरुणाङ्गुली करोति। 
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सञ्जी०--असम्पद इति ॥ प्रभिन्नो मद्नावी दिग्वारणो दिग्गजों वाहनं 
यस्य सः । ऐरावतेनोढ इत्यर्थः । वुषा देवेन्द्रोऽसम्पदो दरिद्रस्य वृषेण गच्छतो 
चुषाभारूढस्य तस्येश्वरस्य पादौ मौलिना मुकुटेनोपगम्य । प्रणम्येत्यर्थेः । विनि- 
द्राणां विकसितानां मन्दाराणां कल्पतरुकुसुमानां रजोभिः परागेररुणा अंगुल्यो 
ययोस्तौ तथोक्तौ करोति । दिग्गजारोहिणामिन्द्रादीनामपि वन्दयस्येन्दुमौलेः कि 
सम्पदा, वुषारोहणे वा को दोषः इत्यर्थः । 
हिन्दी--मदल्रावी दिग्गजों पर सवारी करनेवाले इन्द्र आदि भी सम्पत्ति- 
रहित तथा वैल पर चढ़कर चलने वाले शंकर जी के चरणों पर अपना मस्तक 
-रखते और उस पर ( मस्तक पर ) स्थित खिले हुए मंदार पुष्प के पराग से 
उन चरणों की उंगलियों को लाल बना देते हैं ॥ ८०॥ 
विवक्षता दोषमपि च्युतात्मना त्वयेकमीशं प्रति साघु भाषितम्‌। 
यमामनन्त्यात्ममुवोऽपि कारणं कथं स लक्ष्यप्रभवो भविष्यति ॥ ८१ ॥ 
अन्बयः--च्युतात्मना दोषं विवक्षता अपि त्वया ईशं प्रति एकं साधु 
भाषितम्‌ । यम्‌ आत्मभुवः अपि कारणम्‌ आमनन्ति, स कथं लक्ष्यप्रभवः 
भविष्यति । 
सञ्जी०--विवक्षतेति ॥ च्युतात्मना नष्टस्वभावेनातएव दोषं दूषणं विव- 
क्षता वक्तुमिच्छतापि त्वयेशं प्रत्येकम्‌ 'अलक्ष्यजन्मता' इत्येतदेकम्‌ । वच 
इत्यर्थः ॥ साधु भाषितं सम्यगुक्तम्‌ । कुतः। यमीश्वरमात्मभुवोऽपि ब्रह्मणोऽपि । 
ब्रह्मात्मभूः सुरज्येष्ठः’ इत्यमरः । कारणमामनन्त्युदाहरन्ति। विद्वांस इति 
शेषः । 'पाघ्राष्मास्थाम्नादाण-' इत्यादिना मनादेशः। स ईश्वरः कथं लक्ष्य- 
प्रभवो लक्ष्यजन्मा भविष्यति । अनादिनिधनस्य भगवतः कारणशङ्काकलङ्कुश्च 
नान्विष्यत इत्यथंः । 
हिन्दी --अपने दुष्ट स्वभाव के कारण दोषों को गिनाते समय भी तुमने 
महादेव जी के विषय में एक बात सत्य ही कही-है कि उनक्रे कुल का कोई 
पता नहीं हैं । जिन्हें ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाला बताया जाता है उन 
महेश्वर की उत्पत्ति मालूम ही कैसे हो सकती है ॥ ८१॥ 
८/शैलं विवादेन यथा भुतस्त्वया तथाविधस्तावदशेषमस्तु सः । 
समात्र भावेकरसं मनः स्थितः न कामवृत्तिवंचनोयमीक्षते ॥ ८२.॥ 
अन्बय:~-(अथवा) विवादेन अलं स त्वया यथा श्रुतः अशेष तथाविध. 
अध्तु, मम मनः अत्र भावैकरसं स्थितं, कामवृत्ति वचनीयं न ईक्षते । 
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सञ्जी०- अलमिति । अथवा विवादेन कलहेनालम्‌। त्वया यदा येन 
प्रकारेण स ईश्वर; । श्रृतोऽशेषं कात्स्न्येन तथाविधरतावत्रकार एवास्तु । मम 
मनस्त्वत्रेशवरेभावः शंगार एकोऽद्वितीयो रस आस्वाद्यो यस्य तत्तथा स्थितम्‌ । 
तथाहि। कामवृत्तिः स्वेच्छाव्यवहारी वचनीयमस्थानसङ्गापवादं नेक्षते न 
विचारयति । न हि स्वेच्छासश्चारिणो लोकापवादाद्विभ्यन्तीति भावः । 


हिन्दी -अथवा इस प्रकार के विवाद से प्रयोजन ही क्या है ? तुमने शिव 
के विषय में जो कुछ सुन रखा है यदि वह यथार्थ ही हो तो भी मेरा मन तो 
एक मात्र उन्हीं शिव में हृढ़ता के साथ रम गया है। अपनी इच्छा से व्यवहार 
करनेवाला ( प्रेम करनेवाल ) निन्दा से कभी नहीं डरता ॥ ८२॥ 
22: निवार्यतामालि ! किमप्ययं बहुः पुनविवक्ु: स्फुरितोत्तराधरः । | 
“ न केवलं यो महतोऽपभाषते श्यणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌ ।॥ ८80“ 
अन्वय:--हे आलि ! स्फुरितोत्तराधराः पुनः किमपि विवक्षुः अयं वटुः 
निवार्यताम्‌ । तथा हि यः महतः अपभाषते न केवलं सः पापभाक्‌, अपि तु 
तस्मात्‌ यः श्वुणोति, सोऽपि पापभाक्‌ भवति । 
सञ्जी० -निर्वार्यतामिति॥ हे आलि सखि। 'आरिः सखी वयस्या च 
इत्यमरः । स्फुरितोत्तराधरः स्फुरणश्नूयिष्ठोष्ठोऽयं बटुर्माणवकः पुनः किमपि 
विवशुर्वेक्तुमिच्छु: । ब्रुवः सन्नन्तादुप्रत्यय । निर्वार्यताम्‌ । तहि वक्तुमेव कथं 
न ददासीत्याह-तथाहि । यो महतः पुज्यानपभाषतेऽपवदति न केवलं स 
पापभारभवति । किन्तु तस्मादपभाषमाणात्पुरुषाद्यः आणोति सोऽपि पापभाक्‌ । 
भवतीति शेष: । अत्र स्मृतिः ।--गुरोः प्राः परीवादो न श्रोतव्यः कथञ्चन । 
कणौ तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥' इति। | 
हिन्दी- हे सखी ! देखो, इस ब्रह्मचारी का अधर फिर हिल रहा है, 
सम्भवतः यह फिर कुछ कहना चाहता है । अतः इसे मना कर दो कि अब 
कुछ भी न कहे । क्योंकि बड़ों का निन्दक ही पाप का भागी नहीं होता उसे नहीं होता उसे 
सुननेवाळा भी पाप का भागी होता है। भी पाप का भागी द्वोता है।। ८२ ॥ 
इतो गमिष्याम्यथवेति वादिनी चचार बाला स्तनभिक्षवल्कला । 
स्वरूपमास्थाय च तां कृतस्मितः समाछलम्बे वृषराजकेतनः ॥८४॥ 
अन्वयः--'अथवा इतः गमिष्यामि’ इति वादिनी स्तनभिन्नवल्कला बाला 


चचाल । वषराजकेतनशच स्वरू पमु आस्थाय इतस्मितः सत्‌ तां समाललम्बे । 
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सञ्जी०--इत इति ॥ अयवेतोऽन्यत्र गमिष्यामीति वादिनी वद॑न्ती स्तना- 
भ्यां भिन्नवश्कळा रयवशात्कुचल्नस्तचीरा बाला पार्वती चचाल । वृषराजकेतनो 
वुपम्वजश्च स्वरूपमास्थाय निजरूपमाश्रित्य कृतस्मितः सन्‌ तां पार्वतीं समा: 
रूम्बे जग्राह । 
हिन्दी--अथवा मैं ही यहाँ से हट जाती हूँ ऐसा कहकर पार्वती इतने 
झटके से घूमीं कि उनके स्तनों पर से वल्कल का आँचल हट गया । उसी समय 
भगवान शंकर ने अपने वास्तविक रूप को धारण करके मुस्कराते हुए जाती 
हुई पार्वती को पकड़ रिया ॥ ८४॥ 
तं चीक्ष्य वेपथुमती सरसाङ्गयष्टिनिक्षेपणाय पदसमुदुधृतमुद्द हन्ती । 
सार्गाच ळव्यतिकराकु लितेव सिन्धुः शोछाधिराजतनया न ययो न तस्यौ ॥८५॥ 


अन्वय:--तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसाङ्गयष्टिः निज्ञेपणाय उद्धत पदं 
तथैव उद्वहन्ती शैलाधिराजतनथा, मार्गाचळव्यतिकराकुलिता सिन्धु; इव न 
ययौ न तस्थौ 


सञ्जी ०--तमिति ॥ तं देवं वीक्ष्य वेपथुमती कम्पवती सरसाङ्गयष्टि 
खिन्नगात्री। महादेवदरशेनेन देव्याः सात्विकभावोदय उक्त: । तिक्षेपणायान्यत्र 
विन्यासाथो इधृतमुरिक्षप्तं परनङ््िपुद्रदन्ती शैलाधिराजतनया पार्वती मागेऽच- 
रूस्तस्य व्यतिकरेण समाहत्या । अवरोधेनेति यावत्‌ । आकुलिता सम्भ्रमिता 
सिस्थुनेदीव । 'देशे तदविशेषेष्व्धौ सिन्धुर्ना सरिति स्त्रियाम्‌’ इत्यमरः। न 
ययौ न तस्यौ । लज्जयेति भावः । वसन्ततिलकावृत्तमेतत्‌ । 

हिन्दी-शंकर जी को देवकर पार्वंतराज हिमालय की पुत्री पावती का 
शरीर काँपने लगा । वह पसीने पसीने हो गई। उन्होंने जाने के लिए अपना 
'एक चरण उठा तो लिया था किन्तु जैसे नदी के मागं में पहाड आ जाने से 
न वह आगे बढ़ती है न_पीछे लोट पाती है उसी तरह वह भी न तो जा ही 


र याचाह न ठहर ॥ ८५ ॥ 
/ अद्यप्रभृत्यवनताक्षि ! तवास्मि दासः 


. क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौलौ । 
अह्वाय सा नियमजं क्ल्ममुत्ससजे 
_ क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधते हे | 


अन्वय;--'हे अवनताङ्गि ! अय प्रभृति तव तपोभिः क्रीतः दासः अस्मि’ 
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इति चन्द्रमौलौ वादिनि सति, सा अह्नाय नियमजं क्लमम्‌ उत्ससर्ज । हि क्लेशः 
फलेन पुनः नवतां विधत्ते । 


सळ्जी०--अद्येति ॥ चन्द्रमौलौ शिवे । हे अवनताङ्ि पावंति, अद्य प्रभृति । 
अस्माद्तादारभ्येत्यर्थंः । प्रशृतियोगादद्येति सपम्यर्थवाचिना पञ्चम्यर्थो लक्ष्यते । 
तव तपोभिः क्रीतः। दासू दाने। दासत भात्मानं ददातीति दासोऽस्मीति 
वादिनि वदति सति । सा देव्यह्वाय सपदि। '्नम्झटित्य्जसाह्नाय द्राङ्मङ्क्षु 
सपदि द्रुतम्‌’ इत्यमरः । -नियमजं तपोजन्यं क्लमं क्लेशमुत्ससजे । फलप्राप्त्या 
क्लेशं विसस्मारेत्यर्थः । तथाहि । क्लेशः फलेन फरसिद्ध्या पुननेवतां विधत्ते 
वूवेबदेवाक्लिष्टतामापादयतीत्यर्थेः । सफलः क्लेशः इति भावः । 
हिन्दी- हे सुन्दर अंगों वाली पावती आज से मैं तपस्या द्वारा खरीदा 
गथा तुम्हारा दास हुं । शंकर जी के इस प्रकार कहते ही पावती ने, अपने 
समस्त तपस्थाजन्प कष्टों को भुला दिया । क्योंकि अभीष्ट फल की. प्राप्त हो 
_ जाने पर सारा क्लेश मिट जाता और नवीनता सी आ जाती है ॥८६॥ | 


॥ पशस सगं समाप्त ॥ 
® 


षषः सगः 
अथ विश्वात्मते गोरी सन्दिदेश मिथः सखीम्‌ । 
दाता मे भूभृतां नाथः प्रमाणीक्रियतामिति॥ १ ॥ 


भन्वय:--अथ गौरी विश्वात्मने मिथः सखीं "भूभृतां नाथः मे दाता प्रमाणी- 
क्रियताम्‌' इति सन्दिदेश । 


सञ्जी०--अथेति ॥ अथ देवंदेवानुग्रहानन्तरं गौरी पावती विश्वमात्मा 
स्वरूप यस्येति । विश्वस्यात्मेति वा । विश्वात्मने शिवाय मिथो रहसि । “मिथो- 
ज्योऽन्यं रहस्यापि' इत्यमरः । सखीं सन्दिदेशातिससजं । क्रियामात्रयोगेऽपि 
सप्रम्दातत्वाच्चतुर्थी । किमिति । भुभृतां नाथो हिमवान्मे मम दाता सनु । 
प्रमाणी क्रियतामिति । दातृत्वेन प्रमाणी क्रियतामित्यर्थेः । प्रार्थनायां लोटू । पित्रा 
दीयमानायाः परिग्रहो मम महाननुग्रह इति भावः । ८ 


हिस्दी--इसक्रे-पृरवा[तु पावती ने अपनी सखी द्वारा एकान्त में विश्वात्मा 
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शङ्कर जी से कहलाया कि मेरे पिता पर्वतराज हिमालय ही मुझे आपको दे 
सकते हैं । अतः इसके लिए उन्हीं से अनुरोध कीजिए ॥ १॥ 
तया ष्याहृतसन्देशा सा बभो निभृता प्रिये । 
चूतयष्टिरिवाभ्याहे मधौ परभृतोन्मुखी ॥ २॥ 
अन्वय!--तया व्याहूतसन्देशा प्रिये निभृता सा, मधौ निभृता परभृतोन्मुखी 
चूतयष्टिः इव अभ्याशे बभो । 
सञ्जी०--तयेति ॥ तया सखरीमुखेनेत्यर्थः । व्याहृतसंदेशोक्तवाचिका प्रिये 
हरविषये निभ्रृता निश्चला । परमासवतेत्यर्थः । सा गौरी । मधौ वसन्त निभ्षृता 
स्थिरा परभृतया कोकिल्योन्मुखी मुखरा परभृतोन्मुखी । मुखशब्देनाभिभापण- 
व्यापारो लक्ष्यते। तथा च परभृतामुखेन व्पाह्रन्तीत्यर्थः। परभृतेति क्रियाशब्द- 
विवक्षायामु 'जातेरस्त्री--'इति डीष्प्रत्ययो न भवति। तयेत्युपमेयस्य व्यरतत्वा- 
दुपमानवाचिपरभृताशाब्दस्य समासः सोढव्यः । अथवा भृद्भरणम्‌ । सम्पदादि- 
त्वात्क्विप्‌ । परैभू द्यस्यास्तया परभृतेति व्यासेन व्यास्येयम्‌ । पदमञ्षरीकाररतु 
परैभियत इति कमंणि विवपमाह । चूतयप्टिश्चूतशाखेवाभ्याशेऽर्तिके बभौ । 
‘सदेशाभ्याशसविघसमर्यादसवेशवत्‌ । उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णाभ्यग्रा ` अप्यभितो- 
ऽव्ययम्‌ ॥' इत्यमरः । ] 
हिन्दी--इस प्रकार अपनी सखी द्वारा सन्देश भेजकर पावंती जी शंकर 
जी के प्रेम में इतनी मग्न हो गईं जैसे आम की शाखा अपने प्रिय वसन्त के 
पास कोकिल द्वारा सन्देश भेजकर खिल उठती है ॥ २॥ 
स तयेति प्रतिज्ञाय विसृज्य कथमप्युमाम्‌ । 
ऋषी ञ्ज्योतिमंयान्स सस्मार स्मरशासनः॥ ३ ॥ 
अन्वय:--सः: स्मरशासनः तथा इति प्रतिज्ञाय, उमां कथमपि विसृज्य, 
ज्योतिमंयानु सप्त ऋषीनु सस्मार । 
सञ्जी०-स इति ॥ स प्रकृतः! शास्तीति शासनः। बहुरूग्रहणारकतं रि- 
ल्युट्‌ । स्मरस्य शासन ईश्वरस्तथेति प्रतिज्ञाय । तथा करिष्यामीत्युवरवेत्यर्थः । 
उमां कथमपि कृच्छु ण विसृज्य । तत्र गाढानुरागत्वादिति भावः। ज्योतिमंयां- 
स्तेजोख्पान्सपर्षीन ङ्गिरः प्रभृतीन्सस्मार स्मृतवान्‌ । 
हिन्दी--कामदेव के भस्म करने वाले शंकर ने, “अच्छा ऐसा ही 
करूंगा-- ऐसी प्रतिज्ञा करके किसी प्रकार पार्वती को वहाँ से विदा करने के 
पश्चातु परम तेजस्वी सपत ऋषियों का स्मरण किया ॥ ३॥ 
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ते प्रभामण्डळूव्योम य्ोतयन्तस्तपोधनाः । 
सारुन्धतीका: सपदि प्रादुरासन्पुरः प्रभोः ॥४॥ 
अन्वय:--ते तपोधनाः प्रभामण्डलेः व्योम द्योतयन्तः सारुन्धतीकाः सन्तः 
सपदि प्रभोः पुरः प्रादुरासन्‌ । 
सञ्जी०--त इति ॥ ते तप एव धनं येषां ते तपोधनाः सप्तष॑यः प्रभा- 
मण्डलैस्तेजःपुञ्जै्व्योमाकाशं द्योतयन्तः प्रकाशयन्तः अरुन्धत्या सह वर्तेन्त इति 
सारुन्धतीकाः सन्तः । 'नद्यतश्च' इति कप्‌। सपदि प्रभोरीश्वरस्य पुरः पुरो- 
भागे प्रादुरासम्प्रत्यक्षा बभूवुः । 
हिन्दी- वै तपस्वी सप्तत्र षि अपने कांतिमंडल से आकाश को प्रकाशित 
करते हुए अरुन्धती के साथ तत्काल हो शंकर जी के सामने भाकर प्रकट द्दो 
गए ॥ ४॥ 
आप्लतास्तीरमन्दारकुसुमोत्किरवीचिषु । 
योमगङ्काप्रवाहेषु दिङ्नागमदगन्धिषु ॥ ५॥ 
--ती रमन्दार कुसुमो त्किरवी चिपु दिड्नागमदगन्धिषु व्योभगज्ञा- 
प्रवाहेषु आप्हुताः ते प्रादुरासन्‌ इति पुर्वणान्वयः । 
सञ्जी०--आप्लुता इति । उत्किरन्ति विक्षिपन्तीत्युरिकराः । 'इगुपध-- 
इत्यादिना कप्रत्ययः । तीरे ये मन्दाराः कल्पवृक्षास्तेषां कुसुमानामुरिकिरा वीच” 
यस्तरङ्गा येषां तेषु दिङ्नागानां दिग्गजानां मदगन्धो येष्विति तथोवतेषु व्योः | 
गङ्गाप्रवाहेष्वाकाशगङ्गा्रोतः स्वाप्लुताः स्ताताः 1 
हिन्दी--वे सप्तषिगण उस आकाश गंगा में स्नान किये हुए थे जिसके 
किनारे पर स्थित मंदार वृक्षों के गिरे हुए फूल लहरों पर बहते रहते हैं तथा 
जिसका जल दिग्गजों के मद की सुगन्ध से सुगंधित रहता है ॥ ५॥ 
मुक्तायज्ञोपबीतानि विस्रतो हैमवल्कला । 
रत्नाक्षसत्राः प्रव्रज्यां कल्पवृक्षा इवाथिताः ॥ ६॥ 
अन्वयः-मुक्तायज्ञोपवीतानि विभ्रतः हैमवहकलाः रत्ताक्षसूत्राः प्रब्रञ्याग्न 
आश्रिताः कल्पवृक्षाः इव स्थिताः ते प्रादुरासन्‌ इति पूर्वेणान्वयः । 
सञ्जी०-मुक्तेति ॥ मुक्तानां मौक्तिकानां यज्ञोपवीतानि मुक्तामयानीत्यर्थः। 
बिभ्रतो दधानाः । हेममयानि वल्कलानि येषां ते हैमवल्कछाः । रत्नमयान्यक्ष- 
सूत्राणि येषां ते रत्नाक्षसूत्राः । प्रब्रज्या प्रव्॒जनम्‌ । “व्रजयजोर्भावे क्यप्‌ ' इति 
बयप्‌ । आधिता: करपवृक्षा इव स्थिताः । अत्र चतुर्थाश्चमवा चिना प्रग्नण्या शाब्दे 
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वानप्रस्थाश्चमो लक्ष्यते । ‘जहुः परिग्रहब्रीडां घ्राजापत्यस्तपस्विनः' (६।३४) इति 
सपत्नीकत्वाभिधानात्‌ :सुतविन्यस्तपत्नीकस्तया वानुगतोऽपि सन्‌” इति वान- 
प्रस्थस्योभयथा स्ममरणात्‌ । 
हिन्दी उन ऋषियों ने मोती से बने यज्ञोपवीत एवं स्वर्णमय वल्कल 
धारण कर रखा था । उनकी अक्षमाला रत्नों से बनी हुई थी । ( इस प्रकार 
उन्हें देखकर) ऐसा प्रतीत होता था मानो कल्पवृक्षो ने ही सन्यास ले लिया हो। 
अधः प्रस्थापिताइवेन समावजितकेतुना । 
सहस्तरदिमना साक्षात्सप्रणाममुदीक्षिताः ॥ ७॥ 


.. अन्वयः-अघः प्रस्थापिताइवेन समाव्जितकेतुना सहस्नरश्मिना साक्षात्‌ 
सप्रणामम्‌ उदीक्षिताः ते प्रादुरासन्‌ इति पूर्वेणान्वयः । 


सञ्जी०--भध इति । अध: प्रस्थापिताइवेन। सूर्यमण्डलोप रिवतित्वात्सप्तषि- 
मण्डलस्येति भावः । समावजितकेतुना तन्मण्डलाघातशङ्कया नामितध्वजेन सहस्र 
रश्मिना सूर्येण साक्षात्स्वयमेव सप्रणाममुदीक्षिताः। गमनाभ्यनुज्ञादानपर्यन्त- 
मित्यर्थः । भगवतः सूर्यस्याप्युपास्या इति भावः । 
हिन्दी--उन सप्तषियों के मंडळ के नीचे से जाते हुए हजार किरणों वाले 
सूये देव भी अपने रथ के घोड़ों को रोक कर तथा रथ की पताका को झका 
कर बड़ी नम्रता के साथ आँखें उठा कर उन्हें प्रणाम करते हैं ॥७॥ 
आसक्तबाहुरतया साधंमुद्धृतया भुवा । 
महावराहदष्ट्रायां विश्रान्ताः प्रलयापदि ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--प्रलयापदि आसक्तबाहुळतया उद्धृतया भुवा साधं महावराहदं- 
ष्ट्रायां विशान्ताः ते प्रादुरासन्‌ इति पूर्वेणान्वयः । 
सञ्जीं०--आसक्तेति ॥ पुनः किविधाः प्रलयापदि कल्पान्तसङ्कुट आसक्त- 
बाहुँलेतया । दंष्ट्रायामिति शेषः। उद्धृतया । दंष्ट्रयेति शेषः । भुवा साध धरण्या 
सह भहावराहदंष्ट्रायां विश्रान्ताः । महाप्रलयेऽप्यविनाशिन इत्यर्थः । 
हिन्दी--वे सप्तषि गण प्रलयकालीन विपत्ति में भी महावाराह द्वारा दाँतों 
पर, रखी गई पृथ्वी को अपनी बाहों से पकड़ कर उसी पर विश्राम करते हैं। 
यनाद्विश्वयोने रनन्तरम्‌ 1 
-पुरातनाः पुराविद्भिर्धातार इति कोतिता: ॥ ९ ॥ 
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अन्वयः--विश्वयोनेः अनन्तरं सगंशेषप्रणयनात्‌ पुराबिद्भिः पुरातनाः 
वातार इति कीतिताः ते प्रादुरासन्‌ इति पुवंणान्वयः । 
सज्नी ०--सर्वेति ॥ विश्वयोनेब्र ह्मणोऽनन्तर' सर्गशेषस्य प्रणयनात्‌ । ब्रह्म- 
सृष्टावशिष्टसृष्टे: करणाद्ध तोरित्यर्थः । पुराविद्भिः पुराणवेदिभिवर्यासादिभिः 
पुरातना धातार इति कौतिता: । विश्वयोनेरिति सम्बन्धमात्रे षष्ठी । तस्यानन्तर- 
मिति भाष्ये दशनात्‌ । अपादानत्वविवक्षायां तु पश्चमी । अयमदः शब्दो यथा- 
झब्दावृत्तादनन्तरस्येति शावर भाष्ये दशनात्‌ । तथा अथातो धमं जिज्ञासा वेदा- 
घ्यायादनन्तरम्‌' इत्याचार्या । कविश्च “पुराणपत्त्रापगमादनन्तरम्‌' इति । एव- 
मन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 
हिन्दी--विश्वयोनि ब्रह्मा के पश्चात्‌ शेष सृष्टि की रचना ये ही सप्तर्षि 
करते हैं। इसी लिये पुराविद लोग इन्हें प्राचीन विधाता के नाम से पुकारते हैं। 
प्राक्तनानां विशुद्धानां परिपाकमुपेयुषास्‌ । 
तपसामुपभुञ्जानाः फलान्यपि तपस्विनः ॥ १० ॥ 
अन्वय:--प्राक्तनानां विशुद्धानां परिपाकम्‌ उपेग्रुषां तपसां फलानि उपभु- 
जानाः अपि तपस्विनः ते प्रादुरासन्‌ इति पूर्वेणान्वयः । 
सञ्जी० --प्राक्तनानामिति ॥ प्राक्तनानां जन्मान्तरभवानां - विशुद्धानां निर्म- 
खानां परिपाकं फलदानोन्मुखत्वमुपेयुषां गतानां तपसां फलान्युपभुञ्जाना अपि 
तपस्विनस्तपोनिष्ठाः । प्रारब्धभोगिनो निस्पृहारचेति भावः। कुलकम्‌ । 
हिन्दी--ये सप्तषिगण अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मो एवं तपस्या 
के फलों का उपभोग कर रहे हैं कितु आज भी ये लोग उसी प्रकार तपस्या में 
लीन हैं ॥ १०॥ | 
तेषां मध्यगता साधवी पत्युः पादापितेक्षणा । 
साक्षादिव तप:सिद्धिबेभासे वह्वरुत्धतो ॥ ११ ॥ 
अन्वय:--तेषां मध्यगता साध्वी पत्युः पादापितेक्षणा अरुन्धती साक्षात्‌ | 
तपःसिद्धिः इव बहु बभासे। 
सञ्जी०--तेषामिति ॥ तेषामृषीणां मध्यगता साध्वी पतिब्रता । अतएव - 
'पत्युवेसिष्ठस्य पादयोरपितेक्षणा निविष्टहष्टिरदन्धती साक्षात्प्रत्यक्षा तपःसिद्धिरि 
च तेषामेवेति शेषः। तेषां मध्यगतेति लिङ्गवचनादिसाम्यादियमुपमा । बहु 
भूयिष्ठं बभासे भाति स्म । | 
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हिन्दी -इन सप्तषियोंके बीच में अपने पति के चरणों की ओर दृष्टि 
लगाए हुए अरुन्धती इस प्रकार सुशोभित हो रही थीं मानो तपस्या की मूति- 
मती सिद्धि हों ॥ ११॥ 
८ तामगोरवभेदेन सुनींशचापइयदीवरा । 
स्त्रीपुमानित्यनास्थंषा वृत्तं हि महितं सतास्‌ ॥ १२॥ 
अन्वरयेः--ईश्वरः तां मुनीन्‌ च अगौरवभेदेन अपश्यत्‌ । हि यतः स्त्री 
पुमान्‌ इति एषा अनास्था । किन्तु सतां वृत्तं महितं भवति 1 
सञ्जी०-तामिति ॥ ईश्वरो भगवांस्तामरुग्धतीं मुनीश्चागौरवभेदेन समान- 
प्रतिपत्यापश्यदुहष्टवानु । न चायमविवेक इत्याह हि यस्मारस्त्रीपुमां२चेत्येषा- 
नास्था खीपुंसभेदो न विवक्षितः । किन्तु सतां साधूनां वृत्तं चरित्रमेव ` महितं 
पूज्यम्‌ ।- “गुणाः पुज्यस्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः' इति भावः । 
हिन्दी- शंकर जी ने उन सप्तषियों के बीच में स्थित अरुन्धती तथा 
ऋषियों को समान गौरव की दृष्टि से देखा क्योंकि महान लोग स्त्री-पुरुक 
का ७ ही करते, वे केवल उनके चरित्र को ही महत्व देते हैं॥ १२॥ | 
तहृशंनादभूच्छम्मोर्भयान्‌ दारार्थमादरः । 
-क्रियाणां खलु धर्म्याणां सत्पत्त्यो मलकारणम्‌ ॥ १३॥ 
अन्वय:--तद्दशंनात्‌ शम्भोः दाराथंमु आदरः भूयातु अभूत्‌ । धर्म्याणां 
क्रियाणां सत्पत्म्यः मूलकारणं खलु । 
सञ्जी०--तदिति ॥ तदृशंना दरुन्धती दशंनाच्छम्भो ्दारार्थं परिग्रहार्थंमादरो 
भूयान्बहुतरोऽभूत्‌ । ननु दाराः कुत्रोपयुज्यन्त इत्यत्राह धर्म्याणां धर्मादनपेता- 
ताम्‌ । 'धर्मपथ्यथन्यापादनपेते’ इति यत्प्रत्ययः । क्रियमाणानामिञ्यादीनां सत्यः 
पतिब्रताः पत्न्यः सत्पत्म्यः । "पत्युर्नो यज्ञ संयोगे’ इति डीप्‌ । नकारइच । मूल- 
कारणं खलु । 
हिन्दी--उन सप्तषियों के बीच में अरुन्धतीको देखकर शंकर जी के मन में 
दारपरिग्रहण (स्त्री के प्रति) के प्रति अत्यन्त आदर भाव बढ़ गया । क्योंकि 
साधु स्वभाव की पत्नियां हीं सभी धामिक कृत्यों का मूल कारण होती हैं । 
धर्मेणापि पदं शवे बारिते पार्वती प्रति । 
ूर्वापराधभीतस्य कारुस्योच्छवतितं मन: ॥ १४ ॥ 
अन्वय:--धर्मेण अपि शवे पावेती प्रति पदं कारिते सति, पूर्वापराध भीतस्य 
कामस्य मनः उच्छ्वसितम्‌ । 
. सञ्जी०-धर्मेणेति ॥ घेण दारसक्षिघृक्षालक्षणेनापि कत्र । दावं ईश्वरे 
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पावंतीं प्रति पदं कारिते सति । 'हूक्रोरन्यतरस्याम्‌' इति शवंस्याणिकतु: कमंत्वम्‌। 


पुरापराधभीतस्य कामस्य मन उछ्वसितम्‌ । पुनरुज्जीवनावकाशो भवतीति 
सप्रत्याशमभुदित्यथं: । 


हिन्दी--यद्यपि शंकर जी के मन में पार्वती को ग्रहण करने की यह इच्छा 
धर्मं के कारण उत्पन्न हुई थी तथापि पहले के अपराध से डरे हुए कामदेव के 
मन में पुनर्जीवन की आशा जाग उठी ॥ १४॥ 
अथ ते मुनयः सर्वे मानयित्वा जगद्गुरुम्‌ । 
इदमूचुरनूचानाः ` घ्रीतिकण्टकितत्वचः ॥ १५॥ , 
अन्वयः--अथ अनूचानाः प्रीतिकण्टकितत्वचः ते सर्वे मुनयः जगद्गुरु 
मानयित्वा इदम्‌ ऊचुः । 
सञ्जी०--अथेति ॥ अथानूचानाः । साङ्गवेदप्रवक्तारः। 'अनूचानः प्रवचने 
साङ्ग ऽधीती गुरोस्तु यः' इत्यमरः । 'उपेयिवाननइवाननूचानश्च' इति निपातः । 
श्रीत्या कण्टकिताः पुलकितास्त्वचो येषां ते तथोक्ताः । ते सर्व मुनयो जगद्गुरुं 
हरं मानयित्वा पुजयित्वेदं वक्ष्यमाणमूचुः । 
हिन्दी-सामवेद के प्रवक्ता तथा प्रेम से रोमाञ्चित शरीर वाले उन 
सप्तषियों ने जगद्गुष शिव की पूजा करके उनसे इस प्रकार कहा ॥ १५॥ 
यद्‌ ब्रह्म सम्यगाम्नातं यदग्नो विधिना हुतम्‌ । 
यच्च तप्तं तपस्तस्य विपक्वं फलमद्य नः ॥ १६॥ 
अन्वयः-न्रह्म सम्यक्‌ आम्नातं यत्‌, अग्नौ विधिना हुतं यत्‌, तपः तप्तुं 
यतु, तस्य फलमु अद्य नः विपक्वम्‌ । 
सञ्जी०--यदिति ॥ ब्रह्म वेदः । 'वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म' इत्यमरः। सम्य- 
'ङिनियमपूर्वेकमाम्नातमधीतमिति ग्रत्‌। अग्नौ विधिना हुतमिति यत्‌ । तपर्चान्द्रा- 
यणादिकं तप्तमिति च यत्तस्याध्ययनेज्यातपोरूपस्य मआश्रमत्रयसाध्यस्य कृत्स्नस्यापि 
कर्मण इत्यर्थः । समुदायाभिप्राथकमेकवचनमन्यथावृत्त्यान्वयप्रसङ्गात्‌ न च नपुं- 
सकैकवद्भावोऽनपुंसकेनेति नियमात्‌ । फलं कार्यमद्य नोऽस्माकं विपक्वम्‌ । 
सुनिष्पन्न मित्यर्थः । कमणि क्तः। “पचो वः' इति निष्ठातस्य वत्वम्‌ । . 
हिन्दी --हम लोगों ने अब तक जो नियम पूर्वक वेदों का अध्ययन किया, 
अग्नि में आहुतियाँ दीं एवं तपस्याएँ की, आज उन सबका फल हमें प्राप्त हो 
गया ॥ १६ ॥ 
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८ यदध्यक्षेण जगतां वयमारोपितास्त्वया । 
मनोरथस्याविषयं मनोविषयमात्मनः ॥ १७॥ 
अन्वय:--यत्‌ जगतामु अध्यक्षेण त्वया वयं मनोरथस्य अविषयम्‌ आत्मनः 
मनोविषयम्‌ आरोपिताः । 
सञ्जी०--यदिति ॥ यद्यस्मात्कारणाज्जगतामध्यक्षेणाधिपेन त्वया वयं मनो- 
रथस्याभिलाषस्याविषयमगोचरमात्मनः स्वस्य मनोविषयं मनोदेशमारोपिताः 
प्रापिताः । तस्माद्विपकवं फलमिति पूर्वेण सम्बन्धः । सकरूजगदन्वेष्टव्यस्य 
भगवतोऽपि वयमन्वेष्या भवाम इति परमोत्कृष्टा वयमिति भावः 
हिन्दी--क्योंकि आप इस समस्त जगत के स्वामी हैं और आपके जिस मनः 
तक कोई भी अभिलाषा नहीं पहुंच पाती, उसी मन से आपने हम लोगों का 
स्मरण किया है ॥ १७॥ 
2 यस्य चेतसि वर्तेथाः स तावत्कृतिनां वर: । 
कि पुनन्नह्मययोनेयंस्तव चेतसि वतंते ॥ १८॥ 
अन्वय:--यस्य चेतसि वर्तेथाः स तावत्‌ कृतिनां वरः अस्ति, ब्रह्मयोने: तक 
चेतसि यः वर्तते स कि पुनः। 

. सब्जी ०--यस्येति ॥ यस्य जनस्य चेतसि वतेथाः येन स्मयस इत्यर्थः । छ 
तावत्स एव कृतिनां कृतकृत्यानां वरः श्रेष्ठः । ब्रह्मणो वेदस्य वेधसो वा योनेः 
कारणस्य यद्वा वेदप्रमाणकस्य । तव चेतसि यो वतते । त्वया स्मर्यत इत्यर्थः । कि 
पुनः । स कृतिनां वर इति किमु वक्तव्यमित्यर्थः । 

हिन्दी--जिसके हृदय में आप विद्यमान रहते हैं, वह कृत्कृत्यों में सवं श्रेष्ठ 
होता है किन्तु वेदों के जन्मदाता आपके चित्त में जो बसे उसकी श्रेष्ठता के 
विषय में तो कुछ कहना ही व्यर्थं है ॥ १८॥ 
सत्यमर्काच्च सोमाच्च परमध्यास्महे पदम्‌ । 
अद्य तृच्चेस्तरं ताभ्यां स्मरणानुग्रहा्तव ॥ १९॥ 
अन्वयः--अर्कात्‌ सोमात्‌ च परं पदमु अध्यास्महे सत्यम्‌ । अद्य तु तव 
स्मरणानुग्रहात्‌ ताभ्याम्‌ उच्चैस्तरं पदम्‌ अध्यास्महे । 
सञ्जी०--सत्यमिति ।! अर्कात्सूर्याच्च सोमाच्चन्द्राच्च परमुच्चैः पदं स्थान- 
मध्यास्महे तिष्ठामः। वयमिति शेषः । सत्यम्‌ । 'अधिशीङ्स्थासां कम’ इति 
कर्मत्वम्‌ । अद्य तु तव कतुंः। स्मरणमेवानुग्रहः प्रसादस्तस्माद्धेतोः । ताभ्या- 
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मकन्दुभ्यामु च्चस्तरमत्युच्चं पदम्‌ । अध्यास्महे इति सम्बन्धः । उच्चेस्तरमिति' 

द्रव्यप्रकर्षत्वान्नामुप्रत्ययः । 

हिन्दी--यह सच है कि हम लोगों का स्थान सूर्य तथा चन्द्रमा से भी 

ऊपर है कितु आपने कृपा करके आज जो मेरा स्मरण किया है, उससे तो हम 

लोगों का पद और भी अधिक ऊँचा हो गया है॥ १९ ॥ र 

श्र त्वत्सम्मावितमात्मनं बहु मन्यामहे वयस्‌ । टे 
प्रायः प्रत्ययमाधत्ते स्वगुणेषुत्तमादर:॥ २० ॥-” 

अन्वय:--वयं त्वत्सम्भावितम्‌ आत्मानं बहु मन्यामहे । उत्तमादर: स्वगुणेषु 

प्राय: प्रत्ययस्‌ आधत्ते । 


सञ्चजी०--त्वदिति ॥ वयं त्वया सम्भावितं सत्कृतं त्वत्सम्भावितमात्मार 
नमात्मस्वरूपं वह्वधिकं यथा तथा मन्यामहे । तथाहि। उत्तमादरः सत्पुरुषः 
कतृ कः सत्कारः स्वगुणेषु विषये प्रायेण भूम्ना प्रत्ययं विशवासमाधत्ते जनयति.।- 
सर्वस्यापि महाजनपरिग्रह एव पूज्यताहेतुरित्यर्थः । ; 
हिन्दी--आपने हम लोगों को जो आदर दिया है उससे हम लोग अपने. 
आपको बहुत ही धन्य धन्य समझ रहे है । क्योंकि प्रायः बडे लोगों का सम्मान _ 
«पाने से ही अपने गुणों में दिशवास होता है ॥ २० ॥ कसर 
या न: प्रीतिविरूपाक्ष ! त्वदनुध्यानसम्भवा । कं 
सा किमावेद्यते तुभ्यमन्तरात्माऽसि देहिनामु ॥ २१ ॥ 


अन्वयः--हे विरूपाक्ष ! नः त्वदनुध्यानसम्भवा या प्रीतिः, सा तुभ्यं किम्‌ - 
= आवेद्यते । त्वं देहिनाम्‌ अन्तरात्मा असि । : 
सञ्जो ०-येति ॥ हे विरूपाक्ष ! त्वदनुघ्यानसम्भवा त्वत्कतृ कस्मरणजन्या 
नोऽस्माकं या प्रीतिः सा प्रीतिस्तुभ्यं किमावेद्यते किंमथं निवेद्यते । तथाहि । 
देहिनां प्राणिनामन्तरात्मान्तर्याम्यसि । सर्वसाक्षिणा त्वया स्मत्प्रीतिरनावेदितापि 
ज्ञायत एव यतस्ततो न वुद्धबोधनं सम्भवतीति भावः । ; 
हिन्दी- हे त्रिलोचन ! आपके स्मरण करने से हमलोगों को जो आनन्द 
= मिला है, उसे आप के सामने प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि . 
आप तो सभी प्राणियों के हृदय की बातें जानते हैं ॥ २१ ॥ : 
साक्षाद्‌ दृष्टोईसि न पुर्नावदास्त्वा वयम्जसा । . व्र 
प्रसीद कथयात्मानं न धियां पथि वर्तसे ॥ २२ ॥ 
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अन्वय:--हे देव ! साक्षात्‌ दृष्टः असि अञ्षसा पुनः त्वां वयं न विद्मः, 
अतः प्रसीद, आत्मानं कथय, धियां पथि न वतंसे । 
सञ्जी०- साक्षादिति ॥ हे देव, साक्षातत्यक्षेण दृष्टोऽसि । अञ्जसा पुन- 
स्तत्त्वस्तु त्वां वयं न विद्मः । दृश्यमानस्य रूपस्यातात्विकत्वादिति भावः । अतः 
असीदानुगृहाण । आत्मानं निजस्वरूपं कथय । न चाकथितं तत्सुबोधमित्याह- 
धियां बुद्धीनां पथि न वतंसे । अतस्त्वयैव त्वद्रूपं कथनीय मित्यर्थः । 
हिन्दी यद्यपि हम लोग आपको प्रत्यक्ष देख रहे हैं तथापि आपके यथार्थ 
स्वरूप को नहीं जानते हें । बयोंकि आप तो बुद्धि द्वारा भी अगम्य हैं । अतः 
कृपा करके अपना स्वरूप हमें बताइए ॥ २२॥ 
कि येन सृजसि व्यक्तमुत येन बिर्भाव तत्‌ । 
अथ विइवस्य संहर्ता भागः कतम एष ते ॥ २३॥ 
अन्वय:--हे देव ! एष ते भागः, कि येन व्यक्तं सृजसि सः, उत येन ततु 
बिभषि सः, अथ यः विइवस्य संहर्ता सः, कतमः ? । 
सञ्जी०--किमिति ॥ है देव, एष इृश्यमानस्ते भागो मूर्ति: किम्‌ । येन 
भागेन व्यक्त प्रपञ्च सृजसि सः। यत्तदोनित्यसंवन्धात्सवंत्र तच्छन्दोऽध्या हार्यः । 
उत येन भागेन तद्व्यक्तं विभषि पालयसि स वा । अथ यो भागस्तस्य विश्वस्य 
संहर्ता स वा । किमादयः सन्देहे। कतमः। ब्रह्माविष्णुमहेश्वरेष्यं कतमो 
भागस्तदुच्यता मित्यर्थः । 
हिन्दी- हे देव, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली आप की यह मूर्ति, क्या वही है 
जिससे आप संसार की सृष्टि करते हैं, अथवा वह है जिससे संसार को धारण 
करते हैं अथवा वह है जिससे संसार का संहार करते हैं ॥ २३॥ 
अथवा सुमहत्येबा प्रार्थना देव ! तिष्ठतु। 
चिस्तितोपस्थितांस्तावच्छाधि नः करवाम किम्‌ ? ॥ २४ ॥ 
अन्वय:--अथवा'हे देव ! सुमहती एषा प्रार्थना तिष्ठतु । चिन्तितोपस्थि- 
ततान्‌ नः तावत्‌ शाधि, कि करवामु ? । 
सञ्जी०-अथवेति ॥ अथवा हे देव, सुमहती । गुह्यतमत्वादतिदुलं भेत्यर्थः । 
एषा प्रार्थना निजरूपनिरूपणप्रार्थंना तिष्टतु । किन्तु चिन्तितेन चिन्तिता एवोप- 
स्थितारिचिन्तितोपस्थितास्ताच्नोऽस्मांस्तावच्छाध्याज्ञापय कि करवाम । प्रार्थनायां 
छोट । अळमप्रस्तुतेन प्रस्तुते तावन्नियुङ्क्वेत्यथंः । 
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हिस्दी--अयवा हे देव, हमारी यह प्रार्थना तो बहुत लम्बी हो सकती है, 
अतः इसे अभी रहने दिया जाय । पहले यह बताइए कि आपने मुझे किस लिए 
[प्रण किया है और हमें क्या करना है ॥ २४॥ 
अथ  मोलिगतस्पेन्दोविशदेदंशनांशुभि: । 
उपचिन्वनूप्रभां तन्वीं प्रत्याह परमेशवरः ॥ २५ ॥ 
अन्बषः--अथ परमेश्वरः मोलिगतस्य इन्दोः तन्वीं प्रभां विशदैः दशनांशुभिः 
"उपचिन्वन्‌ प्रत्याह 
सञङजी०--अवेति॥ अय परमेश्व रो मौ िगतस्पेन्दोस्तन्वीमल्पामु । कला- 
मात्रत्वादिति भावः । प्रमां कान्ति विशदैः शुभ्रैदेशतांगुभिर्पचिन्वन्वधंयन्मत्याह । 
अत्थुवा चेत्यर्थः । 
हिन्दी--( सप्तषियों की यह प्रार्थना सुन कर ) परमेश्वर महादेव अपने 
मस्तक पर स्थित चन्द्रकला की क्षीण कांति को अपने दातों की उज्ज्वल 
किरणों से बढ़ाते हुए बोले ॥ २५ ॥ 
विदितं वो यथा स्वार्था न मे फाश्चित्प्रवृत्तय: । 
ननु मतिभिरण्ठामिरित्यंमृतोऽस्मि सूचित: ॥ २६॥ 
अन्वयः--हे मुनयः ! कारिचित्‌ मे प्रवृत्तयः यथा स्वार्था न तथा वः 
“वदितम्‌ । अशभिः मूर्तिभिः इत्थम्भूतः सूचितः अस्मि । 
सञ्जी विदितमिति ॥ हे मुनयः, कार्चिदपि मे प्रवृत्तयो व्यापाराः 
स्वार्था न भवन्ति यया तया वो युष्माकं विदितम्‌ । वाक्यारथंः कर्म । बुद्ध्यर्थं- 
स्वाद्वतेमाने क्तः तद्योगात्वष्ठी । प्रवृत्तिपाराथ्ये प्रमाणमाह्‌--अष्टाभिर्मूतिभिरि- 
स्थंमूतं इमं प्रकरं परार्थंप्रतनृतिरूपं प्राप्त; । “भु प्राप्तो’ इति घातोः कतरि क्तः। 
सूचितो ज्ञापितोऽस्मि । मत्स्वमूतिचेष्डया स्वपा रार्थ्यमनुमेय मित्यर्थः । 
हिन्दी---आप लोग तो यह जानते ही हैं कि मेरी कोई भी प्रवृत्ति स्वार्थ 
से प्रेरित नहीं होती है । यही वात मेरी आठौं मूर्तियों द्वारा भी सूचित होती हे । 
सोऽहं तृष्णातुरं्वष्ट विद्य त्वानिव चातकेः। 
अरिविप्रकृतेर्देवैः प्रसुति प्रति याचितः॥ २७॥ 
अन्वयः--पः अहं 'तृष्णातुरैः चातकै: वुष्टि विद्युत्वान्‌ इव’ अरिविप्रकृतै: 
देवैः प्रसूति प्रति याचितः अस्मि । 
सञ्जी ०--सोऽहमिति॥ स परा्थेवृत्तिरहं तृष्णातुरैरचातकैवू ष्टि विद्युत्वा- 
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न्मेघ इवारिविप्रकृतैः शनुपीडितैदेवैः प्रसूति पुत्रोत्पादनं प्रति याचितः। याचतेदुं- 
हादित्वादप्रधाने कमणि क्तः । 

- हिन्दी--जिस प्रकार प्यास से व्याकुल चातक (स्वातीके) बादलों से बृष्टि 
की याचना करते हैं उसी प्रकार शत्रुओं से व्याकुल देवताओं ने मुझसे सन्तान 
को याचना की है ॥ २७॥ 

अत आहतुमिच्छामि पार्वंतीमात्मजन्मने । 
उत्पत्तये हविर्भोक्तुर्यजमान इवारणिस्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्वयः--अतः आत्मजन्मने पार्वतीं यजमानः हृविर्भोक्तुः उत्पत्तये अरणिमु 
इव आहतुंम्‌ इच्छामि । 
सञ्जी०-अत इति ॥ अतः सुरप्राथितत्वा द्वेतो रात्मने पुत्राय । पुत्रमुत्पा- 
दयितुमित्यर्थंः । '्रियार्थोपपदस्य--? इत्यादिना चतुर्थी । पार्वतीं यजमानो 
यष्टा । 'पुङ्यजोः शानन्‌’ इति शानम्प्रत्ययः । हविर्भोक्तुरग्ने रत्पत्तयेऽरणिमरिनि- 
सन्थनदारुविशेषमिव । "निर्मन्थ्यदारुणि त्वरणिद योः’ इत्यमरः । आहतुँ संग्रहीतु- 
मिच्छामि । 
हिन्दी --इस लिये जैसे -यजमान अग्नि उत्पन्न करने के लिए अरणि ( अग्नि, 
-अन्यन-करने की विशेष अकार की लकड़ी ) लाने को इच्छा करता है ष्‌ की लकड़ी ) लाने की इच्छा करता है वैसे ही 
मैं भी संतानप्राप्ति के लिए पार्वती को अपने घर में छाने की इच्छा कर 
रहा हैं ॥ २८ ॥ 
>_“तामस्मदर्थे युष्माभिर्याचितव्यो हिमालयः । क 
.विक्रियाये न कल्पन्ते सबबन्धा: सदनुष्ठिता; ॥ २९ ॥| >” 
अन्वय:--अस्मदर्थे युष्माभिः तों हिमालयः याचितव्यः, सदनुष्ठिताः 
सम्बन्धाः विक्रियायै न कल्पन्ते । 
सञ्जी०-तामिति॥ अस्मदर्थेऽस्मत्प्रयोजने निमित्ते सति युष्माभिस्तां 
पार्वतीं हिमालयो हिमवान्याचितव्यः । याचेुंहादित्वादप्रधाने कर्मणि तव्य- 
अत्ययः । आवश्यक चैतदित्याह-सद्भरः सत्पुरुषैरनुष्ठिताः सङ्घटिताः सम्बन्धः 
यौनादयो विक्रियायै वैकल्योत्पादनाय न कल्पन्ते न पर्याप्नुवन्ति। न समर्था 
इत्यर्थः । अलमर्थयोगाच्चतुर्थी, । 

हिन्दी --इसलिए आप लोग मेरी ओर से जाकर हिमालय से पावती की 
याचना कीजिए । क्योंकि सज्जनों द्वारा स्थापित किए गए संबंध में किसी 
अकार का विकार नहीं उत्पन्न होने पाता है ॥ २९॥ 
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उन्ततेन स्थितिता घुरमुहहता भुवः। 
तेन योजितसस्बन्धं वित्त मामप्यवञ्चितम्‌॥ ३० ॥ 
अन्वयः--उन्नतेन स्थितिमता भुवः धुरम्‌ उद्घहता तेन योजितसम्बन्धंः 
मामपि अवच्तं वित्त । 
सञ्जी०--उन्नतेनेति ॥ उन्नतेन प्रांशुना प्रसिद्धेनच स्थितिमता प्रतिष्ठाः 
वता भुवो धुरं भारमुद्ृहता । निर्वाहकेणेत्यर्थः तेन हिमवता योजितः संघटित: 
सम्बन्धो योनसम्बन्धो यस्य तं मामप्यवच्चितमव्यामोहितं वित्त जानीत। विद 
ज्ञाने' इति धातोरलोट्‌ । rfl 
हिन्दी --अत्यंत उच्च, सुप्रतिष्ठित एवं सम्पूणं पृथ्वी का भार धारण करने 
वाले हिमालय से यदि मेरा सम्बन्ध हो जाय तो आप लोग मुझको भी कृतार्थ 
ही समझिए ॥ ३०॥ र 
एवं वाच्यः स कन्यार्थसिति वो नोपदिश्यते । 
भवत्पणीतमाचारमामनन्ति हि साधवः ॥ ३१॥ 
अन्वय:--'कन्याथ स एवं वाच्यः' इति वः न उपदिश्यते । हि साधवः 
भवत्प्रणीतमु आचारम्‌ आमनन्ति । 
सञ्जी०--एवमिति ॥ कन्यां कन्याप्रदानाय स हिमवानेवं वाच्य इति वोर 
युष्मम्यं नोपदिश्यते । कुतः हि यस्मात्साधवो विद्वांसो भवद्भिः प्रणीतं स्मृतिः 
रूपेण निबद्धमाचारमामनन्त्युपदिशन्ति । न हि स्वयमुपदेष्टारः परोपदेशमपेक्षन्तः 
इत्यर्थः । 
हिन्दी--आप लोग कन्यादान के लिये हिमालय से किस प्रकार कहेंगे 
यह मैं आप लोगों से क्या कहें, क्योंकि सज्जन लोग आप लोगों के बनाए हुएः 
आचार-नियमों का ही तो पालन करते हैं ॥ ३१॥ 
आर्याप्यरुन्धती तत्र व्यापारं कतु महति । 
/ प्रापेणेवंविधे काय पुरन्ध्रोणां अगल्मता ॥ ३२ ॥ 
अन्वय:--आर्या अरुत्धती अपि तत्र व्यापारं कतुम्‌ अर्हेति। प्रायेण 
एवंविधे कार्ये पुरन्ध्रीणां प्रगल्भता भवति। _ 
सङजी ०-आर्येति ॥ आर्या पूज्यारुन्धत्यपि तत्र विवाहृकृत्ये-व्यापारं साहाय्यः 
कर्तुमहंति । तथाहि प्रायेण प्राचुयेंणैवंविधे कार्य विवाहादिकार्य । दुर्घट इत्यर्थः ।' 
पुरन्ध्रीणां कुटुम्बिनीनामु । स्यात्तु कुटुम्बिनी पुरन्धी' इत्यमरः । प्रगल्भत ` 
चातुयंम्‌ । सरीप्रधानेषु इत्येषु स्जीणामेव घटनापाटवमिति भावः । र 
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हिन्दी --इस कार्य में आर्या अरुन्धती को भी कुछ सहायता करनी होगी । 
क्योंकि प्रायः इस प्रकार के विवाह आदि कार्यों में कुटुम्बिनी स्त्रियाँ अधिक 
कुशल होती हुँ॥३२॥ 
ततप्रयातोषधिप्रस्थं सिद्धये हिमवत्पुरम्‌ । 
सहाकोशीप्रपातेऽस्मिन्सङ्गमः पुनरेव नः ॥ ३३॥ 
अन्बयः--तद्‌ ओषधिप्रस्थं हिमवत्पुरं सिद्धये प्रयात। अस्मिन्‌ महाकोशी- 
अपाते एव नः पुनः सङ्गमः भवतु । 
सञ्जी०-तदिति ॥ तत्तस्मात्कारणादोषधिप्रस्थं नाम हिमवत्पुरं हिमव- 
“गरं सिद्धये कार्यसिदुष्यथं प्रयात गच्छत । अस्मिन्पुरोवतिनि । महाकोशी नाम 
तत्रत्या काचिन्नदो तस्याः प्रपाते भूगावेव । सा नदी यत्र पतति तस्मिन्नित्यर्थः । 
“प्रपातस्त्वतटो भृगुः, इत्यमरः । नोऽस्माकं पुनः सङ्गमः । अस्त्विति शेषः । 
-भवत्समागमं प्रतिपालयन्नहमिहैव निवत्स्यामीत्यर्थं : । 
हिन्दी--अव आप लोग इस कार्य की सिद्धि के लिए हिमालय के भोषधि- 
प्रस्थ नामक नगर को जाइए । महाकोशी नामक नदी के झरने के निकट ही 
हम लोगों की फिर मुलाकात होगी ॥ ३३ ॥ 
तस्मिन्संयमिनापाद्य जाते परिणयोन्मुखे । 
जहुः परिग्रहब्रीडां प्राजापत्यास्तपस्विनः ॥ ३४॥। 


अन्वय:--संयमिनाम्‌ । आद्ये तस्मिन्‌ परिणयोन्मुखे जाते सति प्राजापत्या 
तपस्विनः परिग्रहन्रीडां जहुः । 

सङजी०--तस्मिन्निति॥ संयमिनां योगिनामाद्ये तस्मिन्नीश्वरे परिणयोन्मुखे 
-विवाहोत्सुके जाते सति प्रजापतेरिमे प्राजाफ्त्याः । ब्रह्मपुत्रा इत्यर्थः । तपस्विनो 
सुनयः परिग्रहैः पत्नीभित्रीडाम्‌ । गाहुँस्थ्यनिमित्तामित्यर्थः 'पत्नीपरिजना- 
दानमूलशापाः परिग्रहाः’ इत्यमरः । जहुस्तत्यजुः । जहातेलिटि रूपम्‌। न हि 
-समानगुणदोगेषु ब्रीडागमोऽस्तीति भाव: । 

हिन्दी --पंयमियों में सर्वश्रेष्ठ महादेवजी को इस प्रकार विवाहं के लिये 
उत्सुक देखकर उन सप्तषियो में स्वयं अपने विवाह के कारण उत्पन्न होने वाली 
लज्जा समाप्त हो गई ॥ ३४॥ ` 
§ ततः परममित्युक्त्वा प्रतस्ये मुनिमण्डलम्‌ । 

भगवानपि सम्प्रापः प्रयमोहिटमास्पदस्‌ ॥ ३५ ॥ 

अन्वय:--ततः मुनिमण्डलं परममु इति उत्त्वा प्रतस्थे। । भगवान्‌ अपि 

अथमोहदि््म्‌ आस्पदं सम्प्राप्तः । 
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सञ्जी०--तत इति ॥ ततोऽनन्तरं मुनिमण्डलं मुनिसमूहः परममित्युबत्वा 
ओमित्युक्त्वा अनुमन्येत्यर्थः। अव्ययमेतत्‌ 'ओमेवं परमं मतम्‌’ इत्यमरः । 
प्रतस्थे । भगवानीइवरोऽपि प्रथमो दिष्टं पूर्वसङ्केतितमास्पदं स्थानं महाकोशी-. 
प्रपातं सम्प्राप्तः । 
हिन्दी--इसके पश्चात्‌ बहुत अच्छा--यह कहकर सप्तर्षियों का मंडल वहाँ 
से चल पड़ा और भगवत्‌ शिव भी पहले बताए गए स्थान पर पहुंच गए॥३५॥- 
ते चाकाशमसिध्याममुत्पत्य परमर्षय: । 
आसेदुरोषधिप्रस्थ॑ मनसा समरंहसः ॥२३६॥ 
अन्वयः--मनसा समरंहसः ते परमर्षयञ्च असिद्यामम्‌ आकाशम्‌ उद्भुत्य 
ओषधिप्रस्थम्‌ आसेदुः । 
सञ्जी०-त इति । मनसा समरंहसो मनस्तुल्यवेगास्ते परमर्षयश्च । पूर्व- 
इलोकोक्तेदवरसमुच्चयाथंश्‍चकार:। असिवरछ्यामं नीलमाकाशं खं प्रत्युत्पत्योष- 
धिप्रस्थंहिमवत्पुरमासेदुः । सद्यः प्रापुरित्यर्थंः । 
हिन्दी--मन के समान तीव्र गति वाले वे सप्ति नीले आकाश में उड़तेः 
हुए उस ओषधिप्रस्थ नामक नगर में पहुँच गए ॥३६॥ 
अलकामतिवाह्मेव वसत वसुसम्पदाम्‌ । 
स्वर्गाभिष्यम्दवसनं कृत्वेवोर्पानवेशितस्‌ ।।३७॥ 
अन्वय:--वसु सम्पदां वसतिम्‌ अलकाम्‌ अतिवाह्य इव स्वर्गाभिष्यन्दवमनं 
कृत्वा इव उपनिवेशितम्‌ ओषधिप्रस्थमासेदुरिति पूर्वेणान्वयः । 
सञ्जी०--अलकामिति ॥ वसुसम्पदां धनसमृद्धीनां वसति स्थानमलकां 
कु बेरनगरीमतिवाह्म । परिच्छिद्येति यावत्‌ । उपनिवेशितमिव स्थितम्‌ । तथा 
सवर्गस्याभिष्यन्दोऽतिरेकः । अतिरिक्तजन इति यावत्‌ । तस्य वमनं निःसारणं 
कृत्वोपनिवेशितमिव स्थितम्‌ । उभयत्रापि कौटिल्यः--'भूतपूवंमभूतपूर्वं वाः 
जनपदं परदेशापवादेन स्वदेशाभिप्यन्दवमनेन वा निवेशयेत्‌ इति । अलकामरा~ 
वत्यतिशयितसमृद्धिकमित्यर्थः । र 
हिन्दी- वह ओषधिप्रस्थ नगर धन-सम्पदा में कुबेर की नगरी अल्का से 
भी बढ़ चढ़कर था । ऐसा प्रतीत होता था कि स्वर्गे मे न अट सकने वाली अति- 
रिक्त धन-सम्पदा और समस्त विभूतियाँ यहाँ लाकर रख दी गई हों ॥:७॥ 
गड्भाल्नोत:परिक्षिप्त॑ वप्नान्तज्वेलितोषधि । 
ब्रृहन्मणिशिछासालं गुसावपि मनोहरम्‌ ॥३८॥ ` 
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अन्वयः--गङ्गा्रोतः परिक्षिप्तं वप्रान्तज्वेलितौषधि वृहन्मणिशिलासालं 
"गुप्ती अपि मनोहरम्‌ ओषधिप्रस्थमासेदुरिति पूर्वेणान्वयः । 
सञ्जी०--गङ्गेति ॥ गङ्गायाः स्रोतोभिः प्रवाहैः परिक्षिप्तं परिवेष्टितं । 
-तैरेव सपरिखमित्यर्थः । वप्रश्चयः । प्राकारचैत्यमिति यावत्‌ । 'स्याच्चयो वप्रम- 
* खियामु' इत्यमरः । तस्यान्तमंध्ये ज्वलिताः प्रकाशमाना ओषधयो यस्य तत्तथो- 
क्तम्‌ । ज्वकितौषधित्वाद्रात्रिषु स्चारिणां दीपनिरपेक्षमित्यर्थेः। वृहृदविपुलो 
-मणिशिलानां माणिक्यानां साल: प्राकारो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । प्राकारो वरणः सालः’ 
'इत्यमरः। अतएव गुप्तावपि संवरणेऽपि मनोहरम्‌। अङृत्रिमदुर्गसंवरणमिति 
"भावः । 
हिन्दी--उस नगरी के चारों ओर परिखा (खाई) के रूप में गंगा की धारा 
'बहुऽरही थी, चारों ओर बनी हुई चहार दीवारी पर ओषधियाँ चमक रही थीं 
भर“मणियों के बने परकोटों मे छिपे रहने पर भी वह अत्यन्त मनोरम लगता 
-्था॥३८॥ ह 
जितसिहभया नागा यत्राइवा बिलयोनय: । 
यक्षाः किस्पुरुषाः पोरा योषितो वनदेवता: ॥३९॥ 
` _ अन्वयः-यत्र नागाः जितसिहंभया:, अश्वाः विलयोनयः, यक्षाः किम्पुरुषाः 
चौराः, वनदेवताः योषितः । | 
सञ्जी०--जितेति॥ यत्र पुरे नागा गजा जितं सिहेभ्यो भयं यस्ते तथोक्ताः। 
'सिहाधिकबला इत्यर्थः । नाथस्तु 'पदं तुबारस्रुतिधोतरक्तम' (१।६) इत्येतद्वि- 
“रोधभयातु 'वीतवीतभयाः' इति पपाठ । तथा न भेतव्यं तत्र वनगजानां सिंहहत- 
*त्वाभिधानात्‌ । अत्र त्वोषधिप्रस्थगजानां हिमवन्महिम्ना सिंहातिरेकसम्भवेनाविरो- 
'धादिति । 'वीतवीतभया:” इति पाठे वीतं विगतं वीतात्पादाङ्कुशकर्मभ्या भयं 
येषां ते तथोक्ताः । स्वभावविनीता इत्यर्थः । (पादकमंयुतं प्रोक्तं यातमड्कुशवा- 
“रणम्‌ । “उभयं वीतमाख्यातम्‌” इति यादवः । अशवा बिलयोनयो बिलसम्भवाः। 
` “अन्यत्र तु न तथेति वैचित्र्यम्‌ । उक्तं चं-'अमृताद्वाष्पतो वल्ल वेदेभ्योऽण्डाच्च 
-गर्भतः । साम्नो हयानामुत्पत्तिः सप्तधा परिकीतिता ॥' इति। यक्षा; प्रसिद्धाः । 
किम्पुरुषाः किन्नराश्च पौराः पुरजनाः वनदेवठर एव योषितः । न तु मानुष्य 
-इत्यर्थः । ; 
हिन्दी --वहाँ के हाथी सिंहों के भय को पीत लेने वाळे (सिंहों से निमय) 
तथा घोड़े बिल जाति के थे। यक्ष और किन्नर ही वहाँ के नागरिक तथा वन- . 
-देवियाँ ही स्त्रियाँ थीं ॥३९॥ 
शिखरासक्तमेधानां व्यज्यन्ते यत्र वेश्मनाम्‌ । 
अनुगजितसन्दिर्धाः करणेमुंरजस्वनाः ॥४०॥ 
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अन्वयः अत्र शिखरासक्तमेघानां वेश्मनाम्‌ अनुगजितसन्दिग्धा मुरज- 
स्वनाः करणैः व्यज्यन्ते । 
सञ्गी०-~शिखरेति ॥ यत्र पुरे शिखरेष्वासक्ता मेधा येषां तेषां वेश्मनां 
सम्बन्धिनः अनुगजितानि प्रतिगजितानि तैः संदिग्धा मुरजस्वनाः करणैस्ताळव्य- 
व्यवस्थापकैस्ताडनविशेषै: । तदुक्तं राजकन्दर्पेण --नृत्यवादित्रगीतानां प्रयोगवश- 
भेदिनाम्‌ । संस्थानं ताडनंरोधः करणानि प्रचक्षते ॥' इति । व्यज्यन्ते स्फुटी क्रियन्ते । 
हिन्दी-उस नगर के महलों पर सदा बादल छाये रहते थे। अतः जब 
कभी उन महुलों में मृदंग बजने. लगते थे तब पहले तो लोगों को यह भ्रम हो 
जाता था कि बादल ही गरज रहे हैं, किन्तु बाद में उन्हें लय ताल आदि से 
यह पता चल जाता था कि मृदंग बज रहे हैं ॥ ४० ॥ 
यत्र कल्पद्रुमेरेव विलोलविटपांशके: । 
ग्रहयन्त्रपताकाश्री रपौ रादरनिमिता ॥ ४१ ॥ 
: अन्वयः--यत्र,विलोलविटपांशुकैः कल्पट्टमैः एव अपौरादरनिमिता गुह- 
यन्त्रपताका श्रीः भवति । 
सञ्जी०--यत्रेति.॥ यत्र नगरे विलोलानि चः्चलानि विटपेष्वंशुकानि येषां 
तैः कल्पद्रुमैरेवापौरादरेण पौरादरं विनैव निमिता । अयत्नसिद्ध त्यर्थः । गृहेषु 
यानि यन्त्राण्याधारदारूणि तेषु पताकास्तासां श्रीः सम्भवतीति शेषः । तत्र 
लम्बाम्बराः कल्पतरव एव वैजयन्तीति संभाव्यन्त इत्यर्थः । 
हिन्दी --पल्लवों से युक्त कल्पवृक्ष की चंचल डालियां ही उस नगर की 
पताकाएँ थीं । यद्यपि नागरिकों ने उन्हें बनाया नहीं था फिर भी ऐसा लगता 
था मानो घरों पर डंडे खड़े करके उनमें पताकाऐ बाँध दी गई हों ॥४१॥ 
अन्न स्फटिकहम्यॅष नक्तमापानभमिष । 
` ज्योतिषां, प्रतिबिम्बानि प्राप्नुवन्त्युपहारतास्‌ ।॥ ४२ ॥ 


अन्वय:--यत्र नक्तं स्फटिकहम्येषु आपानभूमिधु ज्योतिषां प्रतिबिम्बाति 
उपहारतां प्राप्नुवन्ति । 
्षी०-यत्रेति | यत्र पुरे नक्तं रात्रो स्फटिकहर्म्येष्वापानभूमिषु पान- 
गोष्ठीप्रदेशेषु ज्योतिषां नक्षत्राणां प्रतिबिम्वान्युपहारतां पुष्पोपहारत्वं मौक्तिकोः 
पहारत्व वा प्राप्नुवन्ति । ` 


हिन्दी--उस. नगर के मदिरालय स्फटिक के बने हुए भवनों में स्थित थे! 
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1 
जिनपर रात्रि के समय पड़ने वाले तारों के प्रतिबिम्ब मुवताहार की तरू 
प्रतीत होते थे ॥ ४२ ॥ 
यत्रोषधिप्रकारेन नक्तं दरशितसश्चराः । 
अनभिज्ञास्तमित्नाणां दुदिनेष्वभिसारिकाः ॥ ४३ ॥ 
अन्वय:--यत्र दुदिनेषु नक्तम्‌ ओषधिप्रकाशेन दशितसश्चराः अभिसारिकाः 
तमिस्राणामु अनभिज्ञा: भवन्ति । 
सञ्जी०-यत्रेति । यत्र पुरे दुदिनेषु मे घाच्छन्नदिवसेषु नक्तमोषधीनां तृण- 
ज्योतिषां प्रकाशेन संचरन्त एभिरिति स्वरा: पन्थानः -गोचरसच्चर'-.. इत्या दिन 
घप्रत्ययान्तो निपातः। दशितसः्वराः प्रकाशितमार्गा अभिसारिकाः कान्तः 
थिन्यः । 'कान्ताथिनी तु या याति सङ्के तं साभिसारिका’ इत्यमरः। तमिस्राणां 
तमसाम्‌ कृद्योंगात्कमंणि षष्ठी | अनभिश्चाः । तमांसि नाभिजानन्तीत्यर्थंः । 
हिन्दी -रात्रि के समय वहाँ के मागे औषधियों के प्रकाश से इतने साफ 
साफ दिखाई पड़ते थे कि बरसात की अँधेरी रात में भी अभिसारिकाओं कोठे 
अन्धकार का अनुभव नहीं होता था ॥ ४३॥ 
यौवनान्तं वयो यष्मिश्ञान्तकः कुसुमायुधात्‌ । 
रतिलेदसमुत्पन्ना निद्रा संज्ञाविपर्ययः ॥ ४४ ॥ 
अन्बयः--यस्मिन्‌ वयः यौवनान्तं, कुसुमायुधाद्‌ ( अन्यः ) अन्तकः न; 
रतिखेदसमुत्पन्ना निद्रा एव संज्ञाविपर्ययः । 
सङ्जी०-यौवनान्तमिति ॥ यस्मिन्पुरे वयो यौवनान्तं यौवनावधिकम्‌ 7 
सर्वेऽप्यजरा इत्यर्थः । तथा कुसुमायुधात्कामात्‌ । अन्य इति शेषः । अग्तको 
मृत्युने । अस्तीति शेषः । विरहिणां ताहरदुःखोत्पादकत्वादभ्तकत्वोपचारः। काम 
विना मृत्युर्नास्तीत्यथंः । अतएव तत्कायंभूतमरणाभाव इत्याशयेनाह--रतीति ॥ 
रतिखेदसमुत्पन्ना निद्रा सुप्तिरेव संज्ञाविपर्ययश्चेतनापगमः । न तु दीघेनिद्रारूप 
इत्यर्थः । अत्रत्याः सरवेऽजरामरा इति इछोकतारपर्याथंः । अन्तयत्यन्तं करोती= 
त्यन्तकः । अन्तयतेस्तत्क रोती तिण्यन्तादयत्प्रत्ययः । 
हिन्दी-उस नगर में आयु के अन्त तक यौवन ही रहता था, कामदेव को 
छोड़कर भौर कोई किसी का वध करने वाला नहीं था तथा सम्भोग की थका- 
वट से आने वाली नींद के अतिरिक्त अन्य कोई चेतनाशूर्‍्यता नहीं थी ॥४४॥३ 
स भेदिभिः सकम्पोष्ठंशेलिताङगुलितजंनेः । 
यत्र कोपे: कृताः स्त्रीणामाप्रसादाथिनः प्रियाः ॥ ४५ ॥ 
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अन्वयः-यत्र प्रियाः भ्रूभेदिभिः सकम्पोष्ठैः ललिताङ्गुलितर्जनैः खीणां 
कोपैः आप्रसादार्थिनः कृताः । 

सज्ञी०-- भूमे दिभिरिति ॥ तत्र पुरे प्रिया युवानो भरूभेदिभि भभ ङ्गवद्भिः 
सकम्पा ओष्टा येपु तैलेलितान्यङ्गुरितर्जनानि येषु तैः स्रीणां कोवैर्मानास्यैरा- 


प्रसादा्थिन आप्रसादं प्रसादपर्यन्तमथिनो याचकाः कृता: । न तु श्त्रुकोपैरिति 
भावः । 


हिन्दी- वहाँ की रमणियाँ हीं भौहें टेंढ़ी करके होठों को कॅपा-कॅपा कर 
तथा उगलिया चमका-चमका कर धमकाती हुई अपने प्रेमियों के प्रति तब तक 
क्रोध दिखलाती थीं जब तक वे प्रेमी उन्हें मनाकर प्रसन्न नहीं कर लेते थे 
(इसके अतिरिक्त वहाँ क्रोध का दर्शन भी नहीं होता ) ॥ ४५॥ 
सन्तानकतरुच्छायासुतविद्याधराध्वगस्‌ । 
यस्य चोपवनं बाह्यं गन्धवद्गन्धमादनस्‌ ॥ ४६ ॥ 
अन्वयः-सन्तानकतरुच्छायासुसविद्याधराध्वगं गन्धवद्‌ गन्धमादनं यस्य 
वाह्यम्‌ उपवनम्‌ अस्ति । 
सञ्जी०-सन्तानकेति ॥ किञ्चेति चार्थः । सन्तानकतरोरछायासु सुप्ता 
विद्याधरा देवताविशेषास्त एवाध्वगा यस्मिस्तत्तथोबतं गन्धवद्गन्धाढ्य' गन्धमा- 
दनं नाम गिरियेस्य पुरस्य बहिभेवं वाह्ममुपवनमारामः। सन्तानकतरुच्छा येत्यत्र 
पु्वपदार्थंबाहुल्यसम्भवेऽपि 'शलभच्छायम्‌' 'इक्षुच्छायम्‌' इतिवत्समर्थच्छाया- 
निष्पत्तेस्तदपेक्षाभावात्‌ “छाया वाहुल्ये' इति नपुंसकत्वं नास्तीत्यनुसन्धेयम्‌ । 
अत्र 'गन्धवद्गन्धमादनम्‌' इत्यागन्तुकः पाठः । प्राचीनपाठस्तु “सुग्धि्ेन्धमा- 
दनः' इति पुंरिङ्गान्तः । अतएव क्षीरस्वामिना 'गन्धमादनमन्ये च, इत्यत्र गन्धेन 
सादयतीति गन्धमादन इति व्याख्याय प्रयोगे च पुंरिङ्गता हृश्यत इत्याशयेनोवत्ं 
“सुगन्धिगेन्धमादन:' इति कालिदास इति । 
, हिन्दी-गन्धमादन नामक पर्वत ही उस नगर का उपवन है, जहाँ कल्प- 
वृक्षों की छाया में पथिक विद्याधर सोकर विश्राम किया करते हें ॥ ४६ ॥ 
.' अथ मुनयो दिव्याः प्रेक्ष्य हैमवतं पुरसु । 
स्वर्गाभिसर्धिसुङृतं वच्चनामिव सेनिरे ॥ ४७॥ 
अन्वयः--अथ ते दिव्याः मुनयः हैमवतं पुरं प्रेक्ष्य स्वर्गाभिसन्धिसुकृत 
वञ्चनाम्‌ इव मेनिरे । 
सञ्जी०--अथेति ॥ अथ ते दिवि भवा दिव्या मुनयो हिमवत इदं हैमवतं 
१२ कु० स0 
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पुरं प्रेक्ष्य स्वर्गाभिसन्धिना स्वर्गोद्देशेन यत्सुकृतं ज्योतिष्टो माद्यनुष्ठानं तत्स्वर्गाभि- 
सन्धिसुकृतं वञ्चनां प्रतारणामिव मेनिरे । हिमवन्नगरमवेक्ष्य स्वगस्य पुण्यफलत्वं 
वदता वेदेन वयं विप्रलब्धा इत्यर्थः । स्वर्गादतिरमणीयमिति भावः । 
हिन्दी हिमालय के उस नगर को देखकर उन दिव्य सप्तषियों को ऐसी 
अनुभूति हुई कि स्वगप्राति के लिए हम लोगों ने जो उतना पुण्य अजित किया, 
उसमें हम लोग ठगे ही गए हैं॥ ४७॥ 
ते सनि गिरेवेगाइुन्मुखहाःस्थबीक्षिताः। 
अवतेरुजंटाभारेलिखितानलनिश्चलैः ॥ ४८॥ 
अस्वयः-लिखितानलनिश्चलेः जटाभारैः उपलक्षिताः ते उन्मुखद्वाःस्थ- 
वीक्षिताः सन्तः गिरेः सद्मनि वेगाद्‌ अवतेरुः । 
सञ्जी०--त इति ॥ रिखितानळनिशचलैः । चित्रगतज्वलननिष्पन्दैरिति 
चेगप्रकर्षोक्तिः । जटाभारैरुपलक्षितास्ते मुनयः । द्वारि तिष्ठन्तीति द्वाःस्था 
ट्वारपाळकाः 'अतिहारे द्वारपालद्वाःस्थद्वाःस्थितदशंकाः' इत्यमरः । गिरेहिमिवतः 
सद्मनि वेगादवतेरुरवतीणंवन्तः । 
हिन्दी- चित्र में लिखित अग्नि की निश्चल रूपटों के समान जटाओं से 
युक्त वे सप्तषि जब अत्यन्त वेग के साथ हिमालय के भवन पर उतरे तब द्वार- 
पालों ने मुख उठाकर उन्हें आश्रय के साथ देखा ॥ ४८ ॥ 
गगनादवतीर्णा सा यथावृद्धपुरःसरा । / 
तोयान्तर्भास्करालीव रेजे सुनिपरम्परा ॥ ४९ ॥ 
अस्वयः--गगनाद अवतीर्णा यथावृद्धपुरःसरा सा मुनिपरम्परा तोयान्तः 
भास्काराली इव रेजे । 
सञ्जी०-गगनादिति ॥ गगनादवतीर्णावरूढा यथावृद्धं वुद्धानुक्रमेण स्थिताः 
पुरःसरा अग्रेसरा यस्यां सा तथोक्ता । अनुपसर्जनाधिकाराश्न डीप्‌ । सा मुनि- 
परम्परा मुनिपङ्क्तिस्तोयान्तस्तोयाभ्यन्तरे भासकराली प्रतिबिस्बिताकंपड्क्तिरिव 
रेजे । एतेन मुनीनां तेजस्वित्वेऽपि सुखसन्दशंनं सूचयति । भास्कराणां भुयिष्ठत्व- 
सम्भावनां तोयान्तरित्युक्तम्‌ । अतएव बहुत्वसिद्धिश्न । 
हिन्दी--बड़े छोटे के क्रम से उतरती हुई वह ऋषि परम्परा ऐसी प्रतीत हो 
रही. थी मानो बहते हुए जल के बीच सूर्ये के प्रतिबिम्बों की पंक्तियाँ हों ॥४९॥ 
तानर्ध्यानध्यंमादाय दुराठत्युद्ययी गिरिः । 
नमयन्सारगुरुभिः पादव्यासेवंसुन्धराम्‌ ॥ ५० ॥ 
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अन्वय: --गिरिः अघ्यंम्‌ आदाय सारगुरुभिः पादन्यासैः वसुन्धरां नमयनु 
अर्ध्यान्‌ तान्‌ दरात्‌ प्रत्युद्ययौ । 
सज्ञी ०-तानिति ॥ गिरिहिमवानर्ध्यंमर्धाथ जलमादाय सारगुरुभिरन्तःसार- 
दुर्भरे: पादन्यासेवेसुन्धरां नमयन्नधः प्रापयन्‌ । अर्घे महेस्तीत्यर्घ्यान्पूज्यान्‌ । दण्डा- 
दित्वाद्यप्रत्ययः । तान्मुनीन्दू रात्तत्युद्ययौ । 
हिन्दी --उन पुज्य ऋषियों के लिए अघ्यं लेकर हिमालय ने दूर तक 
आकर उनका स्वागत किया। उस समय उसके ठोस एवं भारयुक्त पैरों के बोझ 
से धरती पग पग पर धसकने सी लगी ॥ ५० ॥ 
धादुता-्राधरः प्रांशवेवदास्यृहद भुजः । 
प्रकुत्येव शिरोरस्कः सुव्यक्तो हिमवानिति ॥ ५१ ॥ 
अन्वय;- धातुताम्राधर; प्रांशुः देवदारुवृहद्भुजः प्रकृत्या एव शिलोरस्कः 
अतः हिमवान्‌ इति सुव्यक्तः अभुत्‌ । 
सञ्जी०-धात्विति ॥ धातुवत्ता ञ्रोऽधरो यस्य स तथोक्तः । अन्यत्र धातुरेव 
ताम्रोऽध्रो यस्य । प्रांशुरुत्नतः । उभयत्रापि समानम्‌ । देवदार्वद्वृहन्तौ भुजौ 
यस्य स तथोक्तः देवदारव एव वृहन्तो भुजौ यस्येत्यन्यत्र । प्रकृत्या स्वभावे- 
नेत्र शिशोवदुरो यस्य स शिछोरस्कः । शिलैवेत्यन्यत्र । उरः प्रभृतिभ्यः कप्‌? 
इति कप्‌ । अतो हिमवानिति सुव्यक्तः । वतमाने क्तः । सत्यं स एवायं हिमवा- 
निति तद्धमंप्रत्यभिज्ञानादवधारित इत्यर्थः । 
हिन्दी -गेरु आदि धातुओं की लाल चट्टानों के से अधरों वाले, देवदारु 
के बड़े-बड़े वृक्षों की लम्बी भुजाओं वाले तथा स्वभावतः पत्थर की चट्टानों की 
चौड़ी एवं पुष्ट छाती वाले उसे देखते ही सप्तषियों ने पहिचान लिया कि यही 
हिमालय है ॥५१॥ 
विधिप्रयुक्तसत्कारेः स्वयं मार्गस्य दर्शकः । 
स तैराक्रमयामास शुद्धान्तं शद्धकर्मभिः ॥ ५२ ॥ 
अन्बयः--सः विधिप्रयुक्तसत्कारैः शुद्धकर्मभिः तैः स्वयं मार्गस्य दर्शकः 
सन्‌ शुद्धान्तम्‌ आक्रमयामास । 
सञ्जी०--विधीति ॥ स हिमवान्विधिना शास्त्रेण प्रयुक्तसत्कारैः कृतार्चनैः 
शुद्धकर्मभिरदुष्टचरितैः । शुद्धान्तप्रवेशार्ह रित्यर्थः । तैमुंनिभिः स्वयं मार्गस्य 
दर्शयतीति दर्शकों दर्शयिता सन्‌ । पश्यतेर्ष्यन्तादण्प्रत्ययः । शुद्धान्तमन्त:पुर- 
माक्रमयामास । प्रवेशयामासेत्यर्थः । अत्र क्रमेरगत्यथंत्वात्‌ 'गतिबुद्धि--' 
-इत्यादिना तैरित्यस्य न कर्मत्वम्‌ । हण दीन 
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हिन्दी-हिमालय ने विधि-विधान के साथ अतिथि सरकार कर उन सत्कमं 
करने वाले सप्तषियों को स्वयं मागे दिखाते हुए अपने अन्तःपुर में प्रविष्ट 
किया ॥ ५२॥ 
तत्र चेत्रासनासीनात्‌ कृतासनपरिग्रहः । 
इत्युवाचेशवरान्वाचं प्राञजलिभूं धरेश्वरः ॥ ५३ ॥ 
अन्वय:-तत्र वेत्रासनासीनान्‌ ईश्वरान्‌ भुधरेश्वरः कृतासनपरिग्रहः प्राज्ञिः 
सन्‌ इति उवाच । 
सञ्जी०--तत्रेति ॥ वेत्रं लताविशेषः तत्र शुद्धान्ते वेत्रासनासीनास्वेत्रमय- 
विष्टरोपविष्टानीश्वरात्प्रभून्मुनीन्भूधरेश्वरो हिमवान्कृतासनपरिग्रहः । उपविष्टः 
सन्नित्यर्थः । प्राञ्जलिः कृताञ्जलिः समू । इत्येवं वाचमुवाच । 
हिन्वी--वहाँ पहुंचकर बेत के आसन पर उन ऋषियों के बैठ जाने के 
पश्चातु स्वयं एक आसन पर बैठकर पर्वतराज हिमालय ने हाथ जोड़कर उन 
प्रभुत्वशाळी ऋषियों से इस प्रकार कहा ॥ ५३ ॥ 
अपभेघोदयं वर्षमहृषकुसुम॑ फलस्‌। ` „ˆ ९) › 
अतकितोपपन्नं वो दर्शन प्रतिभाति से॥ ५४॥ ` ` 
अन्वयः--अतकितोपपन्नं वः दशनं मे अपमेघोदयं वषंम्‌, महष्टकुसुमं फलं 
प्रतिभाति । 
सञ्जी०-अपेति॥ अतकितोपपन्नमविचारितमेवोपगतम्‌ । अत्यस्तासम्भावित- 
मित्यर्थः । वो युष्माकं दशेनमपमेघोदयं वर्ष मनश्ना वुष्टिस्तथाहष्टं कुसुमं यस्य 
तत्तथोबतं फलं च तन्मे प्रतिभाति । अतिदुर्लभलाभः संवृत्त इत्यर्थः । अत्र मेघोदय- 
कुसुमरूपकारणयोरभावेऽपि वषंफलरूपकार्य॑योरुदयाभिधानाद्विभावना। मुनिदशं- 
नस्य विशिष्टवृत्तित्वेन च रूपणाद्रूपकालङ्कारश्चेत्युभयोः संसृष्टिः । 
हिन्दी--आप लोगों का यह आकस्मिक दशंन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है 
जैसे बिना बांदलों के वर्षा हो गई हो. अथवा बिना फूलों के फल लग, 
डा पया... 2 ५४॥ जा किला 2 
मुढं बुद्धमिवात्मानं हैमो भूतसिवायसम्‌ । 
भमेदिवमिवारूढं मन्ये भवदनुग्रहात्‌ ॥ ५५॥ 
अन्वयः--भवदनुग्रहाद आत्मानं मूढं बुद्धम्‌ इव, आयसं हैमीभूतम्‌ . इक. 
भूमेः दिवम्‌ आरूढमु इव, मन्ये । 
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सञ्जी०-मूढमिति । भवदनुग्रहादात्मानं मां मूढं बुद्धि बिना कृतं बुद्धमिव 
मूढो भूत्वा यो बुद्धवांस्तमिव। कतरि क्तः। आयसमयोविकारं हैमीभूतम्‌ । 
आयसत्वं विहाय सौवर्णेत्वं प्राप्तमिवेत्यर्थः । भूमेर्भलोकाहिवं स्वगेमारूढमिव 
मन्ये । ज्ञानरूपस्थानान्यद्य मे परमुत्कृुष्यन्त इति भावः । 
हुन्दी--आप लोगों की इस करपा से मैं अपने आप को ऐसा समझ रहा हूँ । 
* कि आज मैं मुढ्‌ से ज्ञानी बन गया हूँ, लोहे से सोना हो गया हूं तथा अकस्मात्‌ / 
भूलोक से स्वर्ग में पहुँच गया हूँ ॥ ५५॥ - टा. 
र“ अद्यप्रभुति भूतानामधिगस्योःस्म शुद्धये। _ 
_यदध्यासितमहंदिभस्तदिध तीर्थ प्रचक्षते ॥ ५६ ॥ 
अन्वयः--अद्यप्रभूति भूतानां शुद्धये अधिगम्यः अस्मि । हि यद्‌ अहेद्धिः 
अध्यासितं, तत्‌ तीथं प्रचक्षते । 
सञ्जी ०--अद्ये ति ॥ अद्यप्रभूतीति आरभ्य भूतानां प्राणिनां शुद्वयेऽधिगम्योऽ- 
स्मि । शुद्ध्यथिनां तीर्थभूतोऽस्मीत्यर्थः । भवदागमनादिति शेषः । हि यस्मात्‌ । 
यद्हद्भिः सदिभरध्यासितमधिष्ठितमु । जुष्टमिति यावत्‌ । तत्तीर्थं प्रचक्षते । - 
“निपानागमयोस्तीर्थ मृषिजुष्टजले गुरो' इत्यमरः । 
हिन्दी --मैं आज से सचमुच सभी प्राणियों के लिए आत्मशुद्धि का पवित्र 
स्थान वन गया हूँ । क्योंकि जिस स्थान पर.महान लोगों का निवास होता छू होता है, 


बही तीर्थस्थान कहा जाता है ॥५ तीर्थस्थान कहा जाता है_॥५६॥ ./ 


अर्वेमि पुतमात्मानं येनैव द्विजोत्तमाः ! । 
मृध्नि गङ्गाप्रपातेन धौतपादाम्भसा च घः ॥५७॥ 
अस्वय:-हे द्विजोत्तमाः ! मुध्ति गङ्गाप्रपातेन वः धौतपादाम्भसा च दयेत 
एव आत्मानं पूतम्‌ अवैमि । 
सञ्जी०-अवैमीति ॥ हे द्विजोत्तमाः ! आत्मानं मां द्वयेनैव पूतं शुद्धमवै- 
म्यवगच्छामि । केन द्वपेन । मूध्नि गङ्गाप्रपातेन मन्दाकिनीपातेन वो युष्माकं 
धौतयोः क्षालितयोः पादयोरम्भसा च । गङ्भाजलवत्पादाम्भसः पावनत्वमित्यो- 
यम्यं गम्यते । तच्च 'प्रस्तुताप्रस्तुतयो:' इति दीपकालङ्कारः । प्रेयः प्रियतरा- 
ख्यानम्‌” इति लक्षणात्रेयोऽलङ्कार इति केचित्‌ । 
हिन्दी हे ब्रह्मषियो ! मैं अपने आप को दो प्रकार से पवित्र मानता हू 
एक तो शिर पर गिरने वाली गंगा की धारा से, दूसरे आप लोगों के घोए 
हुए चरणों के जल से ॥ ५७ ॥ ४ 
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जङ्कमं भ्रंष्यभावे बः स्थावरं चरणाङ्ितमु । 
विभक्तानुग्रहं मन्ये हिरूपमपि से वपु: ॥ ५८॥ 
अन्वय--हे मुनयः ! द्विरूपमु अपि मे वपुः, जङ्गमं वः प्ैष्यभावे, स्थावरं 
चरणाङ्कितम्‌, अतः विभवतानुग्रहं मन्ये । 
सञ्षी०-जङ्गममिति ॥ हे मुनयः ! हिरूपं जङ्गमस्थावरात्मकत्वादृद्विप्रका- 
रकमपि मे वपुविभक्तानुग्रहं विभज्य कृतप्रसादं मन्ये । कुतः जङ्गमं वपुर्वो 
युष्माकं प्रैष्यभावे के ङ्के । स्थितमिति शेषः । 'प्रादूहोढोढ्येषेष्येपु वृद्धिवंक्तव्या' 
इति वृद्धिः । “नियोञ्यकिङ्करपरैण्यभुजिष्यपरिचारकाः' इत्यमरः। स्थावर वपुश्च- 
रणाङ्कितम्‌ । अथमेव हि महाननुग्रहो दासजनस्य यत्कमंसु नियोजनं मूर्धनि 
पादन्यासश्चेति तात्पर्यार्थः । 
हिन्दी--हे सप्तषियो ! मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों ने मेरे 
चल, अचळ दोनों ही रूपों पर अळग-अळग विशेष कृपा की है । क्योंकि अपनी 
सेवा का अवसर देकर आपने मेरे चल शरीर को दास बना लिया है तथा मेरे 
अचल शरीर पर अपने चरण रख दिए हैं ॥ ५८ ॥ 
भवत्सम्भावनोत्याय परितोषाय मुच्छंते। 
अपि व्यासदिगन्तानि नाङ्गानि प्रभवन्ति मे ॥ ५९॥ 
अन्वय:--व्याप्तदिगन्तानि अपि मे अङ्गानि भवत्सम्भावनोत्थाय मूच्छंते 
परितोषाय न प्रभवन्ति । 
सञ्जी०-भवदिति ॥ व्याप्ता दिगन्ता यैस्तानि व्याप्तदिगन्तानि । महान्त्य- 
पीत्यर्थेः। मे ममाङ्गानि भवत्सम्भावनोत्थाय युष्मदनुग्रहजन्याय मूर्छते व्याप्नुवते 
परितोषाय न प्रभवन्ति न पर्याप्नुवन्ति । अलमर्थयोगाच्चतुर्थी । यथा महत्स्वपि 
सदुगात्रेषु न माति तथा मे हुर्षो वर्धत इत्यर्थः । 
हिन्दी आप लोगों के आगमन की इस कृपा के कारण मुझमें इतना हषे 
उत्पन्न हो गया है कि वह सुदूर दिशाओं तक फैले हुए मेरे इतने बड़े शरीर में 
भी नहीं समा पा रहा है॥ ५९ ॥. 
न केवलं दरीसंस्थं भास्वतां दशनेन वः 1 
अन्तर्गतमपास्तं मे रजसोऽपि परं तमः ॥ ६० ॥ 
अत्वय:--भास्वतां वः दशनेन केवलं दरीसंस्थं तमः न अपास्तं, किन्तु मे 
अन्तर्गत रजसः परं तमः अपि अपास्तम्‌ । 
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सञ्जी०--नेति ॥ भास्वतां तेजस्वितां च वो युष्माकं दशनेन केवलं दरी* 
संस्थं गुहागतं तमो ध्वान्तरूपमेव नापास्तम्‌। किन्तु मेऽन्त्गंतमन्त रात्मगतं 
रजसो रजोगुणात्परमनन्तरं तमोऽज्ञानरूपमप्यपास्तम्‌ । रजस्तु पादन्यासैरेवा- 
पास्तमिति भावः । प्रसिद्धरभास्वदिभर्वाह्मः तमोऽपास्यत एभिस्त्वान्तरमपीति 
व्यतिरेको व्यज्यते । 
हिन्दी--आप जैसे तेजस्वियों के दर्शन से केवल मेरी गुफाओं के भीतर 
का अन्धकार ही नहीं दूर हो गया बल्कि मेरे हृदय में स्थित अज्ञान का अंधकार 
भी मिट गया ॥ ६० ॥ 
कर्तव्यं बो न पश्यामि स्याच्चेत्किं नोपपद्यते । 
मस्ये सत्पावनायेद प्रस्थानं भवतामिह॥ ६१ 0७ 


आन्वयः--कतंव्यं वः न पश्यामि, अथ स्यात्‌ चेत्‌ कि न उपपद्यते । 
मत्पावनाय एव भवताम्‌ इह प्रस्थानं मन्ये । 
सञ्जी०--कतंव्यमिति । कतंव्यं कार्य वो युष्माकं न पश्यामि । निस्पृहत्वा- 
दितिभावः । अथ स्याच्चेद्विद्येत यदि किं नोपपद्यते कि नाम न सम्भवति। सवं 
-सुलभमेवेत्यर्थः । अथवा किमत्र प्रयो जनचिन्तयेत्याह्‌- मत्पावनाय मच्छोधनायैद 
भवतामिह विषये प्रस्थानम्‌ । इमं देशमु दिइयेदं प्रयाण मित्यर्थः । मन्ये तर्कयामि । 
हिन्दी--मैं समझता हूँ कि आप लोग किसी कार्य-विशेप के लिए तो यहाँ 
नहीं ही आए होंगे क्योंकि यदि कोई कार्य हो भी तो आप लॉग उसे पूरा करने 
में स्वयं समर्थ हूँ । अतः मैं तो केवल यही समझता हूँ कि मुझे पवित्र बनाते के 
लिए ही आप लोगों ने यहाँ आने की कृपा की है ॥ ६१॥ 
227 तथापि तावत्कस्मिश्चिदाज्ञा में दातुमहंथ । 
__ विनियोगप्रसादा हि किङ्कराः प्रभविष्णुषु ॥ ६२ ॥ 
अन्वय:--तथापि कस्मिश्चिद्‌ आज्ञां तावद्‌ मे दातुम्‌ अहंथ । हि किद्धूरा: 
प्रभविष्णुषु विनियोगप्रसादाः भवन्ति । 
सक्षी०--तथापीति ॥ तथापि भवतां निस्पृहत्वेषपि कस्मिश्रिंतु। कर्मणीति 
शेष: । आज्ञामिदं कुवित्यादेशं तावदिदानीं मे मह्य' दातुमहेथ । मदनुग्रहनु- 
दुध्येति भावः । हि यस्मात्किद्धूरा भृत्या: प्रभवन्तीति प्रभविष्णुषु प्रभुषु विषये । 
“भुवञ्च' इतीषणुच्प्रत्ययः । विशेषेण नियोगो विनियोगः प्रेषणमेव प्रसादोऽनुग्रहो 
येषां ते तथोक्ताः । अन्यथा स्वामिभावो निष्फल इति भावः । 
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हिन्दी -फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कोई न कोई आज्ञा 
अवश्य दें । क्योंकि सेवकों पर स्वामी की प्रसन्नता तभी प्रकट होती है, जब 
वे उन्हें किसी कायं में नियुक्त करते हैं ॥ ६२ ॥ 
एते वयममी दाराः कन्येयं कुलजीवितम्‌ । 
यत येनात्र बः कार्यमनास्था बाह्यवस्तुषु ॥ ६३ ॥ 
अन्वय:-- एते वयम्‌, अमी दाराः, इयं कुलजीवितं कन्या, अत्र येन वः 
कार्य भवति, ब्रूत, वा ह्यवस्तुषु अनास्था । 
सञ्जी०--एत इति ॥ किं बहुना एते वयममी दारा इयं कुलस्य जीवितं 
प्राणभृता परमम्रेमास्पदमित्य्थः । कन्या । अत्रैषां मध्ये येन जनेन वः कार्य प्रयो- 
जनं ब्रूत । तमिति शेषः । येन सोऽपि दीयत इति भावः । रत्नहिरण्यादिकं तु न 
मे गण्यमित्याह--वाह्यवस्तुपु कनकरस्नादिष्वनास्थानादरः । प्रसज्यप्रतिषेधेऽपि 
नञ्समास इष्यते । अदेयं न किञ्चिदस्तीति भावः । 
हिन्दी--यह मैं हूँ, ये मेरी खनियाँ हैं और मेरे कुल का जीवन यह मेरी कन्या 
` है। बताइए इनमें से किससे आप लोगों का प्रयोजन है । बाहरी वस्तुओं (रत्नादि) 
से आप लोगों का कोई प्रयोजन होगा, ऐसा मुझे विश्वास ही नहीं है ॥६३॥ 
इत्युचिवांस्तमेवार्थ  गुहामुखनिर्सापणा । 
द्विरिव प्रतिशब्देन व्याजहार हिमालयः ॥ ६४ ॥ 
अन्वय--इति ऊचिवान्‌ हिमालयः गुहामुखविसपिणा प्रतिशब्देन तमु एव 
अर्थ द्विः व्याजहार इव । 
सञ्जी०- इतीति ॥ इत्यूचिवानुक्तवानु। वचेः क्वसुप्रत्ययः । हिमालयो 
हिमवान्गुहानां मुखेषु विवरेषु विसपंतीति तथोक्तेन प्रतिशब्देन तमेव पुर्वोक्तमे- 
वाथं द्विद्विवारमु । दवि त्रिचतुरभ्यः सुच्‌' इति सुच्प्रत्ययः । व्याजहार बभाषे । 
हिन्दी -- हिमालय के इतना कह चुकने पर उसकी गुफाओं से जो प्रति- 
ध्वनि उत्पन्न हुई उससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसने अपनी कही हुई वात को 
ही फिर से दुहरा दिया हो ॥ ६४॥ 
यथाङ्गिरसमग्रण्यमुदाहरणवस्तुषु 1 - 
ऋषयो नोदयामासुः प्रत्युवाच स भ्धरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अत्वयः--अथ ऋषयः उदाहरणवस्तुषु अग्रण्यम्‌ अङ्गिरसं नोदयामासुः ® 
सः भूघरं प्रत्युवाच । 
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सञ्जी०--अथेति ॥ अथानन्तरमृषय उदाहरणानि कथाप्रसङ्गास्त एव वस्तू" 
ज्यर्थास्तेष्वग्रं नयतीत्यग्रणीस्तमग्नण्यं प्रगल्भम्‌ । 'सत्सूद्विष--' इत्यादिना किविप्‌। 
“अग्रग्रामाम्यां नयतेरिति वक्क्तव्यम्‌' इति णत्वम्‌ । अङ्गिरसं नामषि नोदयामासुः 
श्रतिवक्तु प्रेरयामासुः । सोशङ्गरा भूधरं हिमवन्तं प्रत्युवाच । 
हिन्दी --सप्तपियों ने बातचीत करने में अत्यन्त कुशल अंगिरा ऋषि को 
चात करने के लिए प्रेरित किया । तब उन्होंने हिमालय से इस प्रकार कहा। 
उपपन्नमिदं सर्वमतः परमपि त्वयि। 
मनसः शिराणां च सदृशी ते समुन्नतिः ६६॥ 
अन्वय:--इदं सवमु अतः परम्‌ अपि त्वयि उपपन्नम्‌ । ते मनसः शिखराणां 
च समुन्नतिः सदृशी । 
सञ्जी०--उपपन्नमिति ॥ इदम्‌ 'एते वयममी दाराः' (६।६३) इत्याद्युक्तं 
सर्वमतः परमतोऽधिकमपि त्वय्यूपपन्नं युज्यते । तथाहि। ते मनसः शिखराणां 
-च समुन्नतिः सहशी । शिखराणीव मनो महोन्नतमित्यर्थः । कि नाम दुष्करमुः 
श्चतचित्तानामिति भावः । प्रस्वुताप्रस्तुतयोमंनःशिखरयोरोपम्यस्य गम्यत्वाद्दीपका- 
ङ्कारः । 
हिन्दी- हे हिमालय तुमने जो कुछ कहा है वह तो ठीक ही है और उससे 
भी अधिक जो कुछ भी कहा जाय वह भी तुम्हारे योग्य ही है। क्योंकि तुम्हारा 
मन भी उतना ही ऊ चा है, जितनी तुम्हारी चोटियाँ ६६ ॥ 
स्थाने त्वां स्थावरात्मानं विष्णुमाहुस्तया हि ते । 
चराचराणां भूतानां कुक्षिराधारतां गतः ॥ ६७॥ 
अस्बयः--स्थावरात्मानं त्वां विष्णुम्‌ आहुः, स्थाने । तथा हिते कुक्षिः 
चराचराणां भूतानाम्‌ आधारतां गतः अस्ति । 
सञ्जी०- स्थान इति ॥ त्वां स्थावरात्मानं स्थावररूपिणं विष्णुमाहुः । 
“स्थावराणां हिमाळयः' इति गीतावचनात्‌। स्थाने युक्तम्‌ । युक्तार्थेऽव्ययमेतत्‌ । 
युक्ते द्वे सांप्रतं स्थाते' इत्यमरः । तथाहि । ते तव कुक्षिशचराचराणां जङ्गमस्था- 
वररूपिणां भूतानां पृथिव्यादीनामाधारतां गतः । तवैव विष्णोः कुक्षिरेवम्भूत इति 
भावः । 
हिन्दी --तुम्हें जो स्थावर रूप धारी विष्णु कहा गया है वह बिल्कुल ही 
उचित है । क्योंकि तुमने चर अचर सभी प्रकार के भूतों को अपने अङ्क में 
स्थान दिया है॥ ६७ ॥ 
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गामधास्यत्‌ कथं नागो मृणालमृदुभिः फणः । 
आ रसातलमुरात्‌ त्वसवालस्बिष्यया न चेत्‌ ॥ ६८॥ 
अन्वयः--नागः मृणालमृदुभिः फण: गां कथम्‌ अधास्यत्‌ ? त्वम्‌ आ रसा- 
तलमूलाद्‌ न अवालम्बिष्यथाः चेत्‌ । 
सञ्जी०--गामिति ॥ नागः वोषाहिमृणारूमृदुभिबिसकोमलैः फणेर्गा भुवं 
कथमधारयद्धारयेत्‌ । त्वमारसातलमूलात्पातालपर्यन्तम्‌ । विकहपादसमासः । 
नावाळम्विष्यथाइचेत्पा दैर्नावलम्बेथा यदि । त्वदवरम्वनादेव भजगराजोऽपि भवं 
बिभर्तीत्यर्थः । अत्र क्रियातिपत्त्यभावात्लृङप्रयोगरिचिन्त्यः । 
हिन्दी -यदि तुम रसातल की जड़ तक इस पृथ्वी को न थामे रखते तो 
अपने कमल नाल जैसे कोमल फणों पर शेषनाग उसे किस प्रकार धारण कर 
सकते थे ॥ ६८॥ 
अच्छिन्ञामरसन्तानाः समुद्रो््यनिचारिताः। ` 
पुनन्ति लोकाण्पुण्यत्वात्कीतंयः _सरितइच ते ॥ ६९॥ 
अन्वयेः---अच्छिन्नामलसन्तोनांः समुद्रोम्यंनिवारिता: ते कीतेयः सरितदच 
पुण्यत्वात्‌ लोकानु पुनन्ति । 
सञ्जी०--अच्छिन्टेति ॥ अच्छिञ्ञा अवच्छिन्ना अमलाश्च सन्तानाः प्रबन्धाः 
प्रवाहाश्च यासां तास्तथोक्ताः समुद्रोमिभिरनिवारिताः । पारगमनादन्तः प्रवेशा- 
च्चेति भावः । ते तव कीतंयः सरितश्च गङ्गादयः पुण्यत्वात्पवित्रत्वाल्लोकान्पुः 
नन्ति पावयन्ति । लोकपावनाः खलु पुण्यलोका इति भावः । केवलप्रकृतविषय- 
स्तुल्ययोगितालङ्कारः । 
हिन्दी--जिस तरह निरन्तर एवं निर्मल प्रवाह से युक्त तथा समुद्र की 
लहरों तक पहुँची हुई तुमसे निकलने वाली नदियाँ अपनी पवित्रता से सभी 
लोकों को पवित्र बनाती हैं उसी तरह तुम्हारी कीति भी लोकों को पवित्र करने 
वाली है ॥ ६९ ॥ 
यथैव इळाध्यते गङ्गा पादेन परमेष्ठिनः । 
प्रसवेण द्वितीयेन तथेवोच्छिरसा त्वया ॥ ७०॥ 
अन्वयः--गङ्गा प्रभवेण परमेष्ठिनः पादेन यथा एव रलाघ्यते, तथा एव 
द्वितीयेन प्रभवेण उच्छिरसा त्वया इलाघ्यते । 
सञ्जी०--यथैवेति ॥ गङ्गा भागीरथी । प्रभवत्यस्मादिति प्रभवस्तेन कारणेन 
परमे तिष्ठतीति परमेष्ठिनो विष्णोः । परमे कितप्रत्ययः । 'तत्पुरुषे कृति बहुल मु! 
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इत्यलुक । “--परमेबहिदिव्यग्निभ्य : स्थः' इति षत्वम्‌ । पादेन चरणेन यथैव 
इलाघ्यते प्रशस्यते तथैव द्वितीयेन प्रभवेणोच्छिरसा त्वया इलाघ्यते । हरिचरणवत्ती 
थेंस्यापि तीर्थभूतस्त्वमिति भाव: । 

हिन्दी--जिस प्रकार गंगा विष्णु के चरण से निकलने के कारण अपने 
आपको आदर का पात्र मानती है उसी प्रकार वह तुम्हारे शिर से ( ऊचे 
शिखरों से ) निकलने के कारण भी अपने को पूजनीय समझती है ।। ७० ॥ 
तियंगुध्वेमधस्ताच्च व्यापको महिमा हरे: । 
त्रिविक्रमोद्यतस्यासीत तु स्वाभाविकस्तव ॥ ७१ ॥ 
अन्वय:--तियंग्‌ ऊध्वंम्‌ अधस्ताच्च व्यापक: महिमा हरेः त्रिविक्रमोद्यतस्य 
आसीत्‌ । तव तु सः व्यापकः महिमा स्वाभाविकः अस्ति । . 
सञ्जी०--तियंगिति ॥ तियंगृध्वंमध्रस्ताच्च व्यापकः । सर्वेव्यापीत्यर्थः। 
महिमा महत्त्वं हरेविष्णो सित्रषु विक्रमेपुद्यतस्य सत्‌ आसीत्‌ । त्रिविक्रमोद्यतस्य 
कदाचिदेव न तु सवंदेत्यर्थः । तव तु व्यापको महिमा स्वाभाविकः नित्यसिद्ध 
इत्यर्थः । 
हिन्दी--भगवानु विष्णु की महिमा संसार में उस समय फैली जब उन्होंने 
बामन अवतार धारण करके ऊपर, नीचे तथा तिरछे तीन ही पगों में तीनों लोकों 
को माप लिया किन्तु इतनी महिमा तो तुम्हें स्वाभाविक रूप से ही मिली हुई है। 
यज्ञमागभुनां मध्ये पदमातस्थुषा त्वया। 
उच्चैहिरण्मयं शृङ्गं सुमेरोवितथोक्ृतम्‌ ॥ ७२॥ 
अस्वयः--यज्ञभागभुजां मध्ये पदम्‌ आतस्थुषा त्वया सुमेरोः हिरण्यम्‌ 
उच्चै:श्युक्ध वितथीकृतम्‌ । 
सञ्जी०--यज्ञेति॥ यज्ञभागभुजामिन्द्रादीनां मध्ये पदमातस्थुषा निहितवता 
त्वयोच्चैरन्नतं हिरण्यस्य विकारो हिरण्मयम्‌ । 'दाण्डिनायनहास्तिनायन-' इत्या- 
दिनिपातनात्साधुः । सुमेरोः ए ङ्ग' शिखरम्‌ । प्राधान्यं च ध्वन्यते। शुद्ध' प्राधान्य 
सान्वाश्च' इत्यमरः । वितथीकृतं व्यर्थोकृतम्‌ । तस्य यज्ञभागाभावादिति भावः। 
-अस्य तु तत्सद्भावे प्रमाणम्‌--'हिमवतो हस्ती’ इति श्रुतिः । 
हिन्दी -यज्ञ का भाग पाने वाले देवताओं के बीच स्थान प्राप्त करके तुमने 
सुमेरु पर्वत की ऊँची एवं सुनहरी चोटियों को भी नीचा दिखा दिया ॥ ७२॥ 
काठिन्यं स्थावरे काये भवता सवंर्मापतम्‌ । 
इदं तु ते भक्तिनन्नं सतामाराधनं वपु: ॥ ७३॥ 
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अन्वयः--भवता सवं काठिन्यं स्थावरे काये अपितमु । सताम्‌ आराधनं 
ते इदं वपुस्तु भक्तिनञ्नम्‌ अस्ति । 
सञ्जी०--काठिन्यमिति ॥ भवता सवं काठिन्यम्‌ । अनत्नत्व मित्यर्थः । 
-स्वावरे स्थिरे काये। शिलामय इत्यर्थः। अपितं न्यस्तम्‌। सतामाराधनं पूजासाधनं 
त इदं वपुस्तु जङ्गममित्यर्थः। भक्तिनम्रम्‌। काठिन्यलेशोऽप्यत्र नास्त्यन्यथा 
नम्रत्वासम्भवादित्यर्थः । तथा चासाधारण्यं ध्वन्यते । 
हिन्दी--तुमने अपनी सारी कठोरता अपने अचल शरीर को समपित कर 
दी है। किन्तु सज्जनों की सेवा का साधन बना हुआ तुम्हारा यह चल शरीर 
तो भक्ति के कारण अत्यन्त ही विनम्र ( कोमल ) है ।।७३।। 
तदागमनाकार्यं नः श्डृणु कार्यं तबेव तत्‌। 
भ्रेयसामुपदेशात्त वयसत्रांशभागिनः॥ ७४॥ 
. अन्वयः-तद्‌ नः आगमनकायं ग्युणु । तत्‌ तव एव कार्यमु । वयं तु श्रेयसाम्‌ 
उपदेशाद्‌ अत्र अंशभागिनः स्म । 
सञ्जी०--तदिति ॥ तत्तस्मान्नोऽस्माकमागमनस्य कार्यं प्रयोजनं श्युणु । 
'तत्कायं च तवैव न त्वस्माकमित्यवधारणार्थं एकारः । वयं तु श्रेयसामुपदेशादत्र 
काये अंशभागिनः । त्वमेवात्र फलभारवयमुपदेष्टार इति भावः । 
हिन्दी अच्छा, अव हम लोग जिस काम से आए हैं उसे सुनो और सच 
पूछो तो वह तुम्हारा ही काम है । हाँ, तुम्हारे लिए श्रेयस्कर सम्मति देने के 
“कारण, उसका थोड़ा सा अंश हम लोगों को भी मिल जायगा ॥ ७४॥ 
अणिमादिगुणोपेतमस्पृ्पुरुषान्तरस्‌  । 
शब्दमीशवर इत्युच्चेः साधंचन्द्र बिभति यः ॥ ७५ ॥ 
भन्वय:--य: अणिमादिगुणोपेतम्‌ अस्पृष्टपुरुषान्तरम्‌ उच्चैः ईश्वर इति 
झव्दं साघंचन्द्रं बिभति । 
सी०--भणिमेति॥ यः शम्मुरणिमादिगुणोपेतमणिमा दिभिरष्टभिगु णैर्वा- 
च्यभूतैरुपेत॑म्‌ अष्टैरवर्यंवाचकमित्यर्थः । भतएवास्पृष्टं पुरुषान्तरं येन तं तथोक्तं 
`पुरुषान्तरस्यानभिधायकम्‌ । तस्यैवैवं गुणत्वादित्यर्थेः | उच्चः परममीश्वर इति 
'शब्दमु । निर्पपदेश्वरशन्दमित्यर्थः । सार्घचन्द्रयुक्तम्‌ । अधंचन्द्रं चेत्यर्थः । 
“विभति । 
हिन्दी --जो भगवान शिव अणिमादि आठौं सिद्धियो से युक्त एवं मस्तक 
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पर अद्धं चन्द्रमा को धारण करने वाले हैं, तथा जिन्हें छोड़कर अन्य और कोई 
भी ईश्वर शब्द से नहीं पुकारा जा सकता ॥ ७५॥ 


कलितान्योन्यसासथ्ये: पृथिव्यादिभिरात्मभिः । 
येनेदं ध्रियते विश्वं धुयर्यानसिवाध्वनि ॥ ७६॥ 
अन्वयः- येन कलितान्योन्यसामरथ्येः पृथिव्यादिभिः आत्मभिः इदं विइवं 
धुर्ये: अध्वनि यानम्‌ इव ध्रियते । 
सञ्जजी०--कलितेति ॥ येन शम्भुना कितं धृतिसङ्ग्रहादिस्वस्वगुणसम्पा- 
दितमन्योन्यसामरथ्यं परस्परसहकाररूपं यैस्तथोक्तै१। स्वस्व रूपसामर्थ्येमन्योन्याघेय- 
मेवेति भावः पृथिव्यादिभिरातमभिः । अष्टाभिर्मूतिरित्यर्थं । इदं व्यक्तं विइवं धुर 
बहन्तीति धुरयेरश्वैः । “धुरो यडढकौ' इति यत्प्रत्ययः । अध्वनि यानं रथ इव 
प्रियते । 
हिन्दी--वही पृथ्वी-जल आदि अपनी उन आठौं मूर्तियों द्वारा इस विश्व 
को धारण करते हैं, जो परस्पर एक दूसरे को उसी प्रकार सहारा देकर संसार 
को गतिमान बनाती हैं जैसे मागं में कई घोड़े मिलकर रथ को गतिशील: 
बनाते हैं ॥ ७६ | 
योगिनो यं विचिन्वन्ति कषेत्राभ्यन्तरवतिनस्‌ । 
अनावृत्तियं यस्य पदमाहुमंनोषिण: ॥ ७७ ॥ 
अन्वयः--योगिनः क्षेत्राभ्यन्तरवतिनं विचिन्वन्ति, मनीषिणः यस्य पदमु 
अनावृत्तिभयम्‌ आहुः । 
सञ्जी०--योगिन इति। योगिनोऽध्यातमवेदिनः क्षेत्राभ्यन्तरवतिनं शरीरान्तः 
इचरं सवं भूतान्तर्यामिणम्‌ । परमात्मस्वरूपिणमित्यर्थंः । क्षेत्रं पत्नीशरीरयोः' 
इत्यमरः । यं शम्भु विचिन्वम्ति भृगयन्ते । मनीषिणो विद्वांसो यस्य शम्भोः पदं 
स्थानमविद्यमानमावृत्तेः पुनः संसारापत्तेभय यत्र तत्तथाभूतमाहुः । 
हिन्दी --योगी लोग अपने शरीर के भीतर विद्यमान उन्हीं भगवान शंकर 
की खोज करते रहते हैं तथा विद्वानु लोग उनके स्वरूप को जन्म-मरणादि 
बंधनों से मुक्त करके मोक्ष देने वाला बताते हैं ॥ ७७॥ 
स ते दुहितरं साक्षात्साक्षो विश्वस्य कर्मणाम्‌ । 
बृणुते वरदः श्भुरस्मरशंक्रामितेः पदैः ॥ ७८॥ 
अन्वयः--विदवस्य कमणां साक्षी वरदः स शम्भुः अस्मत्संक्रामितैः पदैः ते 
दुहितरं साक्षात्‌ वृणुते । 
सञ्जी०--स इति ॥ विश्वस्य जगतः कर्मेणा साक्षी द्रष्टा “साक्षाद्द्रष्टरि 
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संज्ञायाम्‌’ इती निप्रत्ययः । वरानिष्टान्ददातीति वरदः । 'आतो$नुपसर्गे कः’ इति 
कप्रत्ययः । स पूर्वोक्तः शम्भुरस्मत्संक्रामितैः पदैरस्मासु विवेसितैर्वावयैस्ते दुहितरं 
साक्षाद्वृणृते । अस्मन्मुखेन याचत इत्यर्थः । 
हिन्दी-समस्त संसार के भले बुरे सभी कर्मो के साक्षात द्रष्टा तथा वर 
देने वाळे उन्हीं शंकर जी ने हम लोगों के मुंह से संदेशा भेजकर स्वयं अपने 
लिए तुम्हारी पुत्री पार्वती की याचना की है ॥ ७८॥ 
तमर्थमिव भारत्या सुतया योक्तुसहसि। 
अशोच्या हि पितुः कन्या सदुभतृ प्रतिपादिता ॥ ७९ ॥ , 
अन्वय:--तं "भारत्या अर्थम्‌ इव' सुतया योक्तुम्‌ अहँसि । सद्धतृ प्रति- 
पादिता कन्या पितुः अशोच्या भवति । 
सञ्जी०--तमिति ॥ तं दम्भू भारत्या वाचार्थभभिधेयमिव सुतया दुहित्रा 
योक्तुं सद्धुटयितुमहेसि। अत्र वागर्थयो एपमानत्वसामर्थ्या च्छिवयोनित्ययोगो विव- 
क्षित इत्युक्तम्‌ । 'वागर्थाविव संपृक्तो' ( रघुवंशे १।१ ) इत्यात्रापि । तथाहि 
स॒द्भर्त्रे प्रतिपादिता दत्ता कन्या पितुरशोच्या । 
हिन्दी -इसलिए जिस प्रकार वाणी का सम्बन्ध अर्थ से हुआ है, उसी प्रकार 
तुम भी अपनी कन्या का सम्वन्ध शिव जी से कर दो । क्योंकि अच्छे पति के 
साथ यदि कन्या का विवाह हो जाय तो पिता उसकी चिन्ताओं से मुक्त हो 
जाता है ॥ ७९॥ 
यावन्त्येतानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
सातरं फल्पयन्त्वेनामीशो हि जगतः पिता ॥ ८०॥ 
न्वयः-स्थावराणि चराणि च यावन्ति एतानि भूतानि एनां मातरं 
कल्पयन्तु । हि ईशः पिता अस्ति । 
सञ्जी०--यावन्तीति ॥ स्थावराणि चराणि च यावन्त्येतानि भूतानि 
सन्तीति शेषः । सर्वाणि भूतानीत्यर्थः । एनां ते दुहितरं मातरं कल्पयन्तु । हि 
यस्मादीशो जगतः पिता। पितृदारेषु मातृभावो न्याय्य इति भावः। ; 
हिन्दी --(ऐसा हो जाने से) संसार के ये समस्त चर, अचर प्राणी तुम्हारी 
कन्या पार्वती को अपनी माता समझेंगे । क्योंकि शिव जी ही तो समस्त चराचर 
'विइव के पिता हैं.!। ८० ॥ 
प्रणम्य शितिकण्ठाय विबुधास्तदनन्तरम्‌ । 
चरणो रञ्जयन्त्वस्याइचचूडार्माणमरीचिभिः ॥ ८१॥ 
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अस्वयः विवुधाः शितिकण्ठाय, प्रणम्य, तदनन्तरम्‌ अस्याः चरणौ चुडा- 
मणिमरीचिभिः रञ्जयन्तु। 
सङ्गी ०--प्रणम्येति ॥ विवुधा देवाः शितिकण्ठाय शिवाय प्रणम्य तदन्तरं 
नीलकण्ठप्रणामानन्तरमस्याश्चरणौ चुडामणिमरीचिमी रञ्जयन्तु । ईश्वरपरिग्रहा- 
दखिलदेवतावन्द्या भवत्वित्यर्थः । 
हिन्दी--(और वह तुम्हारी कन्या फिर तो इतनी पूज्य बन जायगी कि) 
देवता लोग शिव जी को प्रणाम करने के पश्चात्‌ अपने शिर की मणियों की 
किरणों से इसके भी ( तुम्हारी कन्या के भी ) चरणों को रंगा करेंगे ॥८१॥ 
उमा वधूभंबान्दाता याचितार इमे बयम्‌ । 
वर: इाभ्भुरलं ह्येष स्म्रत्कुछोदृभूतये विधि: ॥ ८२ ॥ 
अन्वयः-उमा वधूः, भवान्‌ दाता, इमे वयं याचितारः, शम्भुः वरः, एषः 
विधि: त्वत्कुलोद्‌भूतये अलं हि । 
सञ्जी०--उमेति ॥ उमा वधुः इमे वयं याचितारः प्राथंकाः । झम्भुवंरो 
बोडा । एष विधिरेषा सामग्री त्वत्कुलस्योद्भूतये उच्छ्यायाळं पर्याप्त हि। 
“नमः स्वस्तिस्वाहास्वधा-- इत्यादिना चतुर्थी । , 
हिन्दी--पावंती बहू बनेंगी, तुम कन्यादान करोगे, हम लोग प्रार्थना करने- 
वाले हैं और शंकर जी वर बनेंगे । इससे वढ़कर तुम्हारे कुळ की प्रतिष्ठा के 
लिए और क्या हो सकता है ॥ ८२ ॥ 
अस्तोतुः स्तूयमानस्य बन्धस्यानन्यवन्दिनः ॥ 
सुतासम्बन्धविधिना भव विश्वगुरोगु द: ॥ ८३ ॥ 
अन्वयः--अस्तोतुः स्तूयमानस्य व्यस्य अनन्यवन्दिनः विश्वगुरो। सुता- 
सम्बन्धविधिना गुरुः भव । 
सञ्जी ०-अस्तोतुरिति ॥ स्वयमन्यस्तोता न भवतीत्यस्तोतुः किन्तु स्तूयमा- 
नस्य सर्वस्तृत्यस्थ वन्दयस्य जगदुवन्यस्य स्वयमन्यं न वन्दत इत्यनन्यवन्दिनो 
विश्वगुरोदेवस्य सुतासम्बन्धविधिना यौनसम्बन्धाचरणेन गुरुभंव ॥ यो नान्यं 
स्तौति न वन्दते तस्यापि त्वं स्तुत्यो वन्यरचेत्यहो तव भाग्यवत्तेत्यर्थ: । 
हिन्दी--जो स्वयं किसी की स्तुति नहीं क्रते १ कितु संसार जिनकी स्तुति 
करता दै, जो किसी की वन्दना नहीं करते किन्तु संसार जिनकी वंदना करता 
है--ऐसे जगद्गुरु शंकर के साथ अपनो कन्या का सम्बन्ध करके तुम उनके भी 
गुरु बन जाओगे ॥ ८३ ॥ 
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' एवंवादिनि देवौ पाइवं पितुरधोमुखी । 
लीलाकमळपन्नाण 'गणयामास पार्वती ॥ ८४॥ 
अन्वयः-_देवर्षौ एवंवादिनि सति, पार्वती पितः पाइवं अधोम॒खी सती 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास । 
सञ्जी०--एवमिति ॥ देवर्षावङ्गिरस्येवंबादिनि सति पार्वती पितः 
पारवेऽधोमुखी सती । लज्जयेति शेषः । लीलाकमलपत्राणि गणयामास सञ्चए्यौ । 
लज्जावयात्क्रमलदलगणनाव्याजेन हर्ष जुगोपेत्यर्थः । अनेनावहित्थास्यः सञ्चारी 
भाव उक्तः तदुक्तम्‌--'अवहित्था तु रञ्जादेहँर्षादाकारगोपनम्‌' इति । 
हिन्दी जिस समय अङ्गिरा ऋषि इस प्रकार कह रहें थे उस समय, 
नम्रमुखी पावंती अपने पिता के पास बैठकर छज्ज्ावश लीला-कमल-पत्रों को 
गिन रही थीं ॥ ८४॥ 
/ शैलः सम्पूर्णकामोऽवि सेनामुखमुदेक्षत । 
` प्रायेण ग्रहिणीनेत्राः कन्यार्थघु कुटुस्बिनः ॥ ८५ ॥ 
वर्य:--शलः सम्पूर्णंकामः अपि मेनामुखम्‌ उदैक्षत । तथा हि प्रायेण 
कुटुम्बिनः कन्यार्थषु गुहिणीनेत्राः भवन्ति । 
सञ्जी०--शैल इति ॥ शैलो हिमवान्सम्पूर्णकामोऽपि । दातुं कृतनिश्च- 
योऽपीत्यर्थः । मेनामुखमुदैक्षत । उचितोत्तरजिज्ञासयेति भावः । तथाहि । प्रायेण 
कुटुम्बिनो गृहस्थाः कन्यार्थेषु कन्याप्रयोजनेषु गृहिण्येव नेत्रं कार्यज्ञानकारणं येषां 
ते तथोक्ताः । कळत्रप्रधानवृत्तय इत्यर्थः । 
हिन्दी- यद्यपि हिमालय ने पार्वती को शंकरजी के लिए देने का निश्चय 
बहुत पहले ही कर लिया था किंतु फिर भी (अंगिरा ऋषि की वाते सुनकर) 
उन्होने अपनी पत्नी मेना की भोर देखा । प्रायः गुहस्थ लोग कन्यादान केः 
विषय में अपनी स्त्री की ही प्रधानता रखते हैं ॥ ८५॥ 
| मेने मेनापि तत्सवं पत्युः कार्यमभोप्सितस्‌ । 
सवन्त्यव्यभिचारिण्यो भतुरिष्ट पतिब्रता:.॥-८६ ॥. :.....- 
अन्वय:--मेना अपि पत्युः तत्‌ सर्वम्‌ अभीप्सितं कायं मेने । तथा हि-- 
पतिव्रताः भर्तुः इष्टे अव्यभिचारिण्यः भवन्ति। 
सञ्जी०--मेन इति॥ मेनापि पत्युहिमालयस्य तत्सर्वमभीप्सित कायं मेने- 
ऽङ्गीचकार। तथाहि। पतिरेव व्रतं यासां ता भर्तुरिष्टेऽभीप्सते न विद्यते 
व्यभिचारो यासां ता अव्यभिचारिण्यो भवन्ति । भर्तुचित्ताभिप्रायज्ञा भवन्तीति 
भावः। » 
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हिन्दी-मेना ने भी अपने पति की इच्छा के अनुकूल ही शङ्करजी के 
साथ पार्वती के विवाह की स्वीकृति दे दी क्योंकि सती स्त्रियां अपने पति के 
विरुद्ध कोई कार्य नहीं करती हैं ॥ ८६॥ 
इदमत्रोत्तरं न्याय्यमिति बुद्धया विमृश्य सः । 
आददे वचसामन्ते मङ्करालङ्कुतां सुताम्‌ ॥ ८७॥ 
अन्बयः--सः वचसाम्‌ अन्ते “अन्न इदं न्यायम्‌ उत्तरम्‌’ इति बुद्धया विमृष्य 
मङ्गलालङ्कृतां सुतामु आददे । 
सञ्जी०-इदमिति ॥ स हिमवान्वचसामन्ते मुनिवाक्यावसानेऽत्र मुनिवयक्य 
इदमुत्तरङ्लोके वक्ष्यमाणं दानमेव न्याय्यं न्यायादनपेतमुत्तरमिति बुद्ध्या चित्तेन 
विमृश्य विचिन्त्य मङ्गलं यथा तथालङ्कृतां मङ्गलालङ्कृतां सुतामाददे हस्ताभ्यां 
जग्राह । 
हिन्दी--अंगिरा की बातचीत के पश्चात्‌ 'उन्हें किस प्रकार का उत्तर देना 
उचित होगा'-यह सोच समझ कर हिमालय ने मांगलिक वस्त्रों से अलंकृत 
अपनी कन्या पावंती को सम्बोधित करते हुए कहा ॥ ८७॥ 
एहि विइवात्मने वत्से ! भिक्षासि परिकल्पिता । 
अर्थिनो मुनयः प्राप्तं ग्हमेधिफलं मया ॥ ८८॥ 
अन्वयः- हे वत्से ! एहि। त्वं विश्वात्मने भिक्षा परिकल्पिता असि । 
मुनयः अथिनः, मया गुहमेधिफल प्राप्तम्‌ । 
सञ्जी०-एहीति ॥ हे वत्से पुत्रि, एह्यागच्छ। त्वं विध्वात्मने शिवाय भिक्षा 
परिकल्पितासि निर्चितासि। 'रत्नादिस्तम्बपयंम्तं सवं भिक्षा तपस्विनः’ इति 
वचनादिति भावः अथिनो याचितारो मुनयः । मया गृहमेधिनो गुहस्थस्य फलं 
प्राप्तमु । इह परत्र च तारकत्वात्पात्रे कन्यादानं गाहुरथ्यस्य फल मित्यर्थः । 
हिन्दी- हे वत्से ! मेरे पास आओ, तुम शङ्कुर के लिये भिक्षा माँगी गई 
हो, ये सप्तषि तुम्हें माँगने के लिये ही आए हुए हैं । आज गृहस्थ होने का फल 
मुझको मिल गया ॥ ८८॥ 
एतावदुक्त्वा तनथामृषीनाह महीधरः । 
इयं नमति चः सर्धाख््लोचनवधुरिति॥ ८९ ॥ 
अन्वयः--महीधरः तनयाम्‌ एतावद्‌ उवत्वा, इयं त्रिलोचनवधुः वः सर्वान्‌ 
नमति’ इति ऋषीच्‌ आह्‌ । 
१३ कु० सर 
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सञ्जी०-एतावदिति॥ महीधरो हिमवांस्तनयामेतावत्पर्वोक्तमुकत्वार्षीनाह- 
किमिति । इयं त्रिलोचनवधूस्त्र्यम्वकपत्नी वः सर्वान्नमति । त्रिलोचनवधूरिति- 
सिद्धवदभिधानेनाविप्रतिपन्नं दानमिति सूचयति । 
हिन्दी--हिमालय ने इस तरह अपनी कन्था से कहकर ऋषियों से कहा 
कि-यह महेश्वर की भावी पत्नी आप सब लोगों को प्रणाम करती है ॥८९॥ 
ईप्सितार्थक्रियोदारं तेऽभिनन्द्य गिरेर्वचः । 
भाशीभिरेधयामासु: पुरः पाकाभिरम्बिकाम्‌ ॥ ९० ॥ 
 अन्बयः--ते ईप्सितार्थक्रियोदारं गिरेः वचः अभिनन्द्य, अम्बिकां पुरःपा- 
कार्भिः आशीभिः एधयामासुः । 
सञ्जी०--ईप्सितार्थेति ॥ ते मुनयः । इप्सितार्थक्रिययेष्टार्थंकरणेनोदारं 
महत्‌ । “उदारो दातृमहतोः' इत्यमरः । गिरेहिमवतो वचो वचनमभिनन्द् 
साध्विति संस्तुत्याम्विकामम्बाम्‌। पच्यत इति पाकः फलम्‌ । पुरः पाकाभिः 
पुरस्कृतफलाभिराशी भिराशीर्वादैरेधयामासुः संवर्ध॑यामासुः । 
हिन्दी--अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि को सूचित करने वाली हिमालय की 
वाणी का अभिनन्दन करके सप्तषियो ने पार्वती को ऐसा आशीर्वाद दिया जो 
तत्काल ही सफल होने वाला हो ॥९०॥ 
तां प्रणामादरस्रस्तजाम्दूनदवतंसकाम्‌ । 
अङ्कमारोपयामास रजमानामरुन्धती ॥ ९१॥ 
अन्वयः--प्रणामादरस्रस्तजाम्दूनदवतंसकां लज्जमानां ताम्‌ अरुन्धती अङ्कम्‌ 
आरोपयामास । 
सञ्जी०-तामिति ॥ प्रणामादरेण नमस्कारासक्त्या स्रस्ते जाम्बुनदे सुवणं- 
विकारावतंसके कनककुण्डले यस्यास्तां लज्जमानां तामाम्विकामरुन्धत्य ङ्कमा रो- 
पथामास । “रंहः पोऽन्यतरस्याम्‌' इति पकारः । 
हिन्दी प्रणाम करते समय आदर के साथ शिर शुकाने पर पार्वती के 
स्वर्णनिमित कर्णाभरण नीचे गिर पडे । इस प्रकार (विवाह वार्ता से) अत्यन्त 
लज्जित पार्वती को अरुंधती ने अपनी गोद में बिठा ल्या ॥ ९१॥ 
६ तन्मातरं चाश्चमुखीं दुहितृस्नेहविक्लवास्‌ । 
वरस्यानन्यपुर्वस्य विशोकासकरोद्‌ गुण: ॥ ९२॥ 
अन्वयः---दुहितुस्नेहविक्लवाम्‌ अश्रुसुखीं तन्मातरं च अनन्यपुवंस्य वरस्य 
गुणैः विशोकाम्‌ भकरोत्‌ । 
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सञ्जी०--तदिति॥ दुहितृस्नेहेन पुत्रिकाप्रेम्गा विक्लवा वियोक्ष्यत इति 
भीताम्‌ । अत एवाश्रूणि मुखे यस्यास्तामश्रुमुखीं तस्या अम्बिकाया मातरं तन्मा- 
तरं मेना च। अन्या पूर्वं यस्यास्ति सोऽन्यपुवः। 'सवंनाम्नो वृत्तिविषये पुंवद्भावः” 
इति पूर्वपदस्य पुंवद्भावः । स न भवतीत्यनन्यपूर्वेस्तस्यानन्यपूवंस्य । सापत्त्य- 
दुःखम ङ्गुवे त इत्यर्थ: । वरस्य वोढुगुणैमू त्यु्जयत्वादिभिविशोकां निदुंःखामकरोत्‌ । 
हिन्दी -मेना कन्या के स्नेह में अत्यंत विह्वल हो उठीं । उनकी आँखों में 
आँसू भर गए । किन्तु अरुन्धती ने उन्हें वर ( शंकर जी ) के दुलेभ गुणों का 
बखान करके शोकरहित कर दिया ॥ ९२॥ 
वेवाहिकों तिथ पृषटास्तत्क्षणं हरबन्धुना । 
ते च्यहाद्दध्वंमाख्याय चेरुश्चीरपरिग्रहाः ॥ ९३ ॥ 
अन्वयः--चीरपरिग्रहाः ते ततक्षणं हरबन्धुना वैवाहिकीं तिथि पृष्टाः सन्तः 
ज्यहाद ऊध्वंमु आख्याय चेरुः । 
सञ्जी०-वैवाहिक़ीमिति ॥ चीरपरिग्रहा वलकलमात्रवसनास्ते तपरिविनस्त- 
रक्षणं तस्मिन्नेव क्षणे हरवन्धुना हिमवता वैवाहिकीं विवाहयोग्यां तिथि पृष्टा 
केत्यनुयुक्ताः सन्तः। त्रयाणामल्नां समाहारस्त्र्यहः । 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे 
च' इति समासः-“राजाहः सखिभ्पष्टच्‌' इति टचप्रत्ययः । द्विगुत्वादेकवचनम्‌ । 
१रात्राह्वाहाः पुंसि’ इति पुलिङ्गता । तस्मात्‌ त्र्यहादुध्वंमुपर्याड्याय चतुर्थेऽहनि 
विवाह इत्युक्त्वा चेरुशचलिताः । 
हिन्दी- हिमालय द्वारा विवाह की तिथि पूछने पर वे वल्कलधारी सप्तषि 
विवाह की तिथि चौथे दिन उचित होगी, यह कह कर आसन से उठ कर चल 
वड़े ॥ ९३॥ 
ते हिमाळपमामन्त्य पुनः प्राप्य च शूलिनम्‌ । 
सिद्धं चास्मे निवेद्यार्थं तद्विसृटाः खमुद्ययुः ॥ ९४ ॥। 
अन्वयः--ते हिमालयम्‌ आमन्त्र्य, पुनः शूलिनं प्राप्य, सिद्धम्‌ अर्थम्‌ अस्मै 
निवेद्य च, तद्विसृष्टाः खमु उद्ययुः । 
सञ्जी०--त इति ॥ ते मुनथो हिमालयमामन्त्य साधु यामेत्यापृच्छ्य पुनः 
शुलिन हरं सङ्कतस्थानस्थं प्राप्य सिद्धं निष्पन्नमथं प्रयोजनमस्मै निवेद्य च 
ज्ञापयित्वा च तद्विसृ्ास्तेन शूलिना विसृष्टा खमाकाशं प्रत्युद्ययुरुत्पेतुः । अत्र 
संक्षिप्तार्थाभिधानात्संक्षेपो नाम गुण उक्तः । तदुक्तम्‌--'संक्षिपतार्थाभिधानं 
यत्संक्षेपः परिकीतितः' इति । 
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हिन्दी--वे सप्तषि. हिमालय से विदा लेकर पुनः महादेव जी के पास पहुंचे 
और उनसे कहा कि आपने हमें जिस काम के लिए भेजा था वह पुरा हो गया ॥ 
इसके पश्चात्‌ वे महादेव जी से विदा लेकर आकाश में उड़ गए ॥ ९४ ॥ 

पशुपतिरपि तान्यहानि कुच्छादगमयदद्रिसुतासमागमोत्क: । 

कमपरमवशं न विप्रकुयु विभुमपि तं यदमी स्पृशन्ति भावाः ॥ ९५ ॥ 

अन्वयः -अद्विसुतासमागमोत्कः पशुपतिः अपि. तानि अहानि इच्छाद्‌ 

अगमयत्‌ । अमी भावाः अवशस्‌ अपरं कं न विप्रकुर्युः, यद्‌ विभुं तम्‌ अपि 
स्पृरान्ति । 

सञ्जी०-पशुपतिरिति ॥ उत्कं मनो यस्य स उत्कः । 'उत्कः उन्मनाः' इति 
निपातः । आद्रिसुतासमागमोत्कः पार्वेतीपरिणयोत्सुकः पशुपतिरपि तानि ॥ 
त्रीणीति शेषः। अहानि कृच्छादगमयदयापयत्‌ । कविराह-अमी भावा त्सुः 
यादयः सञ्चारिणोऽवशमिर्द्रियपरतन्त्रमपरं पृथग्जनं कं न विप्रकुर्युने विकारं 
नयेयुः । यद्यस्माद्विभुं समर्थम्‌ । जितेन्द्रियमिति यावत्‌ । तं स्मरहरमपि स्पुशन्ति। 
विकु्वेन्तीत्यथः । अन्न विभुविकारसमर्थनादर्थादितरजनविकारः कैमुतिकन्याया- 
दापततीत्यर्थापत्तिरलङ्कारः । तथा च सूत्रम्‌ “दण्डापूपिकयार्थान्त रपतनमर्था- 
पत्तिः इति । अर्थान्तरन्यास इति केचित्‌ तदुपेक्षणीयम्‌ । युक्तिस्तु विस्तरभया- 
ज्ञोच्यते । पुष्पिताग्रावृत्तम्‌--'अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च 
पुष्पिताग्रा’ इति लक्षणात्‌ । 

हिन्दी--पर्वेतराज की पुत्री पावंती जी से मिलने की उत्सुकता में महादेव 
जी ने उन तीन दिनों को बड़ी कठिनाई से बिताया । भला जब सांसारिक 
भाव जितेर्द्रिय भगवान शंकर को इस प्रकार विकल बना सकते हैं तो फिर 
दूसरा ऐसा कौन हो सकता है जो उससे अधीर न हो सके ॥ ९५॥ 


षष्ठः सर्गः समाप्त: । 
© 
सपसः सगँ; 


अथौषधीनामधिपस्य वृद्धो तिथौ च जामिन्नगुणान्वितायाम्‌ । 
समेतबन्थुहिमवान्सुताया  विवाहर्दक्षाविधिमन्वतिष्ठतु ॥ १ ॥ 
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अन्वय;--अथ हिमवान्‌ ओषधीनाम्‌ अधिपस्य वुद्धौ तिथो च जामित्र 
गुणान्वितायां समेतबन्धुः सन्‌ सुतायाः विवाहदीक्षाविधिम्‌ अन्वतिष्ठत्‌ । 
सञजी०-अथेति ॥ अथ त्यहानन्तरं हिमवानोषधीनामधिपस्य चन्द्रस्य 
वृद्धी । शुक्ल पक्ष इत्यर्थः,। शुभक्मस्वापूर्येमाणपक्षस्य प्राशस्यात्‌ । तियौ च 
जामित्रं लग्नात्सप्तमं स्थानं तस्य गुणः शुद्धि: सा च ग्रहराहित्यं तेनान्वितायां 
सत्याम्‌ । यद्यपि जामित्रशुद्धिलंग्नध्मंस्तथापि तद्द्वारा तिथेरपि तथा व्यपदेशे 
न दोषः । समेतबन्धुर्युक्तबन्धुः सन्‌ । सुताया दुहितुविवाहृदीक्षा विवाहसंस्कारः 
सैव विधिः कमं तमन्वतिष्ठत्कृतवाच्‌ । 
हिम्दी-इसके पस्चात्‌ ( तीन दिन के बाद ) पर्वतराज हिमालयने चन्द्रमा 
के शुक्ल पक्ष में आने पर लग्न के सातवें स्थान की शुद्धि से युक्त मांगलिक 
तिथि को अपने वाग्धवों को एकत्रित करके पुत्री पार्वती के विवाह संस्कार की 
विधि आरम्भ कर दी ॥ १॥ 
वैवाहिक: कोतुकसंविधानंगृ हे गृहे व्यग्रपुरन्ध्रिवर्गमु । 
आसीत्पुरं सानुमतोऽनुरागादन्तःपुरं चेककुलोपमेयम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः- अनुरागाद्‌ गुहे-गृहे वैवाहिकैः कौतुकसंविधातैः व्यग्नपुरनिध्रवगं 
सानुमतः पुरम्‌ अन्तःपुरं च एककुलोपमेयम्‌ आसीत्‌ । 

ˆ संङ्जी०--वैवाहिकैरिति ॥ अनुरागातप्रीतिवशात्‌ । गृहे-गुहे प्रतिगृहम्‌ । 
वीप्सायां द्विर्भावः । विवाहः प्रयोजनमेषामिति वैवाहिकानि तैः । "प्रयोजनम्‌' 
इति ठक्‌ । कौतुकसं विधानैमं ङ्गार्थंसंपादनेवयंग्रो व्याकुलः पुरन्धिवर्ग: कुटुस्बि- 
नीसंघो यस्मिस्तत्तथोक्तं सानुमंतोऽद्रेः पुरं बाह्ममोषधिप्रस्थमन्तःपुरमवरोधनं 
चैककुलेनेकगृहेण वोपमेयमासीत्‌ । 'स॒जातीयगणे गोत्रे गुहेऽपि कथितं कुलम्‌’ इति 
विश्व: । सर्वेषामपि स्वगृहं एवेदं शोभनं वतंत इत्यभिमानोऽभूदित्यर्थंः । एतेन 
हिमाद्रेः प्रजाराग जक्तः । अत्र सवं सम्पन्नमेवेत्यथंः । 

हिन्दी-पावंती के प्रति अत्यन्त प्रेम-भाव रखने के कारण उस नगर के 
घर-घर में मांगलिक तांरण-पताका आदि बाँध दिए गए तथा वैचाहिक कार्यों 
में व्यस्त नागरिकों की स्त्रियाँ उत्सव मनाने में तल्लीन हो गई । इस प्रकार 
वर्वेतराज हिमालय का वह नगर तथा उनका अन्तःपुर दोनों एक ही परिवार 
जैता प्रतीत होने लगा ॥ २॥ 5 
सन्तानकाकीणंमहापथं तच्चीनांश॒केः फल्पितकेतुमाल्स । 
- झासोज्ज्वलत्का*वनतोरणानां स्थानान्तर . स्वर्गं इवाबभसे॥ ३ ॥- 
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अन्बयः--सन्तानकाकीर्णमहापथं चीनांशुकैः कहिपतकेतुमालं काः्वनतोर- 
णानां भासा उज्ज्वलतु तत्‌ स्थानान्तरं गतः स्वगे इव आवभासे । 
सञ्जी०--सन्तानकैरिति ॥ सन्तानकैमंन्दारकुसुमैराकीर्णा आस्तृता महा- 
पथा राजकीयपथा यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । चीनांशुकैः पट्टवस्त्रै: कल्पिता विरचिताः 
केतुमाला घ्वजपङ्कतयो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । काचनतो रणानां भासा प्रभयोज्ज्व- 
लद्दीप्यमानं तत्पुरं स्थानान्तरं मेरोरन्यत्र स्थितः स्वर्ग इवाबभासे । उत्प्रेक्षा- 
लङ्कारः । ु 
हिन्दी --उस नगर से राजमार्गो पर मन्दार के फूल बिछा दिए गये, चीनी 
रेशम के वस्त्रों की पताकाएँ सजाकार टाँग दी गईं तथा स्थान-स्थान पर स्वण- 
निमित बन्दनवार चमकने लगे । इस प्रकार वह नगर ऐसा प्रतींत होने लगा 
मानो स्वर्ग ही उतर कर वहाँ चला आया हो ॥ ३ ॥ 
एकैव सत्यामपि पुत्रपडक्ती चिरस्य दृष्टेव मृतोत्थितेव । 
आसन्नपाणिग्रहणेति पित्रोर्मा विशेषोच्छ्वसितं बभूव ॥ ४ ॥ 


अन्बयः--पु्रपङ्क्तो सत्याम्‌ अपि उमा एका एव चिरस्य दृष्टा इव, 
मृतोत्थिता इव, आसन्नपाणिग्रहणा इति पित्रोः विशेषोच्छ्वसितं बभूव । 

सञ्जी०--एकैवेति ॥ पुत्राश्च दुहितरश्च पुत्राः । 'श्रातृपुत्रौ स्वसृदुहितृ- 
भ्याम्‌? इत्येकशेषः । 'पुत्रौ पुत्रश्च दुहिता च' इत्यमरः । तेषां पङ्क्तौ संघे सत्या- 
मप्युभैकैव चिरस्य दृष्टेव चिरान्नष्टलब्धेव मृतोत्थितेव मृत्वा पुनरुत्पन्नेवासन्न- 
पाणिग्रहणासन्नविवाहेति । भतृ गुहं गमिष्यतीतिहेतो रित्यरथंः । पित्रोर्मातापित्रोः । 
(पिता मात्रा' इत्येकशेषः । विशेषेणोच्छवसितं प्राणभूता बभूव । पुमपत्यादपि 
अधिकप्रेमास्पदमभूदित्यथंः । 

हिन्दी--यद्यपि हिमालय की अनेक सन्तानें थी फिर भी उस समय अकेली 
कन्या पार्वती का पाणिग्रहण समीप होने के कारण वह माता-पिता को इतनी 
प्यारी लगने लगी मानो उसे.उन्होंने बहुत समय बाद देखा हो अथवा वह मर 
कर फिर से जीवित हो गई हो ॥ ४॥ 

अङ्काद्ययावङ्कमुदीरिताशी: सा सण्डनान्मण्डनमन्व भुङ्क्त । 


सम्बन्धिभिन्नोषपि गिरेः कुलस्य स्नेहस्तदेकायतनं जगाम ॥ ५ ॥ ` 


अन्वयः--सा उदीरिताशी: सती अङ्काद्‌ अङ्कं ययो । मण्डनाद मण्डनस 
अन्वभुङ्क्त । सम्बन्धिभिन्तः अपि गिरेः कुलस्य स्नेहः तदेकायतनं जगाम । 
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सञ्जी०-अङ्कादिति ॥ सा पावेत्युदीरिताशीः प्रथुक्ताशीर्वादा सत्यङ्कादद्कः 
मुत्सङ्ग' ययौ । मण्डनाम्मण्डनान्तरमन्यन्मण्डनमच्वभुङ्बेत । तदा सर्वे बन्धवः 
प्रत्येकमेव तामङ्कुमारोप्य मण्डनं प्रायच्छन्नित्यर्थ:। तञ्च स्ने हनिबन्धनमेवेत्याह्‌ 
सम्बन्धिभिन्नः स्वपुत्नादिभिभिन्नो विभक्तोऽपि गिरेः कुलस्य वंशस्य स्नेहस्तदे- 
कायतनं सैचैकमायतनं स्थानं तज्जगाम । तदिति छेदेऽप्ययमेवार्थः । विधेय- 
प्राधान्यान्नपुंसकत्वमिति । सर्वे बन्धवः स्वापत्येभ्योऽपि तस्यामधिकं स्निह्यन्तीति 
तात्पर्यार्थः । 
हिन्दी --सभी कुटुम्वियों ने पार्वती को बारी-बारी से अपनी गोद में 
श्वेठाया, उसे अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए तथा बिविध अळंकारों से अळं- 
कृत किया । यद्यपि हिमालयका परिवार पुत्रादिकों से भरा-पुरा था किन्तु उस 
समय ऐसा प्रतीत होता था मानों सभी कुटुम्बियों का स्नेह एक मात्र पारवती 
में ही केन्द्रित हो गया हो ॥ ५ ॥ 
मैत्रे मुहूर्त शशलाङठनेन योगं गतासुत्तरफल्गुनीषु । 
तस्याः शरीरे प्रतिकमं चक्रर्बन्धुखियो याः पतिपुत्र॒व॒त्य: ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--अथ मैत्रे मुहत्त उत्तरफल्गुनीपु दशलाञ्छनेत योगं गतासु तस्याः ` 
शरीरे याः पतिपुत्रवत्यः, ताः बन्धुख्जियः प्रतिके चक्रुः । 
सञ्जी०-- मैत्र इति ॥ अथ मैतर मित्रदैवत्ये मुहूर्त । उदथमुहुर्तात्तृतीय मुह्॒ते 
इत्यर्थ: । आद्र: सादेस्तथा मैत्रः शुभो वासव एव च' इति वृहृस्पतिस्मरणात्‌ । 
उत्तरफल्गुनीषु फल्गुनीनक्षत्रे । फल्गुनीप्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे' इत्येकस्मिन्नपि . 
बहुवचनम्‌ । शशलाञ्छनेन चन्द्रेण योगं गतासु सतीषु तस्याः पार्वेत्याः शरीरे 
बन्धुस्त्रियः प्रतिक प्रसाधनम्‌ । “प्रतिकर्म प्रसाधनम्‌’ इत्यमरः । चक्नुः। 
कीदृश्यः । याः पतिपुत्रवत्यः । जीवदृभतृ का जीवदपत्याइचेत्पर्थेः । 
हिन्दी-- इसके पश्चात्‌ सूर्योदय से तीन मुहूर्त वीतने के बाद उत्तराफाल्गुनीं 
नक्षत्र से चन्द्रमा का योग होते पर हिमालय के परिवार की पुत्रवती एवं 
सौभाग्यवती खियों ने पार्वती के शरीर का शृङ्गार किया ॥ ६ ॥ 
सा गौरसिदवार्थनिवेशर्वःइद्वाश्रवालैः प्रतिभिन्न शोभम्‌ । 
निर्नाभिकोशेपमुपात्तबाणमभ्यङ्कनेपथ्यमळः्चकार ॥७॥ 
अन्वयः--सा गौरसिद्धार्थनिवेशवद्धिः दुर्वाप्रवाले: प्रतिभिन्नशोभं निर्नोभि- 
कौशेयम्‌ उपात्तवाणमु अभ्यङ्गनेपथ्यम्‌ अलच्चकार । i) 
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सञ्जी ०--सेति ॥ सा गौरी गौरसिद्धा्थनिवेशवद्धिः श्वेतसर्षपप्रक्षेपरवद्धि- 
दूर्वाप्रवालेदूर्वाडकुरे: प्रतिभिन्नशोभ॑ विशेषितशोभं निर्नाभ्यतिक्रान्तनाभि कौशेयं 
वस्रविशेषी यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । 'कौशेयं कृमिकोशोत्थमु' इत्यमरः । उपात्तबाणं 
गुहीतशरम्‌ । 'शरः क्षत्रियया ग्राह्य: इति मनुस्मरणात्‌ । अभ्यङ्गनेपथ्यमभ्यङ्ग- 
वेशमल्चकार । अल ङ्कारमप्यलञ्चकारेत्यथं: । 

हिन्दी--सवसे पहिले पीली सरसों को सिर के चारो ओर घुमाकर फेंक 
दिया गया । फिर नाभि तक ऊंची रेशमी साड़ी पहिनाई गई जिसमें दूब के 
अंकुरों और एक बाण को खोंस दिया गया। इस प्रकार स्नानकालीन श्वज्ञार 
पुरा हो गया ॥७॥ 


बभौ च सम्पर्कमुपेत्य बाला नवेव दीक्षाविधिसायकेन । 
करेण भानोर्बहुरावसाने सन्धुक्ष्यमाणेव शशाङ्करेखा ।। ८ ॥ 


अन्वय:- वाला नवेव दीक्षाविधिसायकेन सम्पकंमु उपेत्य बहुलावसाने 
भानोः करेण सन्धुक्ष्यमाणा शशाङ्करेखा इव वभौ । 
सञ्जी०--बभाविति ॥ किञ्चेति चार्थः । बाला नवेव दीक्षाविधौ विवाह- 
कृत्ये यः सायकस्तेन सम्पकंमुपेत्य वहुलावसाने क्कष्णपक्षात्यये । शुक्लपक्षादा- 
वित्यर्थः । भानोः करेण किरणेन सन्धुक््यमाणोपचीयमाना । 'सलिलमये शशिनि 
रवेर्दीधितयो मूच्छितास्तमो नैशम्‌। क्षपयन्ति’ इत्यादिवचनात्‌। शशाङ्कुरेखेव वभौ । 
हिन्दी विवाह संस्कार के समय खोसे गये उस बाण से पार्वती जी उसी 
प्रकार सुशोभित हुई जैसे शुक्ल पक्ष में सूर्यं की किरणों के सम्पकं में चन्द्रकला 
सुशोभित हो उठती है ॥ ८ ॥ 
तां लोधरङल्केन हृताद्भतेलामाइयानकाळेयकृताङ्गरागाम्‌ । 
वासो वसानामभिषेक्तयोग्यं नार्यश्चतुष्काभिमुल्ं व्यनंषु: ॥ ९ ॥ 
अन्वयः--लोध्रकल्केन हृता ङ्गतैलाम्‌ आश्यानकारेयकृताङ्गरागाम्‌ अभिषेक- 
योग्यं वासः वसानां तां नार्थेः चतुष्काभिमुखं व्यनैषुः । 
सञ्जी०-तामिति ॥ लोध्रकत्केन छोध्रचूर्णेन हृतमङ्गतैलं यस्यास्ताम्‌ । 
कृतो दुवतँना मित्यर्थः । आइयानमीषच्छुष्कं तेन कालेयेन गन्धद्रव्येण कृताङ्गरा- 
याम्‌ । 'कृतस्नेगध्यामित्यथेः । अथ जायकम्‌ । कालेयकं च कालानुसायं च' 
इत्यमरः । अभिषेकयोग्य वासो वस्त्रं वसानां स्नानशाटीमाच्छादयन्तीं तां पार्वतीं 
नारयेशचतुष्कं चतुस्तम्भगुहं तदभिमुखं व्यनैषु: । स्नानगृहं निन्युरित्यर्थः । 
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हिन्दी-इसके बाद सुहागिनी स्त्रियों ने उबटन लगाया, सुगंधित द्रव्यो से 
स्निग्ध किया, तथा नहाने योग्य वस्न पहना कर वे पार्वती को स्तानगृह में ले गई ॥ 
विन्यस्तवैदूर्योतळातलेऽस्मिन्नाबदधघुक्ताफलभक्तिचित्ने । 
आवजिताष्टापदकुम्मतोयेः सतू्यमेनां स्नपयाम्बभूयुः ।। १०॥ 
अन्वयः--विन्यस्त वेद्ये शिलातले आबद्धमुकताफलभकितचित्रे अस्मिनु एनाम्‌ 
भावजिताष्टापदकुम्भतोयेः सतूर्यं स्नपयाम्बभूनुः । 
सङ्जी०-विन्यस्तेति॥ विन्यस्तं वैदूर्येशिलातलं मरकतशिलातलं मरकत- 
शिंलाप्रदेशो यरिमिस्तस्मिन्नाबद्धानां मुक्ताफलानां भक्तिभी रचनाभिदिचत्रेऽरिमिश्च- 
तुष्के एनां पार्वत्तीमावजितानामानमितानामष्टापदकुम्भानां कनककलशानां तोयैः 
सतुयँ मङ्गवाद्युक्तं यथा तथा स्तपयाम्बभूवुः । अष्टसु लोहेषु पदं प्रतिष्ठा यस्ये- 
स्यष्टापदम्‌ । 'अष्टन: संज्ञायाम्‌' इति दीर्घ: । अष्टापद स्यात्कनकम्‌' इति विश्वः । 
हिन्दी--उन खियों ने मोती के तोरणों से चित्रित चतुःस्तम्भ वाले मण्डप 
में मरकत मणि को शिला पर बिठा कर सोने के घड़ों के जल से बजते हुए 
मङ्गल बाजाओं के बीच पार्वती को स्नान कराया ॥ १० ॥ 
सा मङ्कलस्नानविशुद्धगात्री ग्रहीतपत्युदगमनीयवस्रा । 
निवृंत्तपर्जन्यजलाभिषेका प्रफुहळकाशा वसुधेव रेजे॥ ११॥ 
अन्वयः--मङ्गलस्नानविशुद्धगात्री गुहीतपत्युद्गमनीयवस्त्रा सा, निवु त्तप- 
जेन्यजछाभिषेका प्रफुल्लकाशा वसुधा इव रेजे । 
सञ्जी०-सेति ॥ मङ्कलार्थस्तानेन विशुद्धगात्री निर्मला ङ्गी पत्युरवं रस्योद्ग- 
मनीयवस्त्रं धौतवस्रम्‌ । 'धौतमुद्गमनीयं स्यात्‌' इति हलायुधः । 'तत्स्यादुद्गम- 
नीयं यद्धौतयोर्वसत्रयोर्युगम्‌/ इत्यमरः । युगग्रहणं तु प्रायिकाभिप्रायम्‌ । अत 
एवात्र क्षीरस्वामी -- 'युगं प्रायशो यल्लक्ष्यं तदेव' इति व्याख्याय 'गुहीतपत्युद्‌- 
गमनीयवस्त्रा' इत्येतदेवोदाहृतवान्‌ । गृहीतं पति प्रत्युद्गमनीयवस्त्रं यया सा । 
घौतवस्त्रमाच्छादितवतीत्यर्थः । सा पार्वती निवृत्तो निष्पन्नः पजंन्यस्य जलेना- 
भिषेको यस्याः सा तथोक्ता । प्रफुल्लतीति प्रफुल्लं काशं काशापुष्पं यस्याः सा 
तथोक्ताः वमुधेवरेजे शुशुभे । 
हिन्दी-इस प्रकार मंगल स्नान करने से अत्यन्त निर्मल शरीरवाली पार्वती 
ने विवाह का वस्त्र (धौत वस्त्र) धारण कर लिया । उस समय वह इस प्रकार 
सुशोभित होने लगीं मानों बादलों के जल से धुल जाने के पश्चात्‌ काश के फूलों 
से भरी हुई पृथ्वी सुशोभित हो रही हो ॥ ११॥ 
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तस्मातप्रदेशाच्चं वितानवन्तं युक्तं मणिस्तम्भचतुश्येन । 
पतिव्रताभिः परिगृह्य निन्ये क्लूसासनं कोतुकवेदिमध्यस्‌ ॥ १२॥ 
अन्वयः--सा तस्मात्‌ प्रदेशाद्‌ वितानवन्तं मणिस्तम्भचतुष्टयेन युक्तं वलळू- 
सासनं कौतुकवेदिमध्यं पतिव्रताभिः परिगृह्य निन्ये । 

सञ्जी०-_तस्मादिति। किञ्चेति चार्थः । तस्मात्प्रदेशात्स्नानप्रदेशाद्वितानवन्त- 
मुल्लोचयुक्तम्‌ । 'अस्त्री वितानमुल्लोचः' इत्यमरः । मणिस्तम्भचतुष्टयेन युकतं 
कळूप्तं संज्जमानमासनं यस्मिस्तं कौतुकवेदिमध्यं पतिव्रताभिः परिगृह्य दोभ्यामा- 
छिङ्ग्य निन्ये नीता । प्रसाधनार्थ मित्यर्थः । A 

हिन्दी --इसके पश्चात्‌ पतित्रता स्त्रियाँ पार्वती को अपनी भुजाओं के वीच 
करके स्नानगुह से मंगल वेदी पर ले गई जिसके चारों ओर चार मणियों से 
बने हुए खम्भे लगे हुए थे, जिन पर चेंदोवा बना हुआ था और उस वेदी के 
बीच में आसन लगा हुआ था ॥ १२॥ 

तां प्राङ्मुखीं तत्र निवेशय तन्वीं क्षणं व्यलम्बन्त पुरो निषण्णाः । 

शतार्थशोभाह्लियमाणनेत्राः प्रसाधने सन्निहितेऽपि नार्यः १३॥ 

अन्वय: - नार्यः तां तन्वीं तत्र प्राङमुखीं निवेशय पुरो निषण्णाः प्रसाधने 

सन्निहिते अपि भूतार्थंशोभाह्वियमाणनेत्राः सत्यः क्षणं व्यलम्वन्त । 

सञ्जी०--तामिति ॥ नार्येः प्रसाधिकास्तां तन्वीं पार्व॑तीं तत्र वेदिमध्ये 
प्राङ्मुखीं निवेश्योपवेश्य पुरो निषण्णा अग्नेस्थिताः । प्रसाध्यतेऽनेनेति प्रसाधनेऽल- 
ङ्कारसाधनवरगे सन्निहितेऽपि भूतार्था सत्यरूपा । स्वाभाविकीति यावत्‌ । या शोभा 
रामणीयकं तया हियमाणान्याक्ृष्पमाणानि नेत्राणि यासां तास्तथोक्ता: क्षणं व्य- 
लम्बन्त । स्वभावसुन्दर्याः किमस्याः प्रसाधनेनेति तूष्णीं तस्थुरित्यर्थः । 

हिन्दी--उन स्त्रियों ने कृशाङ्गी पावंती को पूर्वाभिमुख करके उस वेदी 
पर बिठा दिया और स्वयं उसके सामने बैठ गईं। यद्यपि उनके सामने श्वज्धार 
के सभी साधन मौजूद थे फिर भी वे सभी कुछ देर तक पावंती के मोहक 
सौन्दर्य को एक टक देखती ही रह गईं ॥ १३ ॥ 

धूपोष्मणा त्याजितमाद्र भाव केशान्तम न्तःकुसुमं तदीयम्‌ । 

पर्याक्षिपत्काचिदुदारबन्धं दुर्वावता पाण्डुमधूकदाम्ना ॥ १४ ॥ 

अन्वय:--का चिद्‌ धूपोष्मणा आद्रेभाव त्याजितमु अन्तःकुसुमं तदीयं केशान्त 
दुर्वावता पाण्डुमधूकदाम्ना उदारबच्धं पर्याक्षिपत्‌ । 
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सङ्जी०--धूपेति ॥ काचित्प्रसाधिका धूपोष्मणा करणेनाद्रभावमाद्रेत्व त्या- 
जितम्‌ । पचादिषु पाठाद्द्विकमंकत्वम्‌ । त्यजतेण्यंन्तादप्रधाने कर्मणि क्त: । अन्तः- 
कुसुममन्तनिक्षिपतकुसुमं तस्या इमं तदीयं केशान्तं केशपाशं दूर्वावता मध्ये मध्ये 
ग्रथितदूर्वेण पाण्डुमधूकदाम्ना हरितमधुद्ृभकुसुममाल्येन । 'मधुके तु गुणपुष्प- 
मधुट्रुमौ' इत्यमरः । उदारवन्धं यथा तथा पर्याक्षिपद्बबन्ध । 

हिन्दी -किसी प्रसाधिका ने धुप का धुवा देकर उसकी गर्मी से पार्वती 
के गीले बालों को सुखा दिया, किसी ने बालों में फूल गूथ दिया तथा किसी 
ने हरी दूब में गुथी हुई पोले महुए की माछा से उसके जूड़ों को सुन्दरता के: 
साथ सजा दिया १४॥ 

विन्यस्तशुक्छागुरु चक्र रङ्गं गोरोचनापत्रविभक्तसस्याः । 
सा चकवाकाडतसेकतायाखिस्रोतसः कान्तिमतीत्य तस्थो ॥ १५ ॥ 

अन्वय:--ता: अस्याः अङ्गः विन्यस्तशुक्लागुरु गोरोचनापत्रविभवतं चक्रुः ।' 
सा चक्रवाका ड्कितसैकतायाः त्रिस्रोतसः कान्तिम्‌ अतीत्य तस्थौ । 

सञ्जी०--विन्यस्तेति॥ अस्या गौर्या अङ्गः गात्रं विन्यस्तं विरचितं' 
शुक्लागुरु यस्मिस्तद्गोरोचनायाः पत्रैः पत्ररचनाभिविभक्त विश्ञेषितं च चक्रु:। 
सा तथाभूता गौरी चक्रवाकैरड्धितं सैकतं यस्यास्तस्या स्त्रत्रोतसो गङ्गायाः । 
कान्ति शोभामतीत्यतिक्रम्य तस्थो । अत्र गोरोचनाचक्रवाकयोः पीतत्वेन साम्यं, 
त्रिश्नोतसो धावल्यं तु प्रसिद्धत्वान्न स्वपदेनोपात्तमु । 

हिन्दी--इसके पश्चात्‌ उन स्त्रियों ने पावंती के शरीर पर श्वेत अगरु का 
लेप करके उसपर लाल गोरोचन से नाना प्रकार की फूल-पत्तियाँ चित्रित कर 
दीं । उस समय पार्वती की शोभा ने चक्रवाकों से सुशोभित पुलिनों वाली गंगा 
की शोभा को भी तुच्छ बना दिया ॥ १५॥ 

लम्नद्विरेफं परिभूय पद्म समेघलेखं शशिनश्च बिस्बसु । 
तदाननछीरळकेः प्रसिद्धश्चिच्छेद सारश्यकथाप्रसङ्गम्‌ ॥ १६ ॥ 

अन्वयः--प्रसिद्वैः अलकैः तदाननश्रीः रूग्नद्विरेफं पद्मं, समेघलेखं शशिनः 
बिम्बं च परिभूय सादृश्यकथाप्रसङ्गः चिच्छेद । 

सञ्जी०--लग्नेति ॥ प्रसिद्धैर्भूषितैः। “प्रसिद्धौ ख्यातभूषितौ' इत्यमरः । 
अळकैरुपलक्षिता तस्या गौर्याः आननशीलंग्नद्विरेफं पद्मं समेषलेखं मेघरेखायुक्त 
शशिनो बिम्बं च परिभूय तिरस्कृत्य सादृश्यमुपमा तस्याः कथोवितस्तस्याः प्रसङ्ग 
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असित साहृर्यं वाङ्मात्रप्रसक्तमपि चिच्छेदाभिनत्‌ । प्रसक्तयोः पद्मचन्द्रयोः 
'परिभूतत्वादन्यत्र चाप्रसङ्गादित्यर्थः । अत्र पूर्वार्धवाक्यार्थस्य साहृश्यकथाच्छेदं प्रति 
तुत्वेनोपन्यासात्काव्यलिङ्गमळङ्कारः । लक्षणं तूक्तम्‌ । 
हिन्दी --पुष्पों से अलंकृत केशपाशों से युक्त पार्वती के मुख की शोभा ने 
अमर युक्त कमल एवं मेघ के परदे में लिपटे हुए चन्द्र-बिम्ब की शोभा को परा- 
जित कर अपने योग्य अन्य सभी उपमानों की चर्चा ही समाप्त कर दी ॥१६॥ 
कर्णापितो लोभ्रकषायरक्षे गोरोचनाक्षेपनितान्तगोरे । 
तस्याः कपोले परभागलाभाद्‌ बबन्ध चक्षूंषि यवप्ररोहः ॥ १७ ॥ 
अस्वयः-_तस्याः कर्णापितः यवप्ररोहः लोध्रकषायरूमे गोरोचनाक्षेपनिता- 
-न्तगौरे कपोले परभागलाभात्‌ चक्षूँषि बबन्ध । 
सञ्जी०-कर्णेति॥ तस्या गौर्याः कर्णेऽपितो निक्षिप्तो यवप्ररोहो यवाङ्कुरो 
कोध्रस्य वृक्षविशेषस्य कषायेण विलेपनेन रूझे विशदे । उद्वतिते इत्यथः । 'कषायो 
-रसभेदे स्पादङ्गरागे विलेपने” इति विश्वः। गोरोचनायाः क्षेपेण विन्यासेन निता- 
-न्तगौरेऽत्यन्तारुणे । 'गौरः इवेतेऽरणे पीते” इति विश्वः । कपोले गण्डस्थले पर- 
भागलाभाद्वर्णोत्कषंप्राप्तेशचक्षंषि । द्रम्दणोमिति शेषः । बब्रन्ध जहार । आच- 
कर्ेत्यर्थः । गोरोचनारुणे गण्डस्थले पाण्डुरो यवाङ्कुरो विजातीयवर्ण॑सन्निधा- 
“नाल्लब्धवर्णोत्कर्षः संश्चक्षुराकर्षकोऽभ्रूदितिः भावः । 
हिन्दी--लोध्र के लेप से उज्ज्वल तथा गोरोचन के लेप से नितान्त रक्त 
वर्ण वाले पार्वती के कपोलों के ऊपरी भागों पर उसके कानों से लटक कर झूलते 
- :हुए यव के अंकुर देखने वालों की आँखों को अपने में बाँध से लेते थे ॥१७॥ 
रेखाविभवतः सुविभक्तगात्याः किच्चिन्मधुच्छिष्टविमृष्टरागः । 
कामप्यभिण्यां स्फूरितैरपुष्यदासन्नलावण्यफलोऽधरोष्ठटः॥ १८ ॥ 
अन्बयः--सुविभक्त गात्र्याः रेखाविभक्तः किचिन्मघृच्छिष्टविमृष्टराग: 
-आसश्नलावण्यफलः अधरोष्ठः, स्फुरितैः कामु .अपि अभिख्यामु अपुष्यद्‌ । 
सञ्जी०-रेखेति॥ सुविभक्तगात्र्याः सुसंदििष्टावयवायाः पार्वत्या रेखया मध्य- 
-गतया विभक्तः सुरिलष्टः कित्चिदीषन्मधुच्छिष्टेन सिक्थकेन विमृष्टो विशेषेण 
-तिर्मेलीकृतो रागो यस्य स तथोक्तः । "मधूच्छिष्टं तु सिक्थकम्‌’ इति, “निणिकतं 
शोधितं मृष्टम्‌' इति चामरः । अन्पन्रोक्तम्‌-'अलो हित्यापगमायाध्चरेडु सिक्थलेपः 
"क्रियते ।” आसन्नं सन्निहितं लावण्यफलं सोन्दयंप्रयोजनं मुखचुम्बतादिरूपं यस्य स 
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तथोक्तोऽधरोष्ठः रफुरितैर्भाविशुभशंसिभि; स्पन्दैः कामप्यनिर्वाच्यामभिस्यां शोभा- 
मपुष्यत्युपोष । 'अभिस्या नामशोभयोः' इत्यमरः । 

हिन्दी- सुन्दर एवं सुगठित अंगों वाली पार्वती के दोनों अधरों के बीच 
एक रेखा-सी दिखाई पड़ती थी, जिनकी ललाई लगी हुई चिकनाई से और भी 
चमचमा उठी थी । अपनी सुःदरता का फल (चुम्बनादि) शीघ्र ही पानेवाले वे 
अधर जब फड़कते थे तो उनकी शोभा अकथनीय ढंग से बढ़ जाती थी ॥१८॥ 

पत्युः शिरश्चन्द्रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम्‌ । 

सा रञ्जयित्वा चरणी कृताशीमत्यिन तां निवंचन॑ जघान ॥ १९ ॥ 

अन्वय:--सख्या चरणौ रञ्जयित्वा 'अनेन पत्युः शिरञ्चन्द्रकलां स्पृशः इति 
परिहासपूवं कृताशीः सा तां माल्येन निर्वचनं जघान । 

सञ्जी०--पत्युरिति ॥ सस्या कर्त्या । चरणौ रञ्जयित्वा लाक्षारसाक्तौ 
कृत्वा । कृताशीरिति करोतिना समानकतृं कत्वम्‌ । अनेन चरणेन रञ्जने योरपि 
नियमाच्चरणावित्युवत्वाप्यौचित्यात्ताडनविधावेकतरपरामशं इत्याहुः । पत्युरी- 
अरस्य शिरङचन्द्रकलामु । सुरतविशेष इति दोषः । स्पृश ताडयेति परिहासपूवं 
कृताशोः प्रयुक्ताश्ीर्वादा सा पार्वती तां सखीं माल्येन मालया । “माल्यं माला- 
स्रजौ' इत्यमरः । निवचने यथा तथा । तृष्णीमित्यथंः। जघान ताडयामास । 
निवंच्नमित्यनेन विहृतास्यः श्वङ्गारानुभाव उक्तः। तदुक्तमु--'्राप्तकाले तु 
यद्ब्रया्कुर्याद्वा विहृतं हि तत्‌’ इति । 

हिन्दी-एक सखी ने पार्वती के दोनों चरणों को महावर से रंगकर परिहास 
के साथ उसे आशीर्वाद दिया कि तुम अपने इन चरणों से ( सुरत विशेष की 
ब्रिया द्वारा ) अपने पति भगवान शंकर के शिर पर विद्यमान चन्द्रकला का 
स्पर्श करो । यह सुनकर पार्वती ने बिना कुछ कहे ही माला से उस सखी को 
मार दिया ॥ १९ ॥ 

तस्याः सुजातोत्पलपत्रकान्ते प्रसाधिकाभिनंयने निरीक्ष्य । 

न चक्षुषो कान्तिविदोषबुद्ध धा कालाळजनं रूङ्कलमित्युपात्तम्‌ ॥ २० ॥ 

अन्वयः--प्रसाधिकाभिः सुजातोत्पपत्रकान्ते तस्याः नयने निरीक्ष्य 
कालाळ्जनं चक्षुषोः कार्तिविशेषशृद्धधा न उपात्तं, किन्तु मङ्गलम्‌ इति 
उपात्तम्‌ । 

सञ्जी०-तस्याः इति॥ प्रस धिका भिररूर्नी भिः सुजाते सम्यगुत्पन्ने उत्पल- 
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पत्र इव कान्ते रम्ये तस्या नयने निरीक्ष्य कााञ्जनमल्लनविश्ेषश्रक्षुषोः का न्ति- 
“विशेषबुद्ध्या । शोभातिशयो भविष्यतीति बुद्ध्येत्यर्थः । नोपात्तं न गृहीतं किन्तु । 
मङ्गलं शुभमिति हेतोरुपात्तम्‌ । निसर्गसुभगस्य किमाहायंकाडम्बरेणेति भावः । | 
हिन्दी पारवती का श्रृङ्गार करने वाली उन स्त्रियों ने खिले हुए नील- 
कमल की पंखुड़ियों के समान उसके रमणीय नेत्रों में शोभा बढ़ाने की दृष्टि से 
अञ्जन नहीं लगाया अपितु इस लिए लगाया कि लगाना भी एक मांगलिक । 
कृत्य था ॥ २० ॥ | 
सा सम्भवद्धि: कुसुमंल॑ंतेव ज्योतिर्मिस्यख्धूरिव त्रियामा। 
सरिद्दहङ्गैरिव लीयमानैरामुच्यमानाभरणा चकासे ॥ २१ ॥ 
अन्वयः आमुच्यमानाभरणा सा सम्भवद्धिः कुसुमैः छता इव, उद्धिः | 
'ज्योतिभिः त्रियामा इव छीयमानैः विहङ्गौः सरिद्‌ इव, चकासे । 
सञ्जी०-सेति ॥ आमुच्यमानाभरणा निबध्यमानाभरणा सा गौरी सम्भवद्‌- | 
भिएत्पद्यमानेः कुसुमैलेतेव । अनेन पद्म रागेन्द्रनीलादीन्याभरणानि सूचितानि लता- 
कुसुमानां नानावणेत्वात्‌ । उद्यदिभरुदयं गच्छदिभर्ज्योति भिरुडुभिस्त्रियामा रात्रि- 
'रिव । अनेन मौक्तिकानि कथितानि । लीयमानैराश्रयद्भि: निषीदद्भिरित्यर्थ: । 
"विहङ्गं श्रक्रवाकैः सरिदिव । अनेन सुवर्णाभरणानि सूचितानि । विहङ्गाश्च तत्सू- 
“चनाय चक्रवाका अभिमताः । चकासे रेजे । अत्र लताकुसुमादीनां सहजसंबन्धि- | 
नामूपमानत्वेनोपादानादाहार्यंकमपि तस्याः सहजमिवाशोभतेति भावः । | 
हिन्दी--जिस प्रकार फूलों से भरी पुरी लता या तारों से जगमगाती हुई | 
“रात अथवा रंग-बिरंगे पक्षियों के आ जाने से नदी अत्यन्त सुहावनी लगने ~ 
“लगती है उसी प्रकार विभिन्न आभूषणो को धारण करने पर पावती की शोभा 
और भी खिल उठी ॥ २१ ॥ 
आत्मानमालोक्य च शोभमानमादर्दाबिम्बे स्तिमितायताक्षी । 
हरोपयाने त्वरिता बभूव खीणां प्रियालोकफलो हि वेष: २२॥ ६... 
--गौरी शोभमानम्‌ आत्मानम्‌ आदर्शबिम्बे आलोक्य स्तिमिता- 
यताक्षी सती हरोपयाने त्वरिता बभूव । हि स्त्रीणां वेषः प्रियालोकफल त 
-भवति | 
सञ्जी०-आत्मानमिति ॥ किञ्चेति चार्थ: । गौरी शोभमानमात्मानं निज- | 
.शरीरमादशं बिम्बे दपणमण्डले । “दपैँणे मुकुरादर्शो' इत्यमरः । स्तिमितायताक्ष्या- 
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दरान्निश्चलायतलोचना सत्यालोक्य हरोपयाने हरप्राप्ती त्वरिता व्यग्रा बभूव । 
सत्रीणां वेपो नेपथ्यं प्रियस्य भतुंरालोको दशनं फलं प्रयोजनं यस्य स तथोक्तो 
हि । अन्यथारण्यचन्द्रिका स्यादिति भावः। अनेन कालक्षमत्वलक्षणत्वलक्षण- 
मौत्सुक्य मुक्तमित्यनुसन्धेयम्‌ । 

हिन्दी नाना प्रकार के प्रसाधनों से अळंकृत अपने सजीले रूप को दर्पण 
में देखकर बड़े बड़े नेत्रों वाली पार्वती स्वयं ठक सी रह गयीं और उनका मन 
शंकर जी से मिलने के लिए विह्वल हो उठा । क्योंकि स्त्रियों के शुंगार की 
सफलता इसी में है कि उसे उनका प्रिय देखे ॥ २२ ॥ 
अथाङ्गुछिभ्यां हरितालसाद्र माङ्गल्यमादाय मनःशिलां च 
कर्णावसकतामरूदन्तपत्रं माता तदीयं मुखमुन्नमय्य २३ ॥ 
उमास्तनोदूभे दमनुख्रवृद्धो मनोरथो यः प्रथमं बभूव । 
तमेव मेना दुहितुः कथच्चिद्रिवाहदीक्षातिळकं चकार ॥ २४ ॥ 
अन्वय:--अथ माता माङ्गल्यम्‌ आद्र हरितालं मनःशिलां च अङ्गुछि- 
भ्यामु आदाय, कर्णावसक्तामलदन्तपत्रं तदीयं मुखम्‌ उन्नमय्य, उमास्तनोद्भेदम्‌ 
अनुप्रवृद्धः यः मनोरथः प्रथमं वभूव, मेना दुहितुः तम्‌ एव विवाहदीक्षातिलकं 
कथच्चित्‌ चकार । 
सञ्जी०--अथेति ॥ अथ प्रसाधनानन्तरं माता मेनका माङ्गल्यं मङ्गलार्थं 
मात्र द्रवहरितालं वणंद्रव्यविशेषं मनःशिलां धातुविशेषश्चाङ्गुलिभ्यां तर्जेनी- 
मध्यमाभ्यामादाय कर्णयोरवसक्ते लग्ने अमले दन्तपत्रे यस्य तत्तथोक्तं तस्याः 
पार्वत्याः इदं तदीयं मुखमुन्नमय्य । 'विवाहृदीक्षातिलकं चकार’ ( ७।२४ ) 
इत्युत्तरइलोकेनान्वयः । 
सञ्जी०-उमेति ॥ उमायाः स्तनोद्भेदमनु । स्तनोदयमारम्येत्यर्थंः । प्रवृद्धो । 
बुद्धि गतः । प्रागेवोत्पन्न इति भावः । यो मनोरथो वाञ्छा । 'वाञ्छा लिप्सा 
मनोरथः’ इत्यमरः । प्रथमं मनोरथान्तरात्प्राक्‌ । अयमेव प्रथमो मनोरथ इत्यर्थः । 
बभूव । मेनादुहितुस्तमेव मनोरथभूतमेव । तद्विषये तत्तोपचारः। विवाहदीक्षायां 
विवाहङ्ृत्ये तिलकं कथंचित्कृच्छ ण चकार। आनन्दवाष्पान्धतयेति शेषः । विवा- 
हाननन्तरभावित्वादन्येषामयमेव प्रथमो मनोरथ इति भावः । युरमकमु । 
` हिन्दी--इस प्रकार उन स्त्रियों द्वारा अलंकृत कर दिए जाने के पश्चात 
पार्वती की माता मेना वहाँ आइ । उन्होंने कर्ण फूल से युक्त कानों वाले पावेती 
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के मुख को ऊपर उठाकर अपनी दो अंगुलियों से उसके मस्तक पर मांगलिक 
गीले हरताल और मैनसिल का विवाह-दीक्षा सूचक तिलक लगा दिया। यह तिलक 
ही मानो मेना का वह मनोरथ था जो पावंती के स्तनों के उभड़ने के साथ ही 
अंकुरित और दिनों दिन उसके बढ़ने के साथ ही बढ़ता चला गया था।२३-२४। 
बबन्ध चाज्राकुरूदष्टिरस्था: स्थानान्तरे कल्पितसत्निवेरास्‌ । 
धात्यडगुलीपमि: प्रतिसार्यमाणमुर्णासयं कोतुकहस्तसुत्रम्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्वयः--अस्राकुलद्ृष्टि: सा अस्याः स्थानान्तरे कल्पितसन्निवेशं धात्र्य- 
ङगुलीभिः प्रतिसार्यमाणम्‌ ऊर्णामयं कोतुकहर्तसूत्रं बबन्ध च । 
सञ्जी०--बबन्धेति ॥ अस्याः पार्वत्या अस्रैरानन्दबाष्पैराकुलहष्टिरत एव 
स्थानान्तरे कल्पित: सन्निवेशो निक्षेपो यस्य तत्‌ । स्वस्थानादन्यत्र स्थापिता- 
मित्यर्थः । अतएव धात्र्या उपमातुरङ्गुली भिः प्रतिसार्येमाणं स्वस्थानं प्राप्यमाण- 
मूर्णामयं मेषादिलोमनिमितम्‌ ‘ऊर्णा मेषादिलोम्नि स्यात्‌’ इत्यमरः । कौतुक- 
हस्तसूत्रं मङ्गलहस्तसूत्रम्‌ । कौतुकं मङ्गले हर्ष हस्तसूत्रे कुतूहले ' इति शाश्वतः । 
बबन्ध च मेनेति शेषः । पूर्वोक्ततिलकक्रियासमुच्चयार्थेश्चकारः । 
हिन्दी -उस समय मेना की आँखें आनन्द के आँसुओं से भर उठीं। जिससे 
ठीक-डीक देख न सकने के कारण उन्होंने ऊन से बने मंगलसूत्र को पार्वती के 
हाथ में कहीं का कहीं बाँध दिया जिसे धाय ने अपनी उंगलियों से सरका कर 
ठीक स्थान पर कर दिया ॥ २५॥ 
क्षीरोदवेलेव सफेनपुञ्जा पर्यासचन्द्रेव शरत्त्रियामा । 
नवं नवक्षोमनिवासिनी सा भूयो बभौ दर्षणमादधाना॥ २६ ॥ 


अन्वयः-नवक्षौमनिवासिनी नवं दर्पणम्‌ आदधाना सा सफेनपुञ्जा क्षीरो- 
दवेला इव, पर्या्चन्द्रा शरतुत्रियामा इव, भूयः बभौ ॥ २६॥ 

सञ्जी-क्षीरोदेति ॥ नवं नूतनं क्षौमं दकूलं निवस्त आच्छादयतीति नव- 
क्षौमनिवासिनी । वस्तेराच्छादनार्थाण्णिनिः । तथा नवं दर्पणमादधाना बिभ्रती 
सा गौरी सफेनपुञ्जा सडिण्डीरपङ्तिः । क्षीरमुदक यस्य स क्षीरोदः क्षीरसमुद्रः । ` 
“उदकस्योदः संज्ञायाम्‌’ इत्युदादेशः । तस्य वेला तीरभूमिरिव । “वेला काले च 
जलधेस्तीरनीरविकारयोः' इति विश्वः । पर्यासचन्द्रा पूर्णचन्द्रा शररित्रयामा 
शरद्रात्रिरिव भूयो भूमिष्ठं बभौ चकासे । 

हिन्दी--इसके पश्चात नूतन रेशमी वस्न धारण कर तथा दर्पण हाथ में 
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छेकर पार्वती इस प्रकार सुशोभित हुईं मानो फेन में ढकी हुई क्षीर सागर की 
तटभूमि हो अथवा पूणं चन्द्र से सुशोभित शरद की रात्रि हो॥ २६॥ 

तार्माचताभ्यः कुलदेवताभ्यः कुरप्रतिष्ठां प्रणभय्य भाता । 

अकारयत्कारयितव्यदक्षा क्रमेण पादग्रहणं सतीनाम्‌ ॥ २७॥ 

अन्वयः--कारयितव्यदक्षा माता कुलप्रतिष्ठां ताम्‌ अचिताभ्यः कुलदेवताभ्यः 
प्रणमय्य सतीनां पादग्रहणं क्रमेण अकारयत्‌ । 

सञ्जी०-तामिति ॥ कारयितव्पेषु दक्षा कारयित्री । कर्मोपदेशकुशलेत्यर्थः । 
माता मेना प्रतितिष्ठत्यस्यामिति प्रतिष्ठा । "आतरचोपसर्गे' इति कः स्त्रियां टाप्‌ । 
कुलस्य प्रतिष्ठां कुलालम्बनभूताम्‌ । स्यितिकारिणीमित्यर्थः । तां गौरीम्‌ । 
अचिताभ्यः पूजिताभ्यः कुलदेवताभ्यो गुहृदेवताभ्यः प्रणमय्य प्रणामं कारयित्वा । 
«ल्यपि लषुपूर्वात्‌' इति णेरयादेशः । सतीनां पतिव्रतानां पादग्रहणं पादाभि- 
वन्दनं क्रमेणाकारयत्कारयामास । 'हुकोरन्यतरस्याम्‌' इत्यणि कर्तुः कमेत्वम्‌ । 
अन्यत्र च 'गति बुद्धि--' इत्यादिना नमेरकर्मेकतवात्‌ । 

हिन्दो--विवाह के सभी रीति-रिवाजों को जाननेवाली पार्वती की माता 
भेना ने अपने कुल की प्रतिष्टा पार्वती से कुलदेवताओं की पूजा कराकर उन्हे 
प्रणाम कराया और फिर वहाँ उपस्थित सभी पतिव्रता स्त्रियों का चरण-स्पर्शे 
कराया ॥ २७ ॥ 

अखण्डितं प्रेम लभस्व पत्युरित्युच्यते ताभिरुमा स्म नख्ना । 

तया तु तस्याधंशरीरभाजा पश्चात्कृताः स्निग्धजनाशिषो४पि ॥२८॥ 

अन्वयः--नञ्रा उमा ताभिः 'पत्युः अखण्डित प्रेम लभस्व' इति उच्यते स्म 
तस्य अधंशरीरभाजा तया तु स्तिग्धजनाशिष: अपि पदचात्कृता: । 

सञ्जी०-अखण्डितामिति ॥ नम्रा प्रणतोमा ताभिः सतीभिः पत्युः शिवः 
स्याखण्डितमक्षतं प्रेम लभस्व प्राप्नुहीत्युच्यते स्म अभिहिता । 'छटू स्मे' इति 
भूतार्थे लट्‌ । तस्य हरस्य । अध शरीरस्यारधंशरीरम्‌ । 'अधं भपुंसकम्‌' इति 
समासः । तदभजतीत्यधंशरीरभाजा तया गौर्या तु स्निग्धजनाशिषो बन्धुजना- 
शीर्वादा अपि पश्चात्कृता अधरीकृता: ततो$प्यधिकफळलाभादिति भावः 

हिन्दी -उन पतित्रता स्त्रियों ने प्रणाम करती हुई नम्रमुखी पावेती को 
आशीर्वाद दिया कि तुम अपने पति का अखंड प्रेम प्राप्त करो । किन्तु आगे 
चलकर पार्वती ने अपने पति शंकर के आधे शरीर पर ही भधिकार जमा करके 
ब्रियजनों के आशीर्वाद को पीछे छोड़ दिया ॥ २८ ॥ $ 

१४ कु० स्‌ ३ 
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` ` इच्छाविभूत्योरनुरूपमब्रिस्तस्याः कृती कुत्यमदोषयिस्वा । 

सभ्यः सभायां सुहृदास्थितायां तस्थो वृषाङ्कागमनप्रतीक्षः ।॥ २९॥ 

अन्वय:--कृती सभ्यः अद्रिः इच्छाविभूत्योः अनुरूपं तस्याः कृत्यम्‌ अशेष- 
यित्वा सुहृदास्थितायां सभायां वुषाङ्कागमनप्रतीक्षः सन्‌ तस्थौ । 

सञ्जी०--इच्छेति ॥। कृती कुशलः । सभायां साधुः सभ्यः । 'सभाया यः' 
इति यप्रत्ययः । अद्रिहिमवानिच्छाविभूत्यो त्सा हैश्वर्ययो रनुरूपं सदृशं यथा तथा 
तस्याः पार्वत्याः कृत्यं कर्तव्यमशेषयित्वा शेषं कृत्वा। समाप्येत्यर्थः । अशेप- 
शब्दात्‌ 'तत्करोति’ इति ण्यन्तात्वत्वाप्रत्ययः । सुहृदास्थितायां बन्धुजनाक्रान्तायाँ 
सभायां संसदि वृषाङ्कस्य हरस्यागमनं प्रतीक्षत इति तथोक्तः सन्‌ । 'कमंण्यण्‌' 
इत्यण्‌ । तस्थो स्थितः । 

हिन्दी--कुशल एवं शिष्ट पवंतराज हिमालय ने भी अपने उत्साह एवं 
ऐश्वये के अनुसार पावती के विवाह संस्कार में अपने द्वारा करने योग्य सभी 
कृत्यो को पूरा कर दिया और फिर बन्धु-बान्धवों के साथ भरी सभा में आकर 
वे भगवान शंकर के आने की प्रतीक्षा करने लगे ॥ २९ ॥ 

तावद्धवस्यापि कुबेरशैले तत्तूर्वपाणिग्रहणानुरूपस्‌ । 
प्रसाधनं मातृभिरा€्ताभिन्यंस्तं पुरस्तात्ुर शासनस्य ॥ ३० ॥ 

अन्बयः--तावत्‌ कुवेरशैले तत्पूर्वपाणिग्रहणानुरूपं प्रसाधनम्‌ आहताभिः 
मातृभिः पुरशासनस्य भवस्यापि पुरस्तात्‌ न्यस्तम्‌ । 

सञ्जी०-तावदिति ॥ तावत्‌ । यावद्गौरीप्रसाधनं क्रियते तत्काल एवेत्यर्थः 
कुवेरशैरे कैलासे । तदेव पूवं तत्पूवं तच्च तत्पाणिग्रहणं तस्यानुरूपं प्रसाधन- 
मळूङ्कारसामग्री आहृताभिः सादराभिः । कतंरि क्तः । मातृभि्राह्मीप्रृतिभिः 
सप्तमातृकाभिः। पुरं शास्तीति पुरशासनस्तस्य। कतरि ल्युट्‌ । भवस्यापि 
पुरस्तादग्ने न्यस्तं निक्षिप्तम्‌ । 

हिन्दी -( जिस समय पार्वती का वैवाहिक प्रसाधन किया जा रहा था। ) 
ठीक उसी समय कैलास पर्वत पर भी ब्राह्मी आदि सप्त मातृकाओं ने म्पुङ्गार 
की उन सभी सामग्रियों को भगवान शंकर के सामने उपस्थित कर दिया, 
जिनका उपयोग उन्होंने अपने प्रथम विवाह के अवसर पर किया था ॥ ३० ॥ 


तद्गोरवान्मङ्कगलमण्डनभ्रीः सा पस्पृशे केवलमीइवरेण । 
स एव वेषः परिणेतुरिष्टं भावान्तरं तस्य विभोः प्रपेदे ॥ ३१॥ 
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अस्वयः--ईक्वरेण सा मङ्गमण्डनश्रीः तद्गौरवात्‌ केवलं पस्पृशे । किन्तु 
स्य विभोः स एव वेषः परिणेतुः इष्ट भावान्तरं प्रपेदे । 
सञ्जी०--तदिति ॥ ईव्वरेण शिवेन सा मङ्गलमण्डनश्रीः शुभप्रसाधन- 
संपत्तद्गौरवात्तासु मातृष्वादरात्केवळं पस्पृशे स्पृष्टैव न तु दध्र इत्पवधारणार्थंः 
केवलशब्द: । 'केवलं चावधारणे' इतिशाश्वतः । किन्तु तस्य विभोदेवस्य स 
एव वेषः स्वभाविको भस्मकपालादिवेष एव परिणेतुर्लोक उद्वोढु रिष्टमपेक्षिते 
भावान्तरं रूपान्तरं प्रपेदे । अङ्गरागःदिजपर्ता प्रापेत्यर्थः । 
हिन्दी--भगवान शङ्कर ने उस सप्तमातृकाओं के सम्मानाथं उनके द्वारा 
उपस्थित माङ्गलिक श्यृंगार सामग्रियों को धारण न करके केवल उनका स्पशे 
मात्र कर लिया । क्योंकि सब कुछ करने में समर्थ उनका ( भस्मकपालादि 
युक्त ) स्वाभाविक वेश ही उनकी इच्छा मात्र से वैवाहिक वेश के रूप में परि- 
तित हो गया ॥ ३१॥ 
वभूव भस्मेव सिताङ्करागः कपालमेवासलशेख रक्षी: । 
उपान्तभागेषु च रोचनाङ्को गजाजिनस्यैव दुकूळनाव: ॥ ३२ ॥ 
अन्वय:-- भस्म एव सिताङ्गरागः वभूव, कपोलम्‌ एव अमलणशेखरश्रीः 
बभूव गजाजिनस्य एव उपान्तभागेषु रोचनाङ्कः दुकूलभावश्चं बभूव । ` 
सञ्जी०--बभूवेति ॥ भस्मैव सिताङ्गरागः शुभ्र गन्धानुलेपन बभुव । 
कपालमेवामलं शेखरं शिरोभूषणं तस्य श्रीः शोभा बभूव । गजाजिनस्यैवो- 
पान्तभागेष्वःचवलप्रदेशेषु रोचनैवाङ्को हंसादिचिह्णं यस्य स तथोक्तो दुकूलभावः 
'पटांशुकत्वं च बभूव । भस्मादिकमेवाङ्गरागादिभावं प्राप्तमित्यर्थः । 
हिन्दी--उनके शरीर पर पुती हुई चिता-भस्म ही मंगराग बन गई, कपाल 
ही उनका शिरोभूषण बन गया, और गजचर्म ही वह रेशमी दूकूल बन गया 
{जिसके दोनों किनारों पर गोरोचन से मांगलिक चित्र बने हुए थे ॥ ३२ ॥ 
शाद्कास्तरद्योति विरोचनं यदस्तर्निबिष्टामर्छपङ्गतारस्‌ । 
साञ्चिध्यपक्षे हरितालमय्यास्तदेव जातं तिलकक्रियायाः ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः-- शङ्खान्तरद्योति अन्तर्निविष्टामलपिङ्गतारं यद्‌ विलोचनं; तद्‌ एव 
इरितालमय्याः तिलकक्रियाया: साञ्चिध्यपक्षे जातम्‌ । र 
सञ्जी०--शङ्खेति ॥ शक्लान्तरे लछाटास्थिमध्ये द्योतत इति तथोक्तमु । 
“शङ्को निधौ ललाटास्थि इत्यमरः । अन्तनिविष्टा मध्यगतामला पिज्धा तारा 
कनीनिका यस्य तत्तथोक्तम्‌ । 'तारकाक्षणः कनीनिका’ इत्यमरः । यद्विलोचतं तदि- 
लोचनमेव हरितालमय्या वर्णद्रव्यविशेषविकारस्य तिलकक्रियायारितिलकरचनायाः 
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सन्तिधिरेव सान्निध्यं तदेव पक्षः साध्यम्‌ । “पक्षः पाइ गरुत्साध्यसहायबलभित्तिषु” 
इति यादव: । तस्मिन्साक्षिध्यपक्षे जातम्‌ । प्रविष्टमित्यर्थः । अनेन रूलाटछोचन- 
भेव तस्य हरितालतिलकमभू दित्युक्तम्‌ । 
हिन्दी -ओर उनके ललाट. के मध्य भाग में स्थित अत्यन्त निर्मेल पीली 
पुतलियों वाला जो उनका तीसरा नेत्र है, वही हरताल का सुन्दर पीला तिलक 
बन गया ॥ ३३॥ 
यथाप्रदेशं भुजगेश्वराणां करिष्यतामासरणान्तरत्वम्‌ । 
शरीरमान्न' विक्रांत प्रपेदे तथेब तस्थुः फणरत्नशोभा: ॥ ३४ ॥ 
अन्वयः--यथाप्रदेशम्‌ आभरणान्तरत्वं करिष्यतां भुजगेश्वराणां शरीरमात्रं 
विकृति प्रपेदे । फणरत्नशोभाः तथा एव तस्थुः । 
सञ्जी०-यथेति ॥ यथाप्रदेशं प्रदेश्यान्कोष्ठादीननतिक्रम्याभरणान्तररंकं 
कङ्कूणाद्याभरणविशेषत्वं करिष्यतां सम्पादयिष्यतां भुज गेइवराणां शरीरमात्रं 
हारीरमेव विकृति रूपान्तरं प्रपेदे । फणरत्नशोभारतथैव तस्थुः । तासां तथैवो- 
पादेयत्वादिति भावः । 
हिन्दी--उनके शरीर के बहुत से अंगों में जो साँप लिपटे हुए थे वही उन 
उन अंगों के आभूषण बन गए किन्तु उन सों का शरीर मात्र ही ( आभूषण 
के रूप में ) परिवर्तित हुआ था, उनके फणों पर स्थित मणियां तो ज्यों की 
त्यों जगमगा रही थीं ॥ ३४॥ कू 
दिवापि निष्ठ्य्‌तमरीचिभासा बाल्यादनाविष्कृतळाञ्छनेन । 
चन्द्रेण नित्यं प्रतिभिन्तमोलेक्दूडामणेः शि ग्रहणं ह्रस्य ॥ ३५॥ 
अन्वय:--दिवा अपि निष्ठ्यूतमरीचिभासा बाल्याद्‌ अनाविष्कृतलाञ्छनेनः 
चन्द्रेण नित्यं प्रतिभिन्नमौलेः हरस्य चूडामणेः ग्रहणं किमु । 
सञ्जी०--दिवापीति ॥ दिवा दिनेऽपि निष्ठयूता उद्गीर्ण मरीचिभासः 
किरणकान्तयो यस्य तेन बाल्यादत्पतनुत्वादनाविष्कुतला5छनेन । अहृइ्यमान- 
कलङ्केनेत्यर्थः । चन्द्रेण नित्यं सवदा प्रतिभिन्नमौलेः सञ्गतमुकुटस्य हरस्य 
चुडामणेग्रेहणं स्वीकारः कि किमर्थम्‌ : चन्द्रचूडामणेदेवस्य किमभ्यैःचृड।मणिभि- 
रिति भाव: । | 
हिन्दी --दिन के समय भी निकलती हुई किरणों से उद्भासित तथा एक 
ही कला होने के कारण कलंक रहित बालचन्द्र ही उनके शिर पर स्थित होकर 
चुड़ामणि बन गया था इसी लिए उन्हे दूसरी चूडामणि धारण करने की 


आवस्यकता नहीं पड़ी ॥ ३५ । 
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इत्यद्भुतेकप्रभवः प्रभावात्मसिद्धनेपण्यविधेविधाता । 
आत्मानमासन्नगणोपनीते खड्गे निषक्तप्रतिमै ददर्श ॥ ३६ ॥ 
अन्वय:-- इति प्रभावात्‌ प्रसिद्धनेपथ्यविधेः विधाता अद्भुतैकप्रभवः सः 
आसन्नगणोपनीते खड्गे निषक्तप्रतिमस्‌ आत्मानं ददर्शं । 
सञ्जी०--इतीति॥। इतीत्थं प्रभावात्सामर्थ्यातप्रसिद्धस्य नेपथ्य विधेवेषसंवि- 
धानस्य विधाता निर्माता । अत एवादुभुतानामाश्चर्याणामेकप्रभवो मुख्यनिधिः स 
देव आसन्नगणेन पा्क्वस्थवर्गेण। प्रमघगणेनेत्यर्थः । उपनीत आनीते खड्गे 
-निषक्तप्रतिमं संक्रान्तप्रतिविम्बमात्मानं ददे । वीरपुरुषाणामेष आचारः । 
हिन्दी -इस प्रकार अपनी शक्ति से लौकिक अलंकारों के निर्माता तथा 
सदा अद्भुत कार्ये करने वाले महादेवजी ने पास ही में बैठे हुए गण द्वारा लाई 
गई तलवार में प्रतिबिम्बित अपने रूप को देखा ॥ ३६ ॥ 
स गोर्पात नन्दिभुजावळम्बी शादू छचर्मान्तरितोरपृष्ठस्‌ । 
तद्भूक्तिसड:क्षिसवृहत्ममाणसारह्य केलासमिच प्रतस्थे ॥ ३७॥ 
अन्वय:--स नन्दिभुजावलम्बी सन्‌ शादू'ल्चर्मान्तरितोर्पृष्ठं गोपति तद्भ- 
क्तिपडक्षिप्तवृहत्ममाणं कैलासम्‌ इव आरुह्य प्रतस्थे । 
सञ्जी०--स इति ॥ स देवो नन्दिभुजावलम्बी नन्दिकेदवरभुजावलम्बनः 
सन्‌ । शादू लचर्मणा व्याप्नचर्मणान्तरितमाच्छादितमुरु विशालं पृष्ठं यस्य तं 
तथोक्तम्‌ । 'शाटूंलद्वीपिनो व्याघ्रे' इत्यमरः । तस्मिन्देवे भक्त्या संक्षिप्त सङ्कोचितं 
वृहत्मरमाणं यस्य तं गोपि वृषभ कैलासमिवा रुह्म प्रतस्थे चचाल । 
हिन्दी--इसके पश्चात्‌ नन्दी के हाथ का सहारा लेकर वे अपने विशाल 
डील डौल वाले उस बैल : की पीठ पर सवार हुए जिस पर व्याप्र-चर्म बिछा 
हुआ था । उत्त समय वह बैल ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कैलाश पंत ने 
ही शिवभक्ति के कारण अपने विशाल शरीर को छोटा करके बैल का रूप 
धारण कर लिया हो ॥ ३७ ॥ २ 
तं मातरो देवमनुव्रजन्त्यः स्ववाहनक्षोमचलावतंता: । 
मुखै: प्रभामण्डलरेणुगौरे: पद्माकर चक्ररिवान्तरिक्षत््‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्वय:--तमु अनुव्रजन्त्यः स्ववाहनक्षोभचलावतंसाः मातरः प्रभामण्डलरेणु- 
गौरैः मुखैः अन्तरिक्षं पद्माकरं चक्र: इव । 
सञ्जी ०--तमिति । तं देवमनुब्रजन्त्योऽनुगच्छत्त्यः स्ववाहनानां क्षोभेण . 
ब्रक्रम्पेण चलावतंसाइचलकुण्डला मातरः सप्तमातृका. प्रभामण्डलान्येव रेणवः 
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परागास्तैगाँरैररुणैः । 'गौरोऽरणे सिते पीते’ इति यादव: । मूखैरन्तरिक्षाक'शं 
पद्माकरमिव चक्रः। 
हिन्दी -सातों मातृकाऐ भी अपने अपने रथों पर बैठकर शंकर जी के 
पोछे पीछे चलीं । रथों के हिलने से उनके कानों के आभूषण हिल हिल कर 
उनके मखो को अपनी कान्तिं से और भी गौरवर्ण का बनाने लगे । उक समय 
उनके मुखों के कारण नीला आकाश कमलों से भरे सरोवर की भाँति सुशोभित 
हो उठा ॥३८॥ द 
तासां च पदचात्कनकप्रभाणां काली कपालाभरणा चकासे । 
बलाकिनी नीलपयोदराजी दुर पुरः क्षिप्रशतहृदेव ॥ ३९ ॥ 
'अन्वयः--कनकभ्रभाणां तासां पश्चात्‌ कपालाभरणा काली च 'बलाकिनीः 
दूर पुरः क्षित्शततहृदा नीलपयोदराजीः इव' चकासे । 
स्षी०--तासामिति ॥ कनकप्रभाणां सुवर्णवर्णानां तासां मातृणां पर्चात्क- 
पालाभरणा । सितकपालालड्कोरेत्यर्थः। काली महाकाली देवी च। क्ृष्ण- 
वणेत्वसूंचंनाय कालीसंज्ञयाभिधानम्‌ । बलाकिनीं वलाकावती । ब्रीह्यादित्वा- 
दिनिः। दूरं यथा तथा पुरोऽग्रे क्षिप्ताः प्रसारिताः संतहृदा विद्युतो यस्याः सा 
तथोक्ता नीलपयोदराजी कालमेघपङ्क्तिरिव चकासे । 
हिन्दी--सुवणे जैसी कान्तिमती उन सप्त मातृकाओं के पीछे इवेत कपालों 
से अपने शरीर को सजाए हुए. भद्रकाली चली । वह ऐसी प्रतीत हो रही थी 
मानों बगुलों की पंक्ति से-घिरी हुई तथा बिजली से युक्त काले बादलों की घटा 
चली आ रही हो ॥. ३९ ॥ `. 
ततो गण: शूळभृतः पुरोगेरुदौरितो मङ्कलतुर्यंघोषः । 
विभानश्य ड्राण्पवगाहसान: शशंस सेवावसरं सुरेभ्यः ।। ४० ॥ 
अन्वयः--ततः शुल्भृत: पुरोगैः गणैः उदीरितः मङ्गलतूर्यंघोषः विमान- 
भृ ङ्गाणि अंवगाहमानः सन्‌ सुरेभ्यः सेवावसरं शशंस । र 
सञ्जी०--तत इति ॥ ततोऽनन्तरं शूलभृतः शिवस्य पुरो गच्छन्तीति १रो- 
गैरग्रेसरैः। 'अन्यत्रापि हृद्यत-इति वक्तव्यम्‌’ इति गमेडंप्रत्यय: । गणैः प्रमथै- 
रुदीरित उत्पादितो मङ्गछतूर्यधोषो मङ्गर्वाद्यध्वनिविमानश्पुङ्गाण्यवगाह- 
मानः सनु.। सुरेभ्यो विमानस्थेभ्यः सेवावसरं शशंस । सुरा: प्रस्थानतूयध्ननि- 
माकर्ण्यायमेव नः सेवावसर इत्याजग्मुरित्य्थंः । OT 
हिन्दी--भ्रस्थान के पइचात शंकरजी के .आगे आगे चलने वाले प्रमथादि 
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गणों ने मंगळ सूचक तुरुही बजाई जिसकी ध्वनि ने देवविमानों के शिखरो से 
टकरा कर उन्हें यह सूचना दे दी कि भगवान हिव की सेवा का यही अवसर है । 
उपाददे तस्य सहन्नरदिमस्त्वष्ट्रा नवं निर्मितमातपत्रम्‌ । 
स तदूदुकूलादविदूरमौरि्बंभो पतद्गञ्भः इवोत्तमाङ्गे ॥ ४१ ॥ 
अन्वयः- -तस्य सह्न रश्मिः त्वष्ट्रा निर्मितं नवम्‌ आतपत्रम्‌ उपाददे, तद्‌दु= 
कूलाद्‌ अविदूरमौछिः स उत्तमाङ्गे पतद्गङ्ग इव बभौ । 
सञ्जी०--उपादद इति ॥ तस्य हरस्य सहस्न रश्मि: सूर्यस्त्वष्ट्रा विश्वकमंणा 
निर्मितं नवमातपत्रमुपाददे । धृतवानित्पर्थः । उत्रेक्षते --तददुकूलात्तस्यातपत्रस्य 
प्रान्तलम्बिनो दुकूलादविद्रमौलिः । तद्दुकूलस्थासन्नमोलिरित्यरथः । स हर 
उत्तमाङ्गे शिरसि । 'उत्तमाङ्गं शिरः झीषंम्‌' इत्यमरः । पतन्ती गङ्गा यस्य 
स पतद्गङ्ग इव बभौ । तदृदुकूला दित्यत्र “दूरान्तिकार्थे: षष्ठ्यन्यतरस्याम्‌' इति 
दूरार्थयोगे विकल्पेन पञ्चमी । नाथेनोक्तम्‌--*अ्यारात्‌ -_' इत्यत्राराच्छब्द- 
स्यार्थग्रहणाथंत्वात्पच्षमीति तदनाकरम्‌ । किर्‍चास्य क्षास्नोक्तविकल्पापवादत्वात्‌ 
“दूर ग्रामस्य' इत्यादिषष्टीप्रयोगो दुरापास्त: स्यादित्युपेक्षणीयमेव । 
हिन्दी--हजार किरणों वाले सूर्य ने विश्वकर्मा द्वारा निमित नवीन छत्र 
लेकर शिव जी के सिर पर लगा दिया । उस समय उनके शिर के पास लट- 
कता हुआ छत्र का श्वेत वस्त्र ऐसो प्रतीत हो रहा था मानो गङ्गाजी की धारा 
ही गिर रही हो ॥ ४१ ॥ 
र पूर्ते च गङ्गायमुने तदानीं सचामरे देवमसेविषातास्‌। 
समुद्रगारूपबिषयंयेऽपि सहंसपाते इव_ लक्ष्यमाणे ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः--गङ्गायमुने च तदानीं मूर्त सचामरे समुगारूपविपयंये अपि 
सहंसपाते इव लक्ष्यमाणे देवम्‌ असेविषाताम्‌ । 
सञ्जी०--मूर्ते इति ॥ गङ्गा च यमुना च गङ्गायमुने मूर्ते विग्रहधारिण्यो 
सचामरे चामरसहिते सत्यो । अतएव समुद्रगा नदी तस्या रूपं स्वरूपं तस्य 
विपर्ययेऽप्यभावेऽपि सह हंसपातेन हंसचारेण वर्तेते इति सहंसपाते इव । तिन 
सहेति तुल्ययोगे' इति बहुब्रीहिः । “वोपसर्जनस्य' इति सभावः । लक्ष्यमाणे 
हृश्यमाने सत्यौ तदानीं विवाहसमये देवमसेविषातामभजताम्‌ । सेवतेलेडः । गङ्भा- 
यमुने चामरग्राहिण्यौ देवमुपतस्थतु रित्यर्थः । 
हिन्दी--उस समय गङ्गा और यमुना सुंदर शरीर धारण करके रङ्करजी 
प॒ र चेंवर डुलाने का काम करने लगीं । यद्यपि उन्होंने अपना समुद्रगामी नदी 
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का रूप छोड़ दिया था किन्तु चामरों के कारण वे ऐसी लग रही थीं मानो 
उनपर हंसों को पंक्तियाँ उड़ती चली आ रही हों ॥ ४२ ॥ 
तमभ्यगच्छुख्रथमो विधाता श्रीवत्सलक्ष्मा पुरुषश्च साक्षात्‌ । 
जयेति वाचा महिमानमस्य संवर्धयन्तौ हृदिषेव वह्निम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अन्वयः--प्रथमः बिघाता श्रीवत्सलक्ष्मा पुरुषश्च साक्षात्‌ तमु अभ्यगच्छत्‌ । 
जय इति वाचा अस्य महिमानं 'हविषा वह्मिम्‌ इव' संवर्धयन्तौ तौ अवतताम्‌ 
इति शेषः । 
सञ्जी०--तमिति ॥ प्रथम आद्यौ विधाता चतुमुंखस्तथा श्रीवत्सलक्ष्मा 
श्रीवत्साद्भुः पुरुषो विष्णुश्च साक्षात्तं देवमभ्यगच्छत्सम्मुखमाययौ। कि कुवेन्तो । 
जयेति वाचा जयशब्देनास्येश्वरस्य महिमानं महत्वं हविषा वह्लिमिव संवर्धयन्तौ 
वृद्धि गमयन्तौ । 
हिन्दी- सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तया श्रीवत्स चिह्न से सुशोभित भगवान विष्णु ने 
भी महादेवजी के पास पहुँचकर जय-जयकार द्वारा उनकी महिमा उसी प्रकार 
बढ़ा दी जैसे घी आग में पड़कर उसकी लपटों को बढ़ा देती है ॥ ४३॥ 
एकेव मुतिबिभिदे त्रिधा सा सामान्यमेषां प्रथमावरत्वम्‌ । 
विष्णो हुरस्तस्य हरिः कदाचिद्रेधास्त योस्तावपि घातुराद्यो ॥ ४४ ॥ 
अन्वय:--सा एका एव मूर्ति: त्रिधा बिभिदे, एषां प्रथमावरत्वं सामान्यम्‌, 
कदाचिद्‌ हर: विष्णोः आद्यः, कदाचिद्‌ हरिः तस्य आद्यः, कदाचिद्‌ वेधाः तयोः 
आद्यः कदाचित्‌ तो अपि धातुः आद्यौ । 
सञ्जी०-एकंवेति ॥ सैकेव मूर्तिख्तिधा ब्रह्माविष्णुशिवात्मकत्वेन विभिदे । 
पाधिकोऽयं भेदो न वास्तविक इत्यर्थः । अतएवैषां त्रयाणां प्रथमावरयोर्भावः 
ध्रथमावरत्वं ज्येष्ठकनिष्ठभावः । सामान्यं साधारणम्‌ । इच्छया सर्वे ज्येष्ठा भवन्ति 
कनिष्ठाइचेत्यर्थः । एतदेव विवुणोति-कदाचिद्धरो विष्णोराद्यः । कदाचिद्धरिस्त- 
स्याद्यः । कदाचिद्वेधास्तयोहुरिहरयोराद्यः। कदाचित्तौ हरिहरावपि धातुः 
ख्रष्टुराद्यौ । एवमेतेषां पोर्वापर्यंमनियतमिति दशितम्‌ । 
हिन्दी सही बात तो यह है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही (विराट) 
मूति के तीन रूप हैं जो अवसर के अनुकूल एक दूसरे से कम या अधिक महत्व. 
शाली होते रहते हैं। कभी शिव प्रथम स्थान पाते हैं तो कभी विष्णु और कभी 
ब्रह्मा तथा कभी विष्णु और शिव दोनों ही ब्रह्मा के पहिले गिने जाते हैं ॥४४।। 
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तं लोकपााः पुरुहृतमुस्याः श्रोलक्षणोत्सगंविनोतवेबा: । 
हष्टिप्रदाने कृतनन्दिसंज्ञास्तदृशिताः प्राञ्जलयः प्रणेमुः ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः- श्रीलक्षणोत्सगंविनीतवेषाः इष्टिप्रदाने कृतनन्दिसंज्ञाः तद्दशिता: 
युश्हुतमुख्याः लोकपालाः प्राज्ञलयः सन्तः तं प्रणेमुः । 
सञ्जी०- तमिति ॥ पुरुहृतमुख्या इन्द्रादयो लोकपालाः श्रीलक्षणानामैश्वयं- 
'चिह्वानां छत्रचामरवाहनानामुत्सगंण त्यागेन विनीतवेषा अनुनीतवेषाः सन्तः । 
तथा दृष्टिप्रदाने दर्शननिमित्ते । दर्शनप्रदातार्थमित्यर्थः । कृता नन्दिनः प्रति- 
हारस्य संज्ञा सङ्केतो यैस्ताहशा: मम दशनं दापयेति नन्दिनं प्रति कृतहस्तादि- 
सूचना इत्यथंः। संज्ञा स्याच्चेतन। नाम हस्ताद्यैशचारथंसूचना' इत्यमरः । 
तद्दशितास्तेन नन्दिना दशिता अयभिन्द्रः प्रणमत्ययं चन्द्र इत्याद्युक्तिपूर्वेकं 
निवेदिता: प्राज्ञलयः कृताञ्जलयः सन्तः तं भवं प्रणेमुः प्रणताः । 
हिन्दी --इन्द्र आदि लोकपालों ने अपना राजसी ठाटबाट छोड़कर विनीत 
भाव से शिवजी के पास पहुंचकर नन्दी से संकेत में ही शिवजी के दर्शन की 
प्रार्थना की । तब नन्दी ने उन्हें एक-एक करके नाम ले लेकर शिवजी का दर्शन 
कराया और उन लोगों ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया ॥ ४५ ॥ 
कम्पेन मृध्ने: शतपत्रयोनि वाचा हार वृत्रहणं स्मितेन) 
आलोकमात्रेण सुरानशेषान्सम्भावयासास ययाप्रधानस्‌ ॥ ४६॥ 
अस्वय:--स: शतपत्रयोनि मूर्ध्नः कम्पेन; हारि वाचा, वृत्रहणं स्मितेन, 
अशेषान्‌ सुरान्‌ आलोकमात्रेण, यथाप्रधानं सम्भावयामास । 
सञ्जी०--कम्पेनेति ॥ स देवः शतपत्रयोनि चतुमुंखं मूर्ध्तः कम्पेन तथा 
हरि बाचा समाषणेन वृत्रं हतवन्तं बुत्रहणमिन्द्रम्‌ । 'ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप्‌ । 
स्मितेन मन्दहासेनाशेषांन्सुरातालोकमात्रेण दृष्टिमात्रेणेत्यं यथाप्रधानं यथाहं 
सम्भावयामास । 
हिन्दी--शिवजी ने शिर हिलाकर ब्रह्मा का, बातचीत द्वारा विष्णु का, 
मुस्कराहट द्वारा इन्द्र का ओर कृपा भरी एक दृष्टि डालकर अन्य सभी देव- 
ताओं का उनके गौरव के अनुरूप उचित स्वागत किया ॥ ४६॥ 
तस्मै जयाशीः ससुजे पुरस्तात्ससषिभिस्तान्त्मितपूर्वमाह्‌ । 
दिवाहयज्ञे विततेःत्रयूयमध्व्य॑व: पूर्वेदृता मयेति ॥ ४७॥ 
अन्वय:--सप्तषिभिः पुरस्तात्‌ तस्मै जयाशीः ससृजे । स तान्‌ “वितते अत्र 
‘विवाहयज्ञे यूयं मया पूर्ववुताः बध्वर्यवः इति स्मितपूर्वम्‌ आह्‌ । 
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सञ्जी०--तस्मादिति ॥ तस्मै शिवाय सप्तषिभिः । 'दिकसंख्ये संज्ञायाम्‌’ 
इति समासः । पुरस्तादग्ने जयेत्माशीः ससृजे प्रु क्ता । तांन्सपतर्षीन्स्मितपूर्वेमाह-- 
किमिति । वितते विस्तृतेश्त्र प्रवतिते विवाह एव यज्ञस्तस्मिन्यूयं मया पूर्वेमेव 
वृताः प्राथिता अध्वयंवो ऋत्विज इति । विधेषवाचिना सामान्यमुक्तम्‌ । 
हिन्दी --जब सप्तपियों ने जय-जय कहकर शिवजी को आशीर्वाद द्या 
तो उन्होंने मुस्कराकर उनसे कहा कि मैंने आप लोगों को इस विवाहयज्ञ में 
ऋत्विज बनाने का पहिले ही निशचय कर लिया है ॥ ४७ ॥ 
विशवावसुप्राग्रहरेः प्रवीणः सङ्गोयमानन्निपुरावदानः । 
अध्वानमध्वान्तविकारखङ्घ्यस्ततार ताराधिपखण्डधारी ॥ ४८ ॥ 
अन्वयः--विश्वावसुप्राग्रहरैः प्रवीणैः सङ्जीयमानत्रिपुरावदानः अध्वान्त- 
विकारलूङष्यः ताराधिपखण्डधारी अध्वानं ततार । 
सक्षी०--विश्वावस्विति ॥ विश्वावसुर्माम कर्चिद्गन्धर्वो देवगायकस्त- 
पराग्रहरैस्ततपरमुखैः प्रवीणैः प्रकृष्टवी णैनिपुणैर्वा । “प्रवीणे निपुणाभिज्ञविज्ञनिष्णात- 
शिक्षिताः’ इत्यमरः । त्रयाणां पुराणां समाहारस्िपुरम्‌ । 'तद्धितार्थोत्तरपद--' 
इत्यादिना समाहारसमासः। "पात्रादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः’ इति स्रीलिङ्गता- 
निषेधः । त्रिपुरस्य सम्बन्ध्यवदानं पूर्ववृत्तं कमं विजयरूपं त्रिपुरावदानं 
तत्सङ्गीयमानं स्तूयमानं यस्य स तथोक्तः। “अवदानं कमें ` वृत्तम्‌' इत्यमरः । 
ध्वान्तं तमः । मोह इति यावत्‌ । तद्विकारेण रागादिना लङ्घ्योऽभिभवनीयो 
न भवतीत्यध्वान्तविकारलङ्घ्यः । विवाहादिकं तु तस्य लोलेत्यथ: । ताराधिप- 
खण्डधारी चन्द्रशेखरः शंभुरध्वानं मार्ग ततारात्यगच्छत्‌ । 
हिन्दी विश्वावसु इत्यादि संगीत-कुशल गंधवं शङ्करजी के त्रिपुर विजय 
का गीत गाते हुए आगे आगे चलने लगे ओर उनके पीछे तमोगुण के समस्त 
विकारों से परे रहने वाले भगवान शिव भी हिमालय के नगर की ओर चल पड़े। 
खे खेलगामी तमुवाह वाहः सशब्दचामीकरकिड्रिणीकः । 
तटाभिघातादिव छग्नप्क घुन्वन्मुहुः प्रोतघने विषाणे ॥ ४९॥ 
अन्वय;--खे खेलगामी सशब्दचामीकरकिङ्किणीकः वाहः प्रोतघने तटाभि- 
चाताद्‌ छग्नपङ्क इव विषाणे मुहुः धुन्वन्‌ सन्‌ तम्‌ उवाह। 
सञ्षी०-खइति ॥ खआकाणे खेल सुन्दर गच्छतीति खेलगामी । सशब्दाः 
शब्दायमानाइचामीकर कि ण्यः कावन क्षुद्र घष्टिका यस्य स तथोक्तः । किडणी 
क्ुद्रघण्टिका' इत्यमर। । (नद्यृतरच ' इति कपू । वाह्मतेऽनेनेति वाहो वृषभः । 
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करणे घन्‌ । प्रोतघने स्यूतमेघे अत एव तटाभिधाताद्रोधोभेदाहलग्नपङ्के दिलष्ट-. 
कर्दमे इव स्थिते विषाणे शुङ्ग मुहुर्धुन्वंस्तं हरमुवाह वहति स्म । 
हिन्दी- क्रीडा करता हुआ तथा गले में बंधी घंटियों को बजाता हुआ एवं 
बादलों से लिपटी हुई अपनी सीगों को हिलाता हुआ शंकर का वाहन वुषम 
उन्हें लिए हुए आकाश मार्ग में चलने लगा । उस समय उसकी सींगों में लिपटे 
हुए बादल तटाघाट के समय लगी हुई कीचड़ के समान प्रतीत हो रहे थे ।४९॥ 
स॒ प्रापदप्रातपराभियोगं नगेन्द्रगुप्तं नगरं मुहूर्तात्‌ । 
पुरो बिलर्दैहरद्ृष्टिपातैः सुवर्णसूत्ररिव कुष्यमाणस्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्वय:--सः अप्रा्पराभियोगं नगेन्द्रगुप्तं नगरं पुरोविलग्ने: हरहृ्पातैः 
सुवर्णसूत्रैः कृष्यमाणम्‌ इव मुहूर्तात्‌ प्रापत्‌ । 
सञ्जी०--स इति ॥ स वाहोऽप्राप्तः पराभियोगः; शत्रुसमाक्रान्तियंस्य तत्त- 
थोकतं नगेन्द्रेण हिमवता गुप्तं रक्षितं नगरमोषधिप्रस्थं पुरोऽग्रे विलग्नैः संक्रा- 
्तैहरहृष्टिपातैः सुवणेसूत्रैः कृष्यमाण इव मुहू्तात्प्रापत्‌ । अन्यथा कथं दूरस्याशु- 
प्राप्तिः स्यादिति भावः । पुरःः प्रसृता हरदृष्टयः पिङ्गलवणत्वात्सौवर्णानि वृषा- 
कर्षणदामानीवालक््यन्तेत्यर्थः । 
हिन्दी--शंकरजी का वह वृषभ क्षण भर में ही शत्रुओं के लिए अगम्य 
तथा हिमालय द्वारा रक्षित ओषधिप्रस्थ नामक नगर में इस प्रकार पहुंच गयाः 
मानों आगे-आगे पड़ती हुई शंकरजी की चितवन रूपी सुनहरी डोरियों ने उसे 
खींचकर शीघ्र ही वहाँ पहुंचा दिया हो ॥ ५०॥ 
तस्योपकण्ठे घननीलकण्ठः  कुतूहलादुन्मुलपोरदृष्ट: । 
स्वदाणचिह्णादवतीर्यं मार्गादासन्नभुपृष्ठमियाय देवः ॥ ५१ ॥ 
अस्वय:---तस्य उपकण्ठे घननीलकण्ठः देवः कुतूहलाद उन्मुखपौरदृष्टः सन्‌ 
स्वबाणचिह्वाद्‌ मार्गाद्‌ अवतीये आसन्नभूपृष्ठस्‌ इयाय । 
सञ्जी०--तस्येति ॥ तस्य पुरस्योपकण्ठेऽन्तिके घनो मेघ इव नीलः कण्ठो 
यस्य स घननीलूकण्ठो देवः कुतूहला ह्शनौत्सुक्यादुर्मूखैः पौ रै ष्ट: सन्‌ । स्ववाण-. 
चिह्वातुत्रिपुरविजयसमये स्वबाणा ङ्कान्मार्गातकुत श्चिदाकाशदेशादवतीर्यावरुह्या- 
सन्नभूपृष्ठ निकटभुतटमियाय प्राप । , 
हिन्दी --ओषधिप्रस्थ नगर के समीप बादल के समान नीलकण्ठ वाले तथा 
उत्सुकतावश ऊपर की ओर मुख करके वहाँ के निवासियों द्वारा देखे जाने वारे 
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भगवान शंकर तारकवध के समय अपने चाणों से चिह्नित आकाश मागे से 


“पृथ्वी पर उतरे ॥ ५१ ॥ 
तमृद्धिमहन्धु जनाधिरूढेबृ न्देगंजानां गिरिचक्रवर्ती । 
प्रतयुज्जगामागमनभ्रतीतः प्रफुल्लवृदीः कटकैरिव स्वै: ॥ ५२ ॥ 

अस्वय:---आगमनप्रतीतः गिरिचक्रवर्ती ऋद्धिमद्बन्धुजनाधिरूढै: गजानां 
ध्वुन्दै: प्रफुल्लवुक्षेः स्वैः कटकै: इव तं प्रत्युज्जगाम । 
सञ्जी ०--तमिति ॥ आगमनेन शिवागमनेन प्रतीतो हृष्टो गिरिचक्रवर्ती 

'र्वताधिराजो हिमवानुद्धिमता वस्रालङ्कारादिसमृद्धन बन्धुजनेनाधिरूढैः । अनेन 

-बन्धूनां समसाम्यं सूचितम्‌ । गजानां बुन्दै; प्रफुल्ला विकसितकुसुमा वुक्षा येषु 

सै: स्वैः स्वकीयैः कटकैनितम्बैरिव तं हरं प्रत्पुज्जगामाभिययो । 'कटकोऽञ्जी 

'नितम्बोऽद्रेः' इत्यमरः । 

हिन्दी -शिवजी के आगमन से प्रसन्न हिमालय ने हाथी पर बैठे हुए अपने 
सभी वैभवशाली कुटुम्वियो के साथ शिवजी की अगवानी करने के लिए प्रस्थान 
किया । उस समय वे हाथियों के झुण्ड ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो हिमालय की 

-ढाल पर फूलों से लदे हुए वृक्ष हों ॥ ५२ ॥ 
वर्गावुभी देवमहीधराणां द्वारे पुरस्योद्घटितापिधाने । 
समीयतुदू'रविसपिघोषो ` भिन्नंकसेत्‌ पयसामिवोघो ॥ ५३ ॥ 

अन्वयः--दूरविसपिघोषौ देवमहीधराणाम्‌ उभो वर्गौ उद्घटितापिधाने 

“पुरस्य द्वारे 'भिम्नैकसेतू पयसाम्‌ ओधो इव' समीयतुः । 

सळ्जी०--वर्गाविति ॥ दूरविसर्पी दूरगामी घोषो ययोस्तौ देवाशच मही- 
घरारच तेषां देवमहीधराणामुभौ वर्गावुद्घटितापिधानेऽपनीतकवाटे पुरस्य द्वारे 

Sl दीणं एकसेतुः याभ्यां तौ भिन्नेकसेतू पयसामोधो भ्रवाहाविव समीयतुः 

-सङ्गतौ । 

हिन्दी -देवता और हिमालय दोनों के दलों का हल्ला दूर दूर तक सुनाई 

-पड़ रहा था । जिस समय नगर के खुले कपाटों वाले द्वार पर उन दोनों दलों 

-का मिलन हुआ उस समय ऐसा प्रतीत होने लगा मानों बांध टूट जाने से दो 

जल धाराएं आपस में मिल रही हों ।। ५३ ॥ 
होमानभुदुभमिधरो हरेण त्र॑लोक्यवन्द्येन कृतप्रणामः । 
पुर्वं महिम्ना स हि तस्य दूरमावजितं नात्मशिरो विवेद ॥ ५४ ॥ 

अन्वय:--भूमिधरः त्रैलोक्यवन्ध न हरेण कृतप्रणामः सन्‌ हीमानु अभूत 
ह सः पूर्व तस्य महिम्ना दुरमु आवर्जितम्‌ आत्मशिरः न विवेद ।. 
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सञ्जी०--ह्लीमानिति ॥ भूमिधरो हिमवान्‌ । त्रयो लोकास्त्रैलोक्यम्‌ ४ 
चातुदरर्ण्यादित्वात्ष्यञ्प्रत्ययः । तस्य वन्द्येन नमस्कार्थेण कृतप्रणामः सन्‌ ४ 
ऋत्विविपतृव्यश्वसुरमातुलानां यवीयसाम्‌ । प्रवयाः प्रथमं कुर्यातपत्युत्यायाभिवाद- 
नम्‌ ॥' इति स्मरणात्‌ । 'होमानभूत्‌ । महादेवं प्रति स्वयमल्पत्वात्सद्धोचं. 
प्रापेत्यर्थं: । ननु विदितेश्‍वरमहिम्नः स्वयं प्रागेव प्रणतस्य जामातुराचारमात्र- 
स्वीकारे च सङ्कोच इति शङ्का निरस्यति--पूर्वमिति ॥ हि यस्मात्स हिमवा- 
न्पुवँ प्रागेव तस्येश्वरस्य महिम्ना सामर्थ्येन दूरमत्यन्तमावजितं नमितमात्मशिरोः 
न विवेद । सत्यं स्वयं प्रणततवानुसन्धानेन सङ्कोचः । तदनुसस्धानं त्वौत्सुवया- 
न्नास्तीति भावः । 

हिन्दी--पर्वतराज हिमालय तीनों लोकों द्वारा वंदनीय शंकरजी के प्रणामः 
करने पर अत्यंत ही लज्जित हो उठे और उन्हें यह माझूभ ही नहीं हो पाया 
कि उनका शिर तो शंकरजी की महिमा से ( उनके प्रणाम करने के ) पहिले 
ही झुक चुका है ॥ ५४ ॥। . 

स्‌ प्रोतियोगाद्िकसन्मुखथीर्जामातुरग्रेसरतामुपेत्य । 
प्रावेशयन्मन्दिरमृद्धमेनमागुल्फकी र्णापणमार्गेपुष्पम्‌ ॥५५॥ 
अन्बयः--प्रीतियोगाद्‌ विकसन्मुखश्रीः सः जामातुः अग्नेसरताम्‌ उपेत्य एनम्‌ 
आगुल्फकीर्णापणमार्गेपुष्पमु रद्धं मन्दिरं प्रावेशयत्‌ । 

सञ्जी०-स इति॥ ्रीतियोगात्सन्तोषसम्बन्धा ्विकसन्मुखश्री विकसन्ती 

मुखश्चीर्यस्य स तथोक्तः स हिमवात्‌ । जायां मिमीते जानातीति जामातुर्वेरस्य ॥ 
पृषोदरादित्वात्साध्ुः । 'जामाता दुहितुः पति? इत्यमरः । अग्नेसरताँ पुरोगा- 
मित्वमुपेत्यैनं देवमागुल्फं पादग्नन्थिपयेन्तं कीर्णानि पर्येस्तान्यापणमार्गेषु पण्यवी- 
थिकासु पुष्पाणि यस्मिस्तदागुस्फकीर्णापणमा गेपुष्पम्‌ । “तद्ग्रन्थी घुटिके गुल्फो” 
इत्यमरः । ऋद्धः समृद्ध मन्दिरं नगरम्‌ । “मन्दिरं नगरेऽगारे मन्दिरो मकरालये" 
इति विइवः । प्रावेशयत्‌ । 

हन्दी--अत्यन्त प्रसन्नता के कारण प्रफुल्लित मुख वाळे हिमालय ने उन्हे 
संणिमूक्ता जड़े अपने वैभवशाली नगर में उस मागे से पहुंचाया जिसपर फूलों 
की इतनी भरमार थी कि पैर धसे जा रहे थे ॥ ५५ ॥ र 

तस्मिन्‌ मुहूर्त पुरसुन्दरीणामोशानसन्दर्हनळाळसानाय्‌ । 
प्रासादमालासु बभुवुरित्यं त्यक्तान्य कार्याणि विचेष्टितानि ॥ ५६ ॥ 
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अन्वय:--तस्मिनु -मुहू्ते ईशानसन्दर्शनलालसानां पुरसुन्दरीणां प्रासाद- 
मालासु इत्थं त्यक्तान्यकार्याणि विचेष्टितानि बभूवुः । 
सभो०--तस्मिन्निति ॥ तस्मिन्मुहर्ते हरपु रप्रवेशसमय ईशानस्य सन्दशंने 
लालसानां लोलुपानाम्‌ । 'लोलुपो लोलुभो लोलो लालसो लम्पटरच सः' इति 
यादव: । पुरतुन्दरीणां प्रासादमालास्वित्थ वक्ष्यमाणप्रकारेण त्यक्तान्यकार्याणि 
विभृष्टकायान्तराणि विचेष्टितानि व्यापारा:। 'नपुंसके भावे क्तः’ इति क्तः । 
“बभुवुरासन्‌ । 
हिन्दी -उस समय महादेवजी के दर्शन के लिए नगर की सारी खनियाँ 
"इतनी उत्सुक हो गई कि अपने अन्य सारे कार्यो को छोड़ कर वे अपने-अपने 
घरों की छतों पर आकर खड़ी हो गई ॥ ५६ ॥ 
आलोकमागे सहसा व्रजन्त्या कयाचिदुद्ठे नवान्तमाल्यः । 
बद्धुं न सम्भावित एव तावत्करेण रुद्धोऽपि च केशपाशः ॥५७॥ 
अस्बयः-आलोकमागं सहसा व्रजन्त्या कयाचिद्‌ उद्वेष्टनवान्तमाल्पः करेण 
रुद्धः अपि केशपाश्चः तावत्‌ बदुधुं न सम्भावित एव। | 
सञ्जी० --आलोकमागेमिति ॥ आलोकमागं दर्शनपथमु । गवाक्षमित्यर्थ: । 
'सहसा व्रजन्त्या गच्छन्त्या कयाचिदुद्द ष्टतो द्ुतगतिवश्ञादुन्मुक्तबन्धनोऽतएव वान्त- 
माल्य उद्गीणंमाल्यश्च यः स उद्देष्टनवान्तमाल्य: करेण रुद्धो गुहीतः । अपि 
च केशपाशः केशकलापः । 'पाशः पक्षश्च हस्तश्च कलापार्थाः कचात्परे’ इत्यमरः । 
तावदाळोकतमागंप्राप्तिपर्यन्तं बद्धुम्‌ । बन्धनायेत्यर्थः । न सम्भावितो न 
'स्मृत एव। : 
हिन्दी --एक स्री ( देखने की उत्सुकता में ) ज्योंही खिड़की की ओर 
हड़बड़ी में भागी त्योंही उसकी वेणी में गुथी हुई माला खुल गई । वह उसे 
बांधने की सुध भूल कर हाथ में पकड़े हुए ही खिड़की के पास पहुँच गई ।५७। 
प्रसाधिकाळम्बितमग्रपादमाक्षिप्य काचिद्‌ द्रवरागमेव । 
उत्सृष्टलोळागतिरागवाक्षादलक्तकाडू पदवी ततान॥ ५८॥ 
अन्वयः--का चित्‌ प्रसाधिकालम्बितं द्रवरागम्‌ः एव अग्रपादम्‌ आक्षिप्य 
'उत्सृष्टलीलागतिः सती, आ यवाक्षात्‌ पदवीम्‌ अलक्तकाड्कां ततान। 
सङ्जी०-प्रसाधिकेति॥ काचित््न प्रसाध्रिकयालङ्कत्यालम्बितं रक्षनाथ धूतं 
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द्रवरागमेवार्द्रालक्तकमेव । अग्रश्‍चासौ पादश्चाग्रपादः । इति समानाधिकरणः 
समासः । 'हस्ताग्राग्रह्तादयो गुणगुणिनोभेदाभेदाभ्याम्‌' इति वामनः । तमा- 
क्षिप्याकृष्योत्सृष्टलीलागतिस्त्यक्तमन्दगमना सत्यागवाक्षाद्गवाक्षपर्येन्तम्‌ । पद- 
द्वयमेतत्‌ । पदबीमलक्तकाङ्भां लाक्षारसचिह्वां चकार । 
हिन्दी -एक स्त्री अपने पैरों को आगे करके प्रसाधिका से महावर लगवा 
रही थी किन्तु उतावळी में वह उसे अधूरा ही छोड़कर रंग से गीले चरणों की 
छाप छोड़ती हुई खिड़की की ओर दौड़ पड़ी ॥ ५८ ॥ 
विलोचनं दक्षिणमञ्जनेन सम्भाव्य तद्दस्चितवामनेत्रा । 
तथैव वातायनसन्निकषं ययो रालाकामपरा वहन्ती ॥ ५९ ॥ 
अन्बयः--अपरा दक्षिणं विलोचनम्‌ अञ्जनेन सम्भाव्य, तद्वखितवामनेत्रा 
सती, तथा एव शलाकां वहन्ती, वातायनसन्निकषं ययौ । 
सञ्जी०--विलोचनमिति । अपरा स्त्री दक्षिणं विलोचनमञ्जनेन संभाव्या- 
लडकृत्य तद्वञ्चितं तेनानेन बञ्चित वजितं वामनेत्रं यस्याः सा तथोक्ता सती । 
तथैव तेनैव रूपेण शलाकामअनकूचिकां बहुन्ती बिभ्रती वातायनसन्षिकषं गवा- 
क्षसमीपं ययौ । दक्षिणग्रहणं संभ्रमादव्युत्क्रमद्योतनार्थमु । “स॒व्यं हि पूवं मनुष्या 
अञ्जते’ इति श्रुतेः । 
हिन्दी -एक सुन्दरी अपनी दाहिनी आँख में काजल लगा चुकी थी किंतु 
बाई आँख में काजल लगाये बिना ही हाथ में शलाका लिये हुए खिड़की पर 


पहुँच गई ॥ ५९ ॥ se 
जालान्तरप्रे षितदृष्टिरन्या प्रस्थानसिञाँ न बबन्ध नीवीमु (2112! 


नाभिप्रविष्टासरणप्रभेण हस्तेन तस्थाववलम्ब्य वास; ॥ ६० ॥ 
अन्वयः--अच्या जालान्तरप्रेषितदृ्टिः सती प्रस्थानभिन्नां नीवीं न बबन्ध । 
नाभिप्रविष्टाभरणप्रभेग हस्तेन वासः अवलम्ब्य तस्थौ । 
सञ्जी०--जालान्तरेति ॥ अन्या स्री जालान्तरप्रेषितदृष्टिंवाक्षमध्यप्रसा- 
रितदृष्टिः सती प्रस्थानेन गमनेन भिन्नां त्रुटितां नीवीं वरूग्रन्थिमु । “नीवी परिपणे 
ग्रन्थौ स्रीणां जघनवाससि' इति विशवः। न बबन्ध नावध्नात्‌ कितु नाभि प्रविष्टा- 
भरणानां कङ्कूणानां प्रभा यस्य तेन। प्रभैव नाभेरावरणमभूदिति भावः। हस्तेन 
वासोऽवलम्ब्य धृत्वा तस्थौ । 
हिन्दी--एक स्त्री ज्याँही शंकर जी को देखते के लिए खिड़की की जालियों 
में जाकर झाँकने लगी त्योंही उसकी नीबी ही खुल गई । और वह उसे बिना 
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बाँधे ही साड़ी को हाथ से पकड़े हुए खड़ी रही । उस समय उसके कंगन में जड़े 
रत्न की चमक ही उसकी नाभि का आवरण बन गई॥ ६० ॥ 
अर्धाचिता सत्वरमुत्यितायाः पदे पदे दुनिमिते गलन्ती । 
कस्याश्चिदासीद्रशना तदानीमङ्गुष्टमूलापितसुत्रशोषा॥ ६१ ॥ 
भन्वय:--सत्वरमु उत्थितायाः कस्याञ्चिद्‌ अर्धचिता रशना दुनिमिते पदे 
पदे गलन्ती सती तदानीम्‌ अङ्गुषछ्ठमूलापितसूत्रशेषा आसीत्‌ । 
स्षी०--अर्धाचितेति ॥ सत्वरं सवेगमुरिथितायाः कस्यारिचदर्धमाचिता 
मणिभिर्गुम्ितार्धाचिता दुनिमिते सम्भ्रमादुदुःखेन निक्षिप्ते । 'डुमिन्‌ प्रक्षेपणे’ 
इति धातोः कर्मणि क्तः। पदे पदे प्रतिपदमु । वीप्सायां द्विर्भावः | गलन्ती 
गलद्रत्ना सती रशना मेखला तदानीं तस्मिन्नवसरेऽङ्गुष्टमूलेऽपितं छगितं सूत्रमेव 
शोषो यस्याः सासीत्‌ । 
हिन्दी--कोई स्त्री धागे में गूथ कर मणियों की मेखला बना रही थी। वह 
अभी आधी ही गृंथो थी कि इतने ही में शंकर जी की बारात के आने का हल्ला 
सुनकर वह खिड़की की ओर इस प्रकार दोड़ी कि वहाँ तक पहुंचते पहुँचते 
गुथी गई मणियो के सब दाने बिखर गए किन्तु पैर के अंगूठे में फंसाया हुअए 
डोरा ज्यों का त्यों फंसा ही रह गया ॥ ६१॥ 
तासां मुखेरासवगर्धग्भेव्या्तान्तराः सान्द्रकुतृहलानाम्‌ । 
दिलोछनेत्रस्रमरेगंघाक्षाः सहर्पत्राभरणा इवासन्‌॥ ६२॥ 
अन्वयः-सान्द्रकुतूहलानां तासाम्‌ आसवगन्धगर्भेः विखोकनेत्र भ्रम रैः मुखैः 
व्यासान्तराः गवाक्षाः सहत्नपत्राभरणाः इव आसन्‌ । 
सञ्जी०--तासामिति.। तदानीं साब्द्रकुतूहलानां तासां स्त्रीणामासवगन्धो 
गर्भे येषां तैः । विलोलानि नेत्राण्येव भ्रमरा येषु तैमुंखै्र्याक्तान्तराइछन्नावकाशा 
गवाक्षाः सहस्तपत्राभरणा इवासन्‌ । कमलारङ्कृता इव स्थिता इत्यर्थः । 
हिन्दी उन उत्सुकताएणे रमणियों के आसवगन्ध से महकते हुए तथा 
चंचल नेत्रों वाले मुख खिड़कियों से झांकते समय ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानों 


उनमें भ्रमरों से युक्त कमल के फूल टाँग दिये गमे हों ॥ ६२॥ 


तावत्पताकाकुलमिन्दुमोरिरु्तोरणं राजपथं प्रपेदे । 
प्रासादऽुङ्काणि दिवापि कुवंड्ज्योत्स्नाभिषेकहिगुणद्य तीनि ॥ ६३ ॥ 
अन्वयः-- तावद्‌ इन्दुमौलिः दिवापि ध्रासादश्पुङ्जाणि ज्योत्स्नाभिषेक- 
द्विगुणद्युतीनि कुर्वन्‌ पताकाकुलम्‌ उत्तोरणं राजपथं प्रपेदे । . 
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सञ्जी ० --तावदिति ॥ तावत्तस्मिन्नवसर इन्दुमौलिरीश्वरो दिवापि प्रसाद: 
श्युद्धाणि ज्योत्स्नाया अभिषेकेण स्नपनेन द्विगुणद्युतीति द्विरावृत्तकान्तीनि । 
कुर्वन्पताकामि राङुलं च्याकीणंमुत्तोरणमुच्छिततोरणं राजपथं प्रपेदे । 
हिन्दी --इसी समय चन्द्रमौलि शंकर जी श्वेत राजभवनों के कंगूरों को 
दिन में भी अपने भाल पर स्थित चन्द्रकला से और भी प्रकाशित करते हुए 
ध्वज, पताकाओं और बन्दनवारों से सजे राजमार्ग पर पहुंच गए ॥ ६३ ॥ 
तमेकटदयं नयनैः पिबन्त्यो नार्यो न जग्सुविषयान्तराणि। 
तथा हि शेपेच्दियवृत्तिरासां सर्वात्मना चक्षुरिव प्रविष्टा ॥ ६४ ॥ 
अन्वय:--एकह॒श्यं तं नयनैः पिबन्त्यः नारयः विषयान्तराणि न जगमुः । 
तथा हि आसां देपेन्द्रियवृत्तिः सर्वात्मना चक्षुः प्रविष्टा इव । 
सञ्जी०-- तमिति ॥ एक एव दृश्यो दर्शनीयस्तमेकदृदयं तमीइवरं नयनैः 
पिबन्त्यः । अतितृष्णया पश्यन्त्य इत्यर्थ: । “ताः शङ्कर दृष्टिभिरापिचन्त्यः' इति 
चा पाठः । नार्यो विषयान्तराणि तती$न्पान्विषयान्‌ । शब्दादी नित्यर्थः । न जग्मुः 
न विदुरित्यर्थः । तथाहि आसां नारीणां शेषेन्द्रियप्रवृत्तिः । श्रोत्रादिप्रवृत्ति: 
सर्वात्मना स्वरूपकात्स्त्येन चक्षुः प्रविष्टेव । श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि स्वातन्त्रयेण 
ग्रहणाशक्तेएचक्षुरेव प्रविस्य कोतुकात्स्वयमप्येनमुपलभन्ते किमु । अन्यथा स्वस्व” 
विषयाधिगमः कि न स्यादिति भावः। 
हिन्दी- अत्यन्त दर्शनीय उस भगवान शंकर को अपनी आँखों से निनिमेष 
देखती हुई ख्रियाँ अन्य विषयों को इस प्रकार भूल गई मानो उनकी सारी 
इन्द्रियाँ आँश्लों में ही आकर समा गई हों ॥ ६४ ॥ 
स्थाने तपो दुश्ररमेतदर्थमपणंया पेलवयापि ततस्‌ । 
या दास्यमप्यस्य लभेत नारी सा स्यात्कृतार्था किमुताडूःराय्याम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अन्वय:---पेलवया अपि अपर्णया एतदर्थं दुरचरं तपः तप्तं स्थाने। या 
नारी अस्य दास्यम्‌ अपि लभेत; सा कृतार्था स्यात्‌, या अखुशय्या लभेत सप 
किमुत ? 
सञ्जी०--स्थान इति ॥ पेलवया कोमल्याष्यपर्णया पावत्या तस्मै शिवा- 
बैतदर्थम्‌ । ‘अर्थेन सह नित्यसमासः सर्वेलिङ्गता च' इति विशेष्यनिघ्नत्वम्‌ । 
दुश्चरं तपस्तप्तं स्थाने युक्तम्‌ । कुतः। या नायेस्येश्वरस्य दास्यं दासीत्वमपि 
लभेत सा कृतार्था स्यात्‌ । या अङ्क एव शय्या तामद्भूशय्यां लभेत सा किमुत 1 
कृतार्थेति किमु वक्तव्ममित्पर्थेः । 
१५ कु० स० 
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२२६ कुभारसम्थवम्‌ 
हिन्दी--प्रकृति से सुकुमार पार्वती ने ऐसे वर के लिये जो तप किया वह 


उचित ही था, क्‍यों कि जो स्त्री इनकी दासी मात्र होने का अवसर पा जाये ' 


तो उसका जीवन सफल हो जाय और जो उनकी गोद में सोने का भी अवसर 
पा जाय उसके लिए तो कहना ही क्या है? ॥ ६५ ॥ 
परस्परेण स्पृहणीयशोभं न चेदिदं हन्द्रमयोजपिष्यत्‌ । 
अस्मिन्हये रूपविधानयत्तः पत्युः प्रजानां विफलोऽभविष्यत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अन्वयः-स्पृहणीयशोभमु इदं इन्द्रं परस्परेण न अयोजयिष्यत्‌ चेत्‌ प्रजानां 
प्रत्युः अस्मिनु ये छपविधानयत्नः विफलः अभविष्यत्‌ । 
¦ ` सञ्जी०-_परस्परेणेति ॥ स्पृहणीयशोभं सर्वैराशास्यमानसौन्दर्यमिदं इन्द्रं 
मिथुनम्‌ । (दवं रहस्य --' इति निपातः । परस्परेण नायोजयिष्यद्यदि प्रजानां 
'पत्युविधातुरस्मिनदरये इन्दवे रूपविधाने सौन्दर्य निर्माणे यत्नः प्रयासो विफलोऽभ- 
'चिष्यदभवेत्‌ । एतदनुरूपस्त्रीपु सान्तराभावादिति भावः । “लिङ्निमित्ते लड 
'ङ्रियातिपत्तौ' इति छड़ । 
हिन्दी -एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर सौन्दर्य शाली इस जोड़े को यदि प्रजा- 
'पति ब्रह्मा ने विवाह संबंध से जोड़ न दिया होता तो इन दोनों को इतना 
“सौन्दर्य प्रदान करने में उसका सारा श्रम ही व्यर्थं हो जाता ॥ ६६ ॥ 
न तनूनमारूढरुषा शारीरननेन दग्धं कुसुमायुधस्य । 
EE ब्रीडादमु' देवमुदीक्ष्य मन्ये सन्त्यस्तदेहः स्वयमेव कामः ॥। ६७ ॥ 
'' ` अन्वयः--आरूढरुषा अनेन कुषुमायृधस्य शरीरं न दग्धं नूनम्‌ । किन्तु 
कांमः अमुं देवम्‌ उदीक्ष्य ब्रीडात्‌ स्वयम्‌ एव सन्न्यस्तदेहः, इति मन्ये। 
सञ्जी०--नेति ॥ आरढरुषा प्ररूढकोपेनानेन हरेण कुसुमायुधस्य कामस्य 
शारीरं न दग्ध नूनं किन्तु कामोऽमुं देवमुदीक्ष्य दष्ट्वा ब्रीडात्सौन्दर्येण जितो- 
ऽसमीति लज्जया स्वयमेव सन्भ्यस्तदेहस्त्यक्तदेह इति मन्ये इत्युत्पेक्षा । न स्वयं 
'च्यस्ताकृतेः कोपः सम्भवतीति भावः | 
हिन्दी --(शंकर जी के इस अपूव सौन्दर्य को देखकर) मैंने तो यह निश्चय 
सा कर लिया है कि भगवान शिव ने क्रुद्ध होकर कामदेव के शरीर को भस्म 
नहीं किया होगा अपितु स्वयं कामदेव ने ही इनके शरीर की सुन्दरता देखकर 
लज्जा के मारे शरीर त्याग कर दिया होगा ॥ ६७॥ 
|, अनेन सम्बन्धमुपेत्य दिएया सनोरथप्राथदसोश्वरेण । 
मुर्धानमाछि ! क्षितिधारणोच्चमुच्चेस्तरं वक्षति शैल राज; ॥ ६८ ॥ 
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अन्वयः-हे आलि ! शैलराजः दिष्टया मनोरथप्राथितम्‌ अनेन ईश्वरेण 
सम्बन्धम्‌ उपेत्य, क्षितिधारणोच्चं मूर्धानम्‌ उच्चैस्तर वक्ष्यति । 
` सञ्जी०--अनेनेति॥ हे आलि सखिं ! 'आलिः सखी वयस्या च' इत्य- 
मरः । दौलराजो हिमवान्‌ । दिष्टथेत्यानन्देऽव्ययम्‌। मनोरथैः प्राथितमवरुद्धम्‌ । 
अभिलापविपयी कृतमित्यर्थः । प्रार्थना याः्चावरोधयोः' इत्यभिधानात्‌ । अने- 
नेश्वरेण सम्बर््रमुपेत्यावाप्य क्षि तिधा रणेनोच्चमुन्नतं मूर्धानमुच्चैस्तरमुन्नततरमु। 
उच्चौ रित्यव्ययात्त रप्प्रत्ययः । मूर््नो द्रव्यत्वान्नामुप्रत्ययान्तो निपातः । 'किमेति- 
ङव्ययघादाम्बद्रव्यप्रकषे इस्यादिनाद्रव्यप्रकर्षे तस्थ विधानादिति । वक्ष्यति धार- 
. िष्यति । वहतेल ट्‌ । ht 
हिन्दी--हे सखी ! शंकर जी के साथ अपना अभिलषित सम्बन्ध स्थापित 
करके पर्वतराज हिमालय ने पृथ्वी को धारण करने के कारण अपने ऊचे मस्तक 
को और भी अधिक ऊँचा कर लिया है ॥ ६८॥ 
इत्योषधिप्रस्यविलासिनीनां श्युण्वन्कथा: शोत्रसुखार्त्रनेत्रः । ` ' 
केयुरचूणाँकृतलाजसुट हिमालयस्यालयमाससाद ॥ ६९ ॥ 


अन्वयः-त्रिनेत्रः इति ओषधिप्रस्थविलासिनीनां श्रोत्रसुखाः कथाः ग्यण्वन्‌, 
केयूरचूर्णीकृतलाजमुष्टि हिमालयस्य आलयम्‌ आससाद । 
सञ्जी०--इतीति ॥ त्रिनेत्रस्त्र्यम्बकः । त्रिनेत्रत्रिनयनशब्दयोः 'क्षुम्नांदिषु 
च? इति-णत्वाभावः । इतीत्थमोषधिप्रस्थविलासिनीनां सम्बन्धिनी श्रोत्रसुखा: 
श्रवणमधुराः कथाः आलापाञ्छुण्वन्केमूरैरङ्गदैश्चूर्णीक्नता लाजानां मुष्टयो यस्मि- 
स्तं तथोक्तमु । तत्रावकीर्णा आचारलाजा अन्तराल एवाङ्गदैश्चूणंपेषं पिष्यन्त 
इति पुरन्ध्रिजनसम्बन्धातिशयो वितः । हिमालयस्य हिमवत आलयं भवनमाससाद। 
हिन्दी--इस प्रकार ओषधिप्रस्थ नगर की सुन्दरियों की श्रुतिसुखद बातें 
सुनते हुए भगवान शिव हिमालय के उस भीड़ भरे प्रासाद में. पहुँचे जहाँ 
स्त्रियों द्वारा फेके गये धान के लावे लोगों के विजायठों की रगड़ से चूर्ण चूर्ण 
हो जा रहे थे ॥ ६९ ॥ 
तत्रावतीर्याच्युतदत्तहस्तः शरद्घनाहीधितिमानिवोध्ण: । ` 
क्रान्तानि पूवं कमलासनेन क्यान्तराण्यद्विपर्तोववेश ॥ ७० ॥ 
अन्बयः--तत्र अच्युतदत्तहस्तः 'शरद्धनाद्‌ दीधितिमानु इव' उदणः अवतीय 
कमलासनेन पूवं कान्तानि अद्रिपतेः कक्ष्यान्तराणि विवेश,] ,. . ... .. 1: 
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उ कुमारसम्भवम्‌ 


सक्षी०--तत्रेति ॥ तत्र हिंमवदालथेऽचयुतेन विष्णुना दत्तहस्तो विस्तीणं- 
हस्तावलम्बः सन्‌ । शरद्धनाच्छरन्मेघात्‌ । शरद्विशेषणान्मेघस्य शुभभ्रत्वं गम्यते छ 
द्दीधितिमान्सूयं इवोक्ष्णो वृषादवतीये कमळासनेन पूर्वमग् क्रान्तानि प्र विष्टान्य- 
द्विपतेः कक्ष्यान्तराणि गेहप्रकोष्ठान्तराणि विवेश । कक्ष्या कच्छे काञ्च्यां गेहे 
प्रकोष्ठके, इति यादवः । 
वहाँ भगवान शिव विष्णु के हाथ का सहारा लेकर बेल र नीचे 
उतरे उस समय वे ऐसे प्रतीत हुए मानो शरद्‌ तऋउु के श्वेत बादल ड सूर्य 
नीचे उतर आया हो । इसके पश्चात्‌ वह ( राजप्रसाद के ) उस कमरे में गए 
जहाँ ब्रह्मा पहिले से ही बैठे हुए थे ॥ ७० ॥ | 
तमन्वगिन्द्रश्रमुखाश्च देवाः ससपिपूर्वाः परसर्षयश्च । 
गणाश्च गिर्याळयस्भ्यगच्छन्मरशस्तमारम्ममिवोत्तमार्था: ॥ ७१ ॥ 
अन्वयः--तमु अन्वग्‌ इन्द्रश्रमुखा: देवाः, सततधिपूर्वा: परमर्षयः गणाश्च 
“उत्तमार्था: प्रशस्तम्‌ आरम्भम्‌ इव गिर्यालयमु अभ्यगच्छन्‌ । 
सञ्जी०--तमिति ॥ तमीश्वरमन्वगनुपदम्‌ । अव्मयमेतत्‌ । 'अन्वगन्वक्ष- 
मनुगेऽनुपदं वलीबमव्ययम्‌' इत्यमरः । इन्द्रभमुखा देवाच सप्तर्षयः पूर्व येषां ते 
सप्तषिपूर्वा: । 'न बहुब्रीहो' इतिसर्वनामसंज्ञाप्रतिषेधः । परमर्षंयः सनकादिमहष- 
यञ्च । 'सन्महत्परमोत्तेमोत्कृष्टा: पूज्यमानै:” इति तत्पुरुषः । गणाः प्रमथाश्चोत्त- 
मार्या महाप्रयोजपाः प्रशस्तं प्रकृष्टम्‌ । अमोधमित्यर्थः आरभ्यत इत्यारम्भ 
उपायस्तमिव गिर्यालयं हिमवन्मन्दिरमभ्यगच्छनु । प्राविशन्तित्यर्थंः । 
हिन्दी -शंकर जी के पीछे पीछे इन्द्रादि देवता तथा सप्तषियों सहित बड़े. 
बड़े ऋषि एवं प्रमथ आदि गण हिमालय के राजप्रसाद में उसी प्रकार आए 
जैसे किसी सुनियोजित कार्यारम्भ के पीछे उत्तम परिणाम चले आते हैं॥७१।४ 
"तत्रेश्वरो विष्टरमाग्यथाबत्सरत्नमध्पं मधुमच्च गव्यस्‌ । 
नवे दुकूले च नगोपनीतं प्रत्यग्रहींत्सवंममन्त्रवजस्‌ ॥ ७२ ॥ 
अन्वय:--तत्र ईश्वरः विष्टरभाग्‌ यथावत्‌ सरत्नम्‌ अघ्यं, मधुमद्‌ गव्यं; 
नवे दुकूले च इति सबं नगोपनीतम्‌ अमन्त्रवजं प्रत्यग्रहीत्‌ । 
सञ्षा०--तत्रेति ॥ तत्र हिमवदालय ईश्वरो विष्टरभागासनगतः। उपविष्ट 
इत्यर्थः । यथावद्यथाहेम्‌ । विधिवदित्यर्थ: । सरत्तं रत्नसहितमध्येमर्चाथ॑ जलम्‌ । 
मधु क्षौद्रमस्मिन्नस्तीति मधुमत्‌ । गवि भवं गव्यं दधि च । मधुपकंमित्यथे: । 
दधिमधुनी सपिर्वा मध्वलाभे? इत्याइवलायनगुह्यसूत्रात्‌ । तवे दुकूले चेति सर्वे 
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नगोपनीतं हिमवदानीतमर्ध्यादिकं मन्त्रान्वजे यित्वा मन्त्रवर्जेस्‌। ततो नञ्समासः । ' 
अमन्त्रवर्जमु । मन्तरान्न वजे यित्वेत्यथेः । “द्वितीयायां च' इति णमुत्प्रत्यय इत्याह 
न्यासकारः 'अतुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ । प्रत्यग्रहीत्स्वीक्ृतवान्‌ । 

हिन्दी--वहाँ आसन.पर बैठे हुए शिवजी ने हिमालय द्वारा विधि पूर्वक 
दी गई रत्नयुक्त पूजा सामग्री,.मधुमिश्रित दही तथा नवीन वस्त्र आदि को 
मंत्रपाठ के साथ ग्रहण किया ॥ ७२॥ 

दुकूछबासाः स वघूसमोपं निन्ये विनीतेरवरोधदक्ष : । 
- वेलासमीपं स्फुटफेनराजिनंवंरुदन्वानिव, चन्द्रपादैः ॥ ७३ ॥ 
अन्वय:--दुकूलवासां: सः विनीतैः अवरोधदक्षैः स्फुटफेनराजि: उदन्वान्‌ 
नवैः चन्द्रपादैः बेलासमीपम्‌ इव' वधूसमीपं निन्ये । 

सञ्जी ०--दुकुलेति ॥ अथ दुकूलवासा: दुकूलं वसान इत्यथंः । स ह्रो 
विनीतैरनुद्धतैरवरोधेषु ये दक्षास्तैरवरोधदक्षवंघुसमीपं निन्ये नीत: । कथमिव । 
स्फुटा फेनानां राजियेस्य स उदकमस्यास्तीत्युदन्वान्समुद्र: । 'उदन्वानुदधो च' 
इति निपातनास्साधुः । नवैरचिरोदितैशचन्द्रपा दैशचन्द्र किरणैर्वेलासमीपमिव | 

. हिन्दी--इसके पश्चात्‌ अन्तःपुर की विनम्न एवं कुशळ अनुचरियाँ नुतन 
वस्त्र धारी शिव को वधू पावती के पास उसी प्रकार ले गई जैसे चन्द्रमा की 
नवीन किरणें फेनयुक्त लहरों से सुशोभित समुद्र को ( बेला) तट तक रे 
जाती हैं ॥ ७३ ॥ 

तया भ्रवृद्धाननचन्द्रकान्त्या प्रफुल्डचक्षु:कुम्र॒ुदः कुमार्या । 
प्रसन्नचेत:सलिल: शिवोऽभूत्संसुज्यमानः शरदेव लोक: ॥ ७४॥ 
अन्वयः- प्रवुद्धाननचन्द्रकान्त्या.तया कुमार्या शरदा लोक इव संसृज्यमानः 
शिव: प्रफुल्लचक्षुः कुमुदः प्रसन्नचेतः सलिलः अभूत्‌ । ` 

सञ्जी०--तयेति ॥। आननं चन्द्र इव इत्युपमितसमासः । भ्रवृद्धाननचन्द्रस्य 
कान्तिर्यस्यास्तया तथोक्तया तया क्मार्या शरदा लोक इव संसृज्यमानः सङ्गच्छ 
सानः शिवदचक्षूंषि कुमुदानीव तानि प्रफुल्लानि यस्य स तथोक्तः । चेतः सलिल- 
मिव तत्प्रसन्नं यस्य स तथोक्तः । प्रसन्तचेतः सछिलोऽभूत्‌ । शरल्लोकयोरपि 
यथोचितं विशेषणानि योज्यानि । 

(हिन्दी -जिस प्रकार शरदुऋतु के संसार में व्यापत होते ही पूर्ण चन्द्रमा 
की किरणों से कुमुद खिल उठते हैं और जलं अत्यन्त निर्मल हो जाता है उसी 
प्रकार पूर्ण चन्द्र जैसी कान्ति वाले पार्वती के मुख को देखकर शंकर जी के 
नेत्र खिल उठे तथा उनका मन प्रसन्न हो गया ॥ ७४॥ 
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तयोः समापत्तिषु कातराणि किच्चिह्नवस्थापितसंहतानि । 
ह्रीयन्त्रणां ततक्षणमन्वभूचनन्योन्यलोलानि बिलोचनाति ॥ ७५॥ 
अन्बयः--तयोः समापत्तिषु कातराणि किञ्चित्‌ व्यवस्थापितसंहूतानि अन्यो- 
न्यलोलानि विलोचनानि तत्क्षणं ह्लीयन्त्रणाम्‌ अन्वभवत्‌ । 

' सञ्षी०--तयोरिति॥ तयोवेधूवरयोः समापत्तिषु यहच्छया सङ्गतिपु कात- 
राणि चकितानि । 'अधीरे कातरः' इत्यमरः । द्रष्टुमसमर्थानीति भावः। किच्चि- 
दीषद्व्यवस्थापितानि स्थिरीकृतानि पश्चात्मंहतानि निवतितानि चेति व्यव- 
स्थापितसंहृतानि । "पूर्वकाल “इत्यादिना तत्पुरुषः । अन्योन्यस्मिल्लोलानि 
“लोलइचलसतृष्णयोः' इत्यमरः । विलोचनानि हृष्ट्यस्तत्क्षणं तस्मिरक्षणे हीय- 
न्त्रणां हिया निमित्तेन संङ्घोचमन्वभूवन्‌ । 

हिन्दी-पावेती और शंकर के चंचल नेत्र क्षण भर के लिए आपस में 
मिल जाते किन्तु दूसरे ही क्षण वह अलग भो हो जाते थे । इस प्रकार लालसाः 
भरी चितवन से एक दूसरे को देखने में उन्हें बड़ी लज्जा माळूम होने लगीः 
कि अन्यलोग क्या सोचते होंगे ॥ ७५ ॥ 
तस्थाः करं„शँलगुरूपनोतं जग्राह ताम्राहगगुलिमष्टम॒त्ति: । 
उमातनौ गूढतनोः स्मरस्य तच्छड्धिन: पुर्वमिव प्ररोहस्‌ ॥ ७६ ॥ 
अबस्थः-अष्टमृ्तिः तच्छङ्किनः उमातनौ गूढतनोः स्मरस्य पूर्व प्ररोहम्‌ इवः 
( स्थितं ), शैलगुरूपनीतं ताम्राड-गुलि तस्याः करं जग्राह । 
सञ्जी०-तस्या इति ॥ अष्टमूतिः शिवः । तस्मादीश्चराच्छङ्कत इति 
तच्छङ्चिनः । तदभीतस्येत्यर्थः । अतएवोमातनावुमाशरीरे गूढतनोर्गुसशरी रस्य 
स्मरस्य पूवं प्ररोहमिव प्रथमाङ्कुरमिव स्थितं शैलगुरूपनीतं शैलगुरुणा हिमव- 
तोपनीतं प्रापितम्‌ । अथवा शैलगुरुणा हिमवत्पुरोधसोपनीतं ताम्राङ्गुकि रक्ता- 
ङ्गुर्लि तस्याः पार्वत्याः कर्‌ जग्राह । 
हिन्दी--इसके पश्चात्‌ हिमालय के पुरोहित ने लाल-लाल उंगलियों वाली 
पार्वती के हाथ को आगे बढ़ाया जिसे शंकर जी ने ग्रहण किया । पार्वती जी 
की वह लाल उँगलियाँ ऐसी प्रतीत हो रही थीं मानो महादेव जी के डर से 
पार्वती के शरीर में छिपे हुए काम के प्रथम अंकुर निकल आये हों ॥ ७६॥. 
रोमोद्गमः प्रादुरभूदुमायाः स्विन्ञाङ्गुरिः पुङ्गवकेतुरासीत्‌ । 
ृत्तिस्तयोः पाणिसमागमेन समं विभक्तेव, भनोसवस्य ॥ ७७॥ ; 
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अन्वय:--उमाया: रोमोद्गमः प्रादुरभूत्‌ । पुङ्भवकेतुः स्वि्ताङ्गुलिः 
आसीत्‌ । पाणिसमागमेन तयोः मनोभवस्य वृत्तिः समं विभक्ता इव अभूत्‌ । 

सञ्ज ०--रोमोद्गम इति ॥ उमाया रोमोद्गमो रोमा*च: प्रादूरभूत । पुमा- 
न्गौः पुङ्गवो वृषभः । 'गोरतद्धितलुकि' इति टच्‌ । स केतुर्चिल्ल यस्य स पुञ्जः 
वकेतुः शिवः स्विन्नाङ्गुलिरासीत्‌ । अत्रोत्तरेक्षते-पाणिसमागमेन पाण्योः संस्पर्शन 
कर्त्रा । तथोवंधरूवरयोर्मनोभवस्य युसिरवस्थितिः समं विभक्तेव । समीक्रतेवे- 
त्यर्थः । प्राविसद्धस्याप्यनुरागसाम्यस्य सम्प्रति तत्कार्यं दर्शनात्पाणिसंस्पशंक्ृतत्वः 
मुस्रेक्षते । ननु कन्या तु प्रथमसङ्गमे स्विन्नकरचरणा भवति पुमांस्तु रोमाञ्चितो 
भवतीति’ वात्स्यायनेन विपरीतमुक्तमिति चेन्नैष दोषः । एभिरनयोर्भावं परीक्षे- 
तेति वाक्यशेष एभिरिति वहुवचनेन स्वेदरोमा-्चग्रहणस्य सकलसात्विकोपलक्षण- 
स्वावगमेनानियमावधारणात्‌ । अतएव रधुबंशेऽन्यथाभिधानात्स्वो क्तिविरोध . 
इत्यपास्तमु । तदेतद्रघुवंशसञ्जीविन्यां (७1२२) सुव्यक्तमवोचम्‌ । सात्विकास्तु 
स्तम्भप्रलयरोमाश्वाः स्वेदो वैवष्यंवेपश्रू । अश्रृवैस्वर्यमित्यष्टी सात्त्विकाः परिः 
कीतिता: ॥' इति । 
_ हिन्दी--हाथों के इस समागम से पार्वती को रोमांच हो गया और शंकर 
जी की उगलियाँ पसीने पसीने हो गई । इस प्रकार मानो वधूवर दोनों में एक 
साथ ही काम की वृत्तियाँ समानरूप से विभक्त हो गई ॥ ७५॥ 

प्रयुक्तपाणिग्रहणं यदन्यदवधूवरं पुष्यति कान्तिमग्रथास्‌। 
सा्षिध्ययोगादनयोस्तदानीं कि कथ्यते श्रीर्यस्य तस्य ॥ ७८ ॥ 

अन्वयः--यत्‌ प्रयुक्तपाणिग्रहणम्‌ अन्यद्‌ वधूवरम्‌ अनयोः सान्निध्ययोगाद्‌ 
अग्नचां कान्ति पुष्यति । तदानीम्‌ तस्य उभयस्य श्रीः कि कथ्यते । 

सञ्जी० प्रयुक्तेति ॥ यद्यस्मात्कारणात्प्रयुवतं प्राणिग्रहणं यस्य तत्तथोक्तः 
मन्यल्लौकिकम्‌ । वधूश्र वरश्च वधूवरमु । समाहारे इन्द्र कवद्भावः । तदानीं 
पाणिग्रहणकालेऽनयोरुमाशिवयोः साननिध्ययोगात्सन्निधिभावादग्रधामुत्तमां कान्ति 
शोभा पुष्यति पुष्णाति तस्योभयस्योमामहेश्वररूपस्य मिथुनस्य श्री: कि कथ्यते । 
यत्रसादादन्यस्य शोभालाभस्तस्य शोभा किमु वक्तव्येत्यथंः । 'विवाहसमये 
गौरीशिवौ वधूवरावनुप्रविशेताम्‌' इत्यागमः । 

हिन्दी-जो पार्वती और शंकर लोक में विवाह के अवसर पर अपनी स्मृति 
मात्र से ही वर वधू की शोभा बढ़ाते हैं । जब उन्हीं का स्वयं विवाह कृत्य 
संपन्न हो रहा हो तो तब उनकी शोभा का वर्णन भला कैसे किया जा सकता है। 
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प्रदक्षियप्रकमणात्क्ृशानोरुदचिपस्तन्मिथुनं चकासे । 
सेरोदपान्तेष्विव वत्त॑मानमन्योन्यसंसक्तमहर्त्रियामम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अस्वय:--तन्मिधुनम्‌ उदचिषः कृशानोः प्रदक्षिणप्रक्रमणात्‌ मेरोः उपान्तेपु 
बत्तेमानम्‌ अन्योन्यसंसकतम्‌ अह्जियामम्‌ इव चकासे । 
सञ्ी०--प्रदक्षिणेति ॥ तन्मिघुनमुर्दाचष उन्नतञ्वालस्य कृशानोः कर्मणः 
प्रदक्षिणप्रक्रमणात्प्रदक्षिणीकरणाच्चकासे । किमिव । मे रोइपान्तेषु परिसरेषु वतं- 
मानमावर्तमानम्‌ । मेरे प्रदक्षिणीकुवं दित्यर्थः । अन्योन्येन संसक्तं सङ्गतम्‌ । 
मिथुनस्याप्येतद्विशोषणम्‌ । अहश्च त्रियामा चाहरित्रयामं रात्रिन्दिवमिव । समा- 
हारे दृन्दैकवद्भाव: । 
हिन्दी--इन्धनादि से प्रदीप्त अग्नि की प्रदक्षिणा करते हुए पावेती और 
शंकर जी इस प्रकार सुशोभित हुए मानो रात और दिन दोनों साथ साथ सुमेर 
पर्वत की परिक्रमा कर रहे हों ॥ ७९॥ 
तौ दम्पती त्रिः परिणीय वह्िमन्पोन्यसंस्पर्शनिमीलिताक्षो । 
स कारयामास वधू पुरोधास्तस्मिन्समिद्धाचिषि छाजमोक्षम्‌ ॥ ८० ॥ 
अन्वयः--सः पुरोधा अन्योन्यसंत्पशंनिमीलिताक्षी तौ दम्पती वहन्‌ रिः 
परिणीय, समिद्धाचिषि तस्मिनु वधू छाजमोक्षं कारयामास । 
सक्षी०--ताविति ॥ स पुरस्तादेव हितं विधत्त इति पुरोधाः पुरोहितोऽ- 
न्योन्यस्य संस्पर्शेन स्पशंसुखेन निमीलिताक्षौ तौ जाया च पतिश्च दम्पती कमं: 
भूतो । जायाशब्दस्य दम्भावो निपातितः । वाहि तिस्त्रिवारम्‌ । 'हित्रिचतुभ्यंः 
सुच्‌' इति सुच्‌ । परिणीय परितो नीत्वा प्रदक्षिणीकार्येत्यथं: । नयतेद्विकर्मका- 
ल्ल्यप्‌ । समिद्धाचिषि दीप्तज्वाले तस्मिन्वह्नौ वधु लाजमोक्षं लाजविसर्गं कार- 
यामास । 'हक़ो रन्यतरस्पाम्‌' इति विकल्पादणिकतुंः कर्मत्वम्‌ । 
1 हिन्दी-परस्पर स्पशे सुख से आँखे मू दे हुए जब शिव ओर पारवती अग्नि 
की तीन प्रदक्षिणा कर चुके तब पुरोहित ने वधू पावंती के हाथों से उस जलती 
हुई अगिन में धान की खीलों से आहुति डेलवाई ॥ ८० ॥ 
सा लाजघुमाञ्जलिमिष्टगन्धं गुरूपदेशाद्ृदनं निनाय । 
कपोलसंसपिशिखः स॒ तस्या मुहुतंकर्णोत्पलतां ` प्रपेदे । ८१ ॥ 
अन्वय:--सा गुरूपदेशाद्‌ इष्टगन्धं लाजधूमाञ्जरिं वदनं निनाय । कपोल 
संसपिशिख्ञः सां तस्याः मुहुतेकर्णोत्पलतां प्रपेदे । 
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सञ्जी०-सैति ॥ सा वषुगुँरो: पुरोधस उपदेशादिष्टः । घाणतर्पण 
इत्ययँ: । गन्धो यस्य तं लाजधूमाञ्जछि वदनं निनाय । कपोलसंसपिणी शिखा 
यस्य स तयोक्तः स धुमस्तव्या गौर्वा मुहूतंकर्णोत्पलतां प्रपेदे । धूमस्य विसृमरः 
र्वान्मुहुतंग्रहणम्‌ । 
हिन्दी --पुरोहित के कहने से पावती ने उस खील के होम से उठे हुए 
सुगन्धित धुरे को अपने हाथ की अंजुली में लेकर सूंघा । वह धुआं उस समय 
उनके कगोछों के पास पहुँच कर क्षण भरके लिए ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके 
कान का आभूषण हो ॥ ८१ ॥ 
तदीषदा्दरारणगण्डरेखमुच्छ्चासिकालाञजन रागमक्ष्णोः । 
वघुमुखं कडान्तयवावतंससाचारधूमग्रहणादबभूव ॥ ८२ ॥ 
अन्वय:-- तद्‌ वधुमुख मु आचारधूमग्रहणाद्‌ इषदार्द्रारणगण्डलेखमु अदणो: 
उच्छत्रासिकालाञ्जनरागं क्लन्तयवावतंसं बभूव । 
सञ्जी०--तदिति ॥ तदवधुमुखमाचारधूमग्रहणादाचारप्राप्तधूमत्वादीषदारद्रे 
{विन्ते अरुणे च गण्डलेखे गण्डस्थले यस्य तत्तथोक्तम्‌ । अरुणोरुच्छ्वास्युद्गच्छन 
कालाञ्जनस्य रागो5ञजनं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । क्लान्तो यवावतंसो यवाडकुरक- 
कर्णेपूरो यस्य तत्तयाभूतं बभूव । 'लाजा्जाल विसृज्य धुमाग्रं जिघ्रेत्‌! इति 
भ्रयोगवृत्तिकार: । 
हिस्दी--उस मंगल आचार के उष्ण धुएं से पार्वती जी के गाल लाल हो 
गए, उस पर पसीने की वृदे छा गईं और नेत्रों का काला अंजन भी फैक गया 
तया कानों पर रखे हुए थव के अंकुर मुरझा से गये ॥ ८२ ॥ 
वधू द्विजः प्राह तवष वत्से ! वह्निविवाहं प्रति कमंसाक्षी । 
शिवेन.भर्त्रा सह धर्मचर्या कार्या त्वया मुक्तविचारयेति॥ ८३॥ 
अन्वयः--हे वससे ! एष वह्लिः तव विवाहं प्रति कमंसाक्षी, भर्त्रा शिवेन 
सह मुक्तविचारया त्वया धम चर्या कार्या इति हिज: वधूं प्राहू । 


सञ्जी ०--वधू मिति ॥ अथ वधूं द्विजः पुरोधाः प्राह । किमिति। हे वत्से, 
एष वहिस्तव विवाहं प्रति । विवाहकर्मणीत्यर्थेः । कमेसाक्षी कमंद्रशा । भर्ना 
{शिवेन सह मुक्तविचारया निविचारया त्वया धर्मेचर्या धर्माचरणं कार्या, कर्ते- 
व्येति । अयं च प्राजापत्यविवाहो द्रष्टव्यः । यथाहाइवलायन:--- सह धर्म चरेदिति 


ग्राजापत्यः' इति । * (१ 
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हिन्दी- पुरोहित ने पार्वती से कहा कि--बेटी ! यह अग्निदेव तुम दोनों 
के विवाह के साक्षी हैं । अतः तुम अपने पति शिव के साथ विना सोच-विचार 
के धर्म का आचरण करना ॥ ८३ ॥ ॥ 3 
आळोचनान्तं श्रवणे वितत्य पीतं गुरोस्तद्वदन भवाच्या । 
निदाघकालोल्बगतापयेव माहेन्द्रमम्भः प्रथमं पृथिव्या ॥ RIN 
अन्वयः--भावन्या आलोचनान्तं श्रवणे वितत्य तद्‌ गुरोः वचनं 'निदाघ- 
कालोल्वणतापया “पृथिव्या प्रथमं माहेन्द्रम्‌ अम्भ इव' पीतम्‌ । 
सञ्जी०--आलोचनाम्तमिति ॥ भवस्य पत्न्या भवान्या । (इन्द्रवदणभव- 
शर्वरुद्र--'इत्यादिना ङीष्‌ आनुगागमइच । आलोचनान्तं नेत्रान्तपर्यन्तम्‌ । 'आङ 
मर्यादाभिविद्घ्योः, इत्यव्ययीभावः। श्रवणे श्रोत्रे वितत्य विस्तार्य तत्पूर्वोवतं 
गुरोर्याज्ञिकस्य वचनं 'सह धमं चर” इति वावयं निदाघकाले ग्रीष्मकाल उल्व- 
णतापयोत्कटसन्तापया पृथिव्या प्रथममादूयं माहेन्द्र पार्जन्यमम्भम्‌ इव पीतम्‌ । 
अत्यादरेण शुश्रावेत्यर्थः । 
हिन्दी--पार्वती ने अपने कानों को आँखों तक फैला कर पुरोहित की इस 
वाणी को इस प्रकार पी लिया जैसे ग्रीष्म ऋतु में अत्यन्त तपी हुई पृथ्वी वर्षा 
की पहली बूँदों को पी लेती है ॥ ८४॥ 
घ्लवेण भर्त्रा ध्रुवदर्शनाय प्रयुज्यमाना प्रियदर्शनेन । 
सा दृष्ट इत्याननमुन्नमब्य ह्वीसन्तकण्ठी कथमप्युबाच ॥ ८५ ७ 
अन्वय:--प्रियदर्शनेन ध्रुवेण भर्त्र धुवदर्शनाय प्रयुज्यमाना ह्वीसन्नकण्ठी 
कथमपि आननम्‌ उन्नमय्य दृष्ट इति उवाच । 
सञ्जी०-ध्रुवेणेति ॥। प्रियं दशनं यस्य कर्म भूतस्य । तेन प्रियदर्शनेन ध्रुवेण 
शाइवतेन भर्त्रा ध्रुवस्य नक्षत्रविशेषस्य दर्शनाय । 'धुवो भभेदे क्लीबं तु निश्चिते 
शाश्वते त्रिषु' इत्यमरः । प्रयुज्यमाना दृश्यतामिति प्रेयंमाणा ह्लीसन्नकण्ठी हिया 
हीनस्वरा सा वधूः कथमप्याननमुन्नमय्य हृष्ट इत्युवाच । 
हिन्दी --जब अत्यंत दशनीय रूप तथा स्थिर चित्त वाले पति शिव ने 
पावती से ध्रुव की ओर देखने को कहा तब मुंह को ऊपर उठाकर लज्जा से 
धे गले द्वारा पोवंती ने क्षीण स्वर में केवल इतना ही कहा कि 'देख 
लिया' ॥ ८५ ॥ 
इत्यं विधिज्ञेन पुरोहितेन भ्रयुक्तपाणिग्रहणोपचारो । 
प्रणेसतुस्तौ पितरो प्रजानां पद्मासनस्थाय पितामहाय ॥ ८६ ॥. 
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अन्वयः इत्थं विधिज्ञेन पुरो हितेन प्रयुक्तपाणिग्रहणोपचारो प्रजानां पितरो 
तौ पद्मासनस्थाय पितामहाय प्रणेमतुः । 

सञ्जी०--इत्थमिति ॥ इत्थमनेन प्रकारेण “इदमस्थमुः इति थमुप्रत्ययः ॥ 
विधिज्ञेन वित्राहप्रयोगज्ञेन । शास्त्रज्ञेनेत्यथे: । {पुरोहितेन हैमवतेन प्रयुक्तपा णि- 
ग्रहणोपचारौ कृतविवाहकर्माणी प्रजानां पितरो ताबुमामहेश्वरौ पद्मासनस्थाथ 
पद्मासनोपतिष्टाय पितृणां पित्ने पिठामहाय ब्रह्मणे 'पितामहो विरिश्वौ स्यात्ता- 
तस्य जनकेऽपि च? इति विश्व: । 'पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः' इति निपा- 
तनात्साधुः । प्रणेमतुनेमश्चक्रतुः । पितामहस्य पित्रोरपि पूज्यत्वादिति भावः । 

हिन्दी -इस प्रकार शास्त्रज्ञ पुरोहित द्वारा विवाह संस्कार सम्पूर्ण करा 
देने पर समस्त संसार के माता-पिता पारवती और शिव ने कमल के आसुज़ पर 
बैठे हुए ब्रह्मा जी को प्रणाम किया ॥ ८६॥ 

वधूबिधात्रा प्रतिनन्चते स्म कल्याणि ! वीरप्रसवा भवेति । 

वाचस्पतिः सन्नपि सोऽष्टमुतो तवाशास्यचिन्तास्तिभितो बभूव ॥ ८७॥ 

अन्वयः--वधूः विधात्रा 'हे कल्याणि ! वीरश्रसवा भव' इति प्रतिनग्द्यते 
स्म । सः वाचस्पतिः सन्‌ अपि अष्टमूर्त तु आशास्यचिन्तास्तिमितः बभूव । 

सञ्जी०--वधूरिति ॥ वधू: कन्या विधात्रा ब्रह्मणा । हे कल्याणि शोभने, 
वीर: प्रसवोऽपत्यं यस्याः सा वीरप्रसवा वीरसूभंवेति प्रतिनन्द्यते स्म्‌ । आशिष- 
मुकत्वेत्यर्थः । स विधाता वाचस्पतिर्वागीश्चरोऽपि सनु । कस्कादिषु पाठात्साधुः । 
अष्टमूतौं शिवे त्वाशास्यमाकाङ्क्ष्यं तत्र चिन्ता विचारस्तस्यां स्तिमितो मन्दो 
बभूव । तस्य निरीहस्याश्षास्याभावादारिषि स्तिमितत्व मित्यर्थः । 

हिन्दी-ब्रह्मा ने वधू पार्वती को तो यह आशीर्वाद दे दिया कि हे कल्याणी ! 
तुम वीरमाता बनो किंतु वाणी के स्वामी होते हुए भी वह इस विचार में मग्न 
ही रह गए कि अष्टमूति शिव को क्या आशीर्वाद दिया जाये ॥ ८७ ॥ 

बळ्सोपचारां चतुरत्तवेदीं तावेत्य पश्चात्कनकासनस्थो । 
जायापती लोकिकमेषणोयमार्द्रक्षतारोपणमन्वभूताम्‌॥ ८८ ॥ 

 अन्वयः--तौ जायापती पदचात्‌ क्ल्सोपचारां चतुरस्रवेदीम्‌ एत्य, कनका-. 
सनस्थौ सन्तौ लौकिकम्‌ एषणीयम्‌ आर्द्राक्षतारोपणमु अन्वभूताम्‌ । 

सञ्जी०--बलूप्तेति । तौ जायपती वध्ूवरौ पर्चान्नमस्कारानन्तर वलृप्ता 
रचिता उपचारा पुष्परचनादयो यस्यां तां चतुरखवेदीमेत्य प्राप्य कतकासनस्थौः 
सन्तौ लौकिक लोके विदितम्‌ । आचारप्रा्मित्यर्थः । अतएवैषणीयमाशास्यमु ४: 
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“तथाहि लौकिकाचारं मनसापि न लङ्घयेत्‌’ इति शास्त्रादवश्यकतंग्पर मित्यर्थः । 
इषेरिच्छार्थादनीयप्र॑त्ययः । आद्राक्षतारोपणमन्वभूताम्‌ । 
हिन्दी--शंकर और पावेती दोनों वहाँ से पुष्पों द्वारा सजाई गई एक चौकोर 
वेदिका पर लाये गये । तथा उसपर रखे हुए सोने के सिंहासन पर बिठा दिये 
गये ! इसके पश्चात्‌ लोकरीति के अनुसार लोगों ने उन पर गीले तथा पीछे 
अक्षत फेके ॥ ८८॥ 
पत्रास्तळग्नेजंलबिन्दुजाळराकृएमुक्ताफल्जारशोभमु । 
तयोरपर्यायतनालदण्डमाधत्त लक्ष्मी: फमलातपत्रम्‌ ॥ ८९॥ 
अन्वयः-लक्ष्मीः पत्रान्तलग्नैः जलबिन्दुजालैः आकङ्ष्टमु क्ताफलजालशोभम्‌ 
-आथतनालदण्डं कमलातपत्रम्‌ तयोः उपरि आधत्त । 
सञ्जी०_पत्रान्तेति ॥ लक्ष्मीः श्रीदेवी पत्रान्तेषु दलप्रान्तेषु लग्नैजं लबिन्दु- 
'जालैराकृष्टाहृता मुक्ताफलजालेन प्रान्तलम्बिना मुक्ताकलापेन या शोभा सा येन 
त्या यत दीघं नालमेव दण्डो यस्य तत्कमलमेवातपत्र॑ तत्तयोरुपर्याधत्त 
दधौ । 
हिन्दी-उस समय वहाँ उपस्थित होकर स्वयं लक्ष्मी जी उनके ऊपर पत्तों 
के कोरों पर लटकी हुई तथा मोती के समान चमकती हुई जळ की बू'दों से 
“परिपूर्ण लम्बी नाल वाले कमल का छत्र लगाकर खड़ी हो गईं । 
दिघाप्रयुक्तेन च वाङ्मयेन सरस्वती तन्मिथुनं नुनाव । 
संस्कारपुतेन वरं वरेण्यं वधु सुलग्राह्मनिबन्धनेन ॥ ९० ॥ 
अन्वयः-सरस्वती द्विधाप्रयुक्तेन वाङ्मयेन तन्मिथुनं नुनाव । संस्कारपूतेन 
-वरेण्यं वरं, सुखग्नाह्मनिबन्धनेन वधू नुनाव । 
सञ्जी०--द्विधेति ॥ अत्र सरस्वती वाग्देवी द्विधा संस्क्ृतप्राकृतरूपेण हैवि- 
च्येन प्रथुक्तेनोच्चारितेन वाङ्मयेन शब्दजालेन तन्मिथुनं नुनाव तुष्टाव । "णु 
-स्तुतो' इति धातोलिट्‌ । केन कमित्याह-- संस्कारेति ॥ संस्कारेण शास्त्रव्युत्प- 
तत्या पूतेन प्रकृतिप्रत्ययभागशुद्धेन । संस्कृतेनेत्यर्थः वरेण्यं वरणीयम्‌ । इलाघ्य- 
'मित्यथं: । वुणीतेरोणादिक एण्यप्रत्ययः । वरं वोढारं शिवम्‌ । सुखेन ग्राह्य' 
“सुबोध निबन्धनं रचना यस्य तेन वाङ्मयेन । प्राकृतभाषयेत्यथ: । वधू नुनावे- 
"त्यनेन सम्बन्धः । 
हिन्दी--इसके पश्चात्‌ सरस्वती ने संस्कृत एवं प्राकृत दोनों प्रकार की वाणी 
स्म शिव पारवती की उस युगलमूति की मङ्गल स्तुति की ' प्रकृतिप्रत्यय युक्त 
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संस्कृत वाणी में उन्होंने शंकर की तथा सुबोध रचना वाली प्राकृत वाणी में 
पार्वती की प्रशंसा की ॥ ९० ॥ 
तौ सन्धिसु व्यञ्जितवृत्तिभेदं रसान्तरेषु प्रतिबद्धरागध्‌ । 
अपद्यतामप्सरसां मुहुर्त प्रयोगमाद्य ललिताङ्गहारस्‌॥ ९१ ॥ 

अन्वयः--तौ सन्धिषु व्प्रञ्जितवृत्तिभेदं रसान्तरेषु प्रतिबद्धरागम्‌ ललिता- 
ङ्गहारमु आद्यम्‌ अप्सरसां प्रयोगं मुहुत्तेम्‌ अपश्यताम्‌ । 

स्जी०--ताविति ।। तौ दम्पती सन्धिषु मुखादिनिबंहणारतेषु पश्चसन्धिषु । 
तदुक्तं दशरूपके--'मुखं गभंः सावमर्षोपसंहृतिः' इति । व्यञ्जितवृत्तिभेदं स्फुटी- 
कृतकैशिक्या दिवृत्तिविशेषम्‌ । रसानुगुण्येनेति शेषः । तदुबतं भूपालेन-- कैशिकी 
स्यात्तु भ्ुङ्खारे रसे वीरे तु सात्वती । रौद्रबीभत्सयोवु त्तिनियतारभटी पुनः । 
ऽगुङ्खारादिषु भावज्ञै रसेव्विष्टा ठु भारती ॥ 7 तथा कैशिक्यारभटी चैव सात्वती- 
भारती तथा । चतस्रो वृत्तयो ज्ञेयास्तासु नाट्य प्रतिष्ठितम्‌ । ।' इति । रसान्त- 
रेषु शव ङ्गारादिरसभेदेधु । “शुद्धारादौ विषे वीर्ये गुणे रागे द्रवे रस: इत्यमरः ॥ 
युद्धा रहास्यकरुणरोद्रवीरभयानकाः । बीभत्साद्भुतशान्तास्या रसाः पूर्वेर्दा- 
हृताः' इति । प्रतिबद्धरागं प्रतिनियमेन प्रवतितो वसन्तललितादिरागो यस्मि- 
स्तम्‌ । यस्मिन्रसे यो रागो विहितस्तदनुसारेण प्रयुक्तमित्यर्थः । यथाह्‌ 
काहलः- “रौद्रेडदुभुते तथावीरे पुंरागेण प्रगीयते । श्युङ्गारहास्यकरणा: स्त्री 
रागेण प्रकीतिताः ॥ भयानके च बीभत्से शान्ते गेयो नपुंसके ॥' इति ललिता- 
ऱङ्गहारं मधुराङ्गविक्षेपम्‌ । 'अङ्भहारोऽङ्गविक्षेपः' इत्यमरः । आदौ भवमाद्यम्‌ ४ 
रूपकान्तरप्रकृतिभूतमित्य थे: । तदुक्तमु-- आहु: प्रकरणादीनां नाटकं प्रकृति 
बुधः’ इति । अप्सरसामुर्वष्यादीनाम्‌ । प्रयुज्यत इति प्रयोगो रूपकम्‌ । नाटक- 
मित्यर्थः । आद्यमिति विशेषणात्‌ ' तं मुहूर्तमपद्यतां दृष्टवन्तो । पांध्रा- 
ध्मास्था- २ इत्यादिना हृशेः पद्यादेशः । 

हिन्दी --इसके पञ्चात्‌ शंकर और पार्वती दोनों ने कुछ देर अप्सराओं 
द्वारा अभिनीत एक सुन्दर नाटक देखा जो श्युंगार आदि रसों और सुन्दर हाव 
भावों से युक्त था और जिसकी अलग-अलग संधियों में अलग अलग भाषा- 
शैलियों का प्रयोग हुआ था 1 ९१ ॥ 

देवास्तःन्ते हरमढभार्य किरीटबद्धाञ्चलयो निपत्य । 
झापावसाने प्रतिपश्नमूर्तेयंयाचिरे पश्चशरस्य सेवास्‌ ॥ ९२ \ 
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अस्वयः-देवाः तदन्ते ऊढभायं हरं किरीटवद्धाञ्जलयः सन्तः निपत्य 
-शापावसाने प्रतिपन्नमूर्तेः पञ्चशरस्य सेवां ययाचिरे । 

सङजी०--देवा इति ॥ देवा इन्द्रादयस्तदन्ते तस्य प्रयो गदशंनस्यान्तेऽवसाने 
कढभायं परिणीतदारं हरं किरीटेषु वद्धा अञ्जलयो येषां ते तथोक्ताः सन्त: । 
-निपत्य प्रणम्य शापावसाने प्रतिपन्नमूर्तेलंब्धशरीरस्य । 'परिणेष्यति पार्वती यदा? 
( ४४२ ) इत्यादिना शापस्य पावंतीपरिणयान्तत्वादित्यर्थः । पञ्चशरस्य 
कामस्य कर्तृः । सेवां ययाचिरे । पुनः समासादितशरीरस्य तस्य सेवा सवी क्रिय 
तामिति प्रार्थयामासुरित्यर्थः । 'दुह्याच्पच्‌--' इत्यादिना द्विकर्मकत्वम्‌ । 

हिन्दी -नाटक समाप्त हो जाने पर हाथ जोड़कर तथा अपने मुकुट युक्त 
मस्तकों को झुका कर प्रणाम करने वाले इन्द्रादि देवताओं ने विवाहित शंकर 
जी से प्रार्थेना की कि अब कामदेव के शाप की अवधि बीत चुकी है । अतः उसे 
पुनः शरीर दान देकर अपनी सेवा का अवसर दें ॥ ९२ ॥ 

तस्यानुमेने भगवान्‌ विमन्युर्व्यापारमात्मन्यपि सायकानाम्‌ । 
फालप्रयुक्ता खलु कार्यविद्धिविज्ञापना -भतृ षु सिद्धिमेति ॥ ९३ ॥ 

अन्दय:--विमन्यु: भगवान्‌ आत्मनि अपि तस्य सायकानां व्यापारमृ 
अनुमेने । तथाहि कार्य विद्भिः कालभ्रयुक्ता भतृ पु विज्ञापना सिद्धिम्‌ एति खलु । 
` सं्जी०-तस्येति॥ विमन्युविगतक्रोधो भगवानीशवर आत्मन्यपि तस्य 
कामस्य सायकानां व्यापारमनुमेने । तथाहि । कार्यविद्भिः अवसरत्ञैः । काले 
योग्यावसरे प्रयुक्तानुष्ठिता भतृः ष्‌ स्वामिषु विषये विज्ञापना सिद्धिमेति खलु । 
सफला भवतीत्यथंः। अथमेवांस्य स्मरसेवास्वीकारो यदात्मन्यपि तत्साथक- 
व्यापारम ङ्गीकृतवानिति । 

हिन्दी-पार्वेती से विवाह कर लेने पर प्रसन्न चित्त वाले शंकर जी ने 
देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कामदेव को अपने ऊपर वाण चलाने 
की अनुमति दे दी । ठीक ही है जो चतुर सेवक समय के अनुसार स्वामी से 
श्रार्थना करते हैं वह-अवश्य ही सफल हो जाते हैं॥ ९३ ॥ 
| भय विबुधगणांस्तानिन्‍्दुमोलिबिसूज्य| 

क्षितिधरपतिकन्यामाददानः करेण । 
कनककळरायुक्तं भक्तिशोभासनाथं 
५. क्षितिविरचितशय्यं कौतुकागारमागात्‌ ॥ ९४ ॥ 
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अन्वयः--अथ इन्दुमौलिः तान्‌ विवुधगणान्‌ विसृज्य . क्षितिधरपतिकन्यां 
करेण आददानः सतु, कनककलशयुवतं भक्तिशोभासनाथं क्षितिविरचितशय्यं 
कौतुकागारम्‌ आगात्‌ । 

सञ्जी०-अथेति ॥ अथेन्दुमौलि रीश्वरस्तार्विबुधगणान्विशृज्य क्षितिधरपति- 
कन्यां पार्वतीं करेणाददानः कनककरश युवतं मञ्गलार्थमन्तनिहितहेममयपूर्णकुम्भ 
भक्तयः पुष्पादिरचनास्तासां शोभया सनाथम्‌ । सहितमित्यर्थः । क्षितिविरचित- 
शय्यं क्षितौ विरचिता स्यण्डिले कल्पिता शय्या तल्पं यस्मिस्तत्तोक्त कौतुकागार 
सागाच्छय्यागुहं जगाम । अत्राइवलायनः- अत अध्वेमक्षारलवणाशिनावध: 
शायिनौ ब्रह्मचारिणौ स्याताम्‌' इति । अत ऊर्ध्वं विवाहादृध्वेम्‌ । आ. त्रिरात्रा- 
{दिति शेषः । “विरात्र द्वादशरात्रं वा' इति वचनात्‌ । तथा कामशास्त्रेपि “अथ 
परिणयरात्रौ प्रक्रमेणेव किञ्चित्तिसृ च रजनीषु स्तब्धभावा दुनोति । त्रिदिन- 
मिह न भिन्द्याद्व्रह्वाचयँ न चास्या हृदयमनगुरुध्य स्वेच्छया नमे कुर्यात्‌, इति । 

हिन्दी--इसके बाद चन्द्रशेखर शंकर ने इन्द्रादि देवों को विदा करके, 
पर्वत राजकन्या पार्वती को हाथ से पकड़े हुए कनककलश से युक्त, पुष्पसुसज्जित, 
पृथ्वी पर रचित झाट्य़ावाले शयनगृह में प्रवेश किया ॥ ९४ ॥ 
नवपरिणयलज्जाभूषणां तत्र गौरी 

वदनमपहरन्तीं तत्कृताक्षेपमीशः । 
अवि शयनसल्लोभ्यो दत्तवाचडूःयन्चित्‌ 
प्रमथमुखविका रे हासयामास गूढम्‌ ॥ ९५ ॥ 

अन्वयः तत्र ईशः नवपरिणयलज्जाभूषणाँ तत्क्ृताक्षेपं वदनम्‌ अपहरन्ती 
शयनसखीभ्यः अपि कथित्‌ दत्तवाचं गौरी प्रमथमुखविकारैः गूढं 
हासयामास । | 

संञ्जी०- -नवेति ॥ तत्र कौतुकागार ईश इदवरो नवपरिणयेन नवोद्वाहेन 
या लज्जा सा भूषण यस्यास्तामत एव तेनेश्वरेण कृताक्षेपंकुताकर्षणस्‌ । उ 
मितमिति यावत्‌ । वदनमपहरन्तीं साचीकुर्वन्तीम्‌ । अयं लज्जानु भाव: । अनुभा” 
चान्तरमाह--शयनसखीभ्योऽपि शयने सहृशायिनीभ्योऽपि नमेंसहचरीभ्योऽपी- 
त्यर्थः । कथचव्वित्कच्छेण दत्तवाचं दत्तोत्तरां गौरी प्रमथा भृङ्गिरिटिप्रभृतयो . 
हास्परसाधिदेवताः पशुपतेः परिषदा: । यथाह भरतः--ङ्गारो विष्णुदैवत्यो 
हास्यः प्रमथदैवतः? इति । प्रमथाः र्ठ पारिषदा:' इत्यमरः । तेषां मुखविका- ' 
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रैमुंखविक्ृतचेष्टि तैगू ढमप्रकाशं हासयामास। हासादयुपायैलेज्जामपाकतु प्रवृत्त 
इत्यर्थः । यथाह गोनदं:--'हासेन मधुना नञ्नवचसा लज्जितां प्रियाम्‌ । विलुप्त- 
छज्जां कुर्वीत निपुणैशच सखीजनैः ॥' इति । 

हिन्दी-नवविवाहिता होने के कारण लज्जा रूपी आभूषण से सुशोभित, 
तथा महादेव जी के आँचल खींचने पर अपना मुंह छिपालेने वाली और रुखियों 
की परिहास भरी वाणी का किसी प्रकार उत्तर देने वाली पार्वती के सामने 
आकर जब प्रमथ आदि गण अपना मुँह बनाने लगे तब वह मन ही मन 
हँसने लगीं ॥ ९५॥ 


सघमः सर्गः समाः । 
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` अष्टमः सर्गः 
पाणिपीडनविधेरनन्तरं शैल राजदुहितुर्हरं प्रति । 
मावसाथ्वसपरिग्रहादभत्कामदोहदमनोहरं वपु: ॥ १ ॥ 

अन्वयः--पाणिपीडनविधेः, अनन्तरम्‌, भावसाध्वसपरिग्रहात्‌, शैलराज- 

दुहितुः वपुः, हरम्‌. प्रति, कामदोहृदमनोहृरम्‌, अभूत्‌ । 
सञ्जी०--पाणीति ॥ पाणिपीडनविधेरनन्तरं पाणिग्रहणानन्तरम्‌ । विधेरिति 

पञ्चमी पष्ठी च। उभयथाप्यनुशासनसम्भवादित्युक्त प्राक्‌ । शैलराजदुहितुः 
पार्वत्याः कर्त्या: हरं प्रति भावसाध्वसपरिग्रहात्‌ । भावोनामात्रानुरागापरनामा 
रत्याख्यः श्यूज्ञारस्य स्थायीविवक्षितः तेन यत्साध्वसं सङ्गमभयं तदनुभावशूतं 
तस्य परिग्रहात्‌ स्वीकारान्मनोहरं चित्ताकर्षक कामदोहृदम्‌ । कामसंवर्धेकमि- 
त्यर्थः । 'तरुगुल्मलतादीनामकाले कुशलैः कृतम्‌ । पुष्पाद्युरपादकं द्रव्यं दोहदं 
स्यात्त तर्क्रिया' इति शब्दाणंवे । तच्च तत्सुखं कामदोहदसुखमभूत्‌ । हरस्येति 
शेषः । नायिकानायकयोरन्योन्यानुभावदशेनात्सुखमाविभंवति । तञ्च मदनोद्दीऽ 
प॒कमिति रसविदां स्थितिः। तथा च हरस्य गोर्या नवोढायां स्वगोचरभावः 
त्युक्तसाध्वसदशँनातुसुखमाविरभवति । तच्च मदनाकारं ्रदुबंभूवेत्य्थंः । तत्र 
रसा भावस्थायिनः कार्यमनुभावः । तदुक्तम्‌--'रसा गच्छन्ति संस्थानं यत्कार्येमु- 
पक्ष्यते । सोऽनुभावः" "" ` °° "°` संस्थानसूचकः ॥' इति । 

हिन्दी- नववधू पार्वती तथा शिव जी की रतिलीला का वर्णन करने की 
कामना से ही कविकुलगुरु कालिदास ने इस सर्ग की रचना की है, जिसमें सवत्र 
सम्भोग शगार का रस लबालब भरा हुआ है। इस सगे में “रथोद्धता' छन्द 
का प्रयोग हुआ है जिसके प्रत्येक चरण में रगण, नगण, रगण, लघु तथा गुरु 
( 995 ) के क्रम से ११ वणे होते हैं । 

विवाह की क्रिया पुरी होने के बाद सुहागरात के समय यद्यपि पावंती जी 
के मन में रतिभावना जग उठी थी किन्तु उससे अनजान होने के कारण वह 
कुछ शिक्षक भी रही थीं । उनकी इस उत्कंठा एवं हिचक से युक्त काम-भावना 
को व्यक्त करने वाला पार्वती का शरीर-सौन्दये शंकर जी के लिए और भी 
मनमोहक हो उठा ॥ १॥ 

१६ कु० स० 
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व्याहृता प्रतिवचो न सन्दधे गन्तुसैच्छदवलस्बितांशुका । 
सेवते स्म शयनं पराङ्मुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--सा व्याहृता ( सती ), प्रतिवचः, न सन्दधे, भवलम्बितांशुका, 
गन्तुम्‌, ऐच्छत्‌, पराङ्मुखी ( सती ), शयनम्‌, सेवते स्म, तथापि, पिनाकिनः; 
रतये ( वभूव ) । 
सञ्जी०--व्याहृतेति ॥ सा पावंती व्याहृता ग्रत्किञ्चिदभिहिता सती प्रति- 
वचः प्रत्युत्तरं न सन्दधे । न ददावित्यथंः। अवलम्मितांशुका गृहीतवस्त्रा सती 
गन्तुमन्यतोपसतुंसेच्छदिच्छति स्म । इषिधातोळंड्‌। 'इषुगामियमां छः इति 
छकारः । पराङ्मुखी सती शयनं सेवते स्म । अनभिमुखमशायिष्टेत्यर्थः। तथापि 
इत्थं साध्वसात्प्रतिकूलेचेण्टितापीत्यर्थः । पिनाकिनः शिवस्य रतये सुखाय । 
बभूवेतिशेष: । प्रातिकूल्यमपि तस्यानन्दकरमश्नूदित्यर्थः । एतेन नवोढाया देव्या 
मौगध्याल्लज्जाविजितमन्मथत्वमवसेयम्‌ । 
हिन्दी--यद्यपि पार्वती जी शंकर जी के कुछ पूछने पर चुप रह जाती थीं, 
उनके द्वारा आँचल पकड़ लेने पर हट जाना चाहती थीं और सोने के समय 
मुँह फेर कर सोती थीं तथापि मुग्धा की इन सरस चेष्टाओं के मर्मी शंकर जी 
पावती जी की इस प्रतिकूलता से और भी प्रसन्न होते जा रहे थे ॥ २॥ 
कैतवेन शायिते कुतुहळास्पार्वंती प्रतिमुखं निपातितम्‌ । 
चक्षुरुर्मिषति सस्मितं प्रिये विद्यु ताहतमिव न्यमीलयत्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वय:--पावंती, प्रिये, कुतूहलात्‌, कैतवेन, शयिते, मुखम्‌, प्रति, निपाति- 
तभ्‌, चेक्षुः, सस्मितम्‌, [ यथा स्यात्‌ तथा ] उन्मिषति, विद्युता, आहतम्‌, इव; 
न्यमीलयत्‌ । 

_ सञ्जी०-_कैतवेनेति॥ प्रिये भर्तरि कूतूहलात्‌। एषा कि करिष्यतीति 
बुभुत्सयेत्यरथंः । कैतवेन कपटेन शयिते सुप्ते सति पार्वती कर्त्री प्रतिमुखं यथा 
निपातितम्‌ प्रियस्वापपरीक्षारथं तदभिमुखं भ्रव तित मित्यर्थः । चक्षुः स्वहृष्टि सस्मित- 
मुन्मिषति । पुनः प्रिये सहासं पर्यतीत्यर्थेः। विद्युदाहृतं विद्युता प्रतिहतमिव- 
न्यमीलयत्‌ । साध्वसादिति भावः । एतेन किचित्साध्वसस्यापचयो व्यञ्यते। _ 

- हिन्दी -पावंती जी की एकान्त चेष्टाओं के जानने की इच्छा से जब शंकर 
दी नींद का बहाना बनाकर अपनी आंखें मूंद लेते थे तो पार्वती जी उनकी 
ओर मुँह फेरकर एकटक देखने लगती थीं, किन्तु ज्यों ही शंकर जी मुसकराते 
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इए अपनी आँखें खोळ देते थे त्योंही वह अपनी आखें सहसा इस प्रकार मूद 
लेती थीं भानो बिजली की चकाचौंध से वह अपने आप मिच गई हों ॥ ३॥ 
नाभिदेशनिहितः सकम्पया शाङ्करस्य रुरुधे तया करः । 
तद्दुकूलमथ चाभवत्स्वयं इूरमुछ्वसितनीविबन्धनस्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-नाभिदेशनिहितः; शङ्करस्य, करः, तया सकम्पया, रुरुधे, अथ; 
च, तद्दुकूलम्‌, स्वयम्‌, दूरम्‌, उच्छूवसितनीविबन्धनम्‌, अभवत्‌ । 
सञ्जी०-नाभीति ॥ नाभिदेशनिहितः । नीवीविमोचनायेति शेषः । शङ्कर- 


स्थ करः सक्म्पया वेपथुमत्या । प्रियकरस्पर्शादुत्पन्नसात्विकभावयेत्यर्थः। तया . 


पार्वत्या दरुधे निवारितः। अथ च तथापीत्यर्थः तदुदुकूलं स्वयं स्वत एव दूर- 
मत्यन्तमुच्छ्वसितं त्रस्तं नीविबन्धनं नीवीग्रन्थियंस्य तत्तथाभूतमभवत्‌ । रति- 
पारवश्यादिति भावः । 'नीवीपरिपणेग्रन्थौ स्त्रीणां जघनवाससीति' विश्‍व: । 
हिन्दी--जब नीवीबंध [ साड़ी की गाँठ ] खोलने की इच्छा से शंकर जी 
अपना हाथ पार्वती जी की नाभि के पास ले जाने लगते थे तो वह काँप उठती 
थीं और अपने हाथों से उसे रोक लेती थीं, किन्तु उनकी साड़ी की गाँठ पता 
नहीं कैसे स्वतः ढीली पड़ कर खुलने लगती थी ॥ ४॥ 
एवमाछि ! निंगृहीतसाध्वसं शङ्करो रहसि सेव्यतामिति । 
सा सखीभिरुषदिष्टमाकुछा नास्मरत््रमुलवतिनि प्रिये ॥ ५ ॥। 
अन्वयः- सा [ पार्वती ], आलि ! रहसि, निगुहीतसाध्वसम्‌, शङ्करः; 
सेव्याताम्‌, इति सखीभिः उपदिष्टम्‌, प्रिये, प्रमुखवतिनि [ सति ], आकुला, न, 
अस्मरत्‌ । 


दिष्टप्रकारेणेत्यर्थः । निगरुहीतसाध्वसं निरस्तभयं यथा सेव्यतामिति सखीभिः 
रुपदिष्टमुक्त वचनं सा पार्वती प्रिये शङ्करे प्रमुखबतिनि पुरोवतिनि सत्याकुला 


साध्वसविह्वला सती नास्मरतु । न स्मृतवतीत्यर्थः । स हि भयपरिप्छुते चेतस्ति 


इढतरोऽप्युपदेशस्संस्कारमाधत्त इति भावः। 


हिन्दी- यद्यपि सखियाँ पार्वती जी को सिखाया करती थीं कि तुम इन-इन 
विधियों द्वारा विना किसी हिचक के कांम-क्रीड़ा में शंकर जी की सेवा करना; 


किन्तु शिवजी के सामने: आते ही वह इतनी बबरा उठती थीं कि सखियों के 
उपदेश याद ही नहीं पड़ते थे ॥ ५ ॥ | 
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अप्यवस्तुनि कथाप्रवृत्तये प्रइततत्परमनङद्भःशासनम्‌ । 
वीक्षितेन परिगृह्य पार्वती मुधंकम्पमयमुत्तरं ददो ॥ ६ ॥ 
अन्वयः पावंती, अनङ्गश्ासनम्‌, कथाप्रवृत्तये, अवस्तुनि अपि, प्रश्‍नतत्प- 
रमु, वीक्षितेन; परिगृह्य, मूर्धकम्पमयम्‌, उत्तरम्‌, ददौ । 
सञ्जी०--अपीति ॥ कथाप्रवृत्तये संलापप्रवतंनायावस्तुन्यप्रस्तुतार्थेऽपि प्रश्‍न 
तत्परमु । यत्किञ्चित्पृच्छन्तमित्यर्थः । अनङ्गशासनमीइवरं पावती वीक्षितेन । 
न तु वाचेत्यर्थः। परिगृह्याङ्गीक्ृत्य मूर्धकम्पमयं शिरःकम्पस्वरूपम्‌। स्वार्थे 
मयट्‌ । उत्तरं ददौ । न तु वाङ्मयं साध्वसादिति भावः । विहृतनामा ऊज्जानु- 
भाव उक्तः । तदुक्तं रतिरहस्ये [ ईर्ष्यामानातिल्ज्जाभ्यां न दत्तं योग्यमुत्त- 
रम्‌ । क्रियया व्यज्यते यत्र विहृतं तदुदीरितम्‌ ॥ ] इति । 
हिन्दी -जव कभी शंकर जी वात-चीत के प्रसंग में कामुक चेष्टाओं से भरी 
हुई कुछ अटपटी बातें करते हुए उसके विषय में उनका उत्तर चाहते थे तो वह 
मुंह से कुछ भी न कह कर टेढ़ी चितवन से उनकी ओर देख कर सिर हिलाते 
हुए उनके प्रश्‍नों का उत्तर दे देती थीं॥ ६॥ 
शूलिनः करतलद्वयेन सा सन्निरध्य नयने हृतांशुका । 
तस्य पश्यति ललाटलोचने मोघयत्नविधुरा रहस्यभत्‌ ॥ ७॥ 
अन्वयः--रहृसि, हृतांशुका, करतलद्वयेन, शूलिनः, नयने संनिरुध्य, सा 


[ पार्वती ], तस्य, ललाटलोचने पश्यति [ सति ], मोघयत्नविधुरा, अभूत्‌ । . 


सञ्जी०-शूलिन इति ॥ सा पार्वती रहसि हृतांशुका प्रियेणाङृष्टवस्त्रा सती 
करतलद्वयेन । स्वकीयेनेत्यर्थः। शूलिनो हरस्य नयने नेत्रद्वयं सन्निरुध्य सञ्च्छाद्य 
तस्य शुलिनो ललाटलोचने तृतीयेऽकिण पश्यति सति मोघयत्नाखिळप्रयासात एव 
विधुराभूत्‌ । तृतीयकराभावादिति भावः । एतेन किञ्चिद्धाषट्‌ः यादयो व्यज्यन्ते । 


हिन्दी--शंकर जी जब कभी सुरतारंभ में पार्वती जी को विवस्त्र कर 


. देते थे तो वह अपनी दोनों हथेरियों से उनकी आँखों पर परदा डाल देती थीं, 


ताकि वह उनकी नग्नता न देख सकें, किन्तु उस समय शंकर जी अपनी तीसरी 

आँख खोल देते थे, जिससे अपने प्रयत्न में विफल होकर बह विव 

जाती थीं ॥ ७॥ शो कक 
वुस्बनेष्वधरदानर्वाजत॑ सन्न हस्तसदयोपगुहनमु । 
क्लिष्टमन्मथमपि प्रियं प्रभोदुडभप्रतिकृतं वधुरतस्‌ ॥ ४ ॥ 
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अस्वयः--चुम्बनेषु, अधरदानवर्जितमु, सन्नहस्तसदयोपगृहनम्‌, ( अपि ), 
किलिष्टमन्मयमु, अपि, दुर्लभप्रतिकृतम्‌, वधूरतम्‌, प्रभोः, प्रियम्‌ ( अभूत्‌ ) । 

सञ्जी ०--चुम्बनेष्विति ॥ चुम्बनेष्वघरदानवर्जितमोष्टापंणरहितमदयोपगूहने 
निर्देयालिङ्गने सन्नी स्तब्धौ हस्तौ करौ यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । तथा दुलंभप्रतिकृतमु । 
प्रगल्भत्वान्नखदन्तताडनाद्यकृतप्रयत्नमित्यर्थः । अत एव क्लिष्टमन्मथं लज्जयोप- 
रुद्धभदनमपि बध्वा नवोढाया रतं वधूरतं प्रभोरीश्वरस्य प्रियम्‌ । अभूदिति दोष: । 
“वधू: स्तुषानवोढास्रीभार्यासृष्टाङ्गनासु च' इति विश्व: । अयं लज्जासाघ्वसाभ्यां 
सङ्कुचितोपचारत्वात्सं विलष्टसम्भोगः। तदुक्तम्‌ भूपालेन-- (युवानौ यत्र संक्षिप्त- 
साध्वसब्रीडयादिभिः। उपचारान्निपेवन्ते स संक्लिष्ट इतीरितः ॥ ) इति । 

हिन्दी--जब शंकर जी चुम्बन लेना चाहते तो वह अपना अधर ही नहीं 
देती थीं और जत्र वह उन्हें कस कर अपनी छाती से लगा लेना चाहते तो वह 
धीरे-धीरे स्तनों पर हाथ रख कर उस आलिंगन को प्रगाढ़ नहीं होने देती थीं 
अर्थात्‌ स्वयं भी उन्हें अपनी छाती में चिपका नहीं लेती थीं । इस प्रकार 
सहयोग-विहीन तथा कष्टसाध्य नववधू का संभोग भी शंकर जी को बहुत प्रिय 
लुग रहा था ॥ ८ ॥ 

यन्मुखग्रहणमक्षताधरं दत्तमग्रणपदं नखं च ण्त्‌। 
तद्रतं च सदयं प्रियस्य तत्पार्वंती विषहते स्म नेतरत्‌ ॥ ९ ॥ 

अन्वयः--पार्वंती, प्रियस्य, अक्षताधरम्‌ यत्‌, मुखग्रहणम्‌, अब्रणपदम्‌, यत्‌, 
नखं, दत्तम्‌, सदयम्‌, यत्‌, च, रतम्‌, तद्‌, विषहते स्म इतरतु न 
( विषहते स्म ) । ॥ 

सञ्जी०--यदिति ॥ पार्वती प्रियस्य सम्बन्ध्यक्षतोच्खण्डितोश्धरो यस्मि- 
स्तत्तथोक्त' यन्मुखग्रहणं मुखचुम्बनम्‌ । अग्रणपद ब्रण लक्ष्मरहितम्‌ । “पदं व्यव- 
सितत्राणस्थानलक्ष्माइध्रिवस्तुषु' इत्यमरः । दत्तं यच्च नखं नखकमं । यत्सदयं 
रतं च तत्सवं विषहते सहते स्म । नेतरद्विपरीतम्‌ । प्रचण्डमिति यावत्‌ । तच्चु- 
म्बनं नखं सुरतं वा न सहते स्म । नवोढात्वादिति हृदयम्‌ । तदुक्तं रतिरहस्ये- 
( नात्यन्तमानुलोम्येन न चातिप्रदिलोमत: । सिद्धि गच्छन्ति वा तस्मान्मध्येन 
साधयेदिति ॥ नवोढाम्‌ ) इति । 

हिन्दी--झंकर जी जब चुम्बन लेते समय उसके होठ काटते नहीं थे, स्तन 
अते समय नाखूनों को गडा कर घाव नहीं करते थे तथा सम्भोग-क्रिया अत्यंत 
धीरे धीरे करते थे तो वह उनकी इस कोमल रतिक्रिया को सहन कर लेती थीं 
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किन्तु इसके विपरीत ( अधरों को काटना, स्तनों को चुटकना तथा कठोर रति 
करना ) कठोर रति क्रिया से वह घबरा उठती थीं ॥९॥ 
रात्रिवृत्तमनुयोक्तुमुद्यत॑ सा विभातसमये सखीजनम्‌ । 
नाकरोदपकुतुहलं हरिया शंसितुं तु हृदयेन तत्वरे॥ १० ॥ 
अन्बयः--विभातसमये, रात्रिवृत्तम्‌; अनुयोक्तुमु उद्यतम्‌, सखीजनम्‌, सा 
( पावती ), हिया, अपकुतूहलम्‌, न अकरोत्‌, हृदयेन, तु, शंसितुम्‌, 
तत्वरे । 
सञ्जी ०--रात्रीति ॥ सा पारवती विभातसमये प्रभातकाले रात्रिवृत्तम्‌ । 
सुरतवृत्तान्तमित्यर्थः । अनुयोवतुं प्रष्टुम्‌ । "प्रश्नोऽनुयोगः पृच्छा च' इत्यमरः । 
उद्यतं प्रवृत्तं सखीजनं हिया लञ्जयापकुतूहरं निराकाङक्षं नाकरोत्‌। न किच्चि- 
दाचष्टेत्यर्थः । हृदयेन हृदा च शंसितुं तत्वरे त्वरिताभूत्‌ । ओत्सुक्यादिति भावः | 
त्वरा सम्भ्रमादीनामनुभावत्वादिति । 
हिन्दी -जब प्रातःकाल सखियाँ पार्वती जी से सुहाग-रात की वातं पूछने 
लगती तो वह हृदय में उन्हे सुनाने की आकुल उत्कण्ठा लिए हुए भी लाज के मारे 
चुप रह जाती थीं ओर उनकी कुतूहल से भरी जिज्ञासा मिटा नहीं पाती थीं । 
दपंणे च परिभोगर्दाशनी पृष्ठतः प्रणयिनो निषेदुषः । 
प्रेक्ष्य बिम्बसनुबिम्बमात्मनः कानि फानि न चकार ऊज्जया ॥११॥ 
अन्वयः--च, दर्पणे परिभोगदशिनी, पृष्ठतः, निषेदुषः, प्रणयिनः, बिम्बम्‌, 
आत्मनः, अनुविम्बम्‌, प्रक्ष्य, लज्जया, कानि, कानि, न चकार । 
सञ्जी०--दपंण इति ॥ किञ्चेति चार्थः । दर्पणे मुकुरे परिभोगं नखक्षता- 
दिसम्भोगचिह्न पश्यतीति परिभोगदशिनी सा पार्वती पृष्ठतः पश्चादभागे निषे 
दुषः स्थितवतः । सदे क्वसुः । प्रणयिनः प्रियस्य हरस्य बिम्बं प्रतिबिम्बम्‌ । 
दर्पणे संक्रान्तमित्यर्थः । आत्मनः स्वस्य बिम्बमनु। स्वप्रतिविम्बस्य पृष्ठत 
इत्यथः । “'अनुलक्षणे” इति कमंप्रवचनीयत्वादुद्वितीया । प्रेक्ष्य लज्जया । स्व- 
चापळप्राकट्क्ृतयेत्यर्थः। कानि कानि यानि यानि भेदवाच्यानि। अङ्गसंवरणादि 
चेष्टितानीत्यर्थः । उक्त च-- (लज्जानुभावेन साचीकृता वणंवैवर्ण्याधोमुखादि- 
कृत्‌ ) इति । न चकार । 
हिन्दी--जव पार्वती जी दर्पण लेकर अपने शरीर पर बने सम्भोग चिह्न 
[दन्तक्षत नखक्षतादि] देखने लगती तो चुपके से शिवजी भी उनके पीछे आकर 


` खड़े हो जाते । उस समय शीषे में पड़ने वाली अपनी छाया के पीछे शंकर जी, 
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की भी छाया देख कर वह लाज के मारे पानी-पानी हो उठतीं और झटके से 
खुले अंगों को ढक कर आँखें चीची कर लेतीं॥ ११ ॥ 
नीळकण्ठपरिभुक्तयौदनां तां विलोब्य जननी समाश्वसत्‌ । 
सतृंवल्लमतया हि मानसो सातुरस्यात शुचं वधुजन: ॥ १२॥ 
अन्वयः--जननी, ताम्‌, [ पार्वतीम्‌ |, नीलकण्ठपरिभुक्तयौवनाम्‌, 
विलोक्य समाश्वसत्‌, हि वधूजनः, मातुः, मानसीम्‌, शुचम्‌, भतृ वल्लभतया; 
अस्यति । 
सञ्जी०--नीलकण्डेति । नीलकण्ठेन परिभुक्त यौवनं यस्याः सा तां तथो- 
क्ताम्‌ । प्रियेण भुक्तयोवनामित्य्थेः। तां पार्वतीं विलोकय जननी मेना समाइव- 
सत्‌ । सन्तुतोपेत्यर्थः । रवसधातोलंङ्‌ । “'आड्गाग्यंगालवय र? इति विकल्पा- 
दडागमः । तथाहि । वधूजनो भतृ वल्ळभतया पतिवात्सल्येन मातुर्मानसीं मनो- 
भवां शुचं शोकमस्यति निरस्यति हि । 'विपयेया दिपयेय श्च इत्यर्थादवसेयं सामा- 
न्यैकविशेषणसमर्थंनरूपोऽर्थान्तरन्यासः । 
हिन्दी-पार्वती जी की माता मेना शंकर जी द्वारा उपभुक्त-यौवन वाली 
कन्या को देख कर अत्यंत आश्वस्त हो गईं क्योंकि कन्या नव वधू बनने के वाद 
पति का प्रेम पाकर ही माता के हृदय में उत्पन्न होने वाले खटके को दूर 
करती है॥ १२॥ 
वासराणि कतिचित्कथः्चन स्थाणुना रतमफारि चानया । 
ज्ञातमन्मथरसा शनैः शनेः सा मुमोच रतिदुःखशीलतास्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्वयः--कतिचित्‌, वासराणि, स्थाणुना, अनया, कथञ्चन, रतम्‌ अकारि, 
च, सा, शनैः, शनैः, ज्ञातमन्मथरसा, रतिदुःखशीलताम्‌ मुमोच । 
सञ्जी०--वासराणीति ॥ स्थाणुना शम्भुना कर्त्रा प्रिया पार्वती कर्मभूता 
कतिचिद्वासराणि । कैश्चिदहोभिरित्यर्थः । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । कथञ्चन 
कृच्छेण पदं पदप्रक्षेपमकायंत कारिता । सुरतकमंणीति शेषः। करोतेप्यंन्ता- 
त्कर्मणि लुङ्‌।. “हूकोरन्यतरस्याम्‌'” इत्यणि करुः कर्मत्वे “ण्यन्ते कर्तुश्च कमेणा' 
इत्यभिहितत्वं च । सा कृतपदा पावंती ज्ञातमन्मथरसानु भूतसुरतसुखास्वादा 
सती । 'आस्वादे विरसमाहु:” इति शब्दानुशासने । शनैः शनैः क्रमेण रतो रते 
दुःखशीलतां प्रतिकूलस्वभावतां मुमोच । “शील स्वभावे सद्वृत्ते' इत्यमरः' । 
मध्यमावस्थां प्राप्तेत्यथंः । 
हिन्दी--कुछ दिनों तक तो शंकर जी ज्यों-त्यों करके सम्भोग-सुख से अन- 
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जान पार्वती के साथ सम्भोग करते रहे, किन्तु धीरे-धीरे जब पार्वती को भी 
रति-रस मिलने लगा तो उन्होंने भी रतिक्रिया में अधीर होना छोड़कर उत्साह 
दिखाना प्रारम्भ किया॥ १३ ॥ 
सस्वजे प्रियमुरोनिपीडनं प्राथितं मुखमनेन नाहरत्‌ । 
मेखलाप्रणयलोळतां गतं हस्तमस्य शिथिलं रुरोध सा ॥ १४॥ 


अवस्थः--[ सा पार्वती ], उरोनिपीडनम्‌ [ यथा स्यात्तथा ], प्रियम्‌, 
सस्वजे; अनेन, प्राथितम्‌, मुखम्‌, न, अहरत्‌, मेखलाप्रणयलोलताम्‌, गतम्‌। 
अस्य, हस्तम्‌, शिथिलम्‌, रुरोध । 

सञ्जी०--सस्वज इति । सा पार्वंत्युरोनिपीडितोरसि गाढमारिलष्टा सती 
प्रियं सस्वजे। न तु निष्पन्दमास्तेत्यथंः । अनेन स्मरातिशथः सूचितः। अनेन 
प्रियेण प्राथितं चुम्बनार्थं याचितम्‌ । 'याच्ञायामभियाने च प्रार्थना कथ्यते बुधैः 
इति केशवः । मुखं नाहरत्‌ । मेखलायां प्रणयः परिचयः । “प्रणय: स्यात्परि- 
चये याच्ञायां सुहूदेऽपि च' इति यादवः। तत्र लोळतां चः्चलतां गतमस्य हस्तं 
शिथिलं रुरोध न्यवारयत्‌ । न तु निभरमिति भावः। अत्र सहनप्रतीकाराभ्यां 
तुल्यलज्जास्मरत्वं व्यज्यते । 

हिन्दी --अब वह, जब शंकर जी उन्हें छाती से लगाना चाहते तो उन्हें 
कसकर अपनी छाती से चिपका लेतीं, जब वह चुम्बन के लिए अपना मुंह बढ़ाते 

_ तो अपना मुंह हटाने का प्रयत्न न करतीं और जब वह उनकी करधनी हटाने 

के लिए उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाते तो चाहते हुए भी केवल दिखाने के 
लिए ही ढीछे हाथों से उसे रोक लेती थीं ॥ १४॥ 


भावसचितमदृष्टविप्रियं चादुमतक्षणवियोगकातरम्‌ । 
केश्चिदेव दिवसंस्तथा तयोः प्रेम गूढमितरेतराश्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्वयः--भावसूचितम्‌, अदृष्टविप्रियमु, तथा चाटुमत्क्षणवियोगकातरम्‌, 
गूढम्‌, तयोः, प्रेम, कैश्चितु, एव दिवसैः, इतरेतराश्रयम्‌, [ अभूत्‌ ]। 
सक्षी ०--भावेति । तयोः शिवयोः कैशञ्चित्कतिभिञ्चिदेव दिवसैः । भाव- 
सूचितं भावैरचेष्टाभिः कटाक्षनिक्षेपादिभिः सञ्जातमरृष्टं विप्रियमप्रियाचरणं यत्र 


तत्तथोक्तम्‌ । चाटूनि प्रियोक्तयो यस्मिन्सन्ति तच्चाटुमत्‌ । भूतार्थे मतुप्‌ । क्षण- 
वियोगातक्षणमात्रविरहादपि कातरं भीरितरेतराश्रयमन्यो न्यविषयं प्रेम। प्रेमपदाभि 
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रूष्याङ्कुरावस्था भवतीत्यर्थः । रूढमभूत्‌ । क्रमेणानुरागपदाभिलष्यां प्राप्त- 
मित्यर्थः । तदेतत्सवं स्फुटीकृतं भूपाछेत--(अङ्ङ्रपस्ळवकलिकाप्रसूनफलभागि- 
यम्‌ ) इत्यादिना । एका रतिरेव स्थायीभूता रसो भवति तस्याशचाङ्कुरावस्था- 
भेदोयपत्ती सा प्रेमादिपदैरभिलष्यत इत्यर्थः । “सप्रेमभेदरहितम्‌ यूनो द्‌भाव- 
बन्धनम्‌ । भावो रती राग एव सव संवेद्यदश्ाप्रासयावदाभ्रयवृत्तिश्चेदनुरागः' इति 
मानादिलक्षणं विस्तरभयान्न लिख्यत इत्याकर एव द्रव्यम्‌ । 

हिन्दी--कुछ ही दिनों में उन दोनों की चाल ढाल से यह निश्चित पता 
लग गया कि वे एक दूसरे में भली-भांति घुल-मिळ चुके हैं क्योंकि अब वे एक 
दूसरे को न देख पाने से अनमने हो उठते, एक दूसरे के गुणों की चर्चा करते 
रहते और क्षण मात्र का वियोग होने पर अधीर हो उठते थे ॥ १५ ॥ 

तं यथात्मसद्ृदां वरं वधुरन्वरज्यत वरस्तथैव तास्‌ । 
सागरादनपगा हि जाह्ववी सोऽपि तन्सुखरसंकवृत्तिमाक ॥ १६ ७ 

अन्वयः--वधूः, आत्मसद्दशमु, तं, वरम्‌, अनु यथा अरज्यत्‌, वरः, ताम्‌ 
(अनु ), तथैव (अरज्यत), हि (यथा), जाह्नवी, सागरात्‌, अनपगा (अस्ति), 
सः, अपि, तन्मुखरसैक वृत्तिभाक्‌ ( अस्ति ) । 

सञ्जी०-तमिति ॥ वधुरात्मसदृ्ं स्वानुरूपं वरं वोढारं प्रति यथान्वर- 
ज्यतानुरक्ताभूत्‌ । रञ्जेर्दैवादिकात्कर्तेरि लकारः । स्वरितत्वादात्मनेपदमु । तथैव 
वरोऽपि वोढाप्यात्मनः । सदृक्तामात्मसहशम्‌ । “त्यदादिषु हश्योऽनालोचने कच 
इति चकरात्त्विपप्रत्ययः । तां वधूं प्रत्यत्वरज्यत । बध्वामनुरक्तोःभूदित्यर्थेः । 
“य याकम क श्लिषशी इस्थासवजन रुहजीय॑ तिभ्यरच इत्यनेन सकर्मेकत्वम्‌ । 
दृष्टान्तमाह--जाह्मवी गङ्गा सागरान्नापगच्छतीत्यनपगानपेता हि सोऽपि सागर- 
स्तस्या जाळूव्या मुख रसेनाग्रसलिलेन वक्त्रास्वादेनैका मुख्या निवृ त्तिरानन्दो 
यस्य तथोक्त: । अत्र दृष्टान्तालङ्कारः । लक्षणं तुक्तम्‌। इत्यं समानानुरागकथनाद्र- 
साभासत्वं निरस्तम्‌ । तढुक्तम्‌--( योषितो बहुशक्तिरचेद्रसाभासः स उच्यते ॥। 
कविनाप्युक्तं मालविकारिनिमित्रे--( अनातुरोक्‍त॑ प्रति विप्रसिध्यता समीपगे- 
नापि रतिने मां प्रति । परस्परप्राप्तिनिराशयोर्वा हारीरनाशोपि समान 
रागयो: ॥ ) इति । 

हिन्दी --तववधू पावती अपने मनोनुकूल प्रिय के अनुराग में घुल मिलकर 
ज्यों-ज्यों उनके मन को रखने में हीं लीन होती जा रही थीं त्यो-त्यो शिव जी 
भी उन्हें ही अपना जीवन समझते जा रहे थे; जैसे गंगा जी संमुद्र में घुल सिळ- 
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करं वहाँ से लौटने का नाम नहीं लेतीं और समुद्र भी उन्हीं के मुख-रस 
( मुहाने का पानी ) को अपना जीवन वना लेता है ॥ १६॥ 
शिष्यतां निधुवनोपदेशिन: शङ्करस्य रहसि प्रपन्नया । 
शिक्षितं युवतिनेपुणं तया तत्तदेव गुरुदक्षिणीकृतम्‌ ॥ १७॥ 
अन्वयः--निधुवनोपदेशिनः, शङ्करस्य, शिष्यताम्‌ प्रपन्नया, तया रहसि, 
यत्‌, युवतिनैपुणम्‌, शिक्षितम्‌, तत्‌, एव, गुरुदक्षिणीकृतम्‌ । 
सञ्जी ०--शिष्यतामिति ॥ रहस्येकान्ते निधुबनमुपदिशतीतिनिधुवनोपदे- 
शिनः सुरतविद्यागुरोः । “व्यवायो ग्राम्यधर्मो मैथुनं निधुवनं रतम्‌’ इत्यमरः । 
शङ्करस्य शिष्यतां प्रपन्नया प्राप्तया तया पार्वत्या यद्युवतिनैपुणं युवतिजनोचितं 
नैपुणम्‌ । सुरतकोशलमित्यथंः । शिक्षितमभ्यस्तम्‌ । आचरितमित्यर्थः । तदेव 
गुरुदक्षिणीकृतम्‌ । यथोपदेशकरणाद्दक्षिणासम्रमभूदित्यर्थः । अनेन कृतप्रतिकृतं 
सूच्यते । | 
हिन्दी--पावंती जी ने, एकान्त में रतिकला की शिक्षा देने वाले शिव जी 
से युवतियों के योग्य हावों-भावों की शिक्षा पाई थी, सम्भोग करते समय 
उन्होंने उन सब का व्यवहार करके मानो गुरुदक्षिणा के रूप में उन्हीं रतिगुरु 
को समपित कर दिया ॥ १७॥ 
दष्टमुक्तमधरोष्टमम्बिका वेदनाविधुतहस्तपल्लवा । 
शीतलेन निरवापयत्क्षणं मौलिचन्द्रशकलेच शिनः ॥ १८॥ 
अन्वय:--अम्बिका, दष्टमुक्तम्‌, अध रोष्टम्‌, ह्‌ - 
छेन, शूलिनः, मौरिचन्द्रशकलेन, क्षणम्‌, लाव द गः 
सञ्जी०-दष्टमिति ॥ अम्बिका पार्वती दष्टश्चासौ मुक्तरच तं दष्टमुक्तम्‌ । 
“पुर्वेकालैकसवंनरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन” इत्यनेन समास: । अधः 
रोष्ठं वेदनया विधुतौ कम्पितौ हस्तपल्लवौ पाणिपल्लवौ यस्याः सा तथोक्ता 
सती शीतलेन शूलिनो मौलिचन्द्रशकलेन क्षणं निरवापयत्‌ । शीतलोपचारेण 
निव्यंथमकरोदिति विश्रम्भोक्तिः । निवातेर्धातोप्यन्तात्‌ अति ह्वीव्लीबनूयीकष्मा- 
य्यातां पुङणौ' इत्यनेन पुयागमः। अत्राधरपीडनात्सुखे$पि दुःखवदुपचारात्कुट्टिम- 
नामानुभाव उक्तः। तदुक्तम्‌--( केशाधरादिसङ्ग्रहणे मोदमानापि मानसे । 
दुःखितेव बहिः कुय्यदितत्कुट्टिमितं हि यत्‌ ॥ ) इति । 
--जब कभी शंकर जी चुम्वन लेते समय उनके होठों को काट कर 
“अपना मुँह हटा छेते तब वह पीड़ा के कारण हाथों को झटकती हुई उनके 
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मस्तक पर स्थित चन्द्रमा के ऊपर अपने होंठों को रख देती, जिसकी शीतलता 
क्षणभर में ही उनकी सारी पीड़ा दूर कर देती थी ॥ १८॥ 
चुम्बनावलकचूर्णदूषितं शङ्करोपि नयनं रलाटजस्‌। 
उच्छ्रवसत्कमळगन्धये ददो पार्वतीवदनगन्धवाहिने ॥ १९॥ 
अन्बय:--चुम्वनात्‌, अलकचूणंदू षितम्‌, झळाटजम्‌, नयनम्‌, उच्छ्वसत्‌ 
कमलगन्धये, पावंतीवदनगन्धवाहिने, ददौ । 
सञ्जी०--चुम्वनादिति। अथ शङ्भूरोऽपि चुम्बनाच्चुस्बनाथितोऽलकचुर्णेत 
दूषितमुपहतं छलाटजं नयनमुच्छवसत्कमल्गन्धये विकचारविन्दगन्धधारिणे । 
“उपमानाच्च” इतीकारः । पार्वत्या वदनगन्धवाहिने । फूत्कारमारुतायेत्यर्थ: । 
ददौ । रजोनिस्सारणार्थ तदाभिमुख्येन स्थापितवानित्यर्थः । एतेन देव्याः प्रियवशं- 
वदत्वमुक्तम्‌ । अत्र हरचक्षुष्यलकचूणंपातकथना देव्या उपरिभावः सूचितः । 
हिन्दी--इधर चुम्बन लेते समय पावती जी के बालों में लगा हुआ चूणे 
झड कर शंकर जी की तीसरी आँख.को पीड़ित कर देता था, जिससे वह भी 
फूंक से शीतलता पाने के लिए अपनी तीसरी आँख फूले हुए कमल के समान 
मधुर गंधवाले पार्वती के मुँह से सटा देते थे ॥ १९ ॥ 
एवसिद्धियसुघस्य वत्मंन: सेवनादनुगृहीतमत्मथः । 
शैलराजसवने सहोसया मासमात्रमवसत्‌ दृषध्वज: ॥ २० ॥ 
अन्वयः--एवम्‌ इन्द्रियसुखस्य, वत्मंनः, सेवनात्‌ अनुगुहीतमन्मथः, वुष- 
घ्वजः, शैलराजभवने, उमया, सह, मासमात्रम्‌, अवसत्‌ । 
सञ्जी०--एवमिति । वुषध्वजो हर एवमुक्तरीत्येन्द्रियाणां सुखस्यानुकूलस्य 
वर्त्मंनो मास्य सत्ीप्रसङ्भस्येत्यर्थः । सेवनात्परिभोगादनुग्रहीतमन्मथः पुनरुज्जी- 
वितमदनः सन्‌ । उमया सह दौलराजभवने हिमवद्गेहे । मासमात्रमवसत्‌ ।' 
अत्यन्तसंयोगेद्वितीया । मासमात्रमिति वधूवशीकरणकालक्छिः प्रदशिता । 

ˆ हिन्दी- इस प्रकार इन्द्रियों के सुख के मागे सम्भोग का सेवन करके शंकर 
जी ने मानो कामदेव को भी कृतकृत्य कर दिया ओर पावती जी के साथः 
उन्होंने पहाड़ों के राजा हिमालय के घर में पुरा मास ही बिता दिया ॥२०॥ 

सोऽनुमान्य 'हसवन्तमास्सभूरात्मजाविरहडुःखपीडितम्‌ ॥ 
तत्र तत्र विजहार सम्पतल्तप्रमेयगतिना फकुदाता ॥ २१ ॥ 
1 अन्चयः--सः, आत्मभूः आत्मजाविरहदुःखपीडितम्‌, हिमवन्तम्‌ अनुसान्य,- 
अप्रमेयगतिना, ककुझता, तत्र, तत्र; सम्पतन्‌, विजहार । (शक 
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सब्जी ०--स इति । स आत्भू: शिव आत्मजाया दुहितुविरहदुःखेन पीडितं 
“हिमवन्तमनुमान्यानुमतं कृत्वाप्रमेयगतिनापरिच्छेद्यगतिता ककुझता बुषेण सञ्च- 
रन्सञचरमाणस्तत्र तत्र नानादेशेषु विजहार । 
हिन्दी--इसके पश्चात्‌ शंकर जी ने वहाँ से जाने की इच्छा प्रकट की और 
कन्या की विदायी के दुख से दुखी हिमालय की आज्ञा पाकर वह सभी स्थानों 
में बेरोक-टोक आ जा सकने वाले नंदी पर सवार हो कर इधर-उधर घुमते- 
फिरते हुए बिहार करने लगे ॥ २१॥ 
मेरुमेत्य मरुदाशुवाहनः पावंतीस्तनपुरस्कृत: कृती । 
हेमपल्ल वविभद्भुसंस्तरामन्वभूत्सुरततत्पर: क्षपाम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वय:--मरुदाशुवाहन: कृती, मेरुम्‌, एत्य, पावंतीस्तनपुरस्क्ृतः, सुरत- 
-तत्पर: हेमपल्लवविभङ्गसंस्तराम्‌, क्षपाम्‌ अन्वभूत्‌ । ५ 
सञ्जी०- भेरुमिति । मरुदाशुवाहनः पवनजवयानः ! पावेतीस्तनाभ्यां 
पुरस्कृत: । पावंतीपुरोगतयारिल्ष्ट इत्यथं: । अन्वभूदित्यनेनान्वयः । कृती कुशलो 
'हरो मेरुमेत्य हेमपल्लवानां विभङ्गाः खण्डास्त एव संस्तरस्तल्पं यस्यांतां तथोक्तां 
क्षपां रात्रि सुरततत्परः सुरतासक्तः सन्‌ । अन्वभूत्‌ । 
हिन्दी -वायु के समान वेग से चलने वाले उस वैल पर बैठे तथा पावंती 
को आगे बिठाकर उनके स्तनों के मर्दन का सुख लेते हुए शंकर जी मेरु पहाड़ 
'पर जा पहुँचे और वहाँ सुनहरे कोमल किसलयों से बने विछौने पर सम्भोग- 
-सुख लूटते हुए रात बिताई ॥ २२ ॥ 
पद्मनामवलयाङ्किताइमसु प्रासवत्स्वमृतविप्रुषो नवा: । 
मन्दरस्य कटकेषु चावसत्पांतीवदनपद्मषद्पदः ॥ २३ ॥ 
अन्वय:--(हर:) पद्मनाभचरणाङ्किताइमसु, नवाः, अमृतविप्रुषः, प्राप्तवत्सु; 
मन्दरस्य, कटकेपु, च, पार्वतीवदनपद्मषट्पदः, (सन्‌), अवसत्‌ । 
सञ्जी०--पद्मताभेति । पार्वेतीवदनपद्मे षट्पदः प्रियामुखरसास्वादलोळ 
इत्यर्थः । स हर: । पद्मं नाभियंस्य स पद्मनाभो विष्णुः । ““अ्प्रत्यन्ववपूर्वात्सा 
'मलोम्नः” इत्यत्राजिति योगविभागात्समासान्तः । तस्य वळ्यैरङ्रिता अइमानो 
येषां तेषु । अभृतमयनसमय इति भावः । तथा नवाः प्रत्यग्रा अमृतविभ्रुषः सुधाः 
'बिन्दुन्प्राप्तवत्सु मन्दरस्य मन्थाचलस्य कटकेषु नितम्बेषु चावसत्‌ । एतेन मन्दर- 
स्यानेकादूभुताधारत्वान्मनोविनो दकत्वमुक्तम्‌ । 
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हिन्दी -पावंती जी के कमल जैसे मुख का भ्रमर के समान रस लेने वाळे 
शंकर जी ने वहाँ से चलकर मन्दराचल की उस ढाल पर डेरा डाला जहाँ की 
चट्टानों पर भगवान विष्णु के वलयों के चिल्ल बने हुए थे ओर समुद्र-मंथन के 
समय उड़े हुए अमृत के छोटे-छोटे कण बिखरे हुए थे ॥ ३२ ॥ 
रावणध्वनितभीतया तया कण्ठसक्तमृदुबाहुबन्धनः । 
एकपिद्गलगिरो जगद्गुरुनिविवेश विशदाः शशिप्रभाः ॥ २४॥। 
अन्वयः--जगद्गुरुः, एकपिङ्गलगिरी, रावणध्वनितभीतया, तया पावंत्या,. 
कण्ठसक्तहृढ़बाहुबन्धनः ( सनु ), विशदाः, शशिप्रभाः, निविवेश । 
सञङ्जी ०--रावणेति । जगद्गुरुः । वि्ववसोऽपत्यं पुमान्‌ रावणो दशकण्ठ: ।' 
“तस्यापत्यम्‌”” इत्यण्प्रत्ययः । वृत्तिविषये वि्षवस्शब्दस्य रवणादेशः । रावणस्य 
ध्वनितात्कैलासोत्पाटनसमयक्ष्वेडितादभीतया पार्वत्या कण्ठसक्ताभ्यां मृदुः 
बाहुभ्यां बन्धनं यस्य स तथाभूतः । एकनेत्रत्वादेकपिङ्भलः कुबेरस्तस्य गिरौ 
कैलासे विशदा निर्मला शशिप्रभाइचन्ट्रिका निविवेश बुभुजे । “निर्वेशों भृति- 
भोगप्रोः' इत्यमरः । 
हिन्दो--वहाँ से चलकर वह कुबेर की राजधानी उस कैलाश पर्वत परः 
पहुँचे जहाँ, उसे उठाते समथ रावण की भयंक्रर ध्वनि सुनकर पावंती जी इतनी 
भयभीत हो उठी थीं कि उनके गळे को अपनी भुजाओं से कसकर लिपट गई 
थीं । शंकर जी ने एकरात रहकर वहाँ की निर्मळ चाँदनी का भरपूर उपभोग 
किया ॥ २४ ॥ 
तस्य जातु'मलयस्थलीरते धुतचन्दनछतः प्रियाक्ऊमध्‌ । 
आचचाम सलवङ्गकेसरइचादुकार इव दक्षिणानिळ: ॥ २५॥ 
अन्दयः--जातु, तस्य, मलयस्थलीरते ( सति ) , धृतचन्दनलतः, सरव ङ्गः 
केसरः, दक्षिणानिलः, चाटुकारः, इव, प्रियाक्लमम्‌,. आचचाम । 
सञ्जी०--तस्येति। जातु कदाचित्धूतचन्दनलतः कम्पितपटीरशाखः । 
सखे शाखालते, इत्यमरः । सह लवङ्गस्य केसरैः सलवङ्भकेसरैः । 'लवङ्ग देव- 
कुसुमसु इत्यमरः। विशेषणाभ्यां शैत्यसौरभ्ये दर्शिते । दक्षिणानिलो मलय- 
मारुतः । चाटुकारश्चाटुभ्रयोगः। प्रियवाद इति यावत्‌ । भावे घग्‌ । स इवः 
मळयस्थलीषु मलयाचलप्रदेशेषु रतिः सुरतं यस्य तथोक्तस्य तत्र रममाणस्येत्थंः ४ 
तस्य शिवस्य प्रियाक्लमं प्रियायाः सुरतश्रममाचचाम ज़हार। यथा लोके महा- 
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नपि श्रम एकेन प्रियवादिनोपैति तद्वद्दक्षिणमारुतेनाप्यस्थ सकलोऽपि सुरत- 
-बलमो हृत इत्यर्थः । 
हिन्दी--इसके पश्चात्‌ वह इधर-उधर घूमते-घामते हुए मलयाचल पर 
जा पहुँचे । जहाँ चन्दन की लताओं को हिळाने वाला तथा लोंग के फूलों की 
धूल से भरा हुआ दक्षिणी वायु रतिक्रीड़ा में लगी हुई पावती जी की थकान 
उसी प्रकार दूर कर रहा था; जैसे कोई चाटुकार मीठी-मीठी वातों से किसी 
'को बहला रहा हो ॥ २५॥ 
हेमतासरसताडितप्रिया तत्कराम्ब्रुविनिमीछितेक्षणा । 
खे व्यगाहत तरङ्कणीमुमा मीनअक्तिपुनर्क्तमेखला ॥ ३२॥ 
अन्वय:--उमा, हेमतामरसताडितप्रिया, ततुकराम्बुविनिमीरितेक्षणा 
( तथा ), मीनपड्क्तिपुनरुक्तमेखला, खे तरङ्िणीम्‌, व्यगाहत । 
सञ्जी०-हेमेति। उमा गोरी हेमतामरसेन कनककमलेन ताडितः प्रियो 
यथा तेनोस्थितस्य प्रियस्यकराम्बुना करक्षि्ताम्भसा विनिमीलितेक्षणा मुकुलि- 
ताक्षी मीनपङ्क्त्या पुनरुक्ता ढिगुणिता मेखला यस्याः सा तथाभूता सती खे 
तरङ्गिणीं व्यगाहत । तत्र तत्र जलक्रीडामकरोदित्यथंः । 
हिन्दी वहाँ आकाशगंगा में जळ-क्रीड़ा करती हुई पावती जी सुनहले 
'कमलों को तोड़-तोड़ कर शंकर जी के ऊपर फेंकती जातीं और शंकर जी भी 


अपने हाथों से इतना पानी उछालते कि उनकी आँखें बन्द हो जाती थीं। उस ' 


समय उनकी कभर के चारों ओर घूमती हुई मछलियों की लड़ी ऐसी प्रतीत 
“होती थी मानो उन्होंने दूसरी करधनी पहन ली हो ॥ २६॥ 
` तां पुलोमतनयालकोचितेः पारिजातकुसुमंः प्रसाधयन्‌ । 
नन्दने चिरमयुप्मलोचनः सस्पृहं सुरवधूभिरीक्षितः॥ २७॥ 


अन्वय:--अयुग्मलोचनः, नन्दने, पुछोमतनयालकोचितैः, पारिजातकुसुमैः; ` 


"तामु ( पार्वेतीमु )` प्रसाधयन्‌, सुरवधूभिः, सस्पृहम्‌, ईक्षितः, चिरम्‌ 
( अवसतु ) 1 कछ फेकू Lh 
सज्ञी०--तामिति । अयुग्मानि लोचनानि यस्य सोऽयुरमलोचनस्त्र्यस्बकः । 
युग्मशब्दो विशेष्यनिध्नोऽप्यास्ते। “तस्मिन्युग्मासु संविशेत्‌,” । 'युग्मान्दैवे यथा- 
शक्ति पिश्येः युरमांस्तथैव च' इत्यादिः प्रयोगदर्शनात्‌ । नन्दने नन्दनोद्याने पुलोम-' 
तनया शची । “पुलोम्नस्तु शची सुता’ इति हरिवंशे। तस्या अलकानामुचितैः' 
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पारिजातङुमुमैश्ता प्रसाधयन्नळइङुतेरिचरं सुरवधूभिःः सस्पृहमीक्षितः । केन वा 
पुण्येनायं लम्पत इति साभिलाषदृ्ट इत्यर्थः । अत्र देवस्यानुकू नायकत्वं देव्पाः 
स्वाधीनपतिकात्वं चावसेयम्‌ । 
हिन्दी--इसके वाद नन्दन वन में पहुंच कर शंकर जी बहुत दिनों तक 
पारिजात के उन फूछों से पावंती जी का श्शुङ्गार करते रहे जिनसे इन्द्राणी के 
बाल सजाये जाते थे । वहाँ देवताओं की बहुएँ उनको इस प्रसाधन-कला को 
वड़े चाव से देखा करती थीं ॥ २७॥ 
इत्ममोममनुभूय शङ्करः पार्थिवं च वनितासलः सुखम्‌ । 
लोहितायति कदाचिदातपे गन्धमादनवनं व्यगाहत ॥ २८॥ 
आस्वयः--शङ्करः, इति, अभौमम्‌, पाथिवम्‌, च सुखम्‌, वनितासखः; 
( सनु ), अनुभूय, आतपे, लोहितायति ( सति ), कदाचित्‌, गन्धमादनवतम्‌; 
व्यगाहत । 
सञ्षी०--इतीति । इतीत्थं शङ्करो वनिताप्खः सन्‌ । भूमौ भवं भौमम्‌ । 
न भौमममौमं दिव्यं पृथिव्यां भत्रं पार्थिवं च सुखमनुभूय कदाचिदातपे लो हिता- 
यति लोहितवर्णे भत्रति। अस्तंगते सवितरीत्यर्थः । लोहितादिडाञभ्यः क्यष्‌” 
इति क्यषप्रत्ययः । गन्धमादनगिरि व्यगाहत । पर्वतमुद्दिश्य निवृत्त इत्यर्थः । 
उद्देशक्रियां प्रति गिरेः कमंतवम्‌ । यथाह्‌ भाष्यकारः"""""" | 
हिन्दी--इस प्रकार अपनी प्रिया के साथ स्वर्गीय तथा सांसारिक सुखभोग 
करते हुए शङ्कुर जी एक बार गन्धमादन वन में जा निकले | उस समय संध्या 
होने के कारण धूप लाल हो उठी थी ॥ २८ ॥ 
तत्र फाशचनशिलातलाश्रयो नेत्रगम्यमबलोक्य भास्करम्‌ । 
दक्षिणेतरभुजव्यपाश्रयां व्याजहार सहधमंचारिणीसु ॥ २९॥ 
अन्वय;- तत्र, ( स हरः ) भास्करम्‌, नेत्रगम्यम्‌, अवलोक्य, का्चनशिला- 
तलाश्रयः, दक्षिगेतरमुजव्यपाश्रपाम्‌ सहधर्मं चारिणीम्‌, व्याजहार । 
सङ्जी०--तत्रेति । तत्र गन्धमादने कोच्चनविकारः काचनं सोवणं तञ्च 
तच्छिलाचळं तदाश्रयो यस्य स भगवान्नेत्रगम्यं सायंतनम्‌ अर्थाददशेनपोग्यम्‌ ॥ 
भास्करं सुयंम्‌ । “दिवाविभानिश्ाप्रमाभास्करान्तानन्तादि०' इत्यादिना टप्रत्ययः॥ 
अवलोक्य: दक्षिणेतरभुजः सव्यबाहुर्व्यपाश्रर्‍यो यस्यास्तौम्‌ । निजवामभुजमवष्टेभ्यो- 
मबिष्टामित्यर्थः। सह धमं चरतीति सहधमंचारिणीं पत्नीं व्याजहार ज़गाद। - 
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हिन्दी--वहाँ एक सोने की चट्टान पर बैठ कर मधुर तेज के कारण आँखों 
से भली-भाँति देखे जा सकने वाले लाल सूर्य को देखते हुए शङ्कर जी ने अपने 
बाएं अंग का सहारा लेकर बैठने वाली धर्मपत्नी पावंती से कहा ॥ २९ ॥ 
पद्मकान्तिमरुणत्रिभागयोः संक्रमय्य तव नेत्रयोरिव । 
संक्षपे जगदिव प्रजेश्वरः संहरत्यहरसावहपंति: ॥ ३० ॥ 
अन्बयः--(हे प्रिये !) असौ, अहर्पतिः अरुणत्रिभागयोः, तव, नेत्रयोः, इव 
पद्मकान्तिम्‌ संक्रमय्य, संक्षये, प्रजेश्वरः, जगद्‌, इव, अहः, संहरति । 
सञ्जी०--पद्मकान्तिमिति। असावह्नां पतिरहर्पतिः सूर्यः। अहरादीनां 
पत्यादिषुपसङ्ख्यानम्‌ इति रेफादेशः। प्मकाम्ति पद्मश्ोभाम्‌ । तृतीयो भागस्त्रि- 
भागः। वृत्तिविषये पूरणार्थत्वं सङ्ख्याया इत्युक्तम्‌ । अरुणस्त्रिभागो ययोस्तयोः । 
अरुणोपान्तयोरिति भाग्यलक्षणोक्तिः। तव नेत्रयोः संक्रमय्येव । तदानीं पद्मानाम- 
विकासात्तेत्रयोस्तु विकासाच्देयमुत्रेक्षा । संक्षये प्रलयकाले प्रजेश्वर; प्रजापतिजं- 
गदिवाहदिवसं संहरति । अस्तं गच्छतीत्यर्थः । 
हिन्दी - हे प्रिये देखो, यह सूर्य तुम्हारे एक तिहाई भाग छाछ नेत्रों के 
समान कमलों की कान्ति को लज्जित करते हुए धीरे-धीरे दिन को उसी प्रकार 
समेटता जा रहा है जैसे प्रलय के समय ब्रह्मा संसार को समेट लिया करते 
हैँ॥ ३०॥ 
सीकरव्यतिकरं” सरीचिभिद्‌ रयत्यदनते विवस्वति । 
इन्द्रचापपरिवेषशून्यतां निकषं रास्तव पितुत्न जन्त्यमी ॥ ३१-॥। 
अन्वयः--अवनते, विवस्वति, मरीचिभिः, सीकरव्यतिकरम्‌, दूरयति 
( सति ), अमी, तव, पितुः, निझेराः, इन्द्रचापपरिवेषशून्यताम्‌, ब्रजन्ति । 
सञ्जी०--सीकरेति । विवस्तेजोऽस्यास्तीति विवस्वांस्तस्मिन्विवस्वति सूर्ये 
मरीचिभिः । सहार्थविवक्षायाँ तृतीयात एव विनापि सहशब्देन तृतीया । 
सीकरव्यतिकरं पयःकणसम्पर्क दरयति दूरीकुवंति सति। हे अवनते पार्वति ! 
अमी तव पितुर्भवत्पितुहिमवतो निझंरा: प्रवाहाः । “प्रवाहो निझेरो झरः' इत्य- 
सरः । इन्द्रचापं नानावणंप्रभासूहृस्तस्य परिवेषेण परिवेष्टनेन शून्यतां ब्रजन्ति । 
अर्केकिरणसम्पर्ककृतत्वादैन्द्रचापस्य तन्निवृत्त्या निवृत्तिरित्यथंः । 


हिन्दी -- देखो, ज्यों-ज्यों वह सूर्य दुलकता हुआ नीचे गिरता जा रहा हैं त्यों- 


'त्यों। हिमालय के इन” झरनों की फुहारों पर पड्कर इन्द्रधनुष की रचना करके | 
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उसकी किरणें भी दुर होती जा रही हैं जिससे इन झरनों में इन्द्रधनुष का हृश्य 
भी लुप्त होता जा रहा है ॥ ३१॥ 
दष्टतामरसकेसरस्रजोः क्रन्दतोविपरिवृत्तकण्ठयो: । 
निध्नयोः सरसि चक्रवाकयोरल्पमन्तरमनल्पतां गतस्‌ ॥ ३२॥ 
अन्वयः-दष्टतामरसकेसरस्रजोः, विपरिवृत्तकण्ठयोः, निध्नयोः, क्रन्दतोः 
( तथा ), सरसि ( स्थितयोः ), चक्रवाकयोः, अल्पम्‌, अन्तरम्‌, अनल्पताम्‌, 
गतम्‌ । 
सञ्जी०-दष्डेति । दष्टमर्धजग्धं तामरसकेसरं पद्म कि्ञलकम्‌ । मुखद्व- 
येनैकमिति भावः। तत्त्यजत इति तथोक्तयोः क्रन्दतोः कूजितोविपरिवृत्त- 
कण्ठयोः । परस्परालोकनाथं वङ्रीकृतग्रीवयोरित्पर्थः । निघ्नयोर्देवाधीनयोः । 
'आधीनो निघ्न आयत्ते' इत्यमरः । चक्रवाकी च चक्रवाकरच तयोः चक्रवाकयोः 
“'वुमान्स्त्रया” इत्येकशेषः । सरस्यत्पमन्तरं व्यवधानमनत्पतामाधिकयं गतम्‌ । 
सरसि वियुज्यमानयोमं हद्व्यवधानम भूदित्यथंः । 
हिन्दी-इस तालाब में कमलों की कटी हुई केसर चोंच में दबाए हुए, 
एक दूसरे के प्रेमाधीन ये चकवी तथा चकवे रोते हुए तथा गर्दैन घुमाकर एक 
दूसरे को देखते हुए अलग हो रहे हँ । यद्यपि तार्लाब के आर पार का अन्तर 
बहुत कम है किन्तु इन वेचारों के लिए वह बहुत बड़ा बन गया है ॥ ३२॥ 
स्थानमाह्विकमपास्य दम्तिनः सल्लकी विटपभङ्कवासितस्‌ । 
आविसातचरणाय गृहते वारि वारिख्हबद्धषट्यदस्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्बयः--दन्तिनः सल्लकीविटपभङ्गवासितम्‌, आह्विकम्‌, स्थानम्‌ अपास्य, 
आविभातचरणाय, वारिरुहबद्धषट्पदम्‌, वारि, गृह्हृते । ; 
सञ्जी०--स्थानमिति । दन्तिनो गजाः अल्लि भवमाह्मिकमु । “कालाठुम्‌'' 
स्थानमपास्य विहाय सल्लकी गजप्रिया काचिस्लता । 'सल्लकी स्याद्गजप्रिया' 
इति हलायुधः । तस्या विटपभङ्गंः पल्लवखण्डैर्वासितं सुरभितं वारिस्हेषु बद्धाः 
सङ्गताः षट्पदा यस्मिस्तद्वारि जलमाविभातं प्रभातमारभ्य यच्चरणं तस्मै । 
तत्पर्यासमित्यर्थंः युक्त उपाददते । गजा हि भुक्तिपर्याप्तजलं सकृदेव सायं 
पिबन्तीति प्रसिद्धम्‌ । 
हिन्दी--सलई के टूटे हुए वृक्षों से निकलने वाळी गंध के कारण सुवासित 
अपने दिन भर के निवास-स्थान को छोड़कर ये हाथी प्रातःकाल से अब तक . 
१७ कु० स० 
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पर्याप्त भोजन कर लेने के पश्चात्‌ तालाब के उस जळ को पी रहे हैं जहाँ कमलों 
में भौरे बन्द हो चुके हैं । 


पइय पश्चिमदिगन्तरूम्बिना निमितं मितकथे विवस्ता । 
दीर्घया प्रतिमया सरोस्भसां तापनीयमिव सेतुबन्धनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अन्वयः--हे मितकथे, पश्चिमदिगन्तलम्बिना, विवस्वता, लब्धया, प्रतिमया, 
सरोऽम्भसाम्‌, तापनीयम्‌, सेतुबन्धनम्‌, इव निर्मितम्‌ (इति त्वम्‌), पश्य । 
सञ्जी०--पश्येति । हे मितकथे हे मितभाषिणि ! एतेन स्वस्य तत्संलापने 
लोल्यं सूचयति । पश्चिमदिगन्तलम्बिना विवस्वता कर्त्रा दीर्घया दिगन्तलम्बित्वा- 
दायतया प्रतिमया निजप्रतिबिम्देन । "प्रतिमानं प्रतिबिम्ब प्रतिमा प्रतियातना 
प्रतिच्छाया प्रतिकृतिरर्चा पुंसि प्रतिनिधिर्पमोपमानं स्यात्‌ ॥' इत्यमरः । सरो- 
: झ्भसां तपनीयविकारस्तापनीयं हिरण्यम्‌ । “तपनीयं शातकुम्भम्‌” इत्यमरः । 
सेतुबन्धननिमित्तम्‌ । इवेत्युत्परेक्षा । अस्तमयसमये सरः पारावारीणमायत- 
मर्बप्रतिबिम्बं हिरण्मयसेतुरिव दृश्यत इत्यर्थः । पश्येति वाक्यार्थः कमे । 
हिन्दी-हे मधुर भाषण करने वाली पार्वती ! देखो पश्चिम आकाश में 
लटके हुए इस सूये ने अपनी लम्बी छाया से इस तालाब के जल में सोने का 
पुल सा बना दिया है ॥ ३४॥ 
उत्तरन्ति विनिकीर्य पल्वलं गाढपङ्कुमतिवाहितातपाः । 
दंष्ट्रिणो वनवराहयूथपा दष्ट्रभङ्गगुरबिसाङ्कुरा इव ॥ ३५॥ 
अन्वयः--गाढपङ्कुम्‌, पल्वलम्‌, विनिकीर्य, अतिवाहितातपाः, दंष्ट्रिणः; 
बनवराहयूथपाः, दष्टभङ्गुरविसाङकुराः, इव, उत्तरन्ति । 
सञ्जी०--उत्तरन्तीति। द्रंष्ट्रिणो दंष्ट्रावन्तः। व्रीह्यादित्वादिनिः । अतएव 
दष्टा भङ्गुराः कुटिला बिसाइकुरा मृणालाङ्क्रा यैस्ते त इव स्थिता वनव- 
राहाणां यूथपाः यूथनाथाः “यूथनाथस्तु यूथपः, इत्यमर: । गाढप ङ्कुमतिपङ्किलं 
पल्वलमल्पसरः । “वेशन्तः पल्वलं चाल्पसरः' इत्यमरः । विनिकीयं विक्षिप्या- 
तिवाहितातपाः पङ्किलपल्वलावगाहनेन यापितोष्णास्सन्त इत्यर्थः । उत्तरन्ति 
पल्वलाल्निगेच्छन्ति । 
हिन्दी --देखो लम्वे-लम्वे दाढ़ों वाले ये जंगली सूअर गाढे कीचइ से भरे 
छोटे-छोटे गड्ढों में छोट-पोटकर दिनभर की गर्मी बिताने के बाद अब उनसे 
निकले चले आ रहे हैं । इनके दोनों दाढ़ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो इनके द्वारा 
चबाए गए कमलों की डंठलें जबड़ों में अटकी हुई हों ॥ ३५॥ 
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एष वृक्षशिखरे कृतास्पदो जातरूपरसगौरमण्डलः। 
हीयमानमहरत्ययातपं पीवरोरु पिबतीव बहिण: ॥ ३६॥ 
अस्वय:--हे पीवरोणं ! वृक्षशिखरे, कृतास्पदः, एषः, बहिणः, जातरूपः 
रसगौरमण्डलः, अहरत्ययातपम्‌, पिबति, इव (यतः) हीयमानम्‌ । 
सञ्जो ०--एप इति । हे पीवरोश । एष वृक्षशिखरे वुक्षाग्रे कृतास्पदः कृत- 
स्थितिर्जातरूपरसगो रमण्डल आतपरूषणात्काञ्चनद्रववदरुणबहमण्डलः । 'चामी- 
करं जातइपं महारजतकाञ्चने' इत्यमरः । बहुमस्यास्तीति बहिणो मयूरः । 
“फळवर्हाभ्यामिनज्वक्तव्पः' इतीनच्‌ । हीयमानं क्षीयमाणमहरत्ययातपं दिनान्ता- 
तपं पित्रतीव । कयमन्यथा क्षीयमाणत्वमिति भावः । 
हिन्दी -सामने पेड़ की चोटी पर बैठे हुए इस मोर को देखो, इसकी पूंछ 
में सोने के पानी से बनी हुई सी गोल-गोल सुनहरी चन्द्रिकाएँ ऐसी प्रतीत हो 
रही हैं मानो यह साँझ की सारी धूप पीता चला जा रहा हो इसीलिए धूप कम 
होती जा रही है ॥ ३६॥ 
पुर्वभागतिमिर्रवृत्तिभिव्यंक्तपद्धूमिव जातमेकतः । 
खं हृतातपजलं विवस्वता भाति किश्चिदिव शेषवत्सर; ॥ ३७ ॥ 
अस्वय:--विवस्वता, हृतातपजलम्‌, खम्‌, पुवेंभागतिमिरप्रवृत्तिभिः, एकतः; 
ञ्यक्तगङ्कमु, इव, जातम्‌ (सत्‌), किञ्चित्‌, शेषवत्सरः, इव, भाति । 
सञ्जी०-पूर्वंभागेति । पूर्वभागे प्राची मूले तिमिरप्रवत्ति मिःर्वान्तप्रसरैरेकतो 
ञ्यक्तपङ्क स्फुटपङ्कमिव जातं तथा विवस्वता हूतमातप एव जलं यस्य तत्तथोक्तं 
खमाकाशं कििदीषच्छेषोऽस्यास्तीति शेषवच्छुष्कं सर इव भाति । . 
हिन्दी- देखो) आकाश में पुरब की ओर अंधेरा बढ़ता जा रहा है इससे 
ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य ने आकाश रूपी तालाब के उस भाग का धूप 
रूपी सारा पानी पी लिया है जिससे अब वहाँ केवल कीचड़ ही रह गयी है 
भोर पश्चिम दिशा में अब भी कुछ उजाला दिखाई दे रहा है मानो अभी वहाँ 
धुपरूपी थोड़ा पानी बचा हुआ है ॥ ३७॥ 
आविशङ्धिरुटजाङ्गण॑ मूगैमुलसेकसरसैश्च वृक्षके: । 
आश्मा: प्रविशदरिनघेनवो बिस्ञति भियमुदीरिताग्नयः ॥ ३८॥ 
अन्बयः--उटजाङ्गणम्‌, आविशद्धिः, मृगैः, मूलसेकसरसैः; वृक्षकेः, 
आाविश्चदरिनधेनवः, उदीरितारनयः, आश्रमा:, श्रियम्‌, बिभ्रति |] 
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सञ्जी०--आविशद्धिरिति । उ2जाङ्गणं पर्णशाला ङ्गणमाविशद्भिः प्रविश- 
दु्िरित्यथ: । 'पर्णंशालोटजोऽस्रियाम्‌' इत्यमरः । उपाम्वघ्रयाङवस'' इति कमें- 
त्वमु । मृगैः। तथा मूलानां सेकेन सेचनेन सरसैः सद्रवैवू क्षकैश्चोपलक्षिताः । 
अल्पार्थे कस्प्रत्थयः । प्रविशन्त्यो वनादागच्छन्त्योऽरिनिधेनवोऽर्निहोत्रार्था गावो 
' येषु ते उदीरिताग्नयश्चाश्चमाः श्रियं बिभ्रति । 
हिन्दी--मुनियों के इन आश्रमों को देखो, इन पत्तों से, बनी हुई झोप- 
ड़ियों में आते हुए हरिणों, जड़ में पानी देकर सीचे गए लहलहाते हुए इन 
पौधों, जंगल से लोट कर आती हुई इन गायों तथा सायंकालीन हवन के लिए 
जल उठने वाळी आग की लपटो से ये कितने सुन्दर दिखाई दे रहे हैं ॥३८॥ 
बद्धकोरामपि तिएति क्षणं तावशेषविवरं कुशेशयम्‌ । 
षट्पदाय वर्सात ग्रहीष्यते प्रीतिपूर्वमिव दातुमन्तरस्‌ ॥ ३९॥ 
अन्वयः--वद्धकोशम्‌, अपि, कुशेशयम्‌, वसतिम्‌, ग्रहीष्यते, षट्पदाय, 
प्रीतिपूर्वमु, अन्तम्‌, दातुम्‌, इव, क्षणम्‌, सावशेषविवरम्‌, तिति । 
सञ्जी०--वद्धकोशमिति। बद्धकोशमपि । मुकुलितमपीत्यर्थः । कुशेशयं 
कतृ । 'शतपत्रं कुशेशयम्‌’ इत्यमरः। वस्ति ग्रहीष्यते । स्थिति करिष्यत 
इत्यर्थः । 'लूटः सद्वा’ इति शतृप्रत्ययः । षट्पदाय प्रीतिपुर्वमन्तरमवकाशं 
दातुमिव क्षणं सावशेषविवरं तिष्ठति । 
हिन्दी--यद्यपि इस समय कमल मुंदने लगे हैं किन्तु क्षण भर के लिए 
अभी भी उनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ हे । इससे ऐसा प्रतीत होता है मानों 
बाहर रह जाने वाले भोरों को प्रेमपूर्वक अपने भीतर स्थान देने के लिए ही वे 
द्वार खोले प्रतीक्षा कर रहे हों ॥ ३९ ॥ 
दूरळग्नपरिमेयरश्मिना बारुणीदिगरुणेन भानुना । 
माति केसरवतेब मण्डिता बन्धुजीवतिलकेन कन्यका ॥ ४० ॥ 
अन्बयः-- वारुणी, दिक्‌, दूरलग्नपरिमेयररिमना, अरुणेन, भानुना, केसर- 
वता, बनधुजीवतिलकेन, मण्डिता, कन्यका, इव, भाति । 
हिन्दी-दूरलग्नेति । वारुणीदिवप्रतीची दूरं लग्ना अत एव परिमेया 
अह्पावशिष्टा रश्मयः यस्य तथोवतेनारणेन लोहितवर्णेन केसरवता किज्ञल्कवता 
बस्धुजीवं बन्धुजीवककुसुमम्‌ । “बन्धूकी बन्धुजीवक;' इत्यमरः । तदेव तिलक तेन 
मण्डिता कत्यकेव भाति । 
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हिन्दी--त्रहुत दूरी पर हल्की-हल्की सीमित किरणों वाले लाल सूर्य को 
धारण किए हुए वह पश्चिम दिशा ऐसी प्रतीत हो रही है मानों किसी कन्या ने 
अपने माथे पर केसर से भरे बन्धुजीव के फूल का तिलक लगा लिया हो॥४०॥ 
साममिः सहचराः सहस्रशः स्पन्दनाइवहुदयङ्कममस्वनेः । 
भानुमरिनिपरिकोणतेजसं संस्तुवन्ति किरणोष्मपायिनः ॥ ४१॥ 
अस्वय:--किरणोष्मपायिन:, सहस्रशः, सहचराः; अग्निपरिकोरणेतेजसम्‌, 
भानुम्‌, स्यन्दनाश्वह् दयङ्गमस्वनैः, सामभिः, संस्तुवन्ति । 
सञ्ञो०-सामभिरिति। किरणोष्मपायिनः किरणोष्मानं पिबन्तीति तथोक्ताः । 
तथाहारा इत्यर्थः । चरन्तीति चराः। पचाद्यच्‌ । सहभूताश्ररास्सहचरा बाल- 
खिइ्यप्रभृतयो मदर्षयो अनौ परिकोणं तेजो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । (अगिनिर्वादित्यः सायं 
प्रसत्रति) इति श्रुते:। भानुम्‌ । हृदयं गच्छन्तीति हृदयङ्गमा मनोरमाः । 
गमेः सुपीति वक्तव्यात्खच्‌ । स्यन्दनाश्वानां हृदयङ्गमा स्वना येषां तैः सामभिः 
सामवेदैः सहन्नशः संस्तुवन्ति । [ सामवेदेनास्तमये गीयते ] इति श्रुतेः । 
हिन्दी-देखो, यह सूर्यं अपना सारा तेज अग्नि को सौंप कर चला जा 
रहा है इसलिए उसकी किरणों की गर्मी पीने वाले वालखिल्यादि ये हजारों 
ऋषि उसके रय के घोड़ों को प्रिय लगने वाले सामगान से उसकी स्तुति कर 
रहे हैं ताकि वे उसे लौटा दे ॥ ४१ ॥ 
सोऽयमानतशिरोधरंहंयेः कर्णचामरविघट्ितिक्षणेः । ` 
अस्तमेति युगभुग्नकेसर: सन्निधाय दिवसं महोदधौ ॥ ४२॥ 
अन्वयः--स;, अयम्‌, दिवसम्‌, महोदधौ, सन्निधाय, आनतशिरोधरैः, 
कर्णचामरवि बट्टितेक्षणैः युगभुग्नकेसरैः, हयैः, अस्तम्‌, एति । 
सञ्जी०--स इति। सोऽयं भानुदिवसं महोदधौ सन्निधाय । निधायेत्यर्थः । 
दिवसस्यादशेनादियमुसप्रेक्षा । आनतशिरोधरगंगनावतरणान्तञ्नकन्ध रेरतएव । 
कर्णचामरविषट्टितेक्ष णर्युगभुग्नकेसरे: कुटिलितस्कन्धरोमभिहुँयैरस्तमेति । 
'अस्तस्तु चरमक्ष्माभृत्‌’ इत्यमरः \ 
हिन्दी-यह सूयं दिन को समुद्र में रखकर अपने उन घोड़ों के साथ अस्ता- 
चल की ओर उतरता जा रहा है जिनकी गरदन नीचे की ओर चलने के 
कारण झुकी हुई हैं। कनौतियाँ चेवर की तरह आँखों पर झूल रही हैं और 
गरदन के बाल रथ के जुओं पर बिखर गए हैं ॥ ४२ ॥ 
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५६ प्रसुसमिव संस्थिते रवी तेजसो महत ईहशी गति: । 
तत्प्रकाशयति थावदुद्गतं मीलनाय खलु तावतदच्युतम्‌ ॥ ४३ ॥ 


अन्वय:--खमु, रवौ, संस्थिते, प्रसुप्तम्‌ इव ( भवति ), महतः तेजसः; 
ईदृशी, गतिः ( अस्ति ), उद्गतम्‌ ( सत्‌ ), तत्‌, याबत्‌, प्रकाशयति, च्युतम्‌, 
तावत, मीलनाय ( भवति ), खलु । 

सञ्जी०-खमिति। रवौ संस्थिते स्तमिते सति खं व्योम प्रसु६मिव 
निःप्रकारत्वान्निद्रितमिव। स्थितमित्यर्थंः। युज्यते चैतदित्याह। महतस्तेजस ईदृशी 
वक्ष्यमाणप्रकारा गतिः स्वभाव इत्यर्थः । तां गतिमेवाह--तदिति । तन्महुत्तेज 
उत्थितं सद्यावत्‌ । स्थानमिति शेष: । प्रकाशयति । अधश्च्युतं सत्‌ । तत्स्था- 
नादिति शेष: । तावतः । स्थानस्येति शेषः। मीलनाय सङ्गोचाय खलु भवति । 
यत्र स्थाने तेजस्तिष्ठति सत्प्रकाशक इति स्थितिः । यतो गच्छति न ततप्रकाशते । 
अतः सूर्यापाये खं प्रसुसमिवेति युक्तोत्मेक्षेति भावः। अस्यार्थस्य तेजोमात्र- 
साधारण्येऽपि महति स्फुटमिति महद्ग्रहणं कृतम्‌ । 

हिन्दी--सूये के डूबते ही सारा आकाश प्रकाश-हीन हो गया है मानो सो 
गया हो । तेजस्वियों की गति ही ऐसी होती है कि वे जहां निकलते हैं उसे 
प्रकाशित कर देते हैं और जहाँ छिपते हैं उसे अन्धकार मय कर देते हैं ॥४३।॥ 


सन्ध्ययाप्यनुगतं रवेवंपुवंग्यमस्तरिखरे समपितस्‌ । 
येन पुर्वमुदये पुरस्कृता नानुयास्यति कथं .तमापदि।४४॥ 


अन्वय:--सम्ध्यया, अपि, अस्तशिखरे, समपितम्‌, वन्द्यम्‌, रवेः, वपुः, 
अनुगतम्‌, पूवम्‌, उदये, येन, पुरस्कृता, आपदि, तम्‌, कथम्‌, न, अनुयास्यति । 

सञ्जी०- सन्ध्ययेति । सन्ध्ययाप्यस्तशिखरेऽस्ताद्रिश्ंगे समर्पितं निहितं 
वन्द्यं रवेवंपुरनुगतमन्वगामि । अस्तं यातं रविमन्वगादिति भावः । युवत चैत- 
दित्याह-प्रावपू्वमुदये तथा तेन प्रकारेण पुरस्कृताग्रतः कृता । पूजिता चेति 
गम्यते । प्रातः सूर्योदयात्प्रागेव सन्ध्यागम इति हि प्रसिद्धम्‌ । इयं सन्ध्या तं 
रविमापद्यस्तसमये कथं नानुयास्यति । अनुयास्यत्येवेर्यथंः । सम्पदसम्पदोस्तुस्य- 
रूपमेव साधूनामितिभावः । 


हिन्दी-जिस सन्ध्या ने प्रातःकाल सूर्योदय के पहले ही आकर उसका स्वागत 
किया था अर्थात्‌ सुख के समय साथ दिया था भला वह उसके पतन के समय 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Sidggataafangotr Gyaan Kosha २६३ 


उप्तको विपत्ति में छोड़ ही कैसे सकती थी । इसीलिए जब पूजनीय पूर्य अस्ताचल 
की ओर चले तो वह भी उनके पीछे-पीछे चली गयी 1 ४४ ॥। 


रक्तपीतकपिशा: पयोमुचां कोटयः कुटिलकेशि भान्त्यमुः । 
द्रक्यसि त्वमिति सान्ध्यवेलया वत्रिकाभिरिव साघुवतिताः ॥ ४५ ॥ 
अन्वय:--कुटिलकेशि !' अमूः, रक्तपीतकपिशाः, पयोमुचाम्‌, कोटयः; 
भान्ति, त्वम्‌, द्रक्ष्यसि, इति, अनया, संध्यया; वतिकामिः, साधु, वर्तिताः, 
इव । 
सञ्जी०--रवतेति । हे कुटिलकेशि ! “स्वा ङ्ाच्चोपसरजंनाद्संयो गोपधात्‌'” 
इति डीप्‌ । अमूः पुरोगता रक्ताः पीताः कपिशाशच रक्तपीतकपिशाः । नाना- 
वर्णा इत्यर्थः । चार्थे इन्द्र: । न तु “वर्णो वर्णेन'' इति तत्पुरुषः सामानाधिक- 
रण्याभावात्‌ । पयोमुचां कोटयोऽश्रयः । “स्यात्कोटिरक्षौ चापाग्ने संख्या भेदप्रर 
कर्षयोः' इति विश्वः। त्वं द्रक्ष्सीति हेतोरनया । सन्ध्ययेत्यथंः | 'सन्धिवे- 
लया' इति क्वचित्पाठः। वतिकाभिश्चित्रशलाकाभिः साधुवतिता उत्पादिताश्च 
भान्ति। 
हिम्दी--हे घुंघराले वालों वाली प्रिये, देखो सामने आकाश में बिखरी 
हुई यह ळाल-पीली तथा भूरी बादलों की रेखायें कितनी सुन्दर प्रतीत हो रही 
है । मुझे तो इन्हें देखकर ऐसा मालूम होता है कि इस संध्या सुन्दरीने ही 
इन्हें यह समझकर कूंची से रंग दिया है कि इसे तुम देखोगी ॥ ४५ ॥ 
[तिहकेसरसटासु भूभृतां पल्लवप्रसविषु द्रुमेषु च। 
पश्य घातुशिखरेषु चात्मना संविभक्तमिव सान्ध्यमातपम्‌ ॥ ४६॥ 
अन्वयः--भूभृताम्‌, मिंहकेसरसटासु, पल्लवप्रसविषु, द्रुमेषु, धातुणिख- 
रेषु, च, आत्मना, संविभक्तम्‌, इव, सान्ध्यम्‌, आतपम्‌, पश्य । 
सञ्जी०- सिंहेति । सिंहानां केसराणि स्कन्धरोमाणि तान्येव सटा जटा- 
स्तासु । 'सटा जटा केसरयोः' इति विश्व: । अथवा सटाशब्देन समूहो लक्ष्यते- 
ऽत्यथा पौनरुक्त्यात्‌ । पल्लवप्रसविषु पल्लवमत्सु दुमेषु च तथा घातुशिखरेषु च 
भुभृतास्ताद्रिणात्मना स्वयभेव सविभक्तमिव स्थितं सन्ध्यायां भवं सान्ध्यमातपं 
यस्य तथा पद्य । आरुण्यमरुणद्रव्येषु भूयिष्ठमुपलभ्यत इति भावः । 
हिन्दी--इन पहाडी सिंहों के गरदन के छाळ:लाल बालों, वृक्षों पर लदे 
हुए लाल-लाल नए पल्छवों तथा गेरू की चोटियों को देखो । इन्हें देखकर ऐसा 
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प्रतीत होता है कि मानों सूयं जाते-जाते अपनी सारी झाली इन सबों में बाँट 
गया है ॥ ४६॥ 
पार्षणमुक्तवसुधास्तपस्विनः पाबनाम्बुविहिताञ्जलिक्रियाः । 
ब्रह्म गुढमभिसन्ध्यमाहृताः शुद्धये विधिविदो गृणन्त्यमी ॥ ४७॥ 
अन्बयः-विधिविदः, पाष्णिमुक्तवसुधाः तपस्विनः, अमी, अभिसंध्यम्‌, 
पावनाम्बुविहिताञ्जलिक्रियाः, शुद्धये, आहृताः, गूढम्‌, ब्रह्म, गुणन्ति । 
सञ्जी ०--पार्ष्णी ति। पाष्णयो गुल्फाघोभागास्तैर्मुक्तवसुधास्त्यक्तभूतलाः । 
पादाग्रस्थिता इत्यर्थः । 'गोशृङ्गमात्रमुद्धृत्य मुक्तपाण्णिः क्षिपेज्जलम्‌' इति 
स्मरणात्‌ । पावनैरम्बुभी रचिताऽङ्जलिक्रियाः । विहिताध्येप्रक्षेपा इत्यर्थः । 
विधिविदः शाख््ज्ञा अमी तपस्विनः आदृताः आदरवन्तः श्रद्द्धाना इत्यर्थः । कते - 
रिक्तः । अभिसन्ध्यं सन्ध्यामभि । ‘लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये’ इत्यव्ययीभावः । 
शुद्धये शुद्ध्यर्थं ब्रह्मगायत्रीं गूढमुपांशु गृणन्ति जपन्तीत्य्थेः “प्रत्यगा तारकोद- 
यात्‌? इति स्मरणात्‌ । 
हिब्दी--सभी यज्ञक्रियाओं के मर्मज्ञ तथा.पंजो के बल खड़े हुए ये तपस्वी 
पवित्र जल से सूर्य को सायंकालीन अर्ध्ये देकर अपनी आत्मशुद्धि के लिए अत्यंत 
आदर के साथ रहस्यपुर्ण गायत्रीमंत्र जप रहे हँ ॥ ४७ ॥ 
तन्मुहृतेमनुमन्तुमहंसि प्रस्तुताय नियमाय मामपि। 
त्वां विनोदनिपुणः सखीजनो वहगुवादिनि विनोदयिष्यति ॥ ४८ ॥ 
अन्वयः--वल्गुवादिनि ! तत्‌, प्रस्तुताय, नियमाय, माम्‌, अपि, 
महत्तम, अनुमन्तुम्‌, अर्हसि ( तथा ), त्वाम्‌, विनोदनिपुणः, सखीजनः, 
विनोदयिष्यति । 
सञ्जी०--तदिति। तत्तस्मात्कारणान्मामपि प्रस्तुताय नियमाय प्रकृतसंध्या- 
विधये मुहुतंमनुमन्तुमहुसि। हे वल्गुवादिनि मञ्जुभाषिणि ! विनोदनिपृणः 
कालक्षेपचठुरः सखीजनस्त्वा विनोदयिष्यति । विनोदशब्दात्तत्करोतीति णिच्‌ । 
हिन्दी --अतः हे मृदुभाषिणी, अब मैं भी संध्या कालीन संध्यावन्दनादि 
के लिए थोड़ी देर का अवकाश चाहता हुँ । तब तक मन बहलाने की क्रिया 
में चतुर यह तुम्हारी सखिया तुम्हारा मन बहलाती रहेंगी ॥ ४८ ॥ 
निविभुज्य दरानच्छदं ततो वाचि भतुंरवधोरणापरा | 
शेलराजतनया समीपगामाळलाप विजयामहेतुकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
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अन्वयः-ततः, झैलराजतनया, दशनच्छदम्‌ निविभुज्य, भतुः, वाचि, 
अवधीरणापरा, समीपगाम्‌, विजयाम्‌ ( सखीम्‌ ) अहेतुकम्‌, आललाप । 
सञ्जी०--निविभुज्येति । ततो भतुर्वाचि वचनेऽवधीरणापरावज्ञापरा 
शैछराजतनया पार्वती । छाद्यतेऽनेनेति छदः "पुंसि संज्ञानां घः प्रायेण” इति 
घप्रत्ययः । दशनानां छदः त॑ दशनच्छदं अधरं निविभुज्य कुटिलीकृत्य समीपगां 
विजयां विजयाख्यां सखीमहेतुकं नि्निमित्तमाललाप। न तु रोषादभतुंरत्तरं 
ददावित्यर्थंः । 
हिन्दी --महादेव जी की यह बात सुनकर पार्वती जी ने जैसे उसकी ओर 
विल्कुल ध्यान ही नहीं दिया और अनिच्छा के कारण अपने होठों को विचका 
दिया । तथा वहीं वैठी हुई अपनी सखी विजया से इधर-उधर की अर्थहीन 
बातों में लिपट गई ॥ ४९ ॥ 
इइवरोऽपि दिवसात्ययोचितं मनत्रपूर्वमनुतस्थिवान्विधिम्‌ । 
पार्वंतीमवचनामसूयया प्रत्युपेत्य पुनराह सस्मितम्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्वयः--दिवसात्ययोचितमु, विधिमु, मन्त्रपुर्वेम्‌, अनुतस्थिवानु, ईश्वरः 
अपि, असूयया, अवचनाम्‌, पावंतीम्‌, प्रति, उपेत्य, पुनः, सस्मितम्‌, आह । 
_सञ्जी०- ईश्वर इति । ईश्वरोऽपि दिवसात्ययोचितं सायंकालोचितं विधि 
सन्ध्यावन्दनङृत्यं मन्त्रपूर्वमनुतस्थिवाननुष्ठितवान्‌ । तिष्ठतेः ववसुप्रत्ययः । असूयया 
सन्ध्यावन्दनजनितासूययावचनामभाषमाणां पार्वतीं पुनः प्रत्युपेत्य सस्मितमाह । 
हिन्दी--शंकर जी ने भी मंत्रों के साथ तत्कालोचित सन्ध्या-वन्दनादि 
कृत्यो को समाप्त किया और इर्ष्या के कारण न बोलने वाली पावेती के पास 
जाकर पुनः हँसते हुए कहा ॥ ५० ॥ 
मुख कोपमनिमित्तकोपने सन्ध्यया प्रणमितोऽस्मि नान्यथा । 
कि न चेतिस सहधर्मचारिणं चक्रवाकसमवृत्तिमात्मनः ॥ ५१ ॥ 
अन्बयः--अनिमित्तकोपने !, कोपम्‌, मुञ्च, ( यतः ) सन्ध्यया, प्रणमितः; 
अस्मि, न, अन्यथा, आत्मनः, सहधमेंचारिणमु, चक्रवाकसमवुत्तिमु, किम्‌, न, 
वेत्सि । 
सञ्जी०--मुञ्चेति। हे अनि मित्तकोपनेऽक्कारणकोपिनि ! नन्द्यादित्वात्कर्तेरि- 
ल्युः । कोपं मानं मुञ्च । सन्ध्यया प्रणमितोऽस्मि प्रणामं कारितोऽस्मि। अन्यथा 
प्रकारान्तरं न । धर्माभिसन्धायिनं माँ कामाभिसन्धायिनं मा मन्यस्वेत्यर्थेः । 
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आत्मनस्तव सहधर्मं चरतीति सहधर्मचारिणं मां चक्रवाकेन समवुत्ति तुल्य- 
व्यवहारं न वेत्सि किम्‌ । अनन्यसङ्गिनं वेतस्येवेत्यथः । 
हिन्दी --अकारण में ही क्रोध करने वाली प्रिये अब क्रोध छोड़ दो । संध्या 
से प्रणत हूँ, ओर किसी से नहीं, मैं तो सदा तुम्हारे साथ ही धर्मे का आचरण 
करने वाला हूँ, क्या तुम मुझे चकवे के समान सच्चा प्रेमी नहीं समझती 
१॥ ५१ ॥ 
॥ निर्मितेषु पितृषु स्वयंभुवा या तनुः सुतनु पूर्वमुज्झिता । 
सेयमस्तमुदयं च सेव्यते तेन मानिनि ममात्र गौरवम्‌ ॥५२॥ 
अन्वयः--सुतनु !' स्वयंभुवा, निर्मितेषु, पितृषु, तनुः, या, पूर्वम्‌, उज्झिता, 
सा, पस अस्तम्‌, उदयमु, च, सेव्यते, तेन, मानिनि, ! मम, अत्र, गौरवम्‌ 
अस्ति ), । 
हलः नि्मितेष्विति । हे सुतनु ! पूवं स्वयं भवतीति स्वयंभुश्च- 
तुराननः । “भुवः संज्ञान्तरयाः'' इति क्विप्‌ । मयूरव्यंसकादित्वात्समासः । तेन 
पितृष्वरिनष्वात्तादिषु निर्मितेषु सत्सु या तनुरुज्झिता सेयं तनुरस्तमस्तमयकाले 
उदयमुदयकाले । अव्ययमेतत्‌ । सेव्यते पूज्यते च । संध्यारूपेणेति शेषः। हे 
मानिनि ! अविमृदयकारिणीति भावः । तेन ब्रह्मतनुत्वेन हेतुना ममात्र सन्ध्यायां 
गौरवमादरः। तदेतदुबतं भविष्यपुराणे (पितामहः पितृन्सृष्ट्वा मूर्ति तामुत्ससर्जे 
ह। प्रातः सायं समागत्य सन्ध्यारूपेण पूज्यते ॥ एतां सन्ध्यां यतातमानो ये तु 
दीघंमुपासते । दीर्घायुषो भविष्यन्ति नीरज: पाण्डुनन्दन । ) इति । 
हिन्दी--हे सुन्दरी, देखो, ब्रह्मा ने पितरों की रचना करने के समय एक 
अपनी भी मूति बनाकर, रख छोड़ी थी। उनकी वही मूर्ति सूर्योदय तथा सूर्यास्त 
के समय संध्या नाम से पूजी जाती है। इसीलिए हे मानिनी उस पूजनीया 
संध्या के प्रति मेरे मन में इतना आदर-भाव हे ॥ ५२॥ 
तामिमां तिमिरवृतिपीडितां भूमिलम्बमिव सम्प्रति स्थिताम्‌ । 
एकतस्तटतमालमाछिनीं पश्य धातुरसनिम्नगामिव ॥ ५३॥ 
अन्वय:--सम्प्रति तिमिरवृत्तिपीडितां, ( अतएव ) भुमिलम्बमिव, स्थिता, 
ताम्‌ इमाम्‌, सन्ध्याम्‌, एकतस्तटतमालमारिनीं, धातुरसनिम्नगामिव पश्य । 
सञ्जी०--तामिति। सम्प्रति तिमिरवृत्तिपीडितां तमोवृत्युपरुद्धामतएव भूमौ 
रम्बित्वा स्थितां भूमिलम्बमिव भूमिस्पृष्ट्वेव स्थितामित्यर्थःः। तामिमां 
सन्ध्यामेकत एकत्र तटतमालमाछितीं तीरतमालतरुपङ्क्तिमतीम्‌ । ब्रीह्यादित्वा- 
दिनिः । धातुरसनिम्तगां धातुद्रवनदीमिव पश्य । 
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हिच्दी- हे प्रिये देखो, एक ओर से बढ़ते हए अन्धकार से घिरी हुई यह 
संध्या ऐसी लग रही है मानो तमाल वृक्षों से एक तरफ घिरी हुई कोई गेरू 
की धारा हो ॥ ५३॥ 
सान्ध्यमस्तमितशेषमातपं रक्तरेखमपरा बिभति दिक । 
साम्परायवचुधासशोणितं मण्डळाग्रमिव तियंगुरिझितस्‌ ॥ ५४॥ 
अन्वय:--अपरा, दिक्‌, अस्तमितशेषम्‌, सान्ध्यम्‌, रक्तरेखमु, साम्परायव- 
सुधासशोणितम्‌, तिर्यग्‌, उज्झितम्‌, मण्डलाग्रभु, इव, आतपमु, बिभति । 
सञ्जी०-सान्ध्यमिति। अपरा दिवप्रतीची । अन्तमिति मकारान्तमव्ययम्‌ । 
तस्येति शब्देन समासः । अस्तमितशेष मस्त ङ्गतावशिष्टमत एव रक्ता रेखाकृति- 
यस्य तं सन्ध्यायां भवं सान्ध्यमातपं साम्परायवसुधा युद्धभूमिः। 'समरे सांपरायः 
स्यात्‌? इति विश्व: । तियंगुज्झितं तिर्यंबपातितं सशोणितं मण्डलाग्रं कृपाणमिवः 
विभति । 'कौक्षेयको मण्डलाग्रः करवालः कृपाणवत्‌' इत्यमरः । 
हिन्दी-पश्चिम दिशा में अस्त होने से बची हुई सायंकालीन लालिमामयी 
धूप की पतली टेढ़ी रेखा ऐसी प्रतीत हो रही है मानो युद्ध भूमि में लोह से 
भरी हुई कोई टेढ़ी तलवार छूटी हुई पड़ी हो ॥ ५४॥ 
यामिनीदिवससन्धिसम्भवे तेजसि व्यवहिते सुसेरुणा । 
एतदन्धतमसं निरङ्कुशं दिक्षु दीघंनयने विजम्भते ॥ ५५॥ 
अत्वयः--दीर्घनयने ! यामिनीदिवससन्धिसम्भवे, तेजसि, सुमेरुणा, व्यवहिते, 
( सति ) निरङ्कुशम्‌, एतत्‌, अन्धतमसम्‌, दिक्षु, विजुम्भते । 
सञ्जी०--यामिनीति । यामिनीदिवसयोः सन्धिः सन्ध्या तत्र सम्भवे तेजसि 
सन्ध्यारागे सुमेरुणा व्यवहिते सति हे दीर्घनयने ! एतदन्धतमसम्‌ । 'अवसमन्धे- 
भ्यस्तमसः” इति समासान्तः । दिक्षु निरङ्कुश निरगेलं विज॒म्भते। 
हिन्दी हे बड़ी-बड़ी आँखों वाली प्रिये ! सूर्यास्त के समय रात तथा दिन 
का मेल कराने वाली इस संध्या का सारा प्रकाश सुमेरु पहाइ ने अपनी ओट 
में छिपा लिया है इसोलिए यह अन्धकार मनमानी करता हुआ चारों ओर फैलता 
चला जा रहा है॥ ५५॥ 
नोघ्वंमीक्षणगतिनं चाप्यधो नाभितो न पुरतो न पृष्ठतः । 
लोक एष तिमिरौघवेष्टितो गर्भवास इब वतंते निशि ॥ ५६ ॥ 


अन्बयः--निशि, तिमिरौधवेष्टितः, एषः, लोकः, गर्भवासः, इव) 
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बतंते, ईक्षणगतिः, ऊध्वं, न, ( तथा ) अधः; च, अपि, न, अभितः, ( तथा ) 
'पुरतः, न, पृष्ठतः, न । 
सक्षी ०--नेति । ऊध्वं मुपरीक्षणगतिरृ ष्टिप्रसारो नास्ति । अधोऽपि च न। 
अभितः पाइर्वयोश्च न पुरतोऽग्ने च न । पृष्ठतः पश्चादपि न । ईक्षणगतिरिति 
सवंत्र सम्बध्यते । तथासत्येष लोको निशि तिमभिरमेवोल्वं जरायुः 'गर्भाशयो 
जरायुः स्यात्‌’ इत्यमरः। तेन वेष्टितः आवृत्तः सन्‌ । गर्भ एव वासो वसतिस्तत्र 
गर्भवासे वर्तेते । इवेत्युत्पेक्षा । 
हिन्दी--इस अभ्धेरे के कारण न तो ऊपर दिखाई दे रहा है न नीचे, न 
तो आस-पास दिखाई दे रहा है न पीछे ही । इस रात की गोद में अन्धकार 
से घिरा हुआ संसार ऐसा लग रहा है मानो गर्भवास के समय गर्भकी झिल्ली 
से घिरा हुआ कोई बालक हो ॥ ५६॥ 
शुद्धमाविलमवस्थितं चलं वक्रमाजंवगुणान्वितं च यत्‌ । 
सर्वमेव तमसा समीकृतं घिङमहत्वमसतां हतान्तरस्‌ ॥ ५७॥ 
अन्वयः--शुद्धम्‌, आविलम्‌, अवस्थितम्‌, चलम्‌, वक्रम्‌, आजंवगुणान्वितमु, 
च, यत्‌, ( तत्‌, ) सर्वम्‌, एव, तमसा, समीकृतमु, असताम्‌, महत्त्वम्‌, धिक्‌, 
( यतः ), हतान्तरम्‌ । 
सञ्जी०--शुद्धमिति । शुद्धं स्वच्छमाविलं मलिनमवस्थितं स्थावरं चले 
जङ्गमं वक्र कुटिलमृजोर्भाव आर्जवं तदेव गुणस्तेनान्वितं च यद्वस्तुजातम्‌ । 
तदिति यत्तदोनित्यसम्बन्धाल्लभ्यते । “तत्सवंमेव तमसा समीकृतं दुळेक्ष्यविशेषं 
कृतम्‌ । तथाहि । हृतमन्तरं विशेषो येन तद्धतान्तरमसतामसाधुनां महत्व वृद्धि 
धिक्‌ । धिक्शब्दयोगाद्द्वितीया । स्वमहत्वेन परगतविशेषतिरस्करणमसतां स्वभाव 
इति सुप्रसिद्धम्‌ । तमसोऽपि तथा महत्त्वं धिगित्यथं: । 
हुन्दी--देखो, इस अंधकार ने तो उजलीःमैली, चल-अचल, टेढ़ी-सीधी 
विभिन्न गुणों से युक्त सभी वस्तुओं को एक समान कर दिया है । ऐसे दुष्टों की 
महानता को धिक्कार है जो अच्छे-बुरे गुणों का अन्तर ही मिटा देते हैं ॥५७॥ 
नूनमुन्नमति यज्वनां पतिः शार्वरस्य तमसो निषिद्धये । ` 
पुण्डरीकमुलि पूर्वेदिङमुखं केतकेरिव रजोभिराहतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अन्वयः--पुण्डरीकमुखि |, नूनम्‌, यज्वनाम्‌, पतिः; शार्वरस्य, तमसः, 
'निविद्धये; उन्नमति, कैतकै:, रजोभिः, इव, आहतम्‌ पूवंदिङ्मुखम्‌, ( पश्य ) । 
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सञ्जी ०-नूनमिति । यज्वानो विधिनेष्टवन्तः । 'यज्वा तु विधिनेष्टवान्‌' इत्य- 
मरः । “सुयजोड॑ वनिप्‌” इति ङ्वनिपूप्रत्ययः। तेषां पतिः प्रियः चन्द्रः । दशं पूर्ण 
मासादियागप्रवृत्तिहेतुत्वादिति भावः । शार्वरस्य शवंया भवस्य तमसो निषिद्धये 
निरासाय नुनमुन्नमत्युदेति । कुतः हे पुण्डरीकमुखि ! पूर्वस्या दिशो मुखं पुरोभागः 
पूवं दिङमुखं केतक्या इमानि कैतकानि तै रजोभिः परागैरावृतमिव । हृश्यत इति 
शेषः अतो तूनमुदेति चन्द्र इति सम्बन्धः । 
हिन्दी--हे कमलानने, देखो, पूर्व दिशा में अब कुछ धीमा-धीमा प्रकाश-सा 
दिखाई पड़ने लगा है, वह ऐसा लग रहा है मानों केतकी का पराग फैल गया 
हो । इससे यह निश्चय हो रहा है कि अब रात्रि का अंधकार दूर करने के लिए 
चन्द्रमा निकले चले आ रहे हैं॥ ५८ ॥ 
मन्दरान्तरितमुतिना निशा लक्ष्यते राशभृता सतारका । 
तं सया प्रियसखीसमागता ओष्यतेव वचनानि पृष्ठतः ॥ ५९ ॥ 
अस्वयः--सतारका, निशा, मन्दरान्तरितमूतिना, शशभृता, प्रियसखीस- 
मागता, त्वम्‌, पृष्ठतः, वचनानि; श्रोष्यता, मया, इव, लक्ष्यते । 
सञ्जी०--मन्दरेति । सतारका निशा मन्दरान्तरितमूतिना मन्दराद्रिव्य- 
बहितमण्डलेन शशभूता चन्द्रेण पृष्ठतः परचाद्भागे वचनानि श्रोष्यता । श्रोतुं 
स्थितेनेत्यर्थः । मया प्रिसखीसमागता प्रियसखी भिरावृता त्वमिव लक्ष्यते । 
हिन्दी--अभी चन्द्रमा मन्दराचल के पीछे ही है किन्तु तारे निकल आये हैं, 
इसलिए छिपे हुए चंद्रमा तथा तारों के बीच यह रात उसी प्रकार दिखाई दे 
रही है जैसे सामने बैठी हुई सखियों तथा छिपकर तुम लोगों की बात सुनने के 
लिए पीछे खड़े मेरे बीच में तुम सुशोभित होती हो ॥ ५९ ॥ 
रुद्धनि्गंमनमादिनक्षयात्पुवंदृटतनु चन्द्रिकास्मितस्‌ । 
` एतदुद्गिरति चन्द्रमण्डलं दिग्रहस्यमिव रात्रिचोदिता ॥ ६० ॥ 
अन्बयः--आदिनक्षयात्‌, रुद्धनिगंमनम्‌, पूर्वहृष्टतनु, एतत्‌, चन्द्रमण्डळम्‌; 
रात्रिचोदिता, चन्द्रिकास्मितम्‌, दिग्रहस्यम्‌। उद्गिरति, इव। 
सa्षी०--रुद्धेति । दिवपूर्वं दिक्‌ । नायिका ध्वन्यते । आ दिनक्षयादासायं 
शुद्धं निगेमनं निःसरणं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । अन्यत्र बहिरप्रकाशितमित्यथे: । तनुः 


चन्द्रिकास्मितं पूर्वहण्टं यस्मात्तत्तथोक्तम्‌ । एतच्चन्द्रमण्डलं नमं रहस्यं गोप्याथंमिक ` 
रात्रिचोदिता । रात्र्या सख्येव प्रेरिता सतीत्यर्थः । उद्गिरति प्रकाशयति । यथा | 
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'काचिदाप्तायं मनसि गूहितमभिलाषं प्रदोषे सख्या मह्य' ब्रूहीति निवंन्धात्पुष्टा 
सती प्रकटयति तद्वदित्यर्थः । 
हिन्दी -दिनभर दिखाई न पड़ने वाला यह चन्द्रमंडल अब पूर्व दिशा में 
'मुतिमान हो उठा है और चाँदनी का विस्तार करते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है 
मानो रात्रिहपी नायिका की प्रेरणा से वह पूवं दिशारूपी सपत्नी का मुस्कराते 
हुए सारा रहस्य खोल रहा हो ॥ ६०॥ 
पश्य पववफलिनीफ रूत्विषा बिम्बाञ्चितवियत्सरोस्मसा । 
विभ्रकृटविवरं  हिमांशुना चक्रवाकमिथुनं विङम्व्यते॥ ६१॥ 
अन्वयः--पक्वफलिनीफलत्विषा, बिभ्वलाञ्छितवियत्सरोम्भसा, हिमांशुना; 
'विप्रक्ृष्टविवरमु, चक्रवाकमिथुनम्‌, विडम्व्यते, पर्य । 
सज्ञी०--पइ्येति । पक्वफलिनीफलत्विषोदयरागात्प्रियङ्गुफलसच्छायेन । 
'चिम्तराभ्यां प्रतिविम्बाभ्यां लाञ्छिते चिल्विते वियत्सरोम्भश्च येन तथोक्तेन 
'हिमांशुना विप्रकृष्टं विवरमन्तरालं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । अतिइूरस्थ मित्यर्थः । 
चक्रवाकमिथुनं विङम्ब्यतेऽनुक्रियते पश्य । रात्रौ वियति सरोजले याविन्दो- 
'बिम्बप्रतिबिम्बौ विरहाद्दूरवतिनी चक्रवाकाविव हस्येते इत्यर्थ: । 
हिन्दी --देखो, यह चन्द्रमा इस समय प्रियङ्गुळता के समान लाल रङ्ग 
'का दिखाई पड़ रहा है, जिसका प्रतिबिम्ब तालाव के जल में भी पड़ रहा है । 
अतः आकाश में स्थित चन्द्रबिम्ब तथा पानी में दिखाई देने वाला प्रतिबिम्ब 
'ऐसा प्रतीत हो रहा है मानों चकवा-चकवी का जोड़ा रात होने के कारण एक 
दुसरे से दूर जा पड़ा हो ॥ ६१॥ 
शक्यमोषधिपतेनंवोदयाः कर्णपुररचनाकृते तव । 
अप्रगल्भयवसुचिकोमलाइछेत्तुमग्रनखसम्पुटे: करा: ॥ ६२ ॥ 
अन्वय:--नवोदया:, अप्रगलभथवसूचिकोमलाः, ओषधिपते:, कराः, कर्ण- 
पुररचनाकृते, तव, अग्रनखतम्पुटै:, छेत्तुम्‌, शक्यम्‌ । 
सञ्जी०--शक्‍यमिति । नवोदया: सद्य उत्पादिता अप्रगल्भयवसूचिकोमला 
अकठोरयवाड्कुरसुकुमारा ओषधिपतेरिन्दो: करास्तव कर्णेपूररचनाङृते कर्णावतंस- 
'निर्माणक्रियायां । सम्पदादित्वाद्रभावे क्विप्‌ । भप्रनखसम्पुटैनखाग्रसम्भेदैश्छेततु 
! शक्यं शक्या इत्यर्थः । “शकिसहोश्च' इति कर्मणि यत्रत्ययः । शक्यमिति विपरीतः 
'किङ्गवचनस्यापि सामान्योपक्गमात्कर्माभिधायकत्वम्‌ । पश्चात्कमं विशेषाका इक्षायां 
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करा इति निर्देशो न विरध्यते। यथाह वामनः-- शक्यमिति रूप लिङ्गवचन- 


स्यापि सामान्योपक्रमत्वादिति । अत्र प्रमाणम्‌--शक्यं स्वमांसेनापि क्षुत्प्रतिहन्तु- 
मिति भाष्यकारप्रयोगः, इति । 


हिन्दी -चन्द्रमा की यह निकलती हुई नई कोमल किरणे जो के नये 
कोमळ अंकुरों के समान प्रतीत हो रही है । अतः यदि तुम चाहो तो इनसे 
अपना कर्णफूल बनाने के लिए इन्हें नाखूनों से तोड़ सकती हो ॥ ६२ ॥ 
अङगुलीभिरिव केशसञ्चयं सन्निगृह्य तिमिरं मरीचिभिः । 
कुड्मलीकृतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीमुखं शशी ॥ ६३॥ 
अन्वयः-शशी, कुडमलीकृतसरोजलोचनम्‌, रजनीमुखम्‌, अङ्गुलीभिः, इव, 
मरीचिभिः, केशसःच्चयम्‌, इव, तिमिरम्‌, सन्निगृह्य, चुम्बति, इव । 
सञ्जी०-अङ्गुली भिरिति । शशी चन्द्रमाः । नायकस्तु प्रतीयते । अङ्गुलीभिः 
केशसः्चयमिव मरीचिभिस्तिमिरं सन्निगृह्य गृहीत्वा । सरोजे लोचने इवेत्यूपमिति- 
समासोऽङ्गुलीमि रिवेत्युपमायास्तत्साधकत्वात्‌। कुडूमलीकृते सरोजलोचने यस्य 
तत्तथोक्तं रजन्या मुखं प्रारम्भः वदनं चेति गम्यते। चुम्बतीव । अत्रार्थापत्त्यति- 
शयोक्तिरलङ्कार उप्प्रेक्षासङ्करश्चेति । 
हिन्दी- अब चाँदनी के फैलने से अंधकार दूर हो गया है तथा तालाबों में 
कमल सम्पुटित हो चुके हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो चन्द्रमा रूपी 
नायक रात्रिलपी नायिका के मुख पर बिखरे हुए अंधकाररूपी बालों को हटाकर 
चुम्बन ले रहा हो और उसके रस में आनन्द मग्न हो जाने के कारण मानो 
उसकी कमङरूपी आँखें मुंद गई हों ॥ ६३॥ 
पद्य पार्वति तवेन्दुरश्मिभिभिन्नतान्रतिमिरं नभस्तलम्‌ । 
लक्ष्यते द्विरदभोगदूषितं सप्रसादमिव मानसं सरः ॥ ६४॥ 
अस्वयः--पावंति ! नवेन्दुररिमिभिः, भिन्नसान्द्रतिमिरम्‌, नभस्तलम्‌, 
द्विरदमोगदूषितम्‌, सप्रसादम्‌, मानसम्‌, सरः, इव, लक्ष्यते, पश्य । 
सञ्जी०-पर्‍्येति । हे पार्वति ! नवेन्दुरर्मिभिः सामिभिन्नतिमिरमर्धेनि रस्त- 
ध्वान्तं नमस्तलं द्विरदभोगदूषितं गजक्रीडाकलुषितं सम्भ्रसीदत्प्रसादं गच्छन्मानसं 
मानसाख्यं सर इव रक्ष्यते पश्य । 
हिन्दी -हे पावंती इस नवोदित चन्द्रमा की किरणों से घने अंधेरे के मिट 
जाने के कारण निर्मळ आकाश को देखो । वह ऐसा छग रहा है मानो हाथियों 
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की क्रीड़ा से मटमैले पानी वाला तालाब हो जो हाथियों के ( अंधकार ) चले 
जाने पर अब निर्मळ हो गया हो ॥ ६४ ॥ 
£ रक्तमावमपहाय चन्द्रमा जात एष परिशुद्धमण्डलः । 
विक्रिया न खलु कारदोषजा निमंलम्रक्रतिषु स्थिरोदया ॥ न खलु कालदोषजा निमंलप्रक्रतिषु स्थिरोदया ॥ ६५॥ 

अन्वयः-एषः, चन्द्रमाः; रक्तमावस्‌, अपहाय; परिशुद्धमण्डलः, जातः, 
निमंल्प्रकृतिषु, कालदोषजा, विक्रिया; स्थिरोदया, न (भवति), खलु । 

सञ्जी०-रक्तभावमिति । एप चन्द्रमा रक्तभावं रक्तत्वमुदयरागमपहाय परि- 
शुद्धमण्डलः शुद्धबिम्बो निष्कण्टको जातः । तथाहि । निमंलप्रकृतिपु स्वच्छभावेपू 
शुद्धसचिवसम्पन्नेपु च कालदोषेण जाता कालदोषजा विक्रिया विकार: स्थिरोदया 
स्थाथिनी न भवति खलु । चन्द्रोऽपि स्वभावनिमंल इति । यथा कश्चिद्राजा कुत- 
दिचन्निमित्तादविरक्तमण्ड लः पचाप्प्रक्कतिशुद्ध्या स्वस्थमण्डलो भवति तद्वदिति 
भावः । तत्र प्रथमार्थे समासोक्तिरलङ्कारस्तस्यार्थान्तरन्यासेना द्गाङ्भिभावेन 
सङ्कुरः। 

हिन्दी -अव यह चंद्रमंडर धीरे-धीरे छालिमा का परित्याग करते हुए उजला 
होता जा रहा है क्योंकि निर्मल स्वभाव वालों में यदि समय के फेर से कोई 
विपरीतता आ भी जाती है तो वह बहुत दिनों तक टिकती नहीं है ॥ ६५॥ 
2 उन्नतेषु शशिनः प्रभा स्थिता निम्नसंश्रयपरं निशातमः । 

तूनमात्मसदृशी प्रकल्पिता वेधसा हि गुणदोषयोगंतिः॥ ६६॥ 

अन्वयः--शशिनः, प्रभा, उन्नतेषु, स्थिता ( वतंते ), निशातमः; निम्न- 
संश्रयपरम्‌ ( तथा हि ), गुणदोषयोः, गतिः, वेधसा, आत्मसहृशी, प्रकत्पिता, 
हि, नुनम्‌ । 

सञजी०-उन्न तेष्विति । शशिनः प्रभा चन्द्रिकोश्नतेष्वद्रिश्युज्भादिषु स्थिता । 
निशातमस्तु निम्नसंश्रयपरं गर्तादिनीचस्थानप्रवणम्‌ । तथाहि वेधसा गुणदोषयो- 
रात्मसदृशी स्वभावानुरूपा गतिः प्रवृत्तिः प्रकल्पितैव ननु । तेजस्विन उन्नमन्ति 
मलिनास्तु नीचन्तीति भावः । 

हिन्दी -देश्वो, ऊचे स्थानों पर तो चाँदनी का प्रकाश जम गया है किन्तु 
पृथ्वी के निचले स्थानों में अभी भी रानि का अंधकार ही आसन जमाए हुए है । 
वस्तुतः ब्रह्मा ने गुण ओर दोष की स्थिति ही ऐसी बनाई है कि गुण उच्च 
स्थान ग्रहण कर लेता है ओर दोष नीचे चला जाता है ॥ ६६॥ 
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चन्द्रपादजनितप्रदृत्तिभिइचन्द्रकास्तजळबिन्दुभिगिरः । 
सेखलातरषु निद्रितानमून्बोधयत्यसमये शि खण्डिन; ॥ ६७ ॥ 
अन्बयः--गिरिः, मेखलातरुषु निद्रितान्‌, भमून्‌, शि्ण्डिन:, चन्द्रपाद- 
जंनितप्रवृत्तिभिः, चन्द्रकान्तजळविन्दुभिः असमये, वोधयति। 
सञ्जी०- चन्द्रपादेति । गिरिहिमाद्विशचन्द्रपा दैरिन्दुकिरणैजेनितप्रवृत्तिभि- 
जनितप्रसरैदचन्द्रकान्तमणीनां जलबिन्दुभिः करणैमेखलातरुषु निद्रितानु सातः 
निद्रान्‌ । तारकादित्वादितच्‌ । अमूञ्शिखण्डिनो मयूरानसमयेऽकाले बोधयति । 
इन्दुकि रणसम्पर्कादुप रिचन्द्रमणिस्पन्देष्वधो वुक्षेशयाः शिखण्डिनो वुष्टिभयाज्जाग्रती- 
तीत्यर्थः । शिखण्डिग्रहणमितरशकुन्तानां कुलायनिलयत्वादितिभावः । 
हुन्दी--चन्द्रमा की किरणों के पड़ने के कारण पिघली हुई अपनी चन्द्र- 
कान्तमणियों से जळू-बिन्दुओं की वर्षा करके यह पहाड़ ढालों के वृक्षों की 
छाया में सोये हुए मोरों को असमय में ही वर्षा का ज्ञान कराकर जगा दे 
रहा है ॥ ६७॥ 
कल्पवक्षशिखरेष सम्प्रति प्रस्फुरऱ्हिरिव पद्य सुन्दरि । 
हारयष्टिरचनामिवांशुभिः कतु मुच्यतकुतुहल: झाशी ॥ ६८ ॥ 
अन्वयः-सुन्दरि !, संप्रति, शशी, प्रस्फुरद्धिः, अंशुभिः, हारयष्टिरचनाम्‌; 
कतुंम्‌, इव, उद्यतकुतूहलः, कल्पवुक्षशिखरेषु ( वर्तते ), इव ( किम्‌ ), पश्य । 
सञ्जी०- -कल्पवुक्षेति । हे अविकल्पेनाविवादेन सुन्दरि अविकल्पसुन्दरि ! 
शशी सम्प्रति कल्पवृक्षाणां शिखरेष्वग्रेषु प्रस्फुरदिभरंगुभिः । करस्थानीयैरिति 
भावः । हारयष्टिगणनां कल्पतरुलम्बिहारपरिगणनां कतुंमुद्यतकुतूहल इवोत्पन्न- 
कौतुकः किमु इत्युत्पेक्षा । 
हिन्दी--इस समय कल्पवृक्ष की चोटियों पर चमकती हुई इन चंद्रकिरणों 
को देखो, इन्हें देख कर ऐसा लगता है मानो चन्द्रमा अपनी किरणों में 
कल्पवृक्ष के पुष्पों को गूथ कर हारों की लड़ियाँ बनाने की इच्छा से आ 
गया हो ॥ ६८॥ 
उन्नतावनतभागवत्तया चन्द्रिका सतिमिरा गिरेरियम्‌ । 
भक्तिभिर्बहुविधाभिरपिता भाति भूतिरिव मत्तदन्तिनः ॥ ६९ ॥ 
अन्बयः--गिरेः, उन्ततावनतभागवत्तया, सतिमिरा, इयम्‌ चन्द्रिका, बहुः 
विधाभिः भक्तिभिः अपिता; मत्तहस्तिनः, भूतिः, इव; भाति । 
१८ कु० स० ; 
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सञ्जी०--उन्नतेति । गिरेरुग्नतावनतभागवत्तया निगम्नोन्नतप्रदेशवत्त्वेन 
हेतुना सतिमरा तिमिरमिश्रा। समोन्नतेपु तमसोऽनवकाशादिति भावः। इयं 


चन्द्रिका बहुविधाभि्भे क्तिभी रचनाभिरपिता विन्यस्ता मत्तदन्तिनो भूतिभंसि- , 


तिमिवाभाति। 'भूतिर्मातङ्गश्ृङ्गारे’ इति विश्‍व: । तत्र भक्तिसहितानि गजा- 
ङ्गान्येव तिमिरभागोपमानमित्यनुसन्धेयम्‌ । 

हिन्दी -- ऊँचा-नीचा होने के कारण कहीं चाँदनी और कहीं अन्धकार से 
युक्त यह पहाड़ ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो किसी मतवाले हाथी के शरीर पर 
अनेक प्रकार की चित्रकारी कर दी गयी हो ॥ ६९॥ 

एतदुच्छ्चसितपीतमंन्दवं सोदुसक्षमसिव प्रभारसम्‌ । 
मुक्तषद्पदविरावमञ्जसा भिद्यते कुमुदमानिबन्धनात्‌ ॥ ७० ॥ 

अन्वयः-उच्छ्वसितपीतम्‌, ऐन्दवम्‌, प्रभारसम्‌, सोढुम्‌, अक्षमम्‌, 
इव, एतत्‌, कुमुदमु, मृक्तषट्पदविरावम्‌, अञ्जसा, आ निवर्धनात्‌, भिद्यते । 

सञ्जी०-एददिति । एतत्कुमुदं कैरवं कतृ । उच्छ्वसितेन पीतमुच्छ्व- 
सितपीतम्‌ । अतितृष्णयोच्छ्वस्य पीतमित्यथं; । इन्दोरिदमैच्दवं प्रभा चन्द्रिका 
सैव रसो द्रवस्तं सोढुमक्षममिवाञ्जसा मुक्तषट्पदविरावं प्रवतितभृङ्गनादं यथा- 
तथानिबन्धनादावृन्ताद्भिद्यते विकसति। कर्मकतंरि लट । यथा लोके कस्य- 
चिदतिपानाग्निस्पृहात्मनः उच्चैः क्रोशत उदरं भिद्यते तथैतदिति भावः । 

हिन्दी-देखो, अब कुमुद के फूल खिल रहे हैं और उनके सम्पुटों में 
गूंजने वाले भ्रमरों की गुजार हो रही है। जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है 
मानो इन्होंने सांस छे लेकर चांदनी का इतना रस पी लिया है कि उसे पचा 
न सकने के कारण इनके पेट ही फटे जा रहे हों और वे पीड़ा से कराह 
रहे हों ॥ ७० ॥ 

परय कल्पतरुलस्बि शुद्धया ज्योत्स्नया जनितरूपसंशयम्‌ । 
मारते चलति चण्डि केवछं व्यज्यते विपरिदृत्तमंशुकम्‌ ॥ ७१ ॥ 

झन्वयः--चण्डि ! कल्पतरुलम्बि, शुद्धया, उ्योत्स्नया, जनितरूपसंशयमु; 
अंशुकम्‌, मारते चरति (सति ) विपरिवृत्तम्‌ केवलं, व्यज्यते, ( त्वम्‌ ) 
पद्य । रे 

संडजी ०-पश्येति । शुद्धया ज्योत्रनया जनितः रूपसंशयः अंशुकं ज्यररनावेति 
स्वरूपसंदेहो यस्य तेत्तथोदतं करपतरलर्यंशुकं। हे चण्डि अत्यतकापने ! गौरा- 
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दित्वान्डीप्‌ । केवलं मारुते चलति सति विपरिवृत्तं चलं सद्व्पज्यते पश्य । 
ज्योत्सनासच्छायत्वान्नरूपतो विविच्यते परन्तु क्रिययेत्यर्थेः । 
हिन्दी- हे चण्डिके ! इन कल्पवृक्षो पर लटकते हुए कपड़ों तथा उन पर 
पड़नेवाली निर्मल चाँदनी को देखो, वह दोनों एक समान होते के कारण 
पहचानने में संदेह पैदा कर देते हैं और जब वायु से कपड़े हिलने लगते हैं तव 
ठीक पता चळता है कि यह चाँदनी नहीं बल्कि कपड़ा है ॥ ७१ ॥ 
दाकयमङ्गुलिभिरल्थितेरधः झालिनां पतितपुष्पपेशलैः । 
पत्रजर्जरशाशिप्रभालवंरेमिरुत्फचयितुं तवाळकात्‌ ॥ ७२॥ 
अन्वयः--अधः, पतितपुण्पपेशलेः; भगुङ्लिभिः उत्थितैः एभिः 
शाखिनाम्‌, पत्रजजेरयासिप्रभालवैः, तव, अलकान्‌, उत्कचयितुमु, 
शक्यम्‌ । 
सञ्जी०--शक्यमिति । अङ्गुलिभिरुत्थितैरुच्चितैः शाखिनामधः-पतित्पुषपः 
वत्पेशलैः कोमल: । तथा भ्रमकरैरित्यर्थः। एभिः पत्रैजेजे राः शकलिता शशिप्रभा 
चन्द्रिका तस्याः लवैः खण्डैः। तरुतलेपु पत्रान्त राललक्ष्मञ्योत्स्ना मण्डलँ रित्यर्थेः । 
तवालक्कानुत्कचयितुं बदुधुम्‌ । 'कचदीसिबन्धनयोः' इति धातोस्तुमुग्प्रत्ययः । 
शक्यम्‌ शक्य इत्यर्थं । शक्यमिति लिङ्गवचनस्य सामान्योपक्रमादित्याद्यनुपद- 
मेवोक्तम । 
हिन्दी--विरल पत्तों से छन कर पेड़ों के नीचे पड़ने वाली किरणें ऐसी 
लग रही हैं मानों उनसे झड़े हुए कोमळ फूल हों । अतः यदि तुम चाहो तो इन्हें 
ही उंगलियों से उठा-उठाकर तुम्हारे वालों को सजाया जा सकता है॥७२॥ 
एप चारमुखि योगतारया युज्यते तरछबिस्वया शशी । 
साध्वसादुपगतप्रकम्पया कन्ययेव नवदीक्षया दरः॥ ७३॥ 
अन्वयः--चारुमुखि ! एपः, शशी वरः, नवदीक्षया (अतएव), साध्वसाद्‌, 
उपगतप्रकम्पया, कन्यया, इव, तरलविम्बया, योगतारया, युज्यते ( त्वं 
पद्य ) । 
सञ्जी०--एष इति । हे चाइमुखि हे उज्ज्वलानने ! "स्वा ङ्गाच्चोपस्जेनाद= 
संयोपोपधात' 1 इति डीप्‌ । एष शशी तरलबिम्बया स्फुरनुमण्डलया योगतारया । 
प्रत्यहं यया युज्यते सा योगतारा । नित्यनक्षत्रेणेत्यर्थ: । साध्वसात्तवसङ्गमभयादुः 
वगतप्रकम्पया वेपथुमत्या नवदीक्षया नवोद्वाहया कन्यया वरो वोढेव युज्यते 
सङ्गच्छते । युजेदेवादिकत्वात्कतंरि लट्‌ । 
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हिन्दी -हे सुन्दरी, चन्द्रमा के पास टिमटिमाती हुई इन तारिकाओं को 
देखो । इन्हें देख कर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नववधुएँ पहली वार संभोग 
के डर से कापती हुई अपने पति के पास जा रही हों ॥ ७३॥ 
पाकभिन्नदारकाण्डगोरयोरुहळसत्प्रतिक्ृतिप्रदीहयोः । 
रोहतीव तव गण्डलखयोइचन्द्रविम्बनिहिताक्षि ! चन्द्रिका ॥ ७४ ॥ 
अन्वयः--चन्द्रविभ्बनिहिताक्षि, चन्द्रिका, तव पाकभिन्नशरकाण्डगोरयोः, 
उल्लसत्प्रतिकृतिप्रदी्तयोः गण्डलेखयो: रोहति, इव । 
सक्षी ०-पाकेति। हे चन्द्रविम्वनिहिताक्षि ! चन्द्रविस्बनिहितेक्षणे! पाकभिन्नः 
पाकविकसितो यः शरकाण्डस्तद्वद्गौरयोः सितयोः। 'अवदातः सितो गोरः’ 
इत्यमरः। उल्लसन्त्या प्रतिकृत्या चन्द्रिकाप्रतिबिम्बेन प्रदीप्योः प्रोज्ञ्वलयोस्तव 
गण्डलेखयोश्चन्द्रिका रोहतीव । गण्डस्थलप्रतिबिम्वसंक्रमणमूछिता चन्द्रिका 
तयोरेव प्ररूढेति प्रतीयत इत्यर्थः । 
हिन्दी-टकटकी लगाकर चन्द्रमा की ओर देखने के समय तुम्हारे मुख 
पर पड़ती हुई चाँदनी ऐसी लग रही है मानो वह पके हुए सरकंडे के समान 
गौर वणं वाले तथा चाँदनी में चमचमाते हुए तुम्हारे गालों पर चढती जा 
रही हो ॥ ७४॥ 
लोहिताक मणिभाजना फितं कल्पवृक्षमधु विश्नती स्वयम्‌ । 
त्वामियं स्थितिमतीमुपागता गन्धमादनवनाधिदेवता ॥ ७५॥ 
अन्वय:--लोहितार्कमणिभाजनापितम्‌, कल्पवृक्षमधु विभ्रती, इयम, 
यन्धमादनवनाधिदेवता, स्थितिमतीम्‌ त्वाम्‌, स्वयम्‌, उपागता (त्वम्‌ 
पश्य ) । 


सञङ्जी ०--लो हितेति । लोहितेऽरुणेऽक्क॑मणिभाजने सूर्यकान्तपात्रेऽपितं कल्प- 
वुक्षमधु कल्पतर्प्रसूतं मद्यं स्वयं बिभ्रती गन्धमादनवनाधिदेवता स्थितिमतीमव- 
स्थानवतीम्‌ । इह स्वने तिष्ठन्तीमित्यर्थः । त्वामियं प्रत्यक्षोपस्थिता प्राप्ता । 
स्वगुहागतां त्वां सम्भावयितुमा गतेत्यर्थंः । 
` हिन्दी-देखो, गन्धमादन की यह वनदेवी तुम्हें यहाँ बैठी हुई देखकर लाल 
सूर्येकान्त-मणि के प्याले में कल्पवृक्ष की मदिरा लिए हुए तुम्हारा स्वागत 
करने के लिए स्वयं आई हुई है ॥ ७५ ॥ 
आद्रेकेसरसुगन्धि ते मुखं मत्तरक्तनयनं स्वभावतः । 
अन्न लब्धबसतिगुंणान्तरं किं विछासिनि मधुः ! करिष्यति ॥ ७६ ॥ 
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अन्बय:-- विलासिनि ! अत्र, लब्धवसतिः, मधुः किम्‌, गुणान्तरम्‌, करिः 
प्यति, ते, मुखमु, स्वभावतः, आद्रेकेसरसुगन्धि, मत्तरक्तनयनम्‌ ( अस्ति ) । 

सञ्जी०--आद्रेति । हे पार्वति । इदं ते स्वभावत आद्रेकेसरसुगन्धि सरः 
सफेसरमुगन्धि । “गन्धस्येदुत्यूतिसुसु रभिभ्य:” इत्यनेनेकारः । सुखम्‌ । मत्तर- 
क्तमेत्र नयनम्‌ । हे विलासिनि विळसनशीले ! अत्र त्वन्मुखे लड्धत्रसतिलंन्धा नु- 
प्रवेशो मधुमंद्य कं गुणविशेष॑ करिष्यति । न कञ्चिदित्यर्थेः । केसरसौगच्ध्यादिं- 
गुणानां त्वन्मुखे स्वभावसिद्धत्वान्मधुन: फलं न पझ्यामीत्यर्थः । “अर्धर्चाः पुंसि 
च' इति पुल्लिङ्गत्वम्‌ । यदाहु:--“मकरन्दस्य मद्स्य माक्षिकस्य च वाचकः । 
अर्धर्चादिगणे पाठात्पुन्नपुंसकयोमंधुः ॥' इति । 

हिन्दी--हे विलासिनी ! तुम्हारा मुख तो स्वभावतः गीली केसर की गंध 
जैसी सुगन्ध से परिपूर्ण तथा आँखें स्वभावतः लाल हैँ । अतः उपरोक्त गुणों को 
उभाइने वाली मदिरा का तुम पर बया कोई विशेष प्रभाव पड़ 
सकेगा ? ॥ ७६ ॥ 

मान्यभक्तिरथवा सल्घीजनः सेव्यतामिदसनङ्कदीपकस्‌ । 
इत्युदारसभिधाय शाङ्कुरस्तामपाययत पाननस्बिकास्‌ ॥ ७७॥ 

अन्वय:--अथवा मान्यभक्तिः, सखीजनः अनङ्गदीपकम्‌, इदम्‌, सेव्यताम्‌, 
इति, उदारम्‌, अभिधाय, शङ्करः, ताम्‌, अम्बिकाम्‌, पानम्‌, अपाययत । 

सञ्जी०-मान्यभक्तिरिति। अथवा सखीजनो मान्या भक्तियंस्य स तथोक्तः । 
सखीजनभक्तिः स्वीकार्येत्यर्थ: । अतोऽनङ्कदीपक्रमिदं वक्ष्यमाणं पानं सेव्यता- 
मित्युदारं चतुरमभिधाय शङ्करस्तामम्बिकाँ पीयत इति पानं मद्यमपाययत पायः 
यामास । पिवतेण्यन्ताल्लुङि तङ्‌ । पिबतेः प्रत्यवसानार्थादणि कतुः कर्मत्वम्‌ । 
पिवतेतिगरणार्थस्वेऽपि “न पादभ्या०” इति परस्मैपदप्रतिषेध्रः । ननु मान्यभ क्ति- 
रित्यत्र कथं पुंवद्भावः । “अप्रियादिषु'” इति निषेधादुभक्तिशब्दस्य प्रियादिपा- 
ठान्नैष दोषो नपुंसकपूर्वपदत्बात्‌ । यथाह वृत्तिकारः--हढ मक्तिरित्येवमादिषु 
खरीपूर्वपदस्याविवक्षितत्वात्सिद्धम्‌' इति । भोजराजस्तु-- भज्यत इति कमं ाधत- 
स्यैच प्रियादिपाठतया हृढभक्तिरिति न तु भजनं भक्तिरिति भावसाधनस्य । 
अतोऽत्र स्रीपूर्वेपदत्वेऽपि न दोषः' इत्याह । 

हिन्वी--( फिर भी ) सलियों का प्रेमपूर्ण आग्रह तो मानना ही चाहिए 
इसलिए काम भावनाओं को उकसाने वाली इस मदिरा को पी लो । इस प्रकार 
मधुर वाणी कहते हुए शंकरजी ने पार्वती जी को वह मदिरा पिला दी ॥७७॥ 
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पार्वती तदुपयोगसम्स वां विक्रियामपि सतीं मनोहराम्‌ । 
प्रतकर्यविधियोगनिमितामाञ्रतेव सहकारतां ययौ ॥ ७८॥ 
अन्वय:--पावंती, तदुपयो पसम्भवाम्‌, विक्रियाम्‌, अपि, सतीम्‌ मनोहराम्‌; 
आम्रता, अप्रतव्यविधियोगनिमिताम्‌, सहकारताम्‌, इव, ययौ । 
सञ्जी०--पार्वतीति । पार्वती कर्नी। तद्रुपयोगसम्भवां मद्यपानजन्यां 
विक्रियामपि सतीं मनोहराम्‌ । जाम्रताम्रत्वमप्रतकयों दुरज्ञेयो यो विधियोगोऽनुः 
ष्ठानयोगस्तेन निर्मितां सहकारतामतिसौरभत्वमिव यथौ । प्रापेत्यर्थः । 'आञ्र- 
इचूतो रसालो$सौ सहकारोतिसौरभः' इत्यमरः । आञ्नमेवानुष्ठानविशेषेण यथा 
सहकारं भवति तद्वद्विक्रियापि मनोहराभूदिति भावः । 
हिन्दी --उस मदिरा का प्रयोग करने के कारण पावती जी का स्वाभाविक 
सौन्दर्यं विकृत होने पर भी उसी प्रकार और भी मनोहर हो उठा जैसे वसन्त 
शतु में ब्रह्मा की कृपा से आम का पेड़ अपनी पहिली शोभा को छोड़कर भी 
अधिक सुगन्धित होने के कारण सहकार बन जाता है ॥ ७८ ॥ 
तत्क्षणं बिपरिर्वाततह्मियो्नेष्प्रतोः शयनमिद्धरागयोः । 
सा बशूव वशर्वात्तती इयोः शूलियः सुवदना सदस्य च ॥ ७९ ॥ 
अन्बयः--तत्क्षणम्‌, सा, सुवदना ( पार्वती ), विपरिवतिर्ताह्नयोः; 
इद्धरागयोः, शयनम्‌, नेष्यतोः, शूलिनः, मदस्य, च (इति), योः, वशवतिनी, 
बभूव । 
सञ्जी०--तदिति । सुवदना पार्वती ततक्षणं तदैव विपरिवर्तितहियोनि- 
वतितलज्जयोः शयनं तल्पं नेष्यतोः प्रापयिष्यतोरित्थं प्रवृद्धो रागाऽनुराग आण्ष्यं 
च ययोरिद्धराययोः शूलिनः प्रियतमस्य मदस्य चेति द्योवंशे वतेते इति वशवति- 
त्यधीना बभूव । 
हिन्दी --मदिरा पीते ही सुमुखी पार्वती की सारी लज्जा जाती रही, काम 
का वेग भड़क उठा और वह शंकर जी की गोद में लुढ़क गइ । उन्हें इसी 
स्थिति में उठाकर शंकर जी शयनकक्ष में ले गये । इस प्रकार वह एक साथ 
ही मदिरा तथा शंकर जी के वशीभूत हो गई ॥ ७९ ॥ 
घूर्णमानतयनं स्खलत्फथं स्वेदबिन्ुमकारणस्मितस्‌ । 
आननेन न तु तावदीइवरश्चक्षुषा चिरमुमामुखं पपौ ॥ ८० ॥ 
अन्वय:- घूर्णमाननयनम्‌, स्खलत्कथम्‌, स्वेदबिन्दुमदकारणस्मितम्‌; उमा- 
मुखम्‌, ईश्वरः, तावत्‌, चिरम्‌, चक्षुषा, पपौ, आननेन, तु, न । 
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सञ्जी०--घूर्णमनिति ॥ ईश्वरो घूर्ण॑माननयतं भ्राम्यन्नेतं स्खलतुकथं स्ख- 
रगूवचनं स्वेदविन्दुमतस्वेदयुक्तमक्रारणस्मितमाकस्मिकहासयुक्तमुमामुखं तावत्‌ । 
आतृऽ्णापगमादित्यर्थः । आननेन सुखेन न पपौ । न चुचुमबरे्यरथेः कितु चिर 
पपौ । तृश्णयाद्राक्षी दित्यर्थ:। तस्या मदपारवश्यं हृष्ट्वा मुदं तावइन्वभू दित्यर्थः । 
हिन्दी--उस समय पार्वती जी की आंखें नाचने लगी थीं, वाणी टूटने-फूट ने 
लगी थी, पसीने की वूदे विखर गई यीं, और नशे में अकारण ही हसती जा 
रही थों । उस समय भगवान शिव ने उनके मुख की इस सुन्दरता का रसपान 
सुख द्वारा [ चुम्बन ] न करके बहुत देर तक आँखों द्वारा ही किया ॥ ८० ॥ 
तां विछम्बितपनीयमेललामुढृह्घनभारदु्वहाम्‌ । 
ध्यानसम्सवबिभूतिसभ्भूतं प्राविशस्मणिशिछाग्रृहं हरः ॥ ८१॥ 
अस्वयः--विळम्बितपनीयमेखलाम्‌, जधनभारदुवँहाम्‌, ताम्‌ ( पार्वेतीम्‌ ) 
उद्वहन्‌, हरः, ध्यानपम्मवविशूतिसम्भृतं मणिशिलागुहम्‌; प्राविशत्‌ । 
सञ्ञी०-तामिति । हरो विलम्बितपनीयमेखलां विस्रंसिहेमरसनां ज घन- 
भारेण दुहां तां पार्वती बुदवहन्क्यानमम्मवतथा सद्धुल्पमात्रसिदुव्या विभूत्या 
भौगमाधनेन सम्भृतं मणिशिछागृहं प्राविशत्‌ । रिर॑सुरिति भावः । 
हिन्दी--भगवान शिव सोने की करधनी लटकाए तथा स्थुल नितम्बों के 
बोझ से अत्यन्त गुरुभार वाळी पार्वती को लिए हुए ध्यान मात्र से ही उपस्थित 
सभी तरिभूतियों से युक्त मणिशिलाओं से निमित एकान्त शयनकक्ष में पहुँचे । 
तत्र हंसधवलोत्तरच्छदं जा ह्वयीपुलिमचा ददर्शेनस्‌ । 
अध्यशेत शायनं प्रियासखः शारदाञ्नमिव रोहिणीपतिः ॥ ८२ 0७ 
अन्वय:--तत्र, हंसधवलोत्तरच्छदमु, जाह्ववीपुरhिनचारुदर्शनम्‌, शयनमूः 
रोहिगीपतिः, शारदाश्रम्‌, इव, प्रियासखः [ सन्‌ ], अध्यशेत्‌ । 
सञ्जी०--तत्रेति । तत्र मणिभवने हंसवद्धवल उत्तरच्छदः प्रच्छदपटो यस्य 
तत्तथोक्तं जाह्ववीपुरितमिव चाइदर्शनं शयनं शाय्यां रोहिणीपतिश्चन्द्रः शरदि 
भवं शारदमश्रे मेघमिव । शरत्ग्रहणं धावल्यार्थम्‌ । प्रियासखः सन्‌ । प्रियया 
सहेत्यथेः। अध्यशेत शयितवान्‌ । “अधिशीङ्स्थासां कमं” इति कर्मेत्वम्‌ । 
रोहिणीग्रहणसामर्थ्या दिन्दोरप्यभ्रारोहृणे रोहिणीसाहित्यमनुसन्धेयम्‌ । 
हिन्दी -जिस प्रकार चन्द्रमा शरत्कालीन उज्ज्वल बादलों से आच्छादित 
यगन शय्या पर रोहिणी के साथ शयन करता है, उसी प्रकार हंस के सामन 
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उजली चादर से ढके तथा गंगा के बालुकामय तट के समान सुन्दर प्रतीत होने 
वाले पलंग पर शंकर जी अपनी प्रियतमा के साय जा लेटे ॥ ८२ ॥ 
विळएचन्द्रमदयैः कचग्रहैरुत्पयापतनखं समत्सरम्‌ । 
तस्य तच्छिदुरमेखळागुणं पार्वतीरतमभून्न तृप्त्ये ॥ ८३॥ 
अन्दयः-अदयैः कचग्रहैः किलष्टचन्द्रम्‌, उत्पथापितनखम्‌, समत्सरम्‌, 
छिइरमेखलागुणम्‌, ततु, पावंतीरतम्‌, तस्य, तृप्तये, न, अभूतु । 
सक्षी ०--क्लिष्टेति । अदयैनिदंयैः कचग्रहैः केशकर्षणैः विरुष्टचन्द्रं पीडित- 
हरचन्द्रमुत्पथमुन्मर्यादमपिता नखा यरस्मिस्तत्समत्सरमन्योन्यविजगीपापूर्वकं 
छिदुरा: स्वयपेव छिद्यमाना मेखलागुणा यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । “विदिभिदिछिदेः 
कुरच्‌'' इति कुरच्प्रत्ययः । 'कर्मेकर्तेरि' इति काशिका । पावंतीरतं तस्येश्वरस्य 
तृप्तये नाभूदितिभाव: । 
हिन्दी--सुरत क्रिया में पार्वती ने निदंयता पूर्वक शंकर जी के बालों को 
खोंचा जिससे उनके सिर पर स्थित चन्द्रमा पीडित हो उठा । जिससे शंकर 
जी द्वारा पार्वती के शरीर पर लगाए गए नखचिह्ल उचित स्थानों [ स्तन 
नितस्ब ] से इधर उधर हो गए तथा रति में एक दूसरे को जीतने की जल्दी- 
बाजी में पावंती की करधनी की लड़ियाँ टूट गई इतना होने पर भी उस संभोग 
से शंकर जी का मत संतुष्ट नहीं हुआ ॥ ८३॥ 
केवलं प्रियतमादयालुना ज्योतिषामवनतासु पङ्क्तिषु । 
तेन तत्प्रतिगृहीतवक्षसा नेत्रमीलनकुतुहलं कृतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अन्बय:--ज्योतिषाम्‌, पंक्तिषु, अवनतासू, केवलम्‌, प्रियतमादयालुना, तेन, 
तत्प्रतिगुहीतवक्षसा, नेत्रमीलनकुतूहलम, कृतम्‌ । 
सञ्जी०--केवलमिति । प्रियतमादयालुना केवलम्‌ । प्रियतमायां दययैव 
तस्याः सोकुमार्यादनवरतं सुरतासहिष्णुत्वात्‌ । न तु स्वयं तृप्त्येत्यथं: । तत्परि- 
गुहीतवक्षसा तया पावंत्याशिलष्टवक्षसा तेनेश्वरेण ज्योतिषां नक्षत्राणां पङ्क्ति- 
ष्ववनतासु सतीषु , परिचिमे यामे इत्यर्थः । नेत्रमीलनकुतूहलूं कृतम्‌ । निद्रा 
स्वी कृतेत्यर्थः । 
हिन्दी --इस प्रकार सम्भोग करते-करते जब रात का पिछला पहर आ 
गया और तारों की पंक्तियाँ छटकने लगी तब शंकर जी ने केवल अपनी प्रिया ' 
के ऊपर दया करके [ न कि तुस होकर ] पार्वती जी की छाती में चिपके हुए 
ही अपनी आँखें मूद लेने का खिलवाड़ किया ॥ ८४॥ 
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स व्यबुध्यत बुधस्तवोचितः शातकुम्भकमलाकरेः समम्‌ । 
मुच्छनापरिगृहीतकेशिके: किन्नरंरषसि गीतमङ्गलः ॥ ८५॥ 
अन्वय:--वुधस्तवो चित:, सः, उपसि, मूच्छंनापरिगृहीतकैशिकैः, किन्नरैः; 
गीतमङ्गलः, शातकुम्मकमलाकरैः, समम्‌, व्यबुध्यत । 
सञ्जो०--स इति । वुधस्तवोचितो विद्ृत्स्तोत्राहः स हर उषसि प्रभाते । 
स्वराणामारोहावरोहक्रमो मूच्छेना । 'क्रमयुक्ताः स्वरास्तत्र मूच्छेता परिकीतिता' 
इति भरतः । तया मूच्छ॑नया परिगुहीतफैशिकैः स्वीकृतरागविशेषैः किन्नरैगीत- 
मङ्गलः सन्‌ । शातकुम्भकमळाकरैः समं कनकपद्माकरेः सहः । “तपनीयं शात- 
कुम्भं गाङ्गेयं भमं कर्वुरम्‌' इत्यमरः । व्यबुध्यत विबुद्धवान्‌ । बुष्यतेर्दैवादिका- 
त्कर्तेरि लङ्‌ । अत्र व्यवुश्यतेतिजागरविकासयोर्वोधयोः इलेषभिक्तिका भेदाध्यव- 
सायमूलातिशयोक्तिः तन्मूला च कमराकरैस्सममिति सहोक्तिरलङ्कारः । 
हिन्दी--इसके पश्चातु जब उषा काल में वीणाधारी गन्धर्वो ने आलाप 
भरते हुए भगवान शिव को जगाने के लिए मंगल गान करना प्रारम्भ किया तो 
सुनहरे कमलों के साथ ही देवों के पुज्य भगवान शिव की भी आँखें खुळ गई । 
तौ क्षणं शिथिलितोपगूहनौ दम्पती चलितमानसोसंय: । 
पद्मबोधनिपुणाः सिषेविरे गन्धसादनवनान्तमाक्ताः ॥ ८६ ॥ 
अन्वयः-क्षणम्‌, शिथिलितोपगूहनौ, तो, दम्पती, चलितमानसोर्मयः, पद्य- 
बोधनिपुणाः गरधमादनवनान्तमारुताः, सिषेविरे । 
सञ्जी०-ताविति । शिथिलितोपगूहनौ शिथिलितारिङ्गनो। जाया च 
पतिइचदम्पती । जायाशब्दस्य दम्भावो निपातितः । तौ शिवी रचितमानसोर्म॑यः । 
मानसे सरसि रचिततरङ्गा इत्यर्थः । पद्मबोधे निपुणाः । पद्मभेदपिशुना इति 
यावत्‌ । विकाससूचका इत्यर्थः । गन्धमादनवनान्तमारताः क्षणं सिषेविरे । 
हिन्दी--उस समय एक दूसरे के आलिंगन से अरूग होकर शिव तथा 
पार्वती दोंनों ने ही, मानसरोवर में लहरियां बनाने वाली तथा कमळों को 
प्रफुल्लित करने में निपुण [ गंध से भरी हुई ] गंधमादन बन के भीतर धीरे- 
धीरे चलने वाली हवा का थोड़ी देर आनन्द लिया ॥ ८६ ॥ 
ऊरुपुळनखमागं राजिभिस्तत्क्षणं हृतविलोचनो हृरः। 
वाससः प्रशिथिरस्य संयमं कुर्वतीं प्रियतमासवारयतु ॥ ८७ ॥ 
झन्वयः--ऊरुमूलचखमार्गेराजिभिः। हृतविलोचनः, हरः ततुक्षणमू, प्रशि- 
थिलस्य, वाससः, संयमम्‌, कुर्वतीम्‌, प्रियतमाम्‌, अवारयत्‌ । 
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सञ्जी०--ऊविति । ततक्षणं मारुतवीजनसमय ऊरमूले नखमागेराजिभि- 
-नंखपदपडिक्तभिः । मर्ता प्रसारितवस्त्रतया प्रकाशिताभिरित्यर्थः । हृतविलो- 
चनः आफङृष्टदष्टिहरः प्रशिथिलस्य रलथबन्धनस्य वाससः संयमं बन्धनं कुवेती 
प्रियतमामवारयत्‌ । ड 
हिन्दी --उस समय वस्त्र हट जाने से पार्वती जी की जाघों पर सम्भोग के 
समय लगे हुए नाखूनों के चिल्लों की पंक्तियों को शंकर जी अत्यन्त लुब्ध आँखों 
से देखने लगे और पार्वती हटे हुए वस्न को ठीक करने लगीं तो उन्होंने ऐसा 
करने से रोक दिया ॥ ८७ ॥ 
स प्रजागरकषायलोचनं गाढदन्तपदताडिताधरम्‌ । 
आकुलालकसरंस्त रागवान्प्रेक्षय मिन्नतिलकं प्रियासुखस्‌ ॥ ८८ ॥ 
अन्वय:--रागवानु, सः, प्रजागरकषायलोचनम्‌, गाढदन्तपदताडिताघरयू; 
आफकुलालकम्‌; भिन्नतिलकम्‌, प्रियामुखम्‌, प्रेक्ष्य, अरंस्त । 
सञ्जी०--स इति । रागवान्रागी स हर; प्रजागरेण कषायलोचनं रक्तनेत्र 
गाढैदंस्तपदैदेन्तक्षतैस्ताडिताधरमाकुलालकं भिन्नतिलकं प्रियामुखं प्रेक्ष्यारंस्तान्व- 
रज्यत । ताहङ्मुखदर्शनमेवतदा तस्योद्दीपकमभूदित्यर्थः । 
हिन्दी--रात भर जागने के कारण पार्वती जी की आँखें लाल हो रही थीं, 
उनके अधरों पर दाँतो के गहरे निशान उभड़ आए थे, वाल इधर-उधर बिखर 
गये थे और ललाट का तिलक मिट गया था। फिर भी शंकर जी इन विकारों 
से!युक्त पावेती का मुख देख कर अत्यन्त प्रसन्न हो रहे थे ॥ ८८॥ 
तेन भिन्नविषमोत्तरच्छदै मध्यापण्डितविसूत्रमेखरूस्‌ । 
निमलेऽपि शायनं निशात्यये नोज्यितं चरणरागलाञ्छितम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अन्वयः--निशात्यये, निर्मले, अपि, तेन, भिन्नविषमोत्तरच्छदम्‌, मध्य 
'पिण्डितविसूत्रमेखलम्‌, चरणरागलाङ्छितम्‌, शयनम्‌, न उज्झितम्‌ । 
सञ्जी०-तेनेति । तेन हरेण भङ्गिभिभंङ्गैविषमो निम्नोन्नत उत्तरच्छदः 
प्रच्छदपटो यस्मिस्तत्‌ । मध्ये पिण्डिता पुञ्जीकृता विसूत्रमेखला छिन्नरसना 
-यस्मिस्तत्तथोक्तं चरणयोः रागेण लाक्षारागेण लाञ्छितं चिह्नितं शयनं निशात्यये 
भ्रभाते निरमेलेऽपि । सूर्योदये सत्यपीत्यर्थः । नोज्झितं न त्यक्तम्‌ । अत्र देव्या 
सकलसुरतोपचारसम्पन्नत्वं पुरुषायितं सूच्यते । 
हिन्दी -शिव जी जिस शय्या पर सोये थे उसकी चादर सिकुड़ गई थी, 
बीच में बिता डोरी वाली टूटी हुई करधनी एक जगह सिमटी हुई पड़ी थी तथा 
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उस पर जहाँ-तहाँ पात्रंती के पैरों की महावरी के धब्बे पड़े हुए थे। इस प्रकार 
अस्त-व्यस्त हो जाने पर भी वह शय्या शिवजी को इतनी प्रिय लग रही थी 
कि दिन के भली-भांति साफ हो जाने पर भी उन्होंने उसे नहीं छोड़ा ॥८९॥ 
स प्रियामुखरसं दिवानिशं हषंवृद्धिजननं सिसेविषुः। 
दर्शानप्रणयितामदृशयतामाजगाम विजयानिवेदितः॥ ९० ॥ 
अन्वय:--हपंवृद्िजननम्‌, प्रियामुखरसम्‌, दिवानिशम्‌, सिसेविधुः, सः, 
विजयानिवेदितः, दर्शनप्रणयिनाम, अहृश्यताम्‌, आजगाम । 
सञ्जी०--स इति । स हरो हषंवृद्धिजननं सुखातिशयकारणं प्रियामुखरसं 
अधरामृतं दिवा च निशि च दिवानिशम्‌ । द्वन्द्वैकवद्भावः । सिसेविपुः सेवितु- 
मिच्छुः सन्‌ । विजयानाम्नी काचिद्देव्याः सखी तया निवेदितः । एतदर्थमाग- 
तेति ज्ञापितोऽपीत्यर्थेः । दशं नप्रणयिनामदृयतामाजगाम । दशँनं न ददा वित्यर्थेः। 


हिन्दी- आनन्द बढ़ाने वाले प्रियतमा के अधरों का रस रात-दिन पीने के 
लिए इच्छुक शङ्कर जी की ऐसी दक्षा हो गई कि वे विजया द्वारा दन के 
लिए आए हुए अपने प्रियजनों का समाचार पाकर भी घर में ही वैठे रह. 
जाते थे ॥ ९० ॥ 
समदिवसनिशीथं सङ्भिनस्तत्र राम्भोः 
शातमगमहृतूनां साधंमेका निशेब। 
न तु सुरतसुखेभ्यदिछन्नतृष्णो बभुव 
जवलन इब समुद्रान्तर्गतस्तज्जलोघेः ॥ ९१॥ 
इति महाकवि-कारिदासकृतो कुमारसम्मवे महाकाव्ये 
उमासुरतवर्णनं नामाटमः सर्ग: ॥ ८ ॥ 
अन्बयः-तत्र, समदिवसनिशीथम्‌, सङ्झिनः, न तु, शम्भोः, सार्धम्‌, ऋतू= 
नामु, शतम्‌, एका, निशा इव, अगमत्‌, सुरतसुखेभ्यः, तु समुद्रान्तर्गेतः, उवळनः 
इव, तत्‌, जलोघैः, छिन्नतृष्णः, न, बभूव । 
सञ्जी०--समेति । निशीथोऽत्र निशामात्रलक्षकः । समदिवसनिशीथं तुल्या- 
हनिशं यथा तथा तत्र तस्यां पावंत्यां सङ्गिन आसक्तस्य। रातिदिवं रममाऽ 
णस्येत्यथंः । शम्भोः शिवस्य साधंमर्धेन सहितमृतूना शतं पश्चाशदुत्तरं मानुष- 
मानेन पञ्चरविशतिवर्षाणीत्यर्थः । एका निशेव अगमत्‌ । स शम्भुः समुद्रान्तगेंतः 
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ससमुद्रस्यान्तवंती जवलनो वडवारिनिरिव तज्जलौधैस्तस्य प्रवाहैरिव सुरतमुखेभ्य- 
-दिछन्नतृष्णो निवृत्ताभिलाषो न बभूव । किन्तु चिरमवधंतेत्यर्थेः । 
इति मल्लिनाथटीका समापा । 

हिन्दी--इस प्रकार शङ्कर जी ने पावंती जी के साथ दिन रात सम्भोग 
करते हुए सैकड़ों ऋतुओं को एक रात की भाँति बिता दिया किन्तु उनकी ` 
सम्भोग सुख की लालसा उसी प्रकार पूरी नहीं हुई जैसे निरन्तर समुद्र के जल 
` में रहने पर भी वडवाग्नि की प्यास नहीं बुझती है ॥ ९१॥ 
कविकुलगुरु कालिदासकृत कुमारसंभव महाकाव्य में पावंती- 

संभोग नाम का आठवां सगै समाप्त ॥ ८ ॥ 
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तयादिधेऽनङ्गरसप्रसङ्गे मुखारविन्दे मधुपः प्रियायाः । 
सम्भोगवेउमभ्रविशन्तमन्तदंदशे पारावतमेकप्रीशः ॥ १॥ 
अन्बयः--ग्रियाया;, मुखारविन्दे, मधुपः, ईश , तथाविधे, अनङ्गरसप्रसङ्ग , 
सम्भोगवेइभ, अन्तः, प्रविशन्तम्‌, एकम्‌, पारावतम्‌, ददश । 
सञ्जी०-तथाविश्च इति ॥ प्रियायाः पार्वत्याः संबन्धिनि मुखारविन्दे 
वदनकमले मधुपो भ्रमरभुत ईशः शिवस्तथाविधे ू्वोक्तप्रकारेऽनङ्गरसप्रसङ्गो 
कामरसावसरे संभोगस्य वेशम गुहमन्तः प्रविशन्तमेक पारावतं कपोतं ददं 
दष्टवान्‌ । सर्गेऽस्मिन्वृत्तमुपजातिः ॥ 
हिन्दी - एक वार जिस समय पार्वती जी के मुखकमल पर भोरे 
के समान लुब्ध - शिवजी सम्भोग-सुख में लगे हुए थे उसी समय उन्होंने 
सम्भोग-गुह { जिस घर में सम्भोग कर रहे थे में घुसते हुए एक कबूतर को 
देखा ॥ १॥ | 
सुकान्तफान्तामणितानुकारं कृअन्तमाघुर्णितरक्तनेत्रम्‌ । 
भ्रस्फारितोरूअविदमख्रकण्ठ मुहुसुहुन्यंश्चितचाउपुच्छम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय:--सुकान्तकान्तामणितानुकारमु, ( यथा स्यात्तथा ) कूजन्तमु आघू- 
णितरक्तनेत्रमु, प्रस्फारितोन्नम्रविनम्नकण्ठमु, मुहुमुहुः, न्यञ्चितचा दपुच्छम्‌ । 
स्जी०-सुकान्तेति ॥ कथंभूतं पारावतम्‌ । सुकान्तमतिमनोहरं यत्कान्ता- 
मणितं रमणीरतिक्रूजितम्‌ । ‘मणितं रतिकूजितम्‌’ इत्यमरः । तस्यानुकारोऽनु- 
करणं यत्र यस्मिन्कर्मणि यथा तथा कूजन्तं शव्दायमानमु । तथाघूणिते रक्तनेत्रे 
येन तथोक्तम्‌ ¦ तथा प्रस्फारितो विस्तारित उन्नञ्ज उच्चैस्तथा विनम्नः कण्ठो 
यस्य तमु । तथा मुहुमुहुर्वारंवारं न्यश्चितः संकुचितर्चारः पुच्छः पश्चाद्भागो 
येन तथोक्तमित्पर्थंः । “पुच्छः पञ्चात््रदेणे स्यात्‌’ इति विश्व: ॥। 
हिन्दी -यह कबूतर अत्यन्त मनोहर था, उसकी लाल-लाल आँखें इधर्‌- 
“उधर नाच रही थीं, वह संभोग-काल में रमणियों के मुँह से निकलने वाळी 
१९ कु० स० 
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कराह के समान ( गरदन को ऊँची नीची करते हुए ) बोल रहा था और 
बार-बार अपनी पूँछों को सिकोड़ रहा था ॥ २॥ 
विश्द्ध लं पक्षतियुर्ममीषद्दधानमानन्दर्गात मदेन । 
शुञ्जांशुवर्ण जडिळाग्रपादमितस्ततो मण्डलकेश्चरन्तम्‌ ॥ २ ॥ 
अस्वय:--विश्वद्धलम्‌, पक्षतियुग्मम्‌, ईषत्‌, मदेन, आतन्दगतिम्‌ (च ) 
दधानम्‌, शुभ्रांशुवणंमु, जटिलाग्रपादमु, मण्डलकैः इतस्ततः, चरन्तम्‌ (.तं 
कपोतं ददर्श ) । 
सञ्गी०--विशुङ्खछमिति ॥ पुनः कथंभूतम्‌ । विश्यह्ललं विगतश्यद्षला- 
क्रमु । अनेन विशेषणेन कदाचित्कस्यापि बन्धनाभ।वस्य द्योतनात्स्वेच्छाविहारित्वं 
ध्वन्यते । “शङ्क ला पुंस्कटीवस्त्रबन्धे$पि निगडे$पि च' इति विश्वः ¦ पक्षत्योः 
पक्षमुलयोयुंग्मं इयमु । 'पक्षात्ति:' इति तिप्रत्ययः । तथेषन्मदेन हेतुनानन्दगर्ति 
च दधानम्‌ । तथा शुष्रांशोरचन्द्रस्य वर्ण इव वर्णो यस्य तम्‌ । “विधुः सुधांशुः 
शुभ्रांशु:' इत्यमरः । तथा जटिलौ जटायुक्तावग्रपादौ यस्य तम्‌ । 'जटिलस्तु 
जटायुक्तः' इति विश्व:। तथा मण्डलकैर्मण्डलाकारगतिविशेषैरितस्ततश्चरन्तं 
भ्रममाणम्‌ । तं कपोतं ददर्शेति संबन्धः । “मण्डलके' इति पाठे सुरतमण्डप इति 
व्याख्येयम्‌ । त्रिभिरेतद्विशेषकमु ॥। 
हिन्दी -चन्द्रमा के समान उज्ज्वल वह कबूतर अपनी वेधी हुई पाँखों 
को थोड़ा-सा फैलाए तथा पंजे समेटे हुए मस्ती के साथ आनन्द लेते हुए उस 
घर में इधर-उधर चक्कर काट रहा था॥ ३ ॥ 
रतिद्वितीये् मनोभवेन ह्लदात्सुधायाः प्रविगाह्यनानात्‌ । 
तं घीक्ष्य फेनस्य चयं नवोत्यमिवाभ्पणन्दंतक्षणमिन्दुमौरिः । ४ ॥ 
अन्वथः--रतिद्वितीयेन, मनोभवेन, प्रविगाह्ममानात्‌, सुधायाः, दात्‌, 
नवोत्थम्‌, फेनस्य, चयम्‌, इव ( स्थितम्‌ ), तम्‌ ( कपोतम्‌ ), वीक्ष्य, इन्दुमौलिः 
क्षणम्‌, अभ्यनन्दत्‌ । 
सक्षी०--रतीति ॥ रत्या स्वपत्न्या द्वितीयेन । रतिसह्ायेनेत्यर्थः । मनो- 
भवेन कर्त्रा । प्रविगा ह्यममानादवलोड्यमानात्सु धाया 'हुदान्नवमुत्यमुत्पन्नं फेतस्य 


चयमिव स्थितं तं कपोतं वीकष्येन्दुमौरिः शिवः क्षणमभ्यतर्ददस्तौषीत्‌ । कपोत- | 


रूपे वस्तुनि धवलिमरूपधर्मेण गम्यमानेन फेनचयरूपस्तूत्प्रेक्षालंकारः ॥ 


हिन्दी --अमृत-कु ड में रति के साथ कामदेव के स्नान करने के समय 
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उठने वाले नवीन फेन की ढेरी के समान उस अत्यन्त उजले कबूतर को देख- 
कर शंकर जी क्षण भर के लिए मुग्ध हो गए ॥ ४॥ 
तस्यार्काद कामपि वीक्ष्य दिव्यामन्तभंदइछय्रविहङ्गमग्निस्‌ । 
विचिन्तयन्संबिबिदे स देवो श्रू भङ्गसीमइच रुषा बभूव॥ ५॥ 

अन्बयः-अन्तर्भवः, सः, देवः, दिव्याम्‌, काम्‌, अपि, तस्य, आकृतिमु, 
वीक्ष्य, छद्यविहङ्गमु, अग्निम्‌, विचिन्तयन्‌, संविविदे, रुषा, भ्रूभङ्गभीमः, 
च, वभूव । 

सञ्जी०—तस्येत्ति ॥ अन्त्भंवतीत्यन्तर्भवः । सर्वान्तर्व्यापीत्यर्थः । स देवो 
हरः दिव्यां भव्यां कामपि लोकोत्तरां तस्य पारावतस्याक्कुति वीक्ष्य छद्मना 
कैतवेन विहङ्ग. कपोतस्वरूपधारिणमर्नि विचिन्तयन्वितकंयन्संविविदे विजज्ञ । 
निइचयात्मकबुद्धयाग्निरेवायमिति वुबुध इत्यर्थः । “समो गम्यृच्छि--' इत्यादि 
नात्मनेपदम्‌ । रुपा भ्रुवोभं ङ्गे न भीमो भयंकरशच बभूव । असामयिकागमन- 
कारित्वादिति भावः ॥ 

हिन्दी--किन्तु उसकी इस दिव्य और अलौकिक सुन्दरता को देखकर 
सर्वान्तवर्यापी शिवजी थोड़ी देर विचार में मग्न हो गए और जब उन्होंने यह 
निइचय रूप से जान लिया कि यह कपट वेशधारी अग्निदेव हैं तो उनकी क्रोध 
से टेढ़ी भौहें अत्यन्त भयंकर हो उठीं ॥ ५ ॥ 

स्वरूपमास्थाय ततो हुताइस्त्र सन्बळत्कम्पकृता्जरिः सन्‌ । 
प्रवेपमानो नितरां स्मरारिमिदं घचो व्यक्तमथाध्युवाच ॥ ६॥ 

अन्वय:-- ततः, हुताशः, त्रसन्‌, स्वरूपम्‌, आस्थाय, अथ, वलत्कम्प- 
कृताञ्जलिः, ( तथा ) नितराम्‌, प्रवेपमानः, सन्‌, स्मरारिम्‌, व्यक्तम्‌, इदम्‌। 
वचः, अध्युवाच । 

सञ्जी०--स्वरूपमिति ॥ ततोऽनन्तरं हुताशोऽरिनिस्त्रसन्बिभ्यत्सनु । वा 
श्राश-' इत्यादिना वैकल्पिकत्वान्न श्यन्‌ । स्वरूपमाग्नेयं रूपमास्थायाशित्य । 
अथ स्वरूपाश्नयणानन्तरम्‌ । वलन्नुद्भवन्कम्पो यथा तथा कृतो बद्धोऽ्जलियेन । 
तथा नितरां प्रवेपमानः कम्पमानञ्च सन्‌ । स्मरारि शिवं . व्यक्त स्फुटमिदं 
वक्ष्यमाणं वचोऽध्युवाचोक्तवान्‌ । 'दुह्याच्‌- इत्या दिना ब्रुवो द्विकमंकत्वम्‌ ॥ 

हिन्दी -उनके इस रूप को देखते ही कपट वेश छोड़ कर अरिनिदेव प्रकट 
हो गए भौर हिलते हुए हाथों को किसी प्रकार जोड़ कर भय से काँपते हुए 
सच्ची बात बता देने की इच्छा से इस प्रकार बोले ॥ ६॥ 
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असि त्वमेको जगतामधीशः स्वगोंकसां त्वं बिपदो निहंसि । 
ततः सुरेच्य प्रमुखाः प्रभो स्वामुपासते दैत्मवरेविधूताः ।। ७ ॥ 
अन्वयः--प्रभो ! त्वम्‌, ` एकः, जगताम्‌, अधीशः, असि, (अतएव ) 
स्वर्गौकसाम्‌, विपदः, त्वमु, निहंसि, ततः, सुरेन्द्रमुखाः, स्वास्‌, उपासते, 
( यतः ) दैत्यवरैः, विधूता: । 
सञ्जी०--असीति ॥ हे प्रभो, त्वमेको जगतामधीशोऽसिं । त्वत्सहृशो 
जगतां पालयिता न कोऽप्यन्योऽस्तीत्यर्थः । अत एव स्वर्गौकसामिन्द्रादीनां 
विपदस्त्वं निहंसि दूरीकरोषि । ततः कारणात्सुरेन्द्रप्रमुखा देवास्त्वामुपासते । 
यतो दैत्यव रेविधूतास्तिरस्क्ृताः ॥ 
हिन्दी--हे प्रभु, एकमात्र आप ही इस संसार के स्वामी हैं, भौर आप 
ही स्वग में रहने वाले देवताओं की भी विपत्तियाँ दूर किया करते हैं इसीलिए 
इन्द्रादि बड़े-बड़े देवता जव-जब भीषण राक्षसों से पराजित होते हैं तब-तव 
आप ही की शरण में आते हैं ॥ ७ ॥ 
त्वया प्रियाप्रेमवशंवदेन शतं व्यतीषे सुर्ताहतुनाशु । 
रहःस्थितेन त्वदवीक्षणार्तो देग्यं परं घ्राप सुरैः सुरेख: ॥ ८ ॥ 
अन्चथ: -- प्रियाप्रेमबशंवदेन, त्वया, रहःस्थितेम, सुरताद्‌, क्टतूनामु, 
शतम्‌, व्यतीये ( अथ च ) सुरेन्द्र: त्वदवीक्षणातेः ( सनु ), सुरैः ( सह ), 
परम्‌, दैन्यम्‌, प्राप । 
कभी ०-- त्वयेति ।: हे प्रभो, प्रियायाः पावेत्या: प्रेम्णा हेतुना वशंवदेन 
वशीभूतेन । 'प्रियंवशे वदः खच्‌' इति खच्‌ । 'अरुद्विपत्‌--' इत्यादिना मुम्‌ । 
तेत त्वया रहःस्थितेन सता सुरताद्धेतोच तूनां शतं व्यतीतमु । इणः कर्मणि 
छिट्‌ । अथ च सुरेनद्रस्त्वदवीक्षणेन तवानवलोकनेनातंः पीडितः सन्स्रेः सह 
परमत्यन्तं दैन्यं प्राप । त्वद्विरहासहत्वादिति भावः ॥ 
हिन्दी -- किन्तु आपने अपनी प्रियतमा के वशीभूत होकर सम्भोग करने में 
ही सैकड़ों वपं बिता दिए और इस प्रकार इतने एकान्तवासी बन गए कि आप 
का दर्शन भी दुर्लभ हो गया । इस समय इन्द्रादि सभी देवता आपका दर्शन 
न होने से बहुत घबडा उठे है ॥८॥ 
त्वदीयसेवावसरप्रतीक्षेरश्यधितः शळसुखेः सुरेस्त्याय्‌। 
उपागतोअवेष्टुमहं विहङ्गछ्पेण विद्वन्ससयोचितेत ॥ ९ ॥ 
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अन्वयः विद्वन्‌, त्वदीयसेवावसरप्रतीक्षैः, शङ्रमुखैः, सुरैः, अभ्यथितः, 
अहम्‌, त्वाम्‌, अन्वेष्टुम्‌, समयोचितेन, विहङ्गरूपेण, उपागतः (अस्मि) । 
सञ्जी०--त्वदीयेति ॥ हे विद्वन्‌, त्वदीया त्वत्कमिका या सेवा तस्या 
अचसरस्म प्रतीक्षा येषां तैः शक्रमुखैरिन्द्रादिभिः सुरेरभ्यथितोऽहं त्वामन्वेष्टु 
मृगयितु' समयोचितेन विहंगरूपेण पारावतखूपेण । 'जिह्वेति यन्नैव कुतोऽपि 
तिर्य्रकश्चित्तिरश्चस्त्रपते न तेन? इति ( नैषधीयचरिते ३ । ४३ ) श्री हर्षेक्ति- 
रिति भावः । उपःगतोऽस्मि ॥ 
हिन्टी--वे सभी देवता आपका दर्शन पाने की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं । 
उन्हीं लोगों की इच्छा से इन्द्र ने मुझे आपका पता छगाने के लिए भेजा है। 
मैंने यह जान करके ही कि आप इस समय सम्भोगक्रिया में ही लगे होगे, पक्षी 
का वेश बनाकर यहाँ आने की धृष्टता की है ॥ ९॥ 
इति प्रभों चेतसि सम्प्रधार्यं तऱ्नोऽपराधं भगवन्क्षमस्व । 
पराभिभूता वद कि क्रमन्ते काळातिपातं शरणाथिनोऽमी ॥ १०॥ 
अन्वयः--प्रभो, भगवन्‌, तत्‌, इति चेतसि, संप्रधायं, नः, भपराधमु 
क्षमस्व, पराभिभूताः, शराणाथिनः, अमी, कालातिपातम्‌, किम्‌, क्षमन्ते, वद । 
सञ्जी०--इतीति ॥ हे प्रभो हे भगवन्‌, तत्तस्मात्कारणात्‌ । इति चेतसि 
संप्रधार्य संविचायं नोऽस्माक्रमपराधं क्षमस्व । असमय इनद्रप्रेरितस्य तवापराधः 
कथं सोढव्य इति चेत्तत्राह--परेति । परैरभिभूता पराभिभूता अत एव 
शरणाथिनो रक्षितारं याचमानाः। 'शरणं गृहरक्षित्रोः इत्यमरः। अमी 
इन्द्रादयः कालातिपातं कालबिलम्बं कि कथं क्षमन्ते । आते: कालविलम्बो न 
सह्यत इति भावः । प्रतीक्षते जातु न कालमातेः' इति न्यायात्‌ । वद \ 
कथयेत्यर्थः ॥ , 
हिन्दी-हे प्रभो ! आप ही बताइए कि शत्रुओं से हार कर आपकी शरण 
में आए हुए ये देवता भला दर्शन में होने वाली इस देर को कब तक सहन 
करते । अतः इसे अपने मन में भली भाँति सोचकर हमारे इस अपराध को 
क्षमा कीजिए ॥ १० ॥ 
प्रभो प्रसीदाशु सुज्ञात्मपुत्न॑ यं प्राप्य सेनान्यभसो सुरेन्द्र: । 
स्वर्लोकलक्ष्मीप्रभुतासवाप्य जगत्त्रयं पाति तव प्रसादातु॥ ११॥। 
अस्वयः--प्रभो ! प्रसीद, आत्मपुत्रम्‌, आशु, सृज, यम्‌, सेनात्यम्‌, 
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प्राप्य, असौ, सुरेन्द्र, तव, प्रसादात्‌, स्वर्लोकलक्ष्मीप्र भुताम्‌, अवाप्य, 
जगत्त्रयम्‌, पाति । 
सञ्जी०--प्रभो इति ॥ हे प्रभो, प्रसीद प्रसन्नो भव । आत्मपुन्रमाशु शुज 
यमात्मपुत्र सेनान्यं प्र।प्यासौ सुरेन्द्रस्तव प्रसादात्स्व्लोकलक्ष्म्याः प्रभुतामवाप्य 
जगत्त्रयं पाति रक्षिष्यति । 'वतमानसामी प्ये वतंमानवद्दा' इति लद्‌ ॥ 
० हिन्दी हे प्रभा ! आप प्रसन्न होकर शीघ्र ही एक ऐसा पुत्र उत्पन्न 
कीजिए, जिसे यह इन्द्र अपना सेनापति बनाकर देवलोक की लक्ष्मी का स्वामी 
बन जाय और आप की कृपा से फिर तीनों लोकों का पालन कर सके ॥ ११ ।। 
Hs शङ्कुरस्तामिति जातवेदोविज्ञाप नामथंवतीं निशम्य । 
अभूत््रसन्नः परितोषयन्ति गीभिगिरीशा रुचिराभिरीशस ॥ २२॥ 
अन्वय:--स, शङ्करः, इति, अर्थवतीम्‌, ताम्‌, जातवेदोविज्ञापनाम्‌,. 
` निशम्य, प्रसन्नः, अभूत्‌, गिरीशाः, रुचिराभिः, गीभिः, ईशम्‌, परितो- 
षयन्ति । 
सञ्जो०--स इति ॥ स शंकर इतीत्येवंभूतामर्थेवतीं सार्थकाम्‌ । योग्या- 
मिति याबत्‌ । तां जातवेदसोऽनेविज्ञापनां प्रार्थनां निशम्य श्रुत्वा प्रसञ्नोऽभूत्‌ । 
तथाहि । गिरीश्षा वाग्मिनः पुरुषा रुचि राभिर्गीभिरीशं स्वामिनं परितोषयन्ति । 
प्रसादयन्तीत्यथंः ॥ 
हिन्दी-शङ्कर जी अग्निदेव की इस बथार्थे प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न 
हो गये क्योंकि बातचीत करने में कुशल सेवक अपनी मीठी बातों से अपेने 
प्रभुओं को प्रसन्न कर लेते हैं ॥ १२॥ 
प्रसन्नचेता मदनान्तकारः स तारकारेज॑यिनो भवाय । 
शक्रस्य सेनाधिपतेजंयाय व्यचिन्तयच्चेतसि भावि किञ्चित्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्बयः--प्रसत्नचेताः, सः, मदनान्तकारः, जयिनः, जयाय, सेनाधिपतेः, 
` तारकारेः, भवाय, भावि, किञ्चित्‌ चेतसि, व्यचिन्तयत्‌ । 
सञ्जी०--प्रसन्नेति ॥ ऽसन्नचेताः स भदनान्तकारो हरो जयिनो जय- 
शीलस्य तथा जयाय शत्रुपराजयाथं शक्रस्य सेनाधिपतेस्तारका रेस्तारकशत्रोः । 
अपत्यस्येत्यर्थंः । भवाय जन्मने । तत्कतुंमित्यर्थः । भावि भविष्यत्किश्जिच्चेतसि 
व्यचिन्तयत्‌ । विच चारेत्यर्थंः ॥ 
| हिन्दी--कामदेव को मिटा देने वाले तथा सवंदा प्रसन्न रहने वाले शङ्कर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by SWRFEnREGangotr Gyaan Kosha २९१ 


जी ने तव ऐसे पुत्र के जन्म देने के बारे में विचार करना प्रारम्भ किया जो 
सेनापति बनकर तारक को मार सके और युद्ध में इन्द्र को जिता सके ॥१३॥ 
युगान्तकालारिनिमिवाविषह्म' परिच्युतं मन्मथरङ्गमङ्गात्‌ । 
रतान्तरेतः स हिरण्यरेतस्यथोध्वरेतास्तदमोधसाधात्‌ ५ १४ ॥ 
अस्वयः--अथ, सः, युगान्तकालारिनिम्‌, इव, अविषह्यम्‌, मन्मथरङ्ग- 
भङ्गात्‌, परिच्युतम्‌, . अमोघम्‌, तत्‌, रतान्तरेतः हिरण्यरेतसि, आधात्‌, 
( यतः ), ऊर्ध्वरेताः । 
सञ्जी०--युगाम्तेति ॥ अथ स शिव: । युगान्तकालस्या रिनिमिवाविषह्म 
सोढुमशक्यं मन्मथरङ्गस्य कामक्रीडाया भङ्गाद्ध तोः परिच्युतं भ्रष्टं तथामोघं 
सफल तत्प्रसिद्धं रतान्तस्य सुरतान्तस्य रेतो वीयं हिरण्यरेतसि वह्लावाधासति- 
दधे । यत ऊध्वंरेताः । ऊ्ध्वंगामिवीयं इत्यर्थः ॥ 
हिन्दी--इसके पश्चात्‌ काम-क्रीडा के भंग होने के कारण अपने वीये को 
ऊपर खींचने में समर्थ शंकर जी ने सम्भोग के अन्त में निकले हुए, प्रलय 
काल की अग्नि के समान असहनीय तथा उत्पादन में अचूक वीयं अग्नि को दे 
दिया ॥ १४॥ 
अथोष्णबाष्पानिळदूषितान्तं विशुद्धमा दशंमित्वात्मदेहम्‌ । 
बसार भूम्ना सहसा पुरारिरेतःपरिक्षेपकुचर्णमर्‍्निः ॥ १५ ॥ 
अन्वयः --अथ, अग्निः, आत्मदेहम्‌, उष्णबाष्पानिलदूषितान्तम्‌ आदर्शम्‌, 
इव, सहसा, भूम्ना, पुरारिरेतः परिक्षेपकुव्णम्‌, बभार । 
सञ्जी० अथेति ॥ भथानम्तरमग्निविशुद्धमात्मदेहमुण्णबाष्पानिछेत मुख- 
निःश्वासेन दूषितं म्लानीकृतमन्तमंध्यं यस्य तमादशंमिव सहसा भुम्ता बाहुल्येन 
पुरारेः शिवसंबन्धिनो रेतसः परिक्षेपस्तेन कुवणं कुत्सितवणं बभार धृतवाचु ॥ 
हिन्दी -जैसे निर्मल शीशे पर फूंक मारते ही वह धुंधला पड़ जाता है 
उसी प्रकार अग्नि का तेजस्वी शरीर उस शङ्कर के महातेजस्वी वीर्ये को 
धारण करते ही तेजहीन होकर धुंधला पड़ गया ॥ १५॥ 
, त्वं सवँसक्षो भव भीमकर्मा कुष्ठाभिभूतोंऽनल ! धूमगभंः । 
इत्यं शशापाद्विसुता हुताशं रुष्टा रतानन्दसुखस्य भङ्गात्‌ ॥ १६ 
अन्बयः--रतानन्दसुखस्य, भङ्गात्‌, रुष्टा, अद्रिसुता, 'अनळ ! त्वम्‌, 
सर्वभक्षः, भीमकर्मा, कुष्ठाभिभ्ूतः, घूमगर्भ: भव! इत्यम्‌, शशाप । 
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सञ्षी०--त्वमिति ॥ रतानन्दः सुरतानन्दस्तत्र यत्सुखं तस्य भङ्गादन्तरा- 
याद्धेतो रुष्टाद्रिसृता पार्वती । हे अनल, त्वं सवं मेध्यममेध्यं वा भक्षति 
तथोक्तः । तथा भीमं भयानकं कमं यस्य । तथा कुष्ठेनाभिभूतः । तथा धूमो गर्भे 
मध्ये यस्य तथोक्तश्च भव । इत्थं हुताशमरिनि शशाप । शापति स्मेत्यर्थः । अन्न 
ज्ञीप्स्यमानत्वाभावात्‌ 'इलाघ हनुङस्था--' इति न संप्रदानत्वम्‌ ॥ 
हिन्दी--उस समय सम्भोग-सुख में इस प्रकार बाधा उपस्थित होने से 
पार्वती जी अत्यन्त क्रुद्ध हो उठी और उन्होंने अग्नि को शाप दे दिया कि तुम 
आज से पवित्र अपवित्र सभी वस्तुओं के भक्षण करने वाले जलाने का भीषण 
कार्यं करने वाले तथा कोढ़ी हो जाओगे और तुम सवेदा धुएं से भरे 
रहोगे ॥ १६॥ 
क्षस्य शापेन शशी क्षयीव प्छष्टो हिमेनेव सरोजकोशः । 
वहन्विरूप॑ वपुरुग्ररेतशचयेन वल्लिः किं निर्जगाम ॥ १७॥ 
अन्वयः - वह्लिः, दक्षस्य, शापेन, क्षयी, शशी, इव हिमेन, प्लुष्टः, सरोज- 
कोशः, इव उग्नरेतश्चयेन, विरूपम्‌, वपुः, वहन्‌, निर्जगाम किल । 
सञ्जी०- दक्षस्येति ॥ वल्विरग्निदंक्षस्य शापेन हेतुना क्षयी क्षयरोग- 
वाञ्शशी चन्द्र इव । तथा हिमेन शीतेन प्लुष्टो दग्धः । “प्लुष दाहे' । कर्मणि 
निष्ठा । सरोजकोश इव । वपुः स्वशरी रमुग्रस्य शिवस्य । ‘उग्रः कदर्पी श्रीकण्ठः" 
इत्यमरः । रेतइचयेन वीर्यसंघातेन । “शुक्र तेजोरेतसी च' इत्यमरः । हेतु- 
भूतेन विरूपं भ्रष्टशोभमेताहृ्तं वहन्निजंगाम संभोगवेशमतो निःसृतवान्‌ । किलेति 
प्रसिद्धे ॥ 
हिन्दी--शंकर जी का वीर्य ग्रहण करने के कारण अरिनिदेव का रूप उसी 
प्रकार नष्टभ्रष्ट हो गया जैसे दक्ष के शाप से क्षय के रोगी चन्द्रमा और पाले 
से मारे जाने पर कमळ का हो जाता है। अग्नि अपने उसी कुरूप शरीर को 
लिए हुए उस घर से बाहर निकले ।। १७ ॥ ड 
स पावकाळोकरुषा विछक्षां स्मरत्रपास्मेरबिनस्रवदत्रास्‌ । 
विनोदयामास गिरोज्पुत्री श्‍श्‍ंद्धारगर्भेमंधुरेवंचोभिः । १८॥ 
अन्वयः पावकालोकरुषा, विलक्षाम्‌, ( तथा ), स्मरत्रपास्मेरविनञ्ज- 
वक्त्रामु, गिरीन्द्रपुत्नीम्‌, सः, श्रृज्धारगर्भे, मधुरैः, वचोभिः, विनोद- 
यामास । 
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सञ्जी०--स इति ॥ पावकस्य वह्ने रालोकेन या र्ट्‌ क्रोधस्तया हेतुना 
विलक्षां विरूपो विक्ृतिमापन्नो लक्षो लक्षणं चिह्न शरीरशोभा यस्यास्ताम्‌ । 
तथा स्मरत्रपाभ्यां कामळज्जाभ्यांर मेरे सस्मितं विनम्र' नतं च वक्रं यस्यास्तथोक्ता 
fिरीन्दरुत्री पार्वती स हरः श्रंगारगर्भेरत एव मधुरैवंचोभिविनोदयामास । 
प्रसादितवानित्यर्थः । 
हिन्दी --सम्भोग की स्थिति में ही अग्नि द्वारा देख लिए जाने के कारण 
पारवती जी अत्यन्त क्रुद्ध हो उठी जिससे उनका शरीर तमतमा उठा। उस 
समय कामभावना तथा लज्जा से मंद-मंद हसती हुई तथा मुख नीचा करके 
बैठी हुई पार्वती जी को शंकर जी श्वृज्ञार भरी मधुर उक्तियों से मनाते 
लगे ॥ १८ ॥ 
हरो विकीर्ण घनघमंतोयंनेंत्राञ्जनाङ्कं हृदयप्रियायाः । 
द्वितीयकौपीनचळा'्वळेनाहरन्मुखेच्दोरकलङ्किनोऽस्याः 0 १८॥ 
अन्वयः--हरः, हृदयप्रियायाः, अस्याः, अकलङ्चिनः, मुखेन्दोः, घनघमें- 
तोयैः, विकीर्णम्‌, नेत्राक्षनाङ्कम्‌, द्वितीयकौपीनचलखलेन, अहरत्‌ । 
सञ्जी०--हर इति ॥ हरो हृदयस्य प्रियाया अस्याः पार्वत्या अकल ङ्कितो 
मुखेन्दोः संबर्धिनं तथा घनानि यानि घमंतोयानि प्रस्वेदजलानि तैविकीणं 
व्याप्तं नेत्रयोरञ्जनमेवाङ्कुः कछङ्कुस्तं द्वितीयं यत्कौपीतं योगिनः स्कन्धलम्बि 
चस्त्रम्‌ । 'कौपीनं स्यादधोवस्त्रं योगिनः स्कन्धलम्बि च' इति मेदिनी । तस्य चले 
यदचल प्रान्तस्तेनाहरद्धुतवान्‌ । अकलङ्स्स कलङ्कानौचित्यादिति भाव: ॥ 
हिन्दी--अपनी प्राणप्रिया के निष्कलंक मुख-चन्द्र पर पसीने की अधिकता 
से बहकर फैले हुए आँजन के काछे-काले घव्बों को शंकर जी कंधे पर लटके 
हुए दूसरे कौपीन के छोर से पोछ कर पुनः निष्कलंक वना दिया ॥ १९ ॥ 
मन्देन स्विन्नाइगुरिना करेण कम्पेन तस्या बदनारचिन्दात्‌ । 
पराम्ृहान्धमंजल जहार हर: सहेर व्यजनानिलेन ॥ २० ॥ 
अस्वयः--हरः, मन्देन, स्त्रन्ञाङ्गुिना ( तथा ), कम्पेन, करेण, तस्याः, 
वदनारविन्दात्‌, घर्मजलम्‌, परामृशन्‌, सहेलम्‌ ( यथा तथा ), व्यजनातिछेन, 
जहार । 
` स॒ञ्जी०--मन्देनेति॥ हुरः शिवः । मन्देन खघुप्रचारेण । तथा स्विज्ञा 
अळसप्रयोगेणोदासीना अङ्गुलयो यस्य । तथा कम्येण कम्पशीछेन । 'नमि- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२ ९४ Digitized by ऋति रिसंभ्सिविश्‌ 9० Gyaan Kosha 


कम्पिस्म्यजसकम-? इति र: । करेण कृत्वा. तस्याः पावत्या वदनारविन्दाद्घ- 
मस्य घमंरूपं वा जलं परामृशन्विरलेषयन्सहेलं सक्रीडं यथा तथा व्यजनस्या- 
निलेन कृत्वा जहार ॥ 
हिन्दी अपनी शिथिल अंगुलियों वाले कापते हाथों से पार्वती के मुख- 
कमल पर आई हुई पप्तीने की वूंदों को धीरे-धीरे पोंछते हुऐ शंकर जी ने पंखे 
की वायु से उसे सुखा दिया ॥ २०॥ 
रतिइळ्यं तत्कबरीकलापमंसादसबतं विगलत्प्रसुनस्‌ । 
स पारिजातोद्धवपुष्पसय्या स्रजा बबन्धामृतमू्तिमोलिः ॥ २१॥ 
अन्वयः--अमृतमूतिमौलि: सः, रतिव्लथमु, अंसावसक्तम्‌, विगळत्प्रसूनम्‌, 
ततकबरीकलापम्‌, पारिजातोद्भवपुष्पमय्या, सरजा, बबन्ध । 
सञ्जी०--रतिश्लथमिति ॥ अम्रृतमूतिइचन्द्री भौलौ यस्य स हरो देवः ४ 
रतौ इलथं शिथिलबन्धनमत एवांसयोः स्कन्धयोरवसवतं लग्नमत एव विग- 
रन्त्यधःपातुकानि प्रसूनानि यस्य तं तस्याः कवरीकलापं पारिजातोद्भवपुष्प- 
मय्या पारिजातोद्भवोनि कल्पवुक्षजानि यानि पुष्पाणि तत्प्रचुरया स्रजा मालया 
बबन्ध । 'तत्प्रकृतवचने-' इति प्राचुर्यं मयद्‌ । ततः 'टिड्डा- इति डीप्‌ ॥ 
हिन्दी - सम्भोग करते समय पार्वती जी की चोटी उनके कंधों पर बिखर 
गई थी जिससे गुथे हुए फूल भी झड़ गए थे। शंकर जी ने उन विखरे हुए 
बालों को पोरिजात के फूलों की माला से बाँध दिया ॥ २१॥ 
कपोळपाल्यां सृगनाभिचित्रपत्रावलीमिन्दुमुखः सुमुर्याः । 
स्मरस्य सिद्धस्य जगदिमोहमन्त्राक्षरथ्षेणिमिवोल्लिळख ॥ २२ ॥ 
अन्वयः--इन्दुमुखः, सुमुख्याः, कपोलपाल्याम्‌, मृगनाभिचित्रपत्रावलीम्‌, 
सिद्धस्य, स्मरस्य, जगद्विमोहमन्त्राक्षरश्रेणिम्‌, इव, उल्लिलेख । 
` सञ्जी०-कपोलपाल्यामिति ॥ इन्दुमुखो हरः सुमुख्याः पार्वत्याः संबस्धि- 
त्यां कपोलपाल्यां भृगनाभ्याः कस्तूर्या या चित्रा पत्रावली पत्ररचना तां सिद्धस्य 
स्मरस्य कामस्य जगन्ति विमुह्यन्ति यैस्तेषां मन्त्राणां यान्यक्षराणि वर्णास्तेषां 
श्रेणि पंक्तिमिवोल्लिलेख लिखितवान्‌ । अत्र पत्ररचनारूपे वस्तुन्यक्षरश्रेणिरूप- 
णाद्वस्तुत्परक्षालंका रः ॥ 
हिन्दी--चन्द्रमा के समान मुखवाले भगवान्‌ शिव ने सुमुखी पार्वती के 
कपोलों पर कस्तूरी रस से विभिन्न प्रकार के चित्र अंकित कर दिये । उस 
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समय वह चित्र ऐसे प्रतीत होने लगे मानो कामदेव के मोहन-मंत्र के अक्षरों कीः 
पंक्तियाँ हो, जिनसे वह संसार को वशीभूत करता है ॥ २२॥ 
रथस्य कर्णावभि तन्मुखस्य ताटङ्कचक्रद्वितयं न्यधात्सः । 
जगज्जिगीषुविषमेषुरेष ध्रुव यमारोहति पुष्पचापः ॥ २३॥ 
अन्वयः - सः, कर्णौ अभि, तन्मुखस्य, रथस्य, ताटङ्क्चक्रद्वितयम्‌ न्यधात्‌; 
(यतः), वियमेपुः, एषः, पुष्पचापः, जगज्जिगीषुः, यम्‌, आरोहति, ध्रुवम्‌ । 
सञ्जी०--रथस्येति ॥ स हरः । कर्णावभि कणंसंमुखे तन्मुखस्य पावंती- 
मुखरूपस्य रथस्य संवन्धि ताटद्धुरूपं चक्रद्वितयं चक्रद्वयं न्यधात्‌ । यतो विषमे- 
पुरेष पुष्पचापः कामो जगज्जिगीपुस्त्रिभुवनविजयेच्छु: सन्‌ यमारोहति ॥ 
ध्रुवं निइचतम्‌ । मुखरूपिणं रथमारुह्य जगन्ति विजेतुमिच्छति काम इति भावः ॥ 
हिन्दी--शद्भूर जी ने पार्वती जी के कानों में दो कणंफूल पहिना द्यि 
जिससे उनका मुख विश्वविजय की इच्छा से निकले हुए कामदेव के रथ के 
समान प्रतीत होने लगा और वे दोनों गोल-गोल कर्णफूल उस रथ के दोनों: 
पहियों जैसे लगने लगे ॥ २३ ॥ 
तस्याः स कण्ठे पिहितस्तनाग्नां न्यधत्त मुक्ताफलहारवल्लीस्‌ । 
या प्राप मेरुद्वितयस्य मूध्नि स्थितस्य गङ्गौधयुगस्य लक्ष्मीस्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वयः--सः तेस्याः, कण्ठे, पिहितस्तनाग्राम्‌, मुक्ताफळहारवल्लीम्‌, 
न्यधत्त, या, मेरुद्वितयस्य, मूर्ध्नि, स्थितस्य, गङ्गोषयुगस्य, लक्ष्मीम्‌, प्राप। 
सञ्जी०--तस्या इति ॥ स हरस्तस्याः कण्ठे। पिहिते स्वप्रसारेणावृते 
स्तनाग्रे चूचुके यया तथोक्तां मुक्ताफलहार एव वल्ली तां न्यधत्त निदधे । या 
मुक्ताफलहारवल्ली मेरुद्वितवस्य मूर्ध्नि स्थितस्य गज्जाया ओघयो प्रवाहयोयु गस्य 
लक्ष्मी शोभां प्राप । तद्वच्छुशुभ इत्यर्थः । अभूतोपमा ॥ 
हिन्दी -जब शंकर जी ने पार्वती जी के कंठ में मोतियों की माला पहना 
दी तो उनके दोनों स्तनों की घुंडियों को छूकर नीचे की ओर लटकी हुई वह _ 
ऐसी सुन्दर प्रतीत होने लगीं मोनों दो मेरु पहाड़ की दो चोटियों से गंगा 
की दो धाराय गिर रही हों॥ २४॥ | 
नखद्रणश्रेणिवरे बबन्ध नितम्बबिम्बे रशनाकलापस । 
चलस्वचेतोसृगवस्धनाय मनोभुवः पाशमिव स्मरारिः ॥ २५॥ 
अन्वयः--स्मरारिः, नखत्रणश्रेणिवरे ( तस्याः ), नितम्बबिम्बे, रदाना- 
कलापम्‌, चछस्वचेतोमृगबन्धनाय; मनोभुवः, पाशम्‌; इव बवन्ध । 
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सञ्जी०--नखेति ॥ स्मरारिहंरः। नखब्रणश्नेणिभिरात्मत्रयुक्ताभिवेरे मनो- 
हरे तस्या नितम्बबिम्बे रशनाकलापम्‌ । चलं स्वं चेत एव मृगस्तस्य बन्धनाय 
मनोभुवः संबन्धिनं पाशमिव बबन्ध । मनोभूरस्यात्मनश्चेतोमृगस्य रशनाकलाप- 
रूपजालेन बन्धनं करिष्यत्यतो हरः स्वयमेव तत्र तं निदधावित्यर्थः। नहि काम- 
'लुब्धक आत्मनीनं गणयतीति भावः ॥ 
2 हिन्दी--शंकर जी ने अपने नाखूनों के चिह्लों से सुशोभित पार्वती जी 

के नितम्बों पर करधनी पहना दी । उस समय वह ऐसी प्रतीत होने लगी 

मानो कामदेव ने अपने चंचल मनरूपी मृग को फंसाने के लिए फन्दा डाल 
“रखा हो ॥ २५ ॥ 

भालेक्षणाग्नी स्वयमञ्जनं स भङ्कत्वा हशो: साधु निवेशय तस्याः । 

नवोत्पलाक्ष्याः पुरकोपगूढे कण्ठे दिनीळेऽङ्गुलिमुज्जघषं ॥ २६ ॥ 

अन्वयः--सः, भालेक्षणाग्नौ, अञ्जनम्‌, भङ्बत्वा ( अथच ), नवोत्प- 
-खाक्ष्याः, तस्याः, दृशोः, साधु, निवेशय, पुलकोपगूढे, विनीले, कण्ठे, अंगुलिम्‌, 
उज्जघषं । 

सञ्जी० --भालेक्षण इति ॥ स हर: । भाले यदीक्षणं नेत्रं तदेवाग्निः । दीपक- 
रूप इत्यर्थः । तत्रा्जनं स्वयं भङ्क्त्वा पातयित्वा । अथ च नवोत्पलाक्ष्या- 
स्तस्याः पावत्या ह्यो: साधु निवेश्य सम्यगञ्जयित्वा। अथ च पुलकै रोमाञ्चै- 
रुपगूढे व्याप्ते विनीले श्यामले कण्ठे। स्वीय इति शेष: । अंगुलिमुज्जघ्षे घुष्टः 
वान्‌ । यथान्योऽपि दीपकोपयंगुल्यैव कज्जलं पातयित्वा स्वञ्जीनेत्रयो निवेशय 
कुत्रचिदंगुलिमुद्घर्षति तद्वत्‌ । मंगुलिलग्नकञ्जलनिवारणार्थमिति भावः । स्व- 
भावो क्तिरलंकारः ॥ 

हिन्दी--शंकर जी अपने ललाट में जलने वाले नेत्र रूपी दीपक से स्वयं 
काजल पार कर पार्वती जी के नये कमल जैसे नेत्रों में लगा दिया ओर अंगुली 
में लगे हुए काजल को पोंछने के लिए रोमा*च से भरे हुए अपने सांबले कण्ठ 
में उंगली को रगड़ दिया ॥ २६ ॥ 

अलक्तफ॑ पादसरोरुहाग्रं सरोरुहाक्ष्याः किल सन्निवेश्य । 
स्वमौरिगङ्कासरिलेन हस्तारुणत्वमक्षार्य दिन्दुचुडः ॥ २७॥ 

अन्वय: -- इन्दुचूडः, सरोरुहाक्ष्याः, पादसहोरुहाग्ने, अलक्तकम्‌, सञ्चिवेश्य, 

पळ, स्वमौरिगङ्गासरिलेन, हस्तारुणत्वम्‌, अक्षालयत्‌ । 
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सञ्जो०--अलक्तकमिति ॥ इन्दुचुडो हरः सरोरुहाक्ष्याः पार्वत्याः पादसरो- 
रुहाग्रेऽछक्तकं सं निवेक्यानुलिप्य । करेणेति शेषः । स्वस्य मौलो यदगऱ्धासलिलं 
तेन कृत्वा हस्तस्या रणत्वमक्षालयन्ममाजे ॥ 
हिन्दी कमल के समान नेत्रों वाली पार्वती के चरण कमलों में अपने 
हाथ से महावरी लगाने के बाद शक्कर जी ने अपने सिर पर बहने वाली गंगा 
के जळ में धो छिया ॥ २७ ॥ ॥ 
भस्मानुलिप्ते वपुषि स्वकीये सहेरमादर्शतलं विम्रृज्य । 
नेपथ्यलक्ष्म्याः परिमावनार्थमदर्शंय्जीवितवल्लभां सः॥ २८ ॥ 
अन्वयः--सः, आदर्शतलम्‌, भस्मानुलिप्ते, स्वकीये, वपुषि, विमृज्य, 
नेपथ्यलक्षम्याः, परिभावनाथंम्‌, सहेलम्‌ ( यथा तथा ), जीवितवल्लभाम्‌, 
अदर्शयत्‌ । 
सञ्जी०--भस्मेति ॥ स हरः । आदञ्चंतलं भस्मनानुलिप्ते स्वकीये वपुषि- 
विमृज्य शुद्धं कृत्वा नेपथ्यानामाकल्पवेषाणां लक्ष्म्याः शोभायाः परिभावनाथं- 
मवलोकनार्थं सहेलं यथो तथा जीवितवल्छभां प्रियामंद्शंगत्‌ ॥ ` 
हिन्दी--इसके पश्चात्‌ बड़ी प्रसन्नता के साथ शंकर जी ने अपने भस्म लगे 
हुए शरीर पर रगड़ कर दर्पण को साफ कर डाला और सौभाग्यवती पावंती को 
उस श्रृंगार की शोभा दिखाने के लिए दर्पण को उनके आगे रख दिया ॥२८॥ 
प्रियिय दत्ते सणिदर्पणे सा सम्मोगचिल्ल स्ववपुविभाव्य । 
ज्रपावतो तत्र घनानुरागं रोभाश्दम्भेन बहिबंभार ॥२९॥। 
अस्वयः---प्रियेण, दत्ते, मणिदपंणे, सम्भोगचिह्वम्‌, स्ववपुविभाव्य, 
न्रपावती, सा (पार्वती), तत्र, घनानुरागम्‌, रोमाञ्चदम्भेन, वहिः बभार । 
सल्ङ्गीय--प्रियेणेति ॥ प्रियेण हरेण दत्ते मणीनां दर्पण आदर्शे संभोगस्य 
चिह्वानि नखक्षतादीनि यत्र तथोक्त स्वं वपुविभाव्यावलोक्य 1 भावनात्न 
विळोकनपरिणता ज्ञेया । त्रपावती सछज्जा । एतानि चिह्नानि विलोक्यात्यः कि 
वदिष्यतीति विचारजनितया छज्जयान्धेत्यरथेः । सा पार्वती तत्र हरे घनमनु- 
रागं प्रेम रोमाखानां दम्भेन कैतवेन बहिवं हिःस्थितत्ववैशिष्टघपूर्वेकं बभार _ 
धृतवती । अन्तरस्या योच्नुरागोश्भुत्स एव वही रोमाचत्बेन परिणत इति | 
भावः ॥ | 
हिन्दी--शंकर जी द्वारा सामने रखे गए मणि-दर्पण में अपने शरीर पर 
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बने सम्भोग चिल्लों को देखकर पावंती जी लजा गईं और उस कामसुख का 
स्मरण करके रोमाञ्चित हो एठीं। उस समय उनके रोमाञ्च ऐसे प्रतीत हुए 
मानो शिव के प्रति उनके हृदय का प्रेम ही रोम-रोम से फूटकर वाहर था 
गया हो ॥ २९ ॥ 
तेपथ्यलक्ष्मी दयितोपक्लूप्तां सस्मेरभादशंतले विलोषय । 
अमंस्त सौभाग्यवतीषु धुर्यमात्मानमुद्सुतविलक्षभावा ॥ ३० ॥ 
अन्वय:--( सा पर्वती ), आदशंतले दयितोपबळप्ताम्‌, नेपथ्यलक्ष्मीम्‌ 
सस्मेरम्‌। ( यथा तथा ) विलोक्य, उदुधूतविलक्षभावा (सती) आत्मानम्‌, 
-सौभाग्यवतीषु, धुर्यामु, अमंस्त । 
सञ्जी०--नेपथ्येति ॥ सा पार्वती । आदर्शंतले दयितेन हरेणोपक्ङपां रचितां 
नेपथ्यलक्ष्मीमाभूषणमण्डनं सस्मेरं सस्मितम्‌ । अत्र स्मितस्यानुरागव्यञ्षकत्वम्‌ । 
यथा तथा विछोक्योदूतस्त्यक्तो विळक्षभावः पूर्वंसंजातवैलक्ष्यं यया । प्रसन्ने- 
त्यथंः । तथोक्ता सती । आत्मानं सोभाग्यवतीषु सतीषु मध्ये धुर्येमग्नगण्यममंस्त 
मेने । प्रियक्कतनेपथ्यलक्ष्म्या अन्यदुर्लभत्वादिति भावः ॥ 
हिन्दी - अपने प्रिय शिवजी के हाथों से किये गये श्युद्धार की शोभा उस 
दर्पण में देखकर पार्वती जी मुस्करा उठी, उनका सारा क्रोध दूर हो गया 
और वह अपने आपको सौभाग्यवती स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ समझने लगीं 1-३० ॥ 
अस्तः प्रविदयावसरेऽथ तत्र स्निग्धे वयस्ये विजया जया च। 
. सुसम्पदोपाचरतां कलानामङ्क स्थितां तां शशिखण्डसौले: ॥ ३१ ॥ 
अन्वयः--भथ, तत्र अवसरे, विजया, जया, च (उभे), स्निग्धे, वयस्ये, 
अन्तः, प्रविदय, तत्र, शशिखण्डमौले:, अङ्को, स्थिताम्‌, ताम्‌, कलानामु, 
सुसम्पदा, उपाचरतामु । 
सञ्जी ०--अन्तरिति ॥ अथानन्तरं तत्रावसरे समये विजया जया चेत्युभे 
स्निग्धे साद्रंचित्ते वयस्ये सख्यौ । 'आलिः सखी वयस्या च? इत्यमरः । अन्तः 
प्रविद्य तत्र शशिनः खण्ड मौलौ यस्य तथोक्तस्य हरस्य संबन्धिन्यडू स्थितां 
तां पावंतीं कलानां भूषणकरणचातुरीविशेषाणां सुसंपदा शोभनया संपदा । 
झोभयेत्यथंः। उपाचरताम्‌ । अलंचक्रतुरित्यथ: । उपाचरतामिति लङः प्रथमः 
-युरुषस्य द्विवचनम्‌ ॥ 
हिन्दी --इसी बीच पार्वती जी की प्रिय सखियाँ उचित अवसर जात कर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


न _ नवसः त; ; २९९ 
Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
बर के भीतर पहुँची और शङ्कर जी की गोद में बैठी हुई पावंतों जी को 
अपनी निपुण श्रृङ्गार रचना की शोभा से सजाने लगीं ॥ ३१॥ 
व्यधुबं हिमं द्कलगानमुच्चेवेतालिका श्चित्रचरित्रचार \ 
जगुश्च गन्धवंगणाः सदाद्भस्वनं प्रमोदाय पिनाकपाणेः ॥ ३२॥ 
अन्वय:--वहिः, वैतालिकाः, चित्रचरित्रचार, मङ्गलगानमु, उच्चैः, 
व्यधुः, गन्धवंगणाः. च, पिनाकपाणेः, प्रमोदाय, सशङ्खस्वनमु (यथा तथा) 
जगुः । 
सञ्जो०--व्यधुरिति ॥ बहिःप्रदेशे वैतालिका वन्दिनश्चित्रेण चरित्रेण चारु 
मनोहरं मङ्गलरूपं गानम्‌ । गोतमित्यथंः । उच्चैरच्चस्वरेण व्यधुश्चक्रः । तथा 
गन्धवंगणाश्च पिनाकपाणेहुरस्य प्रमोदायानन्दाय । 'प्रमोदामोदसंमदाः' इत्यमरः । 
सशङ्कस्वनं पाश्चजन्यशब्दसहितं यथा तथा जगुः । गायन्ति स्मेत्यथं: ॥ 
हिन्दी--इधर वाहर खड़े चारणों ने उस समय शङ्कर जी को प्रसन्न करने 
के लिए उनके सुन्दर चरित्र का मंगलगान करना प्रारम्भ किया और गन्धवं 
लोग उसका साथ देने के लिए शङ्क बजाने लगे ॥ ३२ ॥ 


ततः स्वसेवावसरे सुराणां गणांस्तदालोकमतत्पराणास्‌। 
द्वारि प्रविद्य प्रणतोऽथ नन्दी निवेदयामास छृताल़्लिः सन्‌॥ ३३॥ 
अन्वय --ततः, स्वसेवावसरे, तदालोकनतत्पराणाम्‌, सुराणाम्‌, गणानु, 
नन्दी, प्रणतः, अथ द्वारि, प्रविश्य, कृताञ्जलिः, सनु, निवेदयामास । 
सञ्जी०--तत इति ॥ ततोऽनन्तरं स्वस्य स्वकत्‌ काया: सेवाया अवसरे 
समये तस्य हरस्य यदालोकनं तत्र तत्पराणामासत्तानां सुराणां गणान्कमंभूतान्‌। 
नन्दी कर्ता । प्रणतो नम्नीभूतः सन्‌ । द्वारि प्रविश्य। न त्वन्तरेवेत्यर्थंः । 
कृताञ्जलिः सन्‌ । तिवेदयामास। देवा भवदवलोकनसमुत्सुकाः सन्तीति ह्रं 
बोधयामासेत्यर्थः ॥ 
हिन्दी-ठीक इसी समय अपनी सेवा का उचित समय जानकर नन्दी 
उस घर के दरवाजे के भीतर गया गौर उसने हाथ जोड़कर भगवानु शंकरजी 
को सूचित किया कि सभी देवता आपके दंन की उत्सुकता लिए हुए बाहर 
प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥ ३३ ॥ हे 
महेश्वरो मानसराजहंस करे दधानस्सनयां :\ 
सम्भोगलीलालयतः सहेछं हरो बहिस्तानभि निजंगामु ॥ ३४ ॥ 
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अन्वयः--महेश्वरः हरः, मानसराजहंसीमु, हिमाद्रेः तनयाम्‌ करे, 
दधानः (सत्त), सम्भोगलीलालयत्तः, बहिः, तानभि सहेलम्‌ ( यथा तथा ), 
निर्जगाम्‌ । १ 
सब्जी ०--महेश्वर इति ॥ महानीश्वरः समर्थो हरो मानसस्य मनोख्पस्य 
सरसो राजहंसीं हिमाद्रेस्तनयां पार्वती करे दधानः सनु । संभोगलीलाया आल- 
` यतो मन्दिरात्‌ । 'निकाय्यनिलयाल्याः' इत्यमरः । वहिस्तान्सुरानभि सहेलं 
सलीलं यथा तथा निर्जगाम । निश्चक्गामेत्यर्थंः ॥ 
हिन्दी--यह सुनकर भगवान शङ्कुर ने अपने हृदय मानस में राजहंसी के 
समान विहार करने वारी पार्वती का हाथ पकड़े हुए देवताओं को दशन देने 
के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ उस सम्भोग-भवन से बाहर आये । ३४॥। 
क्रमान्महेन्धप्रमुखा: प्रणेमः शिरोचिबवद्धाज्षकयों अहेशस्‌ । 
प्रालेयशैलाधिपतेस्तनुजाँ देवी च लोंकन्रयमातरं ते॥ ३५॥ 
अन्वयः--महेन्दरप्रमुखाः ते, शिरोनिवद्धा्जलयः, महेशम्‌, प्रालियशैलाधिपतेः, 
तनुजामु, लोकत्रयमातरम्‌, देवीम्‌, च, क्रमात्‌, प्रणेमुः । 
सञ्जी०--क्रमादिति ॥ महेन्द्रप्रमुखास्ते देवाः शिरःसु निवद्धा अञ्जलयो 
मैस्तथोक्ता: सन्तो महेशं हरम्‌ ! तथा प्रालेयो हिमानीरूपो यः शैलाधिपतिः 
` पर्वतराजो हिमाळयस्तस्य तनूजां कन्यां लोकत्रयस्य मातरं जननीं देवीं पार्वतीं 
च क्रमात्प्रणेमुः । नमश्रक्रुरित्यर्थः । उपसर्गादसमासेऽपि’ इति णत्वभु ।। 
हिन्दी -उन्हें देखते ही इन्द्र आदि प्रमुख देवताओं ने वारी-वारी से हाथ 
जोड़ कर सिर से लगाते हुए शङ्कर जी को तथा तीनों लोकों की माता हिमा- 
लय की पुत्री पार्वती जी को प्रणाम किया |, ३५ ॥ 
यथागतं तान्विबधान्विसृज्य प्रसाद्य सानक्रियया प्रतस्ये । 
स नन्रिन! दत्तमुजोऽधिस्ह्य वृबं बृषाङ्कः सह शेळपुन्या ॥ ३५॥ 
अध्यपः--सः वुषाङ्कूः, तानु, विबुधान्‌, मानक्रियथा, प्रसाद्य, यथागतम्‌, 
विमृअ्य, नन्दिना, दत्तभुजः, शेलपुच्या, सह्‌, वृषम्‌, अधिरुह्य, प्रतस्थे । 
सग्जी० -यथागगमिति ॥ स वुषाङ्को हरस्तान्विबुधानिन्द्रादीन्मानङ्रियया । 
संमानविधानेनेत्पर्थेः । प्रसाद प्रसन्षान्कृत्वा । तथा ययागतं विसुञ्य च । नन्दिना 
दत्तो भुजो यस्मै तथोक्तः सन्‌ । शैलपुत्र्या पार्वत्या सह वुषमघिरुह्यास्थाय 
प्रतस्थे । 'समवश्रविभ्यः; स्थः' इत्यात्मनेपदम्‌ । 'साकं साधं समं सह’ इत्यमरः ।। 
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[ हिन्दी इसके पश्चात्‌ शङ्कर जी ने अत्यन्त सम्मानोचित सत्कार के साथ 
देवताओं को प्रसन्न करके विदा कर दिया और नन्दी के हाथ का सहारा लेते 


हुए पार्वती जी के साथ बैल पर सवार, होकर वह स्वयं भी वहाँ से चल 
पडे ।। ३६ ॥ 


सनोतिवेगेन ककुझत्ता स प्रतिष्ठमानो गगनाध्वनोऽन्तः । 
बंमानिकेः साञ्जलिभिवेवन्दे विहारहेलागतिभिगिरीशः॥ ३७॥ 
अन्वयः--भनोतिवेगेन, ककुद्मता, गगनाध्वनः, अन्तः, प्रतिष्ठमानः, सः, 
विहारहेलागतिभिः, वैमानिकैः, साञजलिभिः, ववन्दे । 
सञ्जी०-मन इति ॥ मनसोऽप्यत्यन्तं वेगो गतिजेवो यस्य तेन ककुद्मता 
वृपेण गगनरूपिणोऽध्वनो मार्गस्यान्तर्मध्ये प्रतिष्ठते चलतीति प्रतिष्ठमानः स 
गिरीशो हरोविहाराथं हेलया क्रीडया गतियेषां तैः । यदृच्छया संचरमाणै- 
रित्यर्थः । वेमानिकेविमानेश्चरन्ती ति वंमानिकाः। 'चरति' इति ठक्‌ । 'ठस्येकः' 
इतीकादेशः। “किति च' इत्यादिवृद्धिः । तथोक्तः । देवैरित्यर्थः। साञ्ज- 
लिभि: । सङ्भिवेवन्दे नमस्कृतः । कर्मणि लिट्‌ । 
हिन्दी - मन से भी तीब्र वेग वाले वैल पर बैठकर जिस समय शङ्करजी 
आकाश मागं से जाने लगे उस समय अपने-अपने विमानों पर बैठकर आकाश 
में विहार करने वाले देवताओं ने हाथ जोड़-जोड़ कर उनका अभिवादन 
किया ॥ ३७॥ 


स्वर्वाहिनौवारिविहारचारी रतान्तनारीश्रमशान्तिकारी । 
तौ परिजातभप्रसवप्रसङ्गो मरुत्सिसेवे गिरिजागिरोशों॥ ३८ ॥ 


अन्वयः--तौ, गिरिजागिरीशौ, स्वर्वाहिनीवारिविहारचारी, रतान्तनारी- 
श्रमशान्तिका री, पारिजातप्रसवप्रसङ्गः, मरुत्‌, सिषेवे । 

सञ्जी०-स्वर्वाहिनीति ।। तौ गिरिजागिरीशो गौरीहरो । कर्मसूतावि- 
त्यर्थः । स्वर्वाहिन्या मन्दाकिन्याः संबन्धिनि वारिणि बिहार संचारं चरत्या- 
चरति । करोतीति यावत्‌ । मन्दाकिनीसीकरवाहीत्यर्थः । अनेन शेत्यो क्तिः । 
तथा रतान्ते यो नारीणां संबन्धी श्रमः खेदस्तस्य शान्ति करोति । अनेन 
मा्द्योक्तिः । तथा पारिजातस्य कल्पवृक्षस्य संबन्धिनां प्रसवानां पुष्पाणां प्रसङ्ग 


संबन्धो यस्य । अनेन सौगन्ध्योक्तिः । शैत्यमान्यसौगन्ध्यरूपग्रुणत्रयविशिष्टो . 


मरुत्समी रण: । कत्‌ भूत इत्यर्थः । सिषेवे । आराघयामासेत्यथः 
२० कु० स० 
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हिन्दी--उस समय आकाश गंगा के जलकणों से भरे तथा पारिजात के 
फूलों की सुगन्ध से सुवासित एवं रति के अंत में स्त्रियों की रतिजनित थकान 
को दूर करने वाले वायु ने चलकर शक्कर जी तथा पार्वती जी की बड़ी 
सेवा की ॥ ३८॥ 

पिनाकिनापि स्फटिकाचलेन्द्रः केलासनाला करिताम्बरांशः । 
घृतार्घसोमोऽद््‌भुतभोगिसोगो विशूतिधारी स्व इव प्रपेदे ॥ ३९ ॥ 

अन्बयः--पिनाकिना, अपि, कलिताम्वरांशः, धुतार्घसोमः, अद्भुतभो- 
गिभोगः, विभूतिवारी, कॅलासनामा, स्फटिकाचलेन्द्रः, स्वः इव, प्रपेदे । 

सञ्जी०-पिमाकिनेति ॥ पिनाकिनापि हरेणापि कलितः स्वमहत्त्वेनावृतो- 
ऽम्बरांश आकाशप्रान्तदेशो येन तथोक्तः। द्वितीयपक्षे कलिता वेष्टिता अम्वर- 
स्यांशा दिग्रूपा येन । दिगम्बर इत्यर्थः । तथा अर्घो यः सोमश्चन्द्रः सोऽस्यास्ती- 
त्यर्धसोमो हरः स धृतो येन । कैलासवासी हि भगवान्गिरीश इति भावः । 
द्वितीयपक्षे धुतोऽर्घः कलाख्पश्चन्ट्रो येन। चन्द्रशेखरो हि भगवान्गिरीश इति 
भावः । भोगिन्यश्च भोगिनश्च भोगिनः। 'पुमान्स्त्रिया' इत्येकशेषः । भोगिनः 
कामुका इत्यर्थः। तेषां तत्कतृंको यो भोगः सम्भोगः सोऽद्‌भुत आश्चर्यकारी 
यत्र । ढितीयंपक्षेऽद्‌भुता भोगिनां सर्पाणां भोगा देहा यत्र। सर्पंभूषणो हि 
भगवानिति भाव: । तथा विभूति घरतीति विभूतिघारी । संपद्ठानित्यर्थेः । 
द्वितीयपक्षे विभूति भस्म घरतीति तथा । भस्मोद्धूलनकारी हि भगवान्गिरीश 
इति भावः । तथा कैलासनामा स्फटिकानामचछेन्द्रो गिरीन्द्रः । कर्मभूत इत्यर्थः । 
स्व इवात्मेव प्रपेदे प्राप्तः । कर्मणि छिट्‌ । पूर्णोपमालङ्कारः ॥ 

हिन्दी--इस प्रकार चलते-चलते शङ्कर जी अपने समान ही महत्वशाली 
स्फटिक मणियों से निमित पहाड़ों के राजा केलास पर पहुँचे। जिस प्रकार 
शङ्कुर जी अपने महत्व के कारण चारों ओर आकाश से सुशोभित हूँ उसी 
प्रकार कैलास भी चारों ओर आकाश से घिरा है । भगवान शङ्कुर जी अपनी - 
चोटी पर अरद्ध-चन्द्रमा को धारण करने वाले हैं तो केलास अपनी चोटी पर 
'सोम' नामधारी शिव को धारण करने वाला है । शङ्कर जी के शरीर पर भोगी 
(साँप) अद्भुत ढंग से भोग ( विचरण ) करते रहते हैं सो कैलास पर भोगी 
लोग ( कासी लोग ग ) अद्भुत भोग ( सम्भोग ) करते रहते हें । शङ्कर जी 
विभूतिघारी ( भस्म रमाने वाले ) हैं तो केलास भी विभूतिधारी ( रत्नमणि 
आदि ऐइवर्यंधारी ) है । इस प्रकार दोनों की महत्ता एक.जैसी ही है ॥३९॥ 

डः 
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विलोक्य यत्न स्फटिकस्य भित्तो सिद्धाङ्गनाः स्वं प्रतिबिस्वमारात्‌ । 
न्त्या परस्या विधुखी्बन्ति प्रियेषु मातग्रहिला नमत्सु ॥ ४० ॥ 
अन्वयः--यत्र, स्फटिकस्य, भित्तौ, आरात्‌, स्वयं, प्रदिबिम्यम्‌, विखोकय, 
परस्याः, ञ्ान्त्या, मानग्रहिलाः, सिद्धा ङ्गनाः, प्रियेषु, नमत्सु, अपिं, विमुखी- 
भवन्ति । 
सञ्जी०-विलोक्येति ॥ यत्र कैलासे स्फटिकस्य शित्तावारात्समीपम्‌ । 
'आराद्दूरसमीपयोः' इत्यमरः । पतितं स्वं स्वकीयं प्रतिविम्वं विलोकय परस्याः 
सपत्न्या श्रान्त्या भ्रमेण मानग्रहिळा माने प्रणयकलहे ग्रहिल आग्नहवत्यः । 
तुन्दादेराक्तिगणत्वा ध्रयणादिलच्‌ । सिद्धाङ्गनाः प्रियेषु नमत्स्वपि सत्सु विमुखी- 
पराङ्मुझ्यो भवन्तीत्यर्थः ॥ 
हिन्दी--उस कैलास पर्वत की स्फटिक निर्मित चट्टानों के पास अपने 
पतियों के साथ जाने वाली सिद्धों की स्त्रियां उसमें पड़े हुए प्रतिविम्ब को देखकर 
भ्रम में यह समझ लेती हैं कि हमारे पति दूसरी स्त्रियों के साथ विहार कर रहे 
हैं, जिससे वे अपने पतियों के लाख मनाने पर भी रूठी ही रह जाती हैं ॥४०॥ 
सुबिभ्बितस्य स्फटिकांशुगुप्तश्वन्द्रस्य चिह्नप्रकरः करोति । 
गौर्याधितस्थेव रसेन यत्र कस्तूरिकाया शकलस्य लीलाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्दयः--यत्र, सुविम्बितस्य, स्फटिकांशुगृसेः, चन्द्रस्य, चिल्लूप्रकरः, 
गोर्या, रखेन, अपितस्य, कस्तूरिकायाः शकलस्य, लीलाम्‌, करोति ॥ ४१ ॥ 
सञ्जी०-सुविम्वितस्येति ॥ यत्र स्फटिकाचलेन्द्रे सुविम्वितस्य प्रतिबिम्ब 
स्यात एव स्फटिकांशुमिः शुअरित्यर्थ: । गुसिः प्रतियिम्बगोपनं यस्य । उभयोः 
शुक्लत्वात्पूथयभासमानस्येत्यर्थः । तथोक्तस्य चन्द्रस्य संवन्धी चिह्नप्रकरः 
कळङ्कुसञ्चयः । “चिह्नं लक्ष्म च लक्षणम्‌' इत्यमरः । गोर्या पार्वत्यापितस्य 
निहितस्य कस्तूरिकायाः शकलस्य खण्डस्य । सञ्चय इवेत्युत्प्रक्षा । लीलां 
क्रीडाम्‌ । शोभामिति यावत्‌ । करोति । निदशंनाभेदः । स चोपमयोत्रेक्षया 
बा संकीर्येत इति सन्देहसड्करोऽत्रालङ्कारः । यदि यौर्यापितं तहर्युपमा यदि 
नापितं तर्ह्युलक्षेत्यवधेयम्‌ । ग प > 
हिन्दी - जव उस स्फटिकमय कैलास पर चन्द्रमा का प्रतिविम्ब पड़ता है 
तो उसका उज्ज्वल अंश तो उसमें घुल मिलकर छिप जाता है और कलंक की 
छाया पड़ी रह जाती है, जो ऐसी प्रतीत होती है मानो पार्वती जी ने उसपर 
पीसी हुई कस्तुरी की पिडी लगा दी हो ॥ ४१॥ 
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यदीयभित्तौ प्रतिबिम्बताद्भमात्मानमालोकय रुपा करीग्द्राः । 
मत्तान्यकुम्मि ञ्रमतोऽतिभीमदन्ताभिघातव्यसनं वहन्ति ॥ ४२॥ 
अन्यवः-- करीन्द्राः) आत्मानम्‌, यदीयभित्तौ, प्रतिबिम्बिता ङ्गम्‌, आलोत्रय, 
मत्तान्यकुम्भिश्चमतः, रुषा, अतिभीमदन्तामिघातव्यसनम्‌, वहन्ति । 
सञ्जी०-यदीयेति ॥ करीन्द्रा आत्मानं शरीरम्‌ । स्वीयमिति शेषः । 
यदीयमित्तौ प्रतिबिम्बिता ङ्गं प्रतिविम्बितावयवमारोवय विलोवय मत्ता येऽन्ये 
कुम्मिनो दन्तिनस्तेषां भ्रमतो ञ्जमाञ्जनितया रुषा क्रोधेन । “प्रतिघा रुट्क्रुधौ 
छ्रियौ' इत्यमरः। अतिभीमा ये दन्तास्तेषां योऽभिघात आघातस्तेन यद्वथसनं 
दुःखं दन्तजजंरितत्वलक्षणं वहन्ति प्राप्नुवन्ति । श्रमात्मकं ज्ञानं दुःखावहं 
भवतीति भावः। 
हिन्दी--जिसकी दीवारों पर पड़ने वाली अपनी ही छाया देख-देख 
कर उसे दूसरा मतवाला हाथी समझने वाळे मतवाले हाथी क्रोध में आकर 
उसपर अपने भयंकर दाँतों की चोट कर-करके उसके प्रतिघात से दुःखी 
होते रहते हैं ।। ४२ ॥ - र 
निश्ञासु यत्र प्रतिबिस्बितानि ताराकुलानि स्फटिकालयेषु । 
दृष्ट्वा रतान्तच्युततारहारमुक्तात्रमं बिश्चति सिद्धवध्वः ॥४३॥ 
` अन्वयः- यत्र, स्फटिकाल्येपु, प्रतिविम्वितानि, ताराकुलानि, निशासु, 
दृष्टा, सिद्धवध्वः, रतांन्तच्युतता रहारमूक्ता श्रमम्‌, बिश्रति । 
सञ्जी०-निशास्विति ॥ यत्र स्फटिकाचले स्फटिकाल्येषु प्रतिबिम्बितानि 
ताराकुलानि नक्षत्रकुळानि निशासु दद्रा सिद्धवध्वः किन्नरनार्यो रतान्ते च्युतो 
भरष्टस्तारोऽत्युच्चंयो हारो मुक्ताहार: । गता रोऽत्युच्चै्रम्निषु' इत्यमरः । तस्य 
या मुक्ता मौक्तिकानि तासां भ्रमं बिभ्रति । स्फटिकालयप्रतिबिम्बितमुक्तास- 
इशनक्षत्रकुूम भिवीक्ष्य सुरतान्तकालीनहा रश्रंशोन्मुक्त मुक्ताफल भ्रान्तिमत्यः 
सिद्धवध्वो भवन्तीति भावः । 
हिन्दी--जहाँ स्फटिकमणि से बने महलों पर पड़ती हुई तारों की छाया 
देखकर सिद्धो की श्रिया इस भ्रम में पड़ जाती हैं कि ये कहीं सम्भोग के समय 
टूटे हुए हार के विखरे हुए मोतियों के दाने तो नहों हैं ॥ ४३ ४ 
नभश्नरीमण्डनदपंणश्रीः सुधानिधिमू्धेनि यस्य तिष्ठन्‌ । 
अनर्ध्यचुडार्माणतामुपेति शेलाधिनाथस्य शिवाल्यस्य ॥ ४४ ७ 
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अन्वयः--नभश्ररीमण्डनदर्पणश्रीः, सुघानिधिः, यस्य, मूर्धनि, तिष्ठन्‌, 
शिवाल्यस्य, शैला विनाथस्य, अनर्ध्यचूडामणिताम्‌, उपेति । 
सञ्जी०-नमश्चरीति॥ नभसि चरतीति नभश्चरी। आकाशचारिणीत्यर्थः। 
'चरेष्ट:' इति टप्रत्यये टित्वात्‌ 'टिङ्डाणन्‌-' इति ङीपू । तथोक्ता मण्डनस्य 
विलासस्य यो दर्पेण आद्शेस्तस्य श्रीरिव श्रीयंस्य तथोक्तः। अत्र श्रीशब्दस्य 
रूढत्वेन शोभेतिसंज्ञावाचकत्वात्‌ 'संज्ञापूरण्योश्च' इति पुंवद्भावो न। सुधा- 
निधिश्चन्द्रो यस्य कैलासस्य मूर्धनि श्वज़े तिष्ठन्‌ । शिवालयस्य शिवा: कल्याण- 
कारिण आलया गृहा यत्र तस्य । हीलानामधिनाथस्य पत्युहिमालयस्यानर्ष्यो 
यश्रूडामणिस्तत्तामुपैति । हिमालयशिखरस्य कॅलासशिखरात्किचिदघिकत्वम्‌ । 
यदा कैलासमूर्घनि चन्द्रस्तदा हिमालयस्य मुर्ध्नोऽघः किचिद्वतंत इति भावः । 


हिन्दी - अप्सराओं के श्शृङ्गार-दपंण के समान सुन्दर लगने वाला चन्द्रमा 
जव उस कैलास की चोटी पर पहुँच जाता है तो वह भगवान्‌ शिव के निवास- 
स्थान हिमालय का अनमोल चुडामणि जैसा प्रतीत होने लगता है ॥ ४४॥ 

समीयिवांसो रहसि स्मरार्ता रिरंसवो यत्र सुराः प्रियाभिः । 

एकाकिनोऽपि प्रतिबिम्बमाजो विभान्ति भुयोभिरिवान्विताः स्वैः ॥४५॥ 

अन्वयः -- यत्र, सुराः स्मरार्ताः ( अत एव ), रिरंसवः, प्रियाभिः ( सह ) 
एकाकिनः, अपि, रहसि समीयिवांसः, भूयोमिः, स्वैः, अन्विताः, इव, विभान्ति, 
( यतः ), प्रतिबिम्बमाजः । 

सञ्जी०-समीयिवांस इति ॥ यत्र सुराः स्मरार्ता अत एव रिरंसवो रन्तुः 
भिच्छत्तः । रमतेः सन्नन्तात्‌ 'सनाशंसमिक्ष उ:' इत्युप्रत्ययः । तथोक्ताः। अत 
एव प्रियामिः सहैकाकिनोऽपि प्रत्येकमेकसंख्याका अपि रहसि समीयिवांसः 
प्राप्नुवन्तो भूयोभिः स्वैदेहैरन्विता इव विभान्ति। यतः प्रतिविम्बमाजः । 
प्रतिविम्ववश्चादेक एवानेकधा इश्‍्यत एवेति युक्तमेबंति माव: । 

हिन्दी -कामभावना से व्याकुल देवता लोग जब अपनी-अपनी देवियों के | 
साथ एकान्त विहार करने की अभिलाषा से वहाँ आते हैं तो अकेले होने पर 
भी उसपर पड़ने वाली अपनी अनेकों छायायें देखकर उन्हें ऐसा भ्रम हो जाता 
है मानो उनके अनेकों रूप हो गए हों ॥ ४५ ॥ ७ 


देवोऽपि गोर्या सह चद्रन्मौलियंदुच्छया स्फाटिकशेलभ्डुङ्गे । 
श्वुङ्खारचेष्टाभिरनारताभि्मेनोहराभिव्यंहरच्चिरय ॥ ४६ ॥ 
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अन्वयः-चन्द्रमौलिः, देवः, अपि, स्फाटिकरीलश्च ङ्गे, गौर्या, सह, 
यदुच्छया, मनोहराभिः ( अत एव ) अनारताभिः श्र ङ्गारचेष्टाभिः चिराय, 
व्यहरत्‌ । 

सञ्जी०-देवोऽपीति ॥। चन्द्रमौलिदेवोऽपि हरोऽपि स्फाटिकशैछः कैलास- 
स्तस्य श्वुज्धे शिखरे । शुङ्ग प्रभुत्वे शिखरे’ इति मेदिनी । गौर्या पार्वत्या सह 
यइ्च्छया स्वेच्छया । यथाकाममित्यर्थः । मनोहराभिरत एवानारताभिनिरन्तरं 


भवन्तीमिः श्शुङ्गा रचेष्टा भिश्चिराय व्यहरद्विजहार । 
हिन्दी - उसी मनोहर कैलास की एक स्फटिकमयी चोटी पर अपनी प्रिया 


पार्वती जी के साथ भगवान्‌ शकंर जी ने वहुत दिनों तक लगातार मनोनुकूल 
अनेक प्रकार की काम-क्रीडाओं में अपना समय विताया ॥ ४६ ॥ 
देवस्य तस्य स्मरसुदनस्य हस्तं समालिङ्गय सुविञ्ननभ्ीः । 
सा नन्दिना वेत्रभृतोपदिष्टमार्या पुरोगेण कळूं चचाल ॥ ४७॥ 
अन्वयः-सुविश्चमश्रीः, सा स्मरसूदनस्य, तस्य, देवस्य, हस्तम्‌, समारिङ्गथ, 
वेन्रभृता, पुरोगेण, नन्दिना, उपदिष्टमार्गा, कलम्‌ (यथा तथा), चचारू। 
सञ्जी०-देवस्येति ॥ सुविश्रमश्चीः शोभना विभ्रमस्य विलासस्य श्रीयंस्या: 
सा पार्वती । स्मरसुदनस्य स्मरविनाझकस्य तस्य देवस्य हरस्य हस्तं समा- 
लिङ्गय । अवलूम्ब्येत्यर्थ: | वेत्रमृता यष्टिवारकेण तथा पुरोभेणाग्रयामिना 
नन्दिना गणेनोपदिष्टमार्गेतो गमनं विषेयमिति प्रदशितमार्गा सती कलं मधुरं 
यथा तथा चचाल । मन्थरां गतिमकार्पीदित्यर्थः । 
हिन्दी-अपनी रसमयी भाव-भंगियों से लुभावनी पार्वती शङ्कुर जी के 
हाथ में हाथ डाले हुए उन पथों पर धीरे-बीरे धूमा करती थीं जिन्हें हाथ 
में वंत लेकर आगे-आगे चलने वाला नान्दी बताता जाता था ॥ ४७ ॥ 
_ . चलच्छिलाग्नो विकदाज्भभज्जः सुदन्ठुरः शुक्लसुत्तीकणतुष्डः । 
श्रुवोपदिव्टः स तु शङ्करेण तस्या बिनोदाय ननतं छूद्धी ॥ ४८॥ 
अन्वयः-चलच्छिखाग्रः, विकटाङ्गभङ्गः, सुदन्तुरः, शुवछूसुतीक्ष्णतुण्डः, 
सः ( प्रसिद्धः ), भृङ्गी, तस्याः, विनोदाय, शङ्करेण, भ्रुवा, उपदिष्टः ( सन्‌ ), 
ननतें । 
सञ्जी०-चळदिति ॥ चलन्ति शिखाग्राणि चूडाग्राण यस्य। शिखा 
शाखा वहिचूडाला द्ग रिक्यग्रमात्रके । चूडामात्रे शिखायां च ज्वाछायां प्रपदेऽपि 
च ॥' इति मेदिनी । तथा विकटाः कराला अङ्गभङ्गा नुत्यचेष्टाविशेषा यस्य । 


॥ 
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“विकटो वज्थवा राह्मां त्रिषु रुचिरकालयो:” इति मेदिनी । तथा सुदन्तुर उन्नत: । 
“दन्तुरस्तून्नते त्रिपु' इति मेदिनी । (दन्त उन्नत उरच्‌’ इत्युरच्प्रत्ययः । शुक्लं 
शुभ्रं सुतीक्ष्णं सुतरां तिग्मं तुण्डं मुखं यस्य । एताइशः स प्रसिद्धो भृङ्गी गण- 
बिश्ेपस्तु । तस्या भवान्या विनोदायानन्दाय शङ्करेण श्रुवोपदिष्टः प्रेरितः 
सन्ननते । 
हिन्दी-शंक्रर जी की भौंहों का संकेत पाकर सफेद ऊँचे तथा तेज दातों 

से युक्त मुंह, रूहराती हुई चोटी तथा नृत्यकाळीन विकट चेष्टाओं वाळे नन्दी 
ने पार्वती जी का मन वहलाने के लिए अपना न॒त्य दिखाना प्रा रम्भ किया ।।४८॥ 

कण्ठस्यलीलोलकपालमाला, दंष्दाकरालानन भभ्यनृत्यत्‌ । 

प्रीतेन तेन प्रभुणा नियुक्ता काली कलत्रस्य मुदे प्रियस्य ॥ ४९ ॥ 


अन्वयः--कण्ठस्थळीलोलकपालमाला, दंष्टा करालाननम्‌ ( बिञ्जती ), 
काली, प्रियस्य, कलत्रस्य, मुदे, तेन, प्रभुणा, प्रीतेन ( सती ), नियुक्ता, 
अभ्यनृत्यत्‌ । 
सञ्जो ०-कण्ठस्थलीति ॥ कण्ठस्य स्थल्यां लोला कपाछानां नुकपालाचां 
माला यस्याः । तथा दंष्ट्राभिः कराळं भयानकमाननं विभ्रती काली कालिका । 
"काली तु कालिका क्षीरकीटेपु परिकीतिता इति मेदिनी । प्रियस्य कळत्रस्य 
पार्वत्या मुदे प्रीत्यै तेन प्रभुणा हरेण प्रीतेन सता नियुक्ता प्रेरिता सती । अभ्य- 
नत्यन्ननते । नृत्यतेर्देवा दिकात्कर्तेरि लङ्‌ । 
हिस्दी-तव अपनी प्रियपत्नी पावंती को आनन्दित करने के लिए भगवान 
शंकर की प्रेरणा से गले में झूलती हुई खोपडियो की माला पहने हुए भयावने 
दाँतों वाली कालिका भी नाचने लगी ।। ४९॥ 
भयङ्करौ तौ विकटं नदन्तो विलोक्य बाला भयविह्वलाङ्गी । 
सरागमुत्सङ्गमनङ्गशत्रोर्गाढं प्रसह्य स्वयसालिलिङ्ग ॥ ५० ॥ 
अन्वयः--विकटम्‌, नदन्तो, भयङ्कूरो, तो, विलोक्य, भयविह्वला द्धी, 
बाला, द्रसह्य, स्वयम्‌, अनङ्गशत्रोःः उत्तङ्गम्‌, सरागम्‌, गाढम्‌, 
आलिलिङ्ग । 
सञ्जी०-मयंकरा विति ॥ विकटं करालं यथा तथा नदन्तो शब्दायमानौ । 


अत एव भयङ्करौ तौ कालीमृङ्गिणो विलोक्य भयेन विह्वलमञ्जं यस्याः सा 


बाला पार्वती प्रसह्म बलात्कारेण स्वयमात्मनैवानङ्गशत्रोहेरस्योत्सङ्गं सरागं 
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सानुरागं यथा तथा । 'सरङ्गम्‌’ इति पाठे भावे नलोपश्चिन्त्यः । गाढमालि- 
लिङ्ग । अन्योऽपि भीतः सन्कञ्चचिदालिङ्गति तद्वदिति भावः । 

हिन्दी - उन दोनों ( श्यंगी तथा कालिका ) को भयंकर शब्द करते हुए 
देखकर भय से व्याकुळ अंगों वाली पार्वती जी बलपूर्वक अत्यन्त प्रेम के साथ 
कामशत्रु शिव की गोद में स्वयं जाकर भलीभाँति चिपक गई ॥ ५१ ॥ 

उत्तुद्भपीनस्तनपिण्डपीडं ससम्भ्रमं तत्परिरम्भमोशः । 
प्रपद्य सद्यः पुलकोपगुढः स्मरेण रूढप्रमदो ममाद ॥ ५१ ॥ 

अन्वयः-ईश्षः, रूढमदः, उत्तुङ्गपीनस्तनपिण्डपीडम्‌, ससम्ञ्रमम्‌, तत्‌, 
परिरम्भम्‌, प्रपद्य, स्मरेण, सद्यः पुलकोपगूढः ( सन्‌ ), ममाद । 

सञ्जी०-उत्तुङ्गेति। ईशो हरो रूढोपर्यारूढा प्रमदा पावती यस्यात 
एवोत्तङ्गमुच्चैः पीनं पुष्टं यतस्तनपिण्डम्‌ । उभयोरतिस्थूलतया परस्परसंथुक्तः 
स्वात्पिण्डीमूतमिति भाव: । तेन कृत्वा पीडा यत्र । तथा ससम्भ्रमं सभयं 
तस्यास्तत्कतृंकं परिरम्भमार्लेषं प्रपद्य प्राप्य स्मरेण कामेन हेतुना सद्यः सहसा 
पुलकैरुपगूढः सन्ममाद मत्तो वभूव । 

हिन्दी --घबराहट में मतवाली पावती के चिपकने के समय उनके उठे 
हुए कठोर एवं गोल गोल स्तनों के छाती में लगते ही शंकर जी तत्काल ही 
रोमास्बित हो उठे और उनका काम-वेग इतना बढ़ गया कि वह मतवाले हो 
गए ॥ ५१॥ 

इति गिरितनुजाविलासलोलाविविधविभङ्किभिरेष तोषितः सन्‌ । 


cae 


अमुतकरशिरोमणिगिरी्द्रे कृतवसतिर्र शिभिर्गणेनंनन्द ॥ ५२ ॥ 


इति महाकवि-कालिदासकृतो कुमारसम्भवे महाकाव्ये 
कैलासगमनो नाम नवमः सर्गः ॥९॥ ` 


अन्वयः- गिरीद्धे, कृतवसतिवेशिभिः, अमृतकरशिरोमणिः, एषः, 
इति, गिरितनुजाविलासलीलाविविधविभङ्गिभिः, तोषितः, सन्‌, वशिभिः, 
गणैः ( सह ), ननन्द। ` 

सञ्जी०-इतीति॥ गिरीन्द्रे कैलासे कृता वसतिर्येन तथामृतकरश्च दरः 
शिरसि मणिरिव यस्य स एष हर इत्येवंभूतगिरितनुजायाः पार्वत्याः संबन्धिनी 
या विलासलीला सकामचेष्टक्रीडा तस्या विविधा नानाविधा या विभङ्गयो 
रचनास्तामिस्तोषितः प्रीतः सन्‌ । वशिमिः स्ववशंगतेर्गणेनंन्दिप्रमृतिमिः सह 
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ननन्द जहर्ष । तेषां हर्षोऽनयो रलौ किकक्रीडादर्शनादिति भावोऽतुसन्धेयः । 
पुष्पताग्रावृत्तम्‌-'अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजो जरगाश्च पुष्पि- 


ताग्रा' इति लक्षणात्‌ । 


हिन्दी--इस प्रकार पार्वती जी की अनेक भाव-मंगियो से भरी क्रीडाओं 
तथा अनेक प्रकार की सम्भोग क्रीडाओ से संतुष्ट होकर भगवान्‌ शंकर जी 
अपने कैलासवासी गणों के साथ अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ ५२ ॥ 
महाकवि कालिदासकृत कुमारसम्भव गहाकाव्य मे 
कॅलास-गमन नाम नवाँ सर्ग समाप्त। 


दशम) सगं: 


( कुमार कार्तिकेय का जम्म ) 
आससाद सुनासीरं सदसि त्रिदशैः सह । 


एष त्रेयम्बकं 


तीव्रं वहन्वह्ममंहन्महः ॥ १७ 


अन्बयः-एषः वह्निः, तीव्रम्‌, महत्‌, त्रैयम्बकम्‌, महः वहत्‌, त्रिदशैः, 
सह, सदसि, सुनासीरम्‌, आससाद । 


सञ्जी ०-आसप्तादेति ॥ 
त्र्यम्बकशब्दात्‌ इदमथेके$णि 
त्रिददौर्दवे: सह सदसि समायां 
सुनासीरः' इत्यमरः । 


एष वक्तिः। तीव्र दुःसहं महन्वैयम्वकं दोवम्‌ । 
“न य्वास्थाम्‌' इत्यैजादेशः । महो वीर्य वहत्‌ । 
स्थितं सुनासीरं महेन्द्रमाससाद प्राप | “वृद्धश्रवाः 


हिन्दी--अग्निदेव भगवान शंकर जी का वह तेजस्वी वीये लिये हुये 
देवताओं के साथ समा में बैठे हुये इन्द्र के पास पहुँचे ॥ १॥ 


सहस्रेण दृशामीशः कुत्सिताङ्गं न सादरम्‌ । 


दु्दरशन॑ वर्दर्शाग्त घुस्रधूमितमण्डलम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः--कुर्सिताङ्गम्‌, दुर्देशनम्‌, धूम्रधूमितमण्डलम्‌, अग्निम्‌, ईशः 
इश्ाम्‌, सहलेण, सादरं, ददश । 
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सञ्जी०-सहेति॥ कुत्सिताङ्गमत एव दुर्दर्शनं धुम्र धूम्रवर्ण घूमितं 
सञ्जातघूमम्‌ । तारकादित्वादितच्‌ । मण्डले यस्य तमग्निमीशो महेन्द्रो इशा 
सहस्रेण सादरं यथा तथा ददर्श दष्टवान्‌ । 
हिन्दी--इन्द्र ने बेढंग अङ्गों के कारण अत्यन्त भद्दे तथा धुएँ से काले 
पड़े हुए अग्निदेव को अपनी हजार आँखों से बड़े आदर के साथ देखा २॥ 
दृष्ट्वा तथाविधं वल्विमिन्द्रः क्षब्धेन चेतसा । 
व्यचिन्तयच्चिरं फिच्चित्कन्दपंद्वेषिरोषजम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः - इन्द्रः+ वल्लिम्‌, तथाविधम्‌, दुष्ट्वा, क्षुब्धेन, चेतसा, कन्दपं- 
द्वेषिरोषजम्‌, किस्चित्‌, चिरम्‌, व्यचिन्तयत्‌ । 
 सञ्जी०-दृष्ट्वेति॥ इन्द्रो वाह्नि तथाविघं दृष्टा क्षुब्धेन सश्चलितेन चेतसा 
कन्दपंद्वेषिणो हरस्य रोषाज्जातं किश्चिदपराधलक्षण चिरं व्यचिन्तयत्‌ । 
हिन्दी-उच्होंने अग्नि का यह रूप देखकर अत्यन्त दुःखी हृदय से थोड़ी 
देर विचार किया और यह निश्चय कर लिया कि अग्निदेव की यह दशा भगवान्‌ 
शिव के क्रोध के कारण ही हुई हैं ॥ ३॥ 
स विलक्ष्यमुखैदंवर्वीक्ष्यमाणः क्षणं क्षणम्‌ । 
उपाविशत्सुरेनद्रेणादिष्टं सादरमासनभ्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-सः, विलक्ष्यमुखैः देवैः, क्षणम्‌, क्षणम्‌, वीक्ष्यमाणः ( सन्‌ ), 
सुरे््रेण, सादरम्‌, भादिष्टं, आसनम्‌, उपाविशत्‌ ।- 
सञ्जी०-स इति ॥ सोऽग्निविलक्ष्यमुखै्देवः क्षणं क्षणं प्रतिक्षणं वीक्ष्यमाणो 
दृश्यमान: सन्‌ । सुरेन्द्रेण सादरमादिष्टमासनमुपाविश्त्‌ । 
हिन्दी-अग्निदेव, इन्द्र द्वारा आदर के साथ दिए हुए आसन पर बैठ गए, 
जिन्हें मलिन मुँह से सभी देवता बार-बार देख रहे थे ॥ ४॥ 
हव्यवाह त्वयासादि दुदेशेयं दशा कुतः । 
इति पृष्टः सुरेन्द्रेण स निःश्वस्य वचोऽवदत्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वयः-सः ( हे), हव्यवाह, त्वया दुर्देशा इयम्‌, दशा, कुतः, 
शासादि, इति, सुरेन्द्रेण, पृष्टः, ( सन्‌ ), निश्वस्य, वचः, अवदत्‌ । 
सञ्जी०-हव्यवाहेति ॥ सोऽग्निः । हे हव्यवाह, त्वया दुर्दशेयं दशावस्था 
कुतो हेतोरासादि प्रापीति सुरेन्द्रेण पृष्टः सन्निःश्वस्य निःश्वासं कृत्वा वचो 
वक्ष्यमाणमवदत्‌ । 
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हिन्दी - तब इन्द्र ने अग्नि से पूछा कि हे अग्निदेव ! कहिए, आपकी यह 
दुदेशा किस प्रकार हुई ? इन्द्र के इस तरह पूछने पर लम्बी साँसें खींचते हुए 
अग्नि ने कहा ॥ ५॥ 
अनतिक्रमणीयात्ते शासनात्सुरनायक । 
पारावतं वपुः प्राप्य वेपमानोऽतिसाध्वसात्‌ ॥ ६ ॥ 
अभिगोरि रतासक्तं जगामाहं महेइवरम्‌ । 
कालस्येव स्मरारातेः स्वं रूपमहसासदम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः ( हे), सुरनायक !, अहम्‌, पारावतम्‌, वपुः, प्राष्य; 
अनतिक्रमणीयात्‌, ते शासनात्‌, अभिपौरि, रतासक्तम्‌, महेश्वरम्‌, जगाम, 
( अथ ), अत्तिसाध्वसात्‌, वेपमानः, अहम्‌, कालस्य, इव, स्मरारातेः, स्वम्‌, 
रूपम्‌, आसदम्‌ । 
सञ्जी०-अनतीति ॥ अभिगौरीति ॥ हे सुरनायक, अहं पारावतं कापोतं 
वपुः प्राप्यानतिक्रमणोयादनुल्लङ्कनीयात्ते तव द्ञासनाद्धेतोरमिगोरि गौर्या- 
भित्यमिगो रि । अव्ययं विभक्ति- इत्या दिना विभनत्यर्थेऽत्ययी मावः । रतासक्तः 
महेश्वरं जगाम प्राप । जगामेति लिट उत्तमपुरुषैकवचनम्‌ । अथ चातिसाध्व- 
साद्वेपमानः कम्पमानोऽहं कालस्येव । तद्वः्ूयानकस्येत्यर्थृः । स्मराराहेहँरस्य । 
पुर इति शेषः । स्वं रूपमाग्नेयस्वरूपमासदं ्रापम्‌ । लङ उत्तमपुरुषेकवचनम्‌ । 
हिन्दी -हे देवराज, आपकी अनुल्लंघनीय आज्ञा से मैं कबूतर बन कर 
डर से काँपता हुआ पार्वती जी के साथ सम्भोग करने में लगे हुए शंकर जी के 
पास जा पहुँचा किन्तु मुझे पहचानते ही जब वह काळ के समान महा भयंकर 
हो उठे तब मैंने अपना सच्चा रूप ग्रहण कर लिया ॥ ६-७ ॥ 
दृष्ट्या छद्मविहड्गं सां सुज्ञो विज्ञाय जम्भमित्‌ । 
ज्वलद्भालानले होतुं कोपनो साससन्यत ॥ ८ ॥ 
अन्वयः-- ( हे ) जम्भभित्‌, सुज्ञः, माम्‌, दृष्टा, छद्मविहुङ्गम्‌, विज्ञाय; 
कोपनः, माम्‌, ज्वलऱ्द्वालानले, होतुम्‌, अमन्यत । 
सञ्जी०-दृष्ट्वेति ॥ हे जम्मभिदिन्द्र, सुज्ञो हरो मां दृष्टा! अथ च 
छद्यना विहङ्गं विज्ञाय ज्ञात्वा । दर्षतमात्रादेव तु कापट्यानवगम एव क्तु 


El । मतो ज्ञानदर्दानयो मिन्नकालीनत्वात्पृथर्व्यपदेशः । अतोः . 


ल्यन्द्वयस्य मननक्रियापेक्षया पूर्वत्वेनान्वयः । कोपनः क्रोषनः सन्‌ । 'कूधमण्डा- 
थॅम्यश्च' इति युच्‌ । मां ज्वकृति भाछस्थेऽनछेऽग्यो होतुं दग्छुममन्यत मेने ॥ 
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'मननमत्र विचारणं तद्धवनफलकमिति । अहमेनमग्नौ धक्ष्यामीति विच- 
'चारेत्यर्थंः । ० 
हिन्दी--हे इन्द्र ! सर्वज्ञ शंकर जी ने मुझे पक्षी के कपटवेष में देखते ही 
पहचान लिया और क्रुद्ध होकर मुझे अपने ललाट की जलती हुई अग्नि में 
झोंक कर भस्म करने का निइचय कर लिया ॥ ८ ॥ 
2227 वचोभिर्मधुरेः सार्थेविनस्रेण मया स्तुतः । 
प्रीतिमानभवद्देवः स्तोत्रं कस्य न तृष्टये॥ ९॥ 
अन्वयः--मया, विनम्र ण, सार्थेः, मधुरेः, वचोभिः, स्तुतः देवः, प्रीति- 
मान, अमवत्‌, स्तोत्रम्‌, कस्य तुष्टये, न । 
सञ्जी०-वचोभिरिति ॥। मया विनञ्रण सता सार्थेः सामिप्रायार्थेरत एव 
मधुरेरमंनोहरेवंचोभिः करणैः । स्तुत ईडितो देवो हरः प्रीतिमानभवत्‌ । मदुपरि 
प्रससादेत्यर्थः । तथाहि स्तोत्रं स्तुतिः । स्तवः स्तोत्रं स्तुतिर्नृतिः' इत्यमरः । 
'कस्य तुष्टये संतोषाय न भवति । अपि तु मर्वस्यापीत्यर्थः। अत्र सामान्येन 
'विशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्त रन्यासोऽलङ्का रः । 
हिन्दी-जब मैंने विनम्रहोकर अभिप्राय युक्त मधुर वाणी से उनकी स्तुति 
को. तो वह प्रसन्न हो गए क्योंकि अपनी प्रशंसा सभी को अच्छी लगती हे ॥९॥ 
शरण्यः सकलत्राता मामत्रायत शङ्करः । 
क्नोधाग्नेज्वेलतो ग्रासात्‌ त्रासतो दुनिवारतः ॥ १०॥ 
अन्वयः--शरण्यः, सकळत्राता, शङ्कुरः, ज्वलतः, दुनिवारतः, करोषाग्नेः 
ग्रासात्‌, त्रासतः, माम्‌, अत्रायत । 
सञ्जी०-शरण्य इति ॥ शरण्यः शरणे साधुः । “तत्र साधु: इति यत्प्र- 
त्ययः। अत एव सकलत्राता सर्वेषां रक्षिता । एवंभूतः शङ्करो हरो ज्वलतो 
दीप्यमानस्य दु्निवारतो दुःखेन निवारयितुं शत््यस्य क्रोधाग्नेः क्रोघा ग्निकतुंका- 
दग्रासाद्यल्लासो भयं तस्मान्मामत्रायत ररक्ष । 'त्रैङ्‌ पालने” लङ । 
हिन्दी--शरण में आने वालों तथा सारे संसार की रक्षा करने वाले 
भगवान्‌ शिव ने अपनी जळती हुई अनिवार्य क्रोघाग्नि में आहुति बन जाने 
के भय से मुझे वचा लिया ॥ १०॥ 
परिहृत्य परीरम्भरभसं दुहिर्तुगरेः । 
कामकेलिरसोत्सेकाद्‌ व्रीडया विरराम सः ॥ ११ ॥ 
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अन्वयः--स:, गिरेः, दुहितुः, परीरम्मरभसम्‌, परिहृत्य, ब्रीडया, 
कामकेलिरसोत्सेकात्‌, विरराम । 
सञ्जी०-परिह्ृत्येति॥ स हरो गिरेदुहितुः पावेत्या: संबन्धिनं परी रम्म रभसं 
परिहृत्योतसृज्य व्रीडया हेतुभूतया कामस्य केले रसस्योत्सेकान्मानसस्यासक्तेविरः 
राम विरतोऽभूत्‌ । 'व्याङपरिम्यो रम: इति परस्मैपदम्‌ । 
हिन्दी--तव उन्होंने तुरंत ही पार्वती जो के कसे हुए आरिंगनपाश से 
अपने को मुक्त कर लिया और लज्जित होकर सम्भोग-रस की इच्छा छोड़कर 
उनसे अलग हो गए ॥ ११ ॥ 
` रङ्गभङ्गच्युतं  रेतस्तदामोघं सुदुर्वेहम्‌ । 
त्रिजगद्दाहकं सद्यो महिग्रहमधि न्यधात्‌ ॥ १९॥। 
अन्वयः--तदा, रञ्गभङ्गच्युतम्‌, अमोघम्‌, त्रिजगद्दाहकम्‌, सुदुवंहम्‌ 
रेतः, मद्रिग्रहम्‌, अधि, सद्यः, न्यधात्‌ । 
सञ्जी०-रङ्गेति॥ तदा स हरो रङ्गस्य कामकेलेमं ङ्गादन्तरायात्‌ । अस्य 
हेतोः क्रोधाभिव्यञ्जकत्वे न दोषः । च्युतं पतितममोघं सफलं निजगद्दाहृकमत 
एव सुदु्ंहं सुतरां दुःखेन वोढुं शक्यं रेतः शुक्तं महिग्रहमधि । मम शरीर 
इत्यर्थः सद्यो न्यधात्‌ । *अभिमद्विग्रहम्‌'' इति वक्तव्ये मद्विग्रहमघीत्युक्तं 
महाकविप्रयोगान्न दोषाय । 
हिन्दी--उस समय बीच ही में रति-क्रिया भंग हो जाने से उनका जो 
अचूक असह्य एवं तीनों लोकों को जलाने में समर्थ वीयं क्षारित हुआ उसे 
उन्होंने मेरे शरीर में डाल दिया ॥ १२॥ 
दुविषह्मेण तेनाहं तेजसा दहनात्मना । 
निदंग्धमात्मनो देहं दुर्वहं वोढ्मक्षमः ॥ १३ ७ 
अन्यवः--दहनात्मना, दुविषह्येण, तेन, तेजसा, निर्देग्धमू, दुर्वेहम्‌,. 
आत्मनः, देहम्‌, वोढुमू, अहम्‌, अक्षम: ॥ १३ ॥ 
सञ्जी ०-दुविषह्यणेति ॥ दहनात्मनाग्निख्पेणात एव दुविषह्येण दुःखेन 
वोढं शक्येन । शकिसहोश्च' इति यत्‌ । तेन तेजसा वीयेण निर्देग्वमत एव 
दुर्वेहमात्मनो देहं वोढ्महमक्षमोऽस्मि । यथाहं क्षमः स्यां तथैव त्वयाशु 
विधेयमिति व्यज्यते । 
हिन्दी--उस जलाने वाले वीर्य के असह्य तेज से मैं इतना जला जा रहा | 
हूँ कि अब मुझ में इस शरीर का असह्य बोझ ढोने की शक्तिं नहीं रह 
गयी है ॥ १३ ॥ 
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रौब्रेण दह्यमानस्य महसातिमहीयसा । 
मम प्राणपरिश्राणप्रगुणो भव वासव ॥ १४॥ 
झन्वयः-( हे) वासव ! अतिमहीयसा, रीद्रेण, महसा, दह्यमानस्य, 
मम, प्राणपरित्राणप्रगुणः, भव । 
सञ्जी०-रीद्रेणेति ॥ हे वासव इन्द्र, अतिमहीयसा रोद्रेण शाम्भवेन महसा 
तेजसा दह्यमानस्य मम प्राणानां परित्राणेन प्रगुणो विख्यातो भव । मम प्राण- 
त्राणे भवतो महद्यशो भविष्यतीति भावः । 
हिन्दी-इसलिए हे इन्द्र ! भगवान्‌ शंकर के महाभयानक तेज में भस्म 
होने वाले मुझ दुःखी के प्राणों की रक्षा करने का यश प्रास कीजिए ॥ १४ ॥ 


इति थुत्वा वचो वह्नेः परितापोपशान्तये । 
हेतुं विचिन्तयामास मनसा विबुधेश्वरः १५॥ 
अन्वयः-विबुषेश्वरः, वह्नेः, इति, वचः, श्रृत्वा, परितापोशान्तये, 
भनसा, हेतुम्‌, विचिन्तयामास । 
सञङ्जी०-इतीति ॥ विवुघानामीश्वरो महेन्द्रो वहनेरितीत्येवंभूतं वचः 
श्रृत्वा परितापस्योपशान्तये । अर्थात्तस्येवेत्यर्थंः । मनसा हेतुं निदानं विचिन्तया- 
मास । केनोपायेनास्य तापोपशान्तिमंवेदिति विचारयामासेत्यर्थः । 
हिन्दी-ऐसी बातें सुनकर देवताओं के स्वामी इन्द्र मन ही मन अग्नि की 
जलन मिटाने के लिए कोई उपाय सोचने लगे ॥ १५॥ 
तेजोदग्धानि गात्राणि पाणिनास्य परामृशन्‌ । 
किञ्चत्कुपीटयोनि तं दिवस्पतिरमाषत ॥ १६ ॥ 
चयः-दिवस्पतिः, तम्‌ कृपीटयोनिम्‌, तेजोदग्धानि, अस्य गात्राणि, 
पाणिना, परामृशन्‌, किञ्चित्‌, अभाषत ॥ १६ ॥ 
सञ्जी०-तेज इति ॥ दिवस्पतिरिन्द्रस्तं क्ृपीटयोनिमरिनि कर्मभूतं तेजसा 
शाम्भवेन धाम्ना दग्धानि प्लुष्टान्यस्यास्नेर्गात्राणि पाणिना प रामृशन्स्पृशन्सन्‌ । 
किस्बिद्रक्यमाणमभाषतोवाच । भाषतेद्विकर्मकत्वं हि ब्रनर्थनिबद्धत्वात्‌ । 'अथे- 
निबन्धनेयं संज्ञा इति वातिकात्‌ । 'कृपीटयोनि्वेलनः' इत्यमरः । 'शतमन्यु- 
दिवस्पतिः’ इति च। 
हिन्दी -तव शंकर जी के महातेज से जलते हुए अग्नि के अंगों पर हाथ 
'फेरते हुए देवराज इन्द्र ने उनसे कहा ॥ १६॥ 
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भीतः. स्वाहास्बधाहन्तकारेः प्रीणयते स्वयम्‌ । 
२देवान्पितृन्मनुष्यांस्त्वमेकस्तषां मुखं यतः ॥ १७॥ 
अन्ययः--( भो अग्ने ! ), त्वम्‌, प्रीतः, ( सन्‌ ), स्वाहास्वघाहन्तकारे: । 
देवान्‌, पितृन्‌, मनुष्यान्‌, ( च ), स्वयस्‌, प्रीणयसे, यतः (तवम्‌ ), एकः, 
( एव ), तेपाम्‌ मुखम्‌ असि । 
सञ्जी०-प्रीत इति ॥ मो अग्ने, त्वं प्रीतः सन्‌ । स्वाहाकारः स्ववाकारो 
हन्तकार एतैः शब्दैः कृत्वा होतृभिः प्रक्षिसेन । हविषेति दोष: । देवानिन्द्रा- 
दीन्तितृन्मनुष्यांश्च स्वयं प्रीणयसे प्रसादयसि। कथमेतान्प्रसादयामीत्याह— 
यत एक एव त्वं तेषां देवादीनां मुखमसि । 
दू हिन्दी-हे अग्निदेव, अग्निदेव, तुम स्वाहा”, 'स्वघा' और 'वषट' कहकर हवन_ 
करने के कारण स्वयम्‌ प्रसन्न होकर देवताअ देवताओं _पितरों_ और मनुष्यों को भी. 
प्रसन्न कर देते हो । क्योंकि केवल तुम्हीं उन सभी लोगों के मुख हो अर्थात्‌ 
तुम्हारे ही मुख से सभी को अपना-अपना यज्ञ भाग प्राप्त होता है ॥ १७॥ S 
त्वयि जुह्वति होतारो हवींषि ध्वस्तकल्सषाः । 
भुञ्जन्ति स्वर्गंमेकस्त्वं स्वगंप्राप्तो हि कारणम्‌ ॥ १८॥ 
अन्दयः-होतारः, हवींषि, त्वयि जुह्वति, घ्वस्तकल्मषाः, स्वर्गम्‌, भुञ्जन्ति 
हि, त्वम्‌ एकः, स्वगंप्राक्ष, कारणम्‌ । 
सञ्जी०-त्वयीति ॥ होतारो हवींषि त्वयि जुह्णति। अत एव ध्वस्त- 
कल्मषाः स्रस्तपापाः सन्तः स्वर्ग भुञ्जन्ति। हि थतस्त्वमेकै एव स्वगंप्राक्तौ 
कारणम्‌ । “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत’ इत्या दिश्रृत्युक्तपागफलस्वगंप्राप्ती 
यागस्य त्वदायत्ततया कारणत्वोक्तेरिति भावः । 
हिन्वी-तुझमें हवन करने वाले होतागण समी पापों से छुटकारा पाकर 
स्वर्गलोक में चले जाते हैं, क्योंकि स्वर्ेप्रति के सहायक एकमात्र 
तुम्हीं हो ॥ १८ ॥ 
हवीषि सन्त्रपृतानि हुताश त्वयि जुह्वतः । 
तपस्विनस्तपःसिद्धि यान्ति त्वं तपसां प्रभुः ॥ १९ ॥ 
अन्वयः-( भो ) हुताशु ! तपस्विनः, मन्त्रपृतानि, हवींषि, तवयि, 
जुह्वतः, तपः, सिद्धिम्‌, यान्ति, ( यतः ), त्वम्‌, तपसाम्‌, प्रभुः । 
सञ्जी०-हवींषीति ॥ मो हुताश, तपस्विनो मन्त्रपुतानि हवींषि त्वयि 
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जुह्वतः सन्तः । 'नाम्यस्नाच्छतुः' इति नुम्निषेधः । तपःसिद्धि यान्ति प्राप्नु- 
चन्ति । यतस्त्वं तपसां प्रभुः । 
हिन्दी-उ,हे अग्निदेव, तुझमें मन्त्रों से पवित्र की गयी हवन-सामग्री की 
आहुति देने वाळे तपस्वी अपनी तपस्या का पूरा फल पा जाते हैं, क्योंकि तुम्हीं 
तप के एक मात्र देवता हो ॥ १९ I 
ह हुतमर्काय स पर्जन्योऽभिव्षंति। 
ऽन्नानि प्रजास्तेभ्यस्तेनासि जगतः पिता॥ २० ॥ 
अन्बयः-( त्वम्‌ ), अर्काय, हुतम्‌, निघत्से, 'अतः' सः पर्जन्यः ( सन्‌ ), 
अभिवर्षति, ततः, अन्नानि ( उत्पद्यन्ते ) तेभ्यः, प्रजाः ( जायन्ते ), तेन, 
जगतः, पिता ( असि ) । 
सञ्जी०-निघत्स इति ।। भो अग्ने, त्वमर्काय देवान्तःपातिने सूर्याय हुतं 
हविनिघत्से निघानरूपतया ददासि । अतः सोऽकंः पर्जन्यः सन्नमिवषंति । ततौ 
वर्षणादच्नान्युत्पद्यन्ते । तेभ्योऽच्नेभ्यः प्रजा जायन्ते । तेन कारणेन जगतः 
पितासि । पातीति पितेति व्युत्पत्त्या साधारणरक्षकस्यापि पितृत्वम्‌ । न केवलं 
जनकस्यैवेति भावः । अत एवोक्तं नीतौ--'अन्नदाता भयत्राता यश्च कच्या 
प्रयच्छति । जनिता चोपनेता च पश्चैते पितरः स्मृताः ॥' इति 1 
हिन्दीयतुम सूर्य के निमित्त दी गई आहुति को धरोहर की भाँति लेकर 
उनके पास पहुँचा देते हो, जिससे सूर्य उसे वादल बनाकर बरसा देते हैं, जो 
अन्न की उत्पत्ति करता है, जिसे खाकर समस्त संसार के प्राणी जीते हैं । अतः 
तुम्हीं संसार के पिता भी हो ॥ २० ॥/ 
अन्तश्चरोऽसि सूतानां तानि त्वत्तो भवन्ति च । 
ततो जीवितभूतस्त्वं जगतः प्राणदोऽसि च ॥ २१॥ 
अन्वयः--त्वम्‌, भूतानाम्‌, अन्तश्चरः, भसि, तानि, च, त्वत्तः, भवन्ति, 
ततः, त्वम्‌, जीवितभूतः, जगतः, प्राणदः, च, असि । 
सञ्जी०-अन्तरिति ।॥ भो अग्ने, त्वं भूतानां घ्राणिनामन्तश्च रो$न्तर्व्या- 
प्यसि । तानि भूतानि च त्वत्तो भवत्तयुत्पद्यन्ते । तत उभयका रणतस्त्वं जीवि- . 
तानि प्राणितानि भुतानि येन तथोक्तो जगतः प्राणदश्वासि । अग्नेरन्तराधेय- 
तयैव प्राणिनां जीवनमतो जीवितभूतत्वम्‌ । अग्नेरेव जगदुत्पादकतया प्राणदत्वं 
चार्थात्सिद्धम्‌ । उत्तरवाक्यद्वयस्य पू्ववाकयद्वयान्तर्गेतत्वात्पृथक्त्वेन ग्रहणं वयर्थे- 
मिति चेन्न । अन्त्व्यापित्वजीवितभूतत्वयोः साहचयंप्रयुक्तं न सामानाधिकरःः 
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ण्यम्‌ । - यस्य यत्र यत्रान्तर्भावित्वं तस्य तत्र तत्र जीवितभूतत्वमिति नियमा- 
भावात्‌ । न च वह्निसंवन्धावच्छिन्नत्वेन तयोः सामानाधिकरण्यमिति वाच्यम्‌ । 
वह्हिसंवन्धावच्छित्नत्वमन्तर्व्यासे त्तायःपिण्डे, न तत्र जीवितभूतत्वम्‌ । अतो 
वह्हमिसंवन्य्रावच्छिन्नत्वेनापि समानाधिकरणतानियमः कर्तुं न शक्यते । उत्पा- 
दकत्वप्राणदत्वयोः साहचर्यनियमाभावात्‌ । कुलालस्य सत्यप्युत्पादकत्व प्राण- 
दत्वं नास्ति । घटमुत्पादयतोऽपि कुलालस्य न जीवनदातृत्वशक्तिरित्यकं 
विवादेन । अतिगहनोऽयं विवादः । 'जगतः' इति षष्ठी प्राणान्वयान्नतु दाना- 
न्वयात्‌ । अन्यथा 'कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌' इति सम्प्रदानरवाच्चतुर्थी 
प्रसञ्जेतेति । ननु जगत इत्यस्य प्राणान्वये केवलसम्वन्यवाचकत्वेन तस्य नित्य 
सम्प्रदानविवक्षा केन निरास्यते । एवं च सम्प्रदानान्तरं मृग्यं स्यात्‌ । अथवा 
जगस्सम्बन्धिनां प्राणानां दानं जगत्सम्प्रदा न कमेवेत्यर्थात्सम्प्रदानसिडिः । 

हिन्दी--तुम्हीं सभी प्राणियों के भीतर निवास करते हो और समी प्राणी 
तुम्हीं से उत्पन्न भी होते हैं। इसलिए तुम्हीं संसार के जीवन और उसके 
प्राणदाता भी हो ॥ २१ ॥ 

जगतः सकरूस्यास्य त्वमेकोऽस्युपका रङृत्‌ । 
कार्योपपादने तत्र त्वत्तोऽन्यः कः प्रगल्मते ॥ २२ ॥ 

अन्वयः--त्वम्‌, एकः, अस्य, सकरस्य, जगतः, उपकारकृत्‌, असि तत्र, 
कार्योपपादने, त्वत्तः, अन्यः, कः, प्रगल्मो, । 

सञ्जी०-जगत इति ॥ भो अन्ने, त्वमेक एवास्य सकलस्य जगत उपकार- 
कुद्धितकृदसि । अत एवास्माकं तत्र कार्योपपादने त्वत्तोऽन्यः । 'अन्यारात्‌-' 
इति पश्चमी । कः प्रगल्भते समर्थो भवेत्‌ । न कोऽपीत्यर्थः । 

हिन्दी-इस सम्पूर्ण जगत की मलाई करने वाले एक मात्र तुम्हीं हो 
` अतः हमारे उस कार्यं को पूरा करने में तुम्हें छोड़कर ओर कौन समर्थ हो 
सकता है ।। २२ ॥ 

८ अमीषां सुरसद्धानां स्वमेकोऽयंस मथने । 
विपत्तिरपि संइलाघ्योपकारन्रतिनो$नल ॥ २३ ॥ 

अन्वयः--( भो ) अनल ! अमीषाम्‌, सुरसङ्घानाम्‌, अर्थसमर्थने 
त्वम्‌, एकः, अपि ( असि ), उपकारकब्नतिनः, विपत्तिः संदलाध्यः, 
( मवति )। 

२९४२२७ 
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सञ्जी०-अमीषामिति ॥ भो अनल, अमीषां सुरसद्धानां देवसमूहानाम- 
स्मदादीनामर्थंसमर्थने कार्यसाधने विषये त्वमेक एव समर्थोऽसि । एवंविघोऽप्यहं 
विपन्नः कि करोमीत्याह-विपत्तिरिति। उपकारेषु परहितेषु ब्रतिनो नियम- 
बतः पुरुषस्य विपत्तिरपि सम्यक्इलाघ्या भवति । अतो विपन्नोऽपि स्तूयस इति 
भावः । 
हिन्दी -हे अग्निदेव, इन सभी देवताओं का काम पूरा कर सकने वाले 
एक मात्र तुम्हीं हो। और दूसरों की भलाई करने का ब्रत लेने वालों को 
ऐसी विपत्ति भी प्रशंसा के योग्य ही होती है ॥ २३॥ 
देवी भागीरथी पुवं भक्त्यास्माभिः प्रतोषिता । 
निमज्जतस्तवोदीणं तापं निर्वापयिष्यति ॥ २४॥। 
अन्वथः--पूवेम्‌, अस्माभिः, भवत्या, प्रतोषिता, भागीरथी, देवी, 
निमज्जतः, तव, उदीणंम्‌, तापम्‌, निर्वापयिष्यति । 
सञ्जी०-देवीति ॥ पुवेमस्मा भिभेक्त्या प्रतोषिता भागीरथी देवी निम- 
ज्जतः स्नानं कुर्वतस्तवोदी णंमत्युल्बणं तापं निर्वापयिष्यति । प्रशा मयिष्यतीत्यर्थः। 
हिन्दी--हम लोगों ने बहुत पहले ही देवी गंगाको अपनी भक्तिभावना से 
सन्तुष्ट कर लिया है। अतः उनकी घारा में डुबकी लगाते ही वह तुम्हारी 
इस भयंकर जलन को शान्त कर देंगी ॥ २४॥ 
/ गङ्घां तद्गच्छ मा कार्षोविलम्बं हव्यवाहन । 
__ कार्येष्ववश्यकार्येष्‌ सिद्धये .. क्षिप्रकारिता ॥ २५॥ 
अन्वयः ( भो ) हव्यवाहन !, तत्‌, गङ्गाम्‌, गच्छ, विलम्बम्‌, मा, 
कार्षीः ( तथा हि, ) अवस्यकार्येषु, सिद्धये, कार्येषु, क्षिप्रकारिता । 
सञ्जी०-गङ्गामिति ॥ भो हव्यवाहन, तत्तस्माद्गङ्गां देवीं गच्छ याहि । 
विलम्बं मा कार्षीर्मा कुरु । “न माङ्गघोगे' इत्यडागमनिषेघः । तथाहि। 
अवश्यकार्येष्ववश्यकर्तव्येषु कायेषु सिद्धये ्षिप्रका रितानलसितत्वम्‌ । उचितेति 
शेषः । तस्मात्त्वया शीघ्रमेव गन्तव्यमिति भावः । 
हिन्दी--इस लिए हे अग्निदेव ! अब देर न करो शीघ्र ही गंगाजी के पास 
पहुँचो । क्योंकि जिस. कार्ये को पुरा करने का निश्चय कर लिया जाय तो 
शम्भोरम्भोमयी मृतिः संव देवी सुरापगा । 
त्वत्तः स्मरद्विषो बीजं दुर्धर धारयिष्यति ॥ २६ ॥ 
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अन्वयः-शम्मोः, अम्भोमयी, सूतिः देवी, सा, सुरापगा, एव, दुर्घरम्‌, 
स्मरद्विषः, बीजम्‌, त्वत्तः ( आदाय ), धारयिष्यति । 
सञ्जो०-शम्भोरिति॥। भो अग्ने, शम्भोरम्भोमयी जलमयी मूतिदेवी सा 
सुरापगँव गङ्गैव दुरं स्मरद्विषो हरस्य वीजं तेजस्त्वत्त आदाय घारयिष्यति । 
घरिष्यतीत्यर्थः । ‘शुक्रं तेजोरेतसी च बीजवीर्येन्द्रियणि च' इत्यमरः । 
` हिन्दी- गंगाजी भगवान्‌ शंकर जी की ही जलमयी मृति हैं अतः वही - 
उनके दुर्धषं वीर्य को तुमसे लेकर स्वयम्‌ घारण कर लंगी ॥ २६ ॥। 
इत्युदीयं सुनासौरो विरराम स चानलः। 
तट्टिसृष्टस्तमापृच्छच प्रतस्थे स्वर्धुनीमभि ॥ २७॥ 
अन्वयः-इति, उदीयं, सुनासीरः, विरराम, सः, अनलः, च, तद्विसुष्टः, 
तम्‌, आपृच्छ, स्वर्घुनीम्‌, अभिप्रतस्थे । 
सञ्जी०-इतीति ॥ इत्येवंभूतमुदीरयोक्त्वा सुनासीर इन्द्रो विरराम। तूष्णीं 
तस्थावित्यर्थंः । विररामेति 'याङ्‌ परिग्यो रम: इति परस्मैपदम्‌ । “वृद्धश्रवाः 
सुनासीरः' इत्यमरः । सोऽनलश्भा र्निस्तु तद्विसुष्टस्तेन सुनासीरेण विसृष्टस्त्यक्तः। 
गन्तुमनुमत इत्यर्थः । तादशः सन्‌ । तमिन्द्रमापृच्छ्याहं गच्छामीत्याज्ञामादाय 
स्वर्धुनी गङ्गाममि प्रतस्थे प्रस्थितवान्‌ । 
हिन्दी -इस प्रकार कहकर इन्द्र तो चुप हो गए और अग्निदेव उनसे 
विदा होकर पुनः उनकी आज्ञा से गंगा जी की ओर चल पड़े ॥ २७॥ 
हिरण्यरेतसा तेन देवी स्वर्गंतरङ्गिणी । 
तीर्णाध्वना प्रपेदे सा निःशेषक्लेशनाशिनी ॥ २८ ॥ 
अन्वयः-तेन, तीर्णाध्वना, हिरण्यरेतसा, निःशेषक्लेशनाशिनी, सा 
( प्रसिद्धा ), स्वर्गतरङ्गिणो, देवी, प्रपेदे । - 
सञ्जी०-हिरण्येति ॥ तेन प्रस्थितेन तीर्णाध्वनावगाहितमार्गेण हिरण्य- 
रेतसा वल्चिना निःशेषक्लेशना शिनी निःशेषा ये क्लेशाः पञ्च क्ळेशास्तेषां 
नाशिनी । मुक्तिदायिनीत्यर्थः । सा प्रसिद्धा स्वर्गंत रङ्गिणी स्वणंदी देवी प्रपेदे 
प्राप्ता । कर्मणि लिट्‌ । - 
हिन्दी- अग्निदेव चलते-चलते सभी दुखो को नष्ट करने वाली गंगा के 
किनारे पहुंचे ॥ २८ ॥ , 
स्वर्गारोहणनिःअणि्मोक्ष मार्गाधिदेवता । 
उदारदुरितोद्गारहारिणी दुर्गतारणी ॥ २९॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३२० Digitized by 505॥8चुम्परजातत्तत ५01 Kosha 


अन्वयः=स्वर्गारोहणनिःश्रेणिः ( पुनः ), मोक्षमार्गाधिदेवता, उदारदुरितो- 
दूगारहारिणी, दुर्गंतारिणी । 

सञ्जी०-स्वर्गेति ॥ स्वगे यदारोहणं तस्य निःश्वेणिः सोपानपङ्क्तिः । 
अस्यां स्नानमात्रेणैव स्वर्गमा रोहन्तीत्यर्थः । पुनश्च मोक्षमार्गस्य मुक्तिपथस्या- . 
घिदेवता । यां प्रसाद्य मुक्तिमाप्तुवन्तीत्यर्थः । पुनश्रोदाराणामुच्चैस्तराणां 
दुरितानां पापानामुद्गारस्य समुहस्य हारिणी । विनाशिनीत्यर्थः । पुनश्च 
तरन्त्यनया सा तारणी। दुर्गस्य संसाररूपस्य तारणी । संसाराणंवमनया 
तरन्तीत्यर्थः । तारणी इति णिजन्तात्तरतेः करणाधिकरणयोश्च’ इति करणे 
ल्युट्‌। अतः 'टिड्डा-' इति ङीप्‌ । 'तारिणी’ इति प्राठे तारयति छोकान्सा 
तारिणी दुर्गात्तारिणी । अत्र णिनौ कृते “ऋत्नेभ्यः-' इति छीपू । 

हिन्दी--वह गंगा स्वर्ग जाने के मार्ग की सीढ़ी, मुक्तिमार्ग की देवी वडे- 
बड़े पापों को दूर करनेवाली और कठिनाइयों से पार लगा देने वाली हैं।॥२९॥ 

महेश्वरजटाजुटयासिनी पांप्नाशनी । 
सरागान्ययनिर्वाणकारिणी धर्मधारिणी ॥ ३०॥ 

अन्वयः-महेश्वरजटा जूटवा सिनी पापनाशिनी,सरागान्वयनिर्वाणकारिणी, 
धर्मधारिणी । 

सञ्जी०-महेश्चरेति ॥ पुनश्च महेश्चरस्य जटाजूटे वासिनी वासवती । 
पुनश्च पापनाशिनी । अत्रापि तारिणीवत्त्रत्ययव्यवस्था । पुनश्च सरागस्य विषय- 
लिप्सोरन्वयस्य वंशस्यापि.निर्वाणकारिणी मोक्षकारिणी । कि पुनविमुक्ताना- 
मित्यर्थः । धर्मं धारयतीति धर्मचारिणी । आत्मसंबन्धेन जन्तून्धर्मवतः 
कुर्वन्तीत्यर्थः । 

हिन्दी-- वह शङ्कर जी की जटाओं में रहने वाळी, पापों को दूर करने 
वाली विषयी लोगों के भी वंश को मुक्ति देने वाली तथा धर्म की रक्षा करने 
वाली हैं ॥ ३० ॥ 

विष्णुपादोदकोद्भूता ब्रह्मलोकाइुपागता । 
त्रिभिः स्त्रोतोभिरश्रान्तं पुनाना भुवनत्रयम्‌ ॥ ३१ ॥ 

अन्वयः--विष्णुपादोदकोद्‌भुता, ब्रह्मलोकात्‌, उपागता, त्रिभिः, स्रोतोभिः, 
भुवनत्रयम्‌, अश्नान्तम्‌, पुनाना । 

सञ्जी०-विषिण्विति ॥ पुनश्च विष्णुपादोदकादुद्‌भूतोत्पन्ञा विष्णुपादोदक- 
मेवास्या जन्महेतुरित्यरथंः । विष्णुपादोदकमेवोद्भूतं प्रादुमूतं रूपं यस्याः सेति 
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चा । पुनश्च ब्रह्मलोकादुपागतेहागता पुनश्च त्रिभिः स्रोतोभिः प्रवा हैर्भुवनत्रयं 
स्वर्ग मृत्युपाताळलक्षणमश्चान्तं निष्प रिश्रमं यथा मवति तथा पुनाना । पवित्री- 
कुर्वाणेत्यर्थंः । अत एव त्रिश्नोता इति नाम दघतोत्यथंः । 'पुन्‌ पवने' । शानच्‌ 
इनाप्रत्ययश्च । 
हिन्दी--वह भगवान्‌ विष्णु के चरण धोने के जल से उत्पन्न होकर ब्रह्म- 
लोक से उतरी हुई हैं और अपनी तीन धाराओं से तीनों लोकों को निरन्तर 
पवित्र करती रहती हैं ॥ ३१ ॥ 
जातवेदसमायान्तमुमिहस्तेः समुत्थितंः । 
आजुहाताथेसिद्ध्यं तं सुप्रसादधरेव सा ॥ ३२॥ 
अन्वयः--सुप्रसादवरा, सा, आयान्तम्‌; तम्‌ जातवेदसम्‌, अर्थ सिद्ध, 
समुत्यितैः, ऊर्मिहस्तेः, इव, आजुहाव । 
सञ्जी०-जातवेदसमिति ॥ सुतरामतिशयितो यः प्रसादस्तस्य घरा 
वारिणी सा गङ्गा आयान्तमागच्छन्तं तं जातवेदसमरिनिमर्थसिद्धयं अर्थसिद्धि 
कतुँ समुत्थितैरुच्चितेरूमंय एव हस्तास्तैः कृत्वाजुहावेव । अन्यो पि हस्तसद्धेतेन 
कच्चिदाह्ययति । पुनः पुनरूमिसमुत्थानं तत्कतृंकमा ह्वानमिवेत्युतपरेक्षा । आङ्‌- 
पुर्वाद्ध्वयतेः कतरि लिट्‌ । 
हिन्दी--उस गंगा जी की उठती हुई लहरें ऐसी प्रतीत हो रही थीं मानो 
अग्निदेव को आते हुए देख कर वह प्रसन्न मन से उनकी कार्य-सिद्धि के 
लिए हाथ उठाकर बुला रही हों ॥ ३२॥ 
सम्मिलद्धिमेरालेः सा कलं कूजऱ्दरिन्मदेः । 
ददे श्रेयांसि दुःखानि निहन्मीति तमभ्यधात्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः --सम्मिलद्धि:, उन्मदः, कलम्‌, कूजल्टिः, मरालैः, सा, तम्‌, 
अम्यघात्‌, इति, श्रेयांसि, ददे, दूःखानि, निहन्मि । 
सञ्जी०-सम्मिर्ाद्िरिति ॥ सम्मिलद्धि: सम्यङ्मिलन्त्येकीभवन्तीति 
तथोक्तैः । तथोन्मदैरुन्मत्तरत एव कलं मधुरं यथा भवति तथा कुजद्धिः 
इब्दायमानै मराळे हसँ युक्ता सा देवी गङ्गा तमग्निमित्यम्यधादुवांच । किमिति 
तत्‌ । भो अन्ने, तुभ्यं श्रेयांसि ददे। दुःखानि निहन्मि । आत्मशक्त्यामिघाने 
जलरूपतयाशक्तापि स्वकीयतीरगतहंसनिनादेन वदति स्मेति भावः । 
हिन्दी--गंगा जी के किनारे बहुत से हंस एक साथ मतवाले बने कलरव' 
करते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो गंगा जी मधुर वाणी से अरिंनदेव को 
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सान्त्वना दे रही हों कि मैं तुम्हारा अवश्य कल्याण करूंगी और तुम्हारे दुःखों 
का विनाश करूँगी ॥ ३३ ॥ 
कल्लोलरुदगतररवाचीनं तटसभिद्रतः । 
-प्रीतेव तमभोयाय स्वर्धुनी जातवेदसम्‌ ।। ३४ ॥ 
अन्वयः--स्वर्घुनी, प्रीता, उद्गतैः, अर्वाचीनम्‌, तटम्‌, अभिदरुतैः, 
कल्लोले:, तम्‌, जातवेदसम्‌, अभीयाय, इव ( सम्मुखीवभूव ) । ; 
सञ्जी०-कल्लोलैरिति ॥ स्वर्धुनी गङ्गा प्रीता सती । उद्गतैरानन्दादु- 
द्वेलेरत एवार्वाचीनमर्वाग्मवं तटमभिद्रृतैः पलायितैः कल्लोलैः कृत्वा तं जात- 
वेदसमभीयायेव सम्मुखीबमूवेव । 
हिन्दी गंगा जी की ऊँची उठती हुई तथा हरहर करती हुई किनारे की , 
ओर आने वाली लहरें ऐसी प्रतीत हो रही थीं मानो गंगा जी प्रसन्न मन से 
आगे बढ़कर अग्निदेव का स्वागत करने आ रही हों ॥ ३४॥ 
८ अयाभ्युपेतस्तापार्तो निममज्जानलः किल । 
विपदा परिभूताः कि व्यवस्यन्ति विलम्बितुम्‌ ॥ ३५ । 
अन्वयः---अथ, तापातंः, अभ्युपेतः, अनलः, किल, निममज्ज, विपदा, 
परिभूताः विलम्बितुम्‌, किम्‌, व्यवस्यन्ति । 
सञ्जी०-अथेति ॥ अथानन्तरं तापेन हरतेजोजन्मनातंः पीडितोऽत एवा- 
म्युपेतः सम्मुखमुपगतोऽनलोऽरिनिः । किलेति प्रसिद्धौ । निममज्ज निमर्नोऽमूत्‌ । 
ननु झटित्येव कि मग्न इत्यर्थान्तरं न्यस्यति--विपदापदा परिभूता जिताः 
पुरुषा विलम्वितुमापतप्रतीकारविलम्वभविष्णुतां सोढु कि व्यवस्यत्त्युद्युञ्जते । 
अपि तु नेत्यर्थः । प्रतीक्षते जातु न कालमातिः' इति न्यायादिति मात्र: । 
हिन्दी --उस वीर्यतेज से जरूते हुए अग्नि देव वहाँ पहुँचते ही झट गंगा 
में कूद पड़े। क्योंकि विपत्तियों में पड़े हुए लोग थोड़ी देर भी रुकने का 
चैयं नहीं रख पाते | ३५॥ 1 1... 02 
गङ्गावारिणि कल्याणकारिणि श्रसहारिणि । 
स मग्नो निवृति प्राप पुण्यभारिणि तारिणि ॥ २६ ॥ 
अन्वयः--सः, कल्याणकारिणि, श्रमहारिणि, पुण्यमारिणि तारिणि, 
गङ्गावारिणि, मग्नः, निवृ तिम्‌, प्राप । 
सञ्जी०-गज़ेति ॥ सोऽरिनिः कल्याणका रिण्यनेकमङ्गलविधायिनि श्रमः 
हारिणि परिश्रमहारके पुण्यं भारयति जने: संग्राहयति तस्मिन्पुण्यभारिणि 
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येन जनाः पुण्यमारवन्तो भवन्तीति भावः । तारिणि भवार्णवतारिणि षङ्गा- 
वारिणि गाङ्गेयजले मग्नः स्नातः सन्‌ निवृति सुखं प्राप । तापार्तानां वारि- 
निमज्जनमेव सुखैकहेतुरिति भावः । 
हिन्दी कल्याण देने वाले, थकावट दूर करने वाले, अत्यंत पवित्र तथा 
तारने वाले गंगाजल में डुबकी लगाते ही अग्नि देव सुखी हो गए ॥ ३६॥ 
तत्र माहेश्वरं धाम सञ्चक्राम हविर्भुजः । 
गङ्गायामुत्तरङ्गायामन्तस्तापविपद्धतिः ॥ ३७ ॥ 
अन्वयः--माहेश्वरमू, घाम, हविर्भुजः, तत्र, गङ्गायाम्‌, सच क्राम, अन्त- 
स्तापविपदघृतिः, उत्तरङ्गायाम्‌, ( सञ्चक्राम ) । 
सञ्जी०-तत्रेति ॥ माहेश्वरं देवं घाम तेजो हविर्भुजोऽनेः सकाशात्तत्र 
गङ्गायां सञ्चक्राम सञ्चक्रान्तम्‌ । लग्नमिति यावत्‌ । अत एव किभूतायां गङ्गा- 
याम्‌ । अन्तमंध्ये ताप एव विपत्तां घरति तथोक्तायामत एवोल्ललिता अति- 
वेलास्तरङ्गाः कल्लोला यस्यास्तथोक्तायाम्‌ । विशेषणद्वयार्थेस्य पूर्ववाक्या- 
नन्तरमावितया पृथर्वाक्यत्वेन व्यपदेशे कतंव्ये विशेषणतया वाक्यात्पूर्वोपमा- 
दानं यतत्पूज्यतया व्यवस्थितम्‌ । न तु चित्तपरितोषाय । घामसंक्रमणात्प्रारिवि- 
पद्धरणासम्भवात्‌ । 'धुता’ इति पः्चम्यन्तपाठे हृविर्मुजो विशेषणम्‌ । उत्तर- 
ङ्गत्वं च जलप्रकृतिविलूसितं च स्वीकतंव्यम्‌ । 
हिन्दी--भीतर ही भीतर तेज से दहकता हुआ शंकर जी का वीये अग्नि 
देव के शरीर से निकल कर ऊँची तरंगों वाली गंगा में चला गया ।। ३७॥। 
कृशानुरेतसो रेतस्यादृते सरिता तया । 
~ निश्रकाम ततः सौख्यं हव्यवाहो वहन्बहु ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः--तया, सरिता, कृशानुरेतसः, रेतसि, आरते, हव्यवाहः, बहु, 
सौख्यम्‌, वहन्‌, ततः, निइचक्राम । 
सञ्जी०-क्ृशान्विति ॥ तया सरिता गङ्गया कृशानुरेतसो हरस्य रेतसि 
धामनि । 'कृश्यानुरेताः सवंज्ञः' इत्यमरः। आइते । आदरपूर्वंकं ग्रहीते 
सतीत्यर्थः । हव्यवाहोऽग्निः । णिजन्तात्पचाद्यच्‌ । बहु सौख्यं वहुन्सन्‌ । ततो 
गङ्गातो निश्च क्राम बहिनिःसूतः । | 
हिन्दी--जब गंगा जी ने शिव जी के तेजस्वी वीये को आदर के साथ छे 
लिया तब अग्नि देव बहुत सुखी होकर जल के बाहर निकल आए ॥ ३८॥ 
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सुधासारेरिवाम्भोभिरभिषिक्तो हुताशनः । 
यथागतं जगामाथ परां निवृ तिमादघत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अन्वय:--अथ, सुघासारैः, इव अम्भोभिः, अभिषिक्तः, पराम्‌, 
निर्वृ तिम्‌, आदधत्‌, हुताशनः, यथागतम्‌, जगाम । 
सञ्जी०-सुधासा रेरिति ।। अथानन्तरम्‌ । सुघासा रैरिवामृतमयैरिवाम्भो- 
भिजेलैरभिषिक्तः स्नातोऽत एव परामत्युत्कटां निर्वृति सुखमादघद्विभ्र द्धुता- 
दानो$ग्नियंथागतमनतिक्रम्य जगाम गतवान्‌ । 
हिन्दी--इसके पश्चात्‌ अमृत समान गंगा-जल से भली भांति शीतल 
होकर अग्नि देव बड़े सुख के साथ जहाँ से आए थे वहाँ चले गए ॥ ३९ ॥ 
सा सुदुविषहं गङ्गा घाम कामजितो महत्‌ । 
आदधाना परीतापमवाप व्योमवाहिनी ॥ ४० ॥ 
अन्वयः--व्योमवाहिनी, सा, गङ्गा, कामजितः, महत्‌, सुदुविषहम्‌, 
घाम, आदधाना, परीतापम्‌, अवाप । 
सञ्जी०-सेति ॥ व्योम्नि वाहः प्रवाहोऽस्ति यस्यास्तथोक्ता सा गङ्गा 
कामजितो महेश्वरस्य महत्सुदृविषहम्‌ । 'ईषददुःसुषु-' इति कृच्छार्थे खल्‌ । 
घाम तेज आदधाना सती परीतापं सन्तापम्‌ । “उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌? 
इति दीर्घ: । अवाप । प्राप्तवतीत्यर्थः । 
हिन्दी- भगवान शंकर के महातेजस्वी असह्य वीयं को धारण करके 
आकाश में बहने वाली गंगा भी ताप के कारण उबळ उठीं ॥ ४० ॥ 
बहिरार्ता युगान्ताग्नेस्तप्तानीव दिखाशत: । 
हित्वोष्णानि जलान्यस्या निजेग्मुजंलजन्तवः ॥ ४१॥ ८ 
भन्वयः-- जलजन्तवः, आर्ता, यूगान्तारनेः, सिखाशतैः, तप्तानि, इव, 
उष्णानि, अस्याः, जलानि, हित्वा, बहिः, निजंग्मुः । 
सञ्जी०-व हिरिति।। जलजन्तवो यादांस्यार्ताः सन्तो युगान्ताग्नेः प्रलय- 
कालीनानलस्य शिखाशतैः प्रकरणाच्छिवघाम्न एव तप्तान्यत एवोष्णान्यस्या 
गङ्गाया जलानि हित्वा परित्यज्य बहिनिजंग्मुः । निर्गेतवन्त इत्यर्थः । यानि 
महेश्वरघामशिखाशतानि तान्यत्ुग्रसन्तापरूपसाघारणवर्मेण गम्यमानेन प्रलयः 
कालानलसम्बन्धिनीवेत्युत्प्रेक्षा । 'अचिहेंतिः शिखा स्त्रियाम्‌’ इत्यमरः । हित्वेति 
` “ओहाक्‌ त्यागे’ इत्यस्य । 
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हिन्दी - प्रलयाग्नि की सैकड़ों लपटों से उबे हुए जैसे गंगा के जळते 
हुए जल को छोड़कर उसमें रहने वाले सभी जीव घबरा कर बाहर निकल 
आए ॥ ४१॥ 
तेजसा तेन रौद्रेण तप्तानि सल्छान्यपि। 
समुदः्चन्ति चण्डानि दुर्घराणि बभार सा ॥ ४२॥ 
अन्वयः सा रोद्रेण, तेन, तेजसा, त्तानि, समुदः््चन्ति, चण्डानि, 
दुर्घराणि सलिलानि, बभार । 
सञ्जो०-तेजसेति ॥ सा गङ्गा । रोद्रेण तेन तेजसा तप्तान्यत एव समुद- 
चन्ति । अतितापवशादूत्प्लूत्य बहिनिःसरन्तीत्यरथंः । अत एव चण्डानि प्रचण्ड- 
स्वरूपाण्यत एव दुर्घराण्यपि सलिलानि बभार घृतवती । तेजसो रुद्रसंबन्धित्वा- 
दिति भावः। 
हिन्दी-- भगवान शंकर के महा तेजस्वी वोयं से गंगा का जल इतना 
उत्तप्त हो गया कि उबल-उबल कर बाहर आने लगा किन्तु गंगा जी उस 
भयंकर और असह्य उत्तम जल को वारण किए रहीं ॥ ४२॥ 
जगच्चक्षुषि चण्डांशो किन्चिदभ्युदयोन्मुखे । 
जग्मुः षट्कृत्तिका माघे मासि स्नातुं सुरापगाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अन्वयः-माघे, मासि, जगच्चक्लुपि, चण्डांशौ, किञ्चित्‌, मम्युदयोन्मुखे, 
बटकृत्तिकाः, स्नातुम्‌, सुरापगाम्‌, जग्मु 
शी०-जगदिति ॥ माघे माघसंज्ञके मासि । 'पहन्‌- इति मासशब्दस्य 
हळन्तमासादेशः । जगच्चक्षुषि जगक्षेत्रमुते चण्डांशौ सूर्ये किञ्चिदभ्युदयोन्मुखे । 
शैलान्तहितेन तेजसा दिशः कि्चित्प्रका शयती त्यर्थः । पट्‌ कृत्तिकाः स्नातुं सुरा- 
पयां मन्दाकिनीं जग्मुः प्रापुः । 
हिन्दी - माघ के महीने में एक दिन जब संसार के नेत्र तथा तीखी 
किरणों वाले सूर्यदेव थोड़े-ोड़े निकल रहे थे उस समय छओं कृत्तिका गंगा 
में स्नान करने के लिए आई ।। ४३ ॥ 
शुश्नेर ्रंकषंरूमिशते: स्वर्गेनिवासिनाम्‌ । 
क थयन्तोमिवालोकावगाहाचमनादिकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अत्वयः-आलोकावगाहाचमनादिकम्‌, स्वर्गनिवासिनाम्‌, अञ्नंकषेः, शुञ्रैः, 
ऊर्मिश्ञतैः, कथयन्ती, इव । 
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सञ्जी०-शुञ्रैरिति ॥ आलोको दशंनमवगाहः स्तानमाचमन चेत्यादीनि 
यस्य ताइशं कमं कुवंतां स्वर्ग निवा सिनाम भ्रंकषैरुत्प्लुत्या का शस्पृग्मिः शू भ्रेरूमिश- 
तैस्तरङ्गशतैरात्मदु:खं कथयन्ती मिवेत्युत्प्रेक्षा । अस्मिञ्श्लोके पदद्ठयाध्याहार- 
दोषः स्फूट एव । क्रियाकारकयोः परस्परनित्यसम्वन्धा दाक्षेपलक्षणन्यायेन 
केचित्समादघते । उत्प्लुतानि यानि तरङ्गशतानि तानि कथनसंज्ञानानीवेति 
माव: । यथान्योऽप्यातमव्याधिहेतुकं कच्चिददनीयं पदार्थ कश्चिदपि पुरुषं दशं- 
यित्वास्वाद्य च तत्पदार्थंदोषं कथयति तथेयमपीति बोद्धव्यम्‌ । अभ्रंकषेरिति 
“सर्वेकलाश्रकरीषेषु' इत्यञ्नोपपदकात्कपेः खश्‌ । 
हिन्दी--उस समय उछल-उछल कर आकाश चूमने वाली गंगा की हजारों 
उजली लहरें ऐसी लग रहीं थीं मानों वह यह कह रही हों कि देवता लोग 
यहीं आकर दशन, स्नान तथा आचमन किया करते हैं ॥ ४४ ।। 
सुस्तातानां मुनोन्द्राणां बलिकर्मोचितंरलम्‌ । 
बहिः पुष्पोत्करेः कोणंतीरां दूर्वाक्षतान्वितैः। ४५ ॥ 
अन्वयः-सुस्नातानाम्‌, मुनीन्द्राणाम्‌, वलिकर्मोचितैः, दूर्वाक्षतान्वितैः, 
पुष्पोत्करेः, बहिः, अलम्‌, कीणंती राम्‌ । 
सञ्जी०--सुस्नातानामिति ॥ सुस्नातानां मुनीन्द्राणां सप्तर्षीणां बलिकर्मणि 
पुजाविधावुचितानि योग्यानि तैः । यथा दुर्वाभिरक्षतैश्चाग्वितैयुक्तैः पुष्पोत्करै 
कुसुमसमूहैबंहिः कीणंतीरां व्याससँकताम्‌ । 'लाजाः पुं भूग्नि चाक्षता 
इत्यमरः । अळंशन्दोऽत्रात्यर्थवाचकः । स च कीणंती रामित्यतः प्रागन्वयितव्यः। 
हिन्दी--वहाँ गंगा तट पर फूल, दव, अक्षत आदि पूजा की सामग्नियाँ 
बिखरी हुई थीं, जिन्हें मली-माँति स्नान पूजा करके मुनियों ने चढ़ाई थी ॥४५॥ 
्रह्मध्यानपरेर्योगपरंन्रह्मासनस्थितँः । 
योगनिद्रागतर्योगपट्टबन्थेरुपाश्रितास्‌ ॥ ४६ ॥ 
अन्वयः-्रह्मासनस्थितेः, ब्रह्माध्यानपरैः, योगनिद्रागतैः, योगपट्टबन्धैः, 
योगपरेः, उपाश्चिताम्‌ । 
सञ्जी०-ब्र्मेति॥। ब्रह्मासने स्थितैः । तथा ब्रह्मणो ध्याने परेः सक्तः । 
तथा योग एव निद्रा तां गतैः तया योगपटटस्य बन्धो बन्धन येषां तैः । योगपट्टं 
बध्नद्धिरित्यर्थ: । एवं विधैर्योगि भिरुपाभ्रितां सेविताम्‌ । 'उभौ जान्‌ ऊध्वंतमो 


सकट्युपसुवाससा । बद्धौ च कृत्वा सततं ऽ्यायेत्परमनन्यघीः॥' इति योग 
लक्षणम्‌ । ट 


२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


र २०. “नए” ख्वा i] कलः 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
दशमः सगेः ३२७ 


हिन्दी --उसी किनारे पद्मासन गाए, ब्रह्म का ध्यान करते हुए योग- 
साधन में लगे तथा समाधि लगाए हुए मुनि लोग कमर से घुटनों तक कपड़ा 
ओढ़े बैठे हुए थे ॥ ४६ ॥ 
पादाङ्गुष्ठाग्रभूमिस्थेः सूर्यसम्बद्धदृष्टिभि: । 
ब्रह्मषिभिः परं ब्रह्म गृणद्धिरिपसेविताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अन्वयः-पादा ड्गुप्ठा ग्रमूमिस्थै: ( तथा ), सूर्यसम्बद्धदृष्टिभि:, परम्‌, ब्रह्म, 
गृणद्धि:, ब्रह्मपिभिः उपसेविताम्‌ । 
सञ्जी०-पादेति ॥। पादसम्बन्धिनोऽङ्गुष्ठस्याग्रेणेव । समग्रपादेनेत्यथं: । 
भूमिस्थैः । पृथिव्यां स्थितेरित्यर्थ: । तथा सूर्ये सम्बद्धद्टिमिरम्वितविलोचनेः । 
तथा परं ब्रह्म गरणड्िजेपड्डिनह्यापिभिः सप्तषिभिरुपसेवितामुपा श्रिताम्‌ । 
हिन्दी - वहीं पाँव के अँगुठे पर खड़े होकर सूर्य की ओर दृष्टि लगाए 
ब्रह्मषि लोग जप करते हुए ब्रह्म-ध्यान में लगे हुए थे ॥ ४७ ॥ 
अथ दिव्यां नदों देवो मभ्यनन्दन्विलोक्य ताः । 
कं नाभिनन्दयत्येषा दुष्टा पोयूषवाहिनी ॥ ४८ ॥ 
अन्वयः--अथ, ताः, दिव्याम्‌, नदीम्‌, देवीम्‌, विलोक्य, अम्यनन्दन्‌, 
एषा, पीयूषवा हिनी, दुष्टा, कम्‌, न, अभिनन्दयति । 
सञ्जी ०-अथेति ॥ अथानन्तरं ताः कृत्तिकाः दिव्यां स्वर्गीयां नदीं देवीं 
गङ्गां विलोक्या भ्यनन्दन्‌ । आनन्दिता वभूवुरिस्यर्थः । एतद्युक्तमेवेत्याइ-एषा 
पीयूषवाहिनी गङ्गा इष्टा दर्शनगोचरीभूता सती कं पुरषं नाभिनन्दयति अपि 
र्वेमेवेत्यर्थेः । 'किम्‌' इति पाठे कि कुतः कारणान्नामिनन्दयति । मोदयति। 
अपि तु मोदयत्येवेत्यर्थः । अत एतदालोकन आनन्दो युक्त इति भावः | 
हिन्दी - उस पवित्र गंगा को देखकर छओं कृत्तिकाऐ प्रसन्न हो उठी, 
क्योंकि ऐसी अमृतःमरी गंगा को देख कर भला कौन आनन्दित नहीं हो 
सकता है ॥ ४८ ॥ 
चन्द्रचुडामणिर्देवो यामुद्ृहति मूर्धनि । 
यस्या विलोकनं पुण्यं भहृधुस्तां मुदा हृदि ॥ ४९ ७ 
अन्बयः--चन्द्रचूडामणिः, देवः, मूर्धनि, याम्‌, उद्वहति, ` यस्याः, 
विलोकनम्‌, पुण्यम्‌, ताम्‌, हृदि, मुदा, श्रद्दधुः । 
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सञ्जी०-चन्द्रेति । चन्द्रश्वृडामणिभुतो यस्य स देवो हरो मूर्धनि यामुद्र- 
हति । यस्या विलोकनं पुण्यं पुण्यकारि तां शङ्कां ता हृदि मनसि मुदा श्रीत्या 
श्रद्दधुः । श्रद्धितां चक्रुरित्यर्थः । गुणवत्सु श्रद्धाया औचित्यादिति भावः । 
हिन्दी--जिस गंगा को स्वयं भगवान शिव अपने सिर पर धारण करते 
हैं तथा जिनका दर्शन करने से ही पुण्य प्रास होता है उसी गंगा को देख कर 
उन कृत्तिकाओं के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और उनके प्रति विशेष श्रद्धा 
उमड़ चली ॥ ४९ ॥ 
दिव्यां विष्णुपदीं देवीं निर्वाणपददेशिनीम्‌ । 
निर्धूतकल्मषा मूर्ध्ना सुप्रह्वास्ता बवन्दिरे ॥ ५० ॥ 
अन्वयः--निर्वाणपददेशिनीम्‌, निर्धूतकलमषाम्‌, दिव्याम्‌, विष्णुपदीस्‌, 
देवीम्‌, सुप्रह्नाः, ताः, मूर्ध्ना, ववन्दिरे । 
सञ्जी०-दिव्यामिति ॥ निर्वाणपदस्य मोक्षपदस्य देशिनीं दात्रीम्‌ । तथा 
निर्धूतकल्मषां दूरीकृतजनकिल्विषां दिव्यां स्वीयाम्‌ । 'द्युप्रागपागुदवप्रतीचो 
यतः इति दिवो यत्‌ । विष्णोः पदीं चरणसम्वन्धिनीम्‌ । 'गज्जा विष्णुपदी' 
इत्यमरः । देवी गङ्गां ताः कृत्तिकाः सुतरां प्रह्वा नताः सत्यो सुर्ध्ना ववन्दिरे 
प्रणेमुः । 
हिन्दी--अत्यन्त पवित्र, विष्णु के चरणों से उत्पन्न, मोक्ष देने वाली 
तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली गंगा को उन कृत्तिकाओं ने भळी-साँति 
सिर झुका कर प्रणाम किया ॥ ५० ॥ 
सौभाग्यः खलु सुप्रापा मोक्षश्रतिभुवं सतीम्‌ ॥ 
भक्त्यात्र तुष्टुवुस्तां ताः श्रद्धानां दिवो धुनीम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अन्वय: - अत्र ताः, श्रदृदघानाः, सौमाग्येः, सुप्रापाम्‌, मोक्षप्रतिभुवम्‌, 
सतीम्‌, ताम्‌, दिवः, धुनीम्‌, तुष्टुवुः खलु । 
सञ्जी०-सौभाग्यैरिति ॥ अत्र ताः कृत्तिकाः श्रदृधानाः सत्यः सौभाग्य: 
शोमनमाग्यैः सुखेन प्राप्तुं शक्यां मोक्षस्य प्रतिभुवं रूग्नकां सतीं पतित्रतां तां 
दिवो धुनीं गङ्गां भक्त्या निमित्तेन तुष्टुवुः । मक्तिनिमित्तं स्तवन मित्यर्थः । 
हिन्दी --जिनका दर्शन बड़े सौभाग्य से होता है ओर जो मुक्ति का 
साक्षात्‌ रूप ही हैं, उन्हीं पतिव्रता गंगा की स्तुति कृत्तिकाओं ने सक्ति-माव 
के साथ किया ॥ ५१ ॥। 
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मुक्तिस्त्रीसज्भदृत्यज्ञस्तन्न॒ ता विमलजलेः । 
प्रक्षारितमलाः सस्नुः सुस्नातास्तपसान्विताः ॥ ५२॥ 
अन्वयः--ताः, विमलैः, मुक्ति्नी सङ्गदूत्यज्ञैः विमलैः जलेः प्रक्षालितमलाः, 
तत्र, सस्नुः सुस्नाताः, तपसान्विताः । 
सञ्जी०-मुक्तिरिति ॥ ताः कृत्तिकाः विमलेविगतमल: । तथा मुक्ति मोक्ष: 
सेव खनी तस्याः सङ्गः सम्बन्धः । प्राप्तिरिति यावत्‌ । तत्र यद्दूत्यं दूतीभावः कर्म 
वा । तस्य ज्ञैः । ज्ञातृभिरित्यथं: । येपां स्पर्शमात्रेण मुक्तिमंवतीति सावः । 
तथा भूतैजलेः कृत्वा प्रक्षालितमला निवतितकल्मपाः सत्यस्तत्र गङ्गायां सस्नुः । 
स्तानं चक्कुरित्यर्थः । मलापकर्षंस्तानान्तरं शुद्धस्तानं क्रित इति भावः । 
किभूताः । सुस्ताताः शोभनं विध्युक्तप्रकारकं स्नातं स्नानं यासां ताः । भावे 
निष्ठा । विध्युक्तप्रकारेण स्नाकत्र्ये इत्यर्थ: । पुनः किभूताः । तपसान्विताः । 
तपस्विन्य इत्यर्थः । “ष्णा शौचे’ कर्तरि लिट्‌ । 
हिन्दी--मुक्ति के पास तक पहुँचा देने में समर्थं उस गंगा के निर्मळ 
जल से अपने सारे पापों को घोती हुई कृत्तिकाओं ने गंगा में मली-माँति मरन 
होकर स्नान किया ॥ ५२ ॥ 


स्नात्वा तत्र सुलभ्यायां भाग्येः परिपचेलिमेः । 
चरितार्थ स्वमात्मानं बहु ता मेनिरे मुदा ॥ ५३॥ 


अन्वयः-परिपचेलिमँः, भाग्यः, सुलम्यायाम्‌, तत्र, स्नात्वा, ताः, स्वम्‌, 
. आत्मानम्‌, मुदा, वहु, चरितार्थम्‌, मेनिरे । 
सञ्जी०-स्नात्वेति ॥ परिपचेलिमैः परिपक्व: । 'तव्यत्तव्यानीयरः' इत्यत्र 
केलिमर उपसंख्यानात्पचतेः केरिमर्‌ । भाग्यैदिष्टैनिमित्तमूतैः सुम्यायां सुखेन 
लब्धं शक्यायाम्‌ । 'पोरदुपघात्‌' इति यत्‌ । तथाभूताया तत्र गङ्गायां स्नात्वा 
ताः कृत्तिकाः स्वं स्वकीयमात्मान मुदा प्रीत्या बहु यथा तथा चरितार्थं पुरुषार्थ- 
कारिणं मेनिरेऽमन्यन्त । 'मनु अववोघने' कर्तरि किट्‌ । 4 
हिन्दी--जिन गंगा जी में पिछले जन्म के संचित सौमाग्यों द्वारा ही 
स्नान करने का अवसर प्राप्त होता है, उस गंगा जी में आनन्द के साथ स्नान 
करके कृत्तिकाओं ने अपने को बहुत ही घन्य समझा ॥ ५३।। _ 1 
कुशानुरेतसो रेतस्तासामभिकलेवरभ्‌ । 
अमोघं सञ्चचाराथ सद्यो गज्भावगाहनात्‌॥ ५४॥ 
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अन्वय: - अथ, गज्भावगाहनात्‌, अमोघम्‌, कृशानुरेतसः, रेतः, सद्यः, 
्ञासाम्‌, अभिकलेवरम्‌, सश्चचार । 
सञ्जी०-कृशानुरेतस इति ॥ अथानन्तरं गङ्गावगाहनाद्धेतो रमोघं सफलं 
कृशषानुरेतसो हरस्य रेतो वीर्य सद्यस्तत्काळं तासां कृत्तिकानामभिकलेवरं शरीर 
इत्यमिकलेवरम्‌ । शरीरमध्य इत्यर्थः । सः्चचार सञ्चक्राम । लग्नमिति यावत्‌। 
अत्र तृतीयायोयाभावात्समः परतोऽपि चरतेर्नात्मनेपदम्‌ ! 'समस्तृतीयायुक्तात्‌' 
इति सौत्रनियमात्‌ । 
हिन्दी - गंगा में स्नान करते ही शंकर जी का अचूक वीर्ये गंगा के जल 
से निकल कर उन कृत्तिकाओं के शरीर में प्रविष्ट हो गया ॥ ५४॥ 
रौद्रं सुटुर्घरं धाम दधाना दहनात्मकम्‌ । 
परितापमवापुस्ता मग्ना इव विषास्बुधों ॥ ५५॥ 
अन्वयः दहनात्मकम्‌, सुदुर्धरम्‌, रोद्रम्‌, घाम, दधानाः ताः, 
विषाम्बुधौ, मग्नाः, इव, परितापम्‌, अवापुः । 
सञ्जी०-रोद्रमिति ॥ दहनात्मकमरिनिरूपमत एव सुतरां दुर्घेरं दुःखेन घतुँ 
शकय रौद्रं शेवं घाम तेजो दघानास्ताः कृत्तिका विषाम्बुघौ मग्ना इवेत्युस्प्रेक्षा। 
परितापमवापुः । विषाम्वुधिमग्नत्वे याइशञः परितापो भवति ताइशो रोद्रतेजो- 
धारणे जात इति भावः । 
हिन्दी--शंकर जी के अग्नि जैसे उस असह्य वीर्य को घारण करते ही 
क्नत्तिकाएँ अत्यन्त जल सी उठी मानो वह विष के समुद्र में डूब सी गयी 
हों ॥ ५५॥ 
अक्षमा दुर्वहं वोढुमम्बुनो बहिरातुराः । 
अग्नि ज्वलन्तमन्तस्ता दधाना इव निर्ययुः ॥ ५६ ॥ 
अन्बयः--दुर्वेहम्‌, वोढुम्‌, अक्षमाः, आतुराः, ताः, अन्तः, ज्वलन्तम्‌, 
अग्निम्‌, इव, दधानाः, अम्बुनः, बहिः, निर्युयुः । 
सञ्जी०-अक्षमा इति ॥ दुर्वहं दुर्धरं तद्धाम वोढुमक्षमा अत एवातुरा 
च्याकुछास्ताः कृत्तिकाः । अन्तमंध्ये ज्वलन्तमर्निमिव दघानाः सत्योऽम्बुनो 
जलाद्वहिनियंयुः । निजंग्मुरित्यर्थः । अत्र घामन्यग्नित्वेनोत्प्रेक्षणादुत्प्रेक्षा । 
हिन्दी--उस असह्य तेज को घारण करने में असमर्थ होने से अत्यन्त 
च्याकुलू होकर वह कृत्तिकाएँ अपने भीतर जळती हुई आण सी लिए हुए जल 
के बाहर निकल आई ॥ ५६॥ 
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अमोघं शाम्भवं बीजं सद्यो नद्योज्ितं महत्‌ । 
तासामभ्युदरं दीप्तं स्थितं गभंत्वसागमत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अन्वयः--नद्या:, सद्यः, उज्झितम्‌, तासाम्‌, अभ्युदरम्‌, दीप्रम्‌ ( सत्‌ ), 
स्थितम्‌, अमोघम्‌, महत्‌, शाम्भवम्‌, बीजम्‌, गमंत्वम्‌, आगमत्‌ । 
सञ्जी०-अमोघमिति ॥ नद्या गङ्गया सद्य उज्झितमत एव तासां कृत्तिका- 
नामभ्युदरं दीपं सत्स्थितममोघं सफलं महच्छाम्भवं बीजं गमत्वमागमत्‌ । 
गर्मीभुत मित्यर्थः । 
हिन्दी - गंगा से निकला हुआ शंकर जी का महातेजस्वी, अचूक एवं 
दीसिमान वीर्य उन कृत्तिकाओं के उदर में जाते ही गर्भ वन गया ॥ ५७॥ 
सुज्ञा विज्ञाय ता गर्भभूतं तद्वोहुमक्षमाः। 
विषादमदधुः सद्यो गाढं भतृंभिया हिया ॥ ५८॥ 
अन्वयः--सुज्ञाः, गर्मेभूतम्‌, तत्‌, विज्ञाय, वोढुम्‌, अक्षमाः, ताः, भतु 
भिया, हिया, सद्यः गाढम्‌, विषादम्‌ अदधुः । 
सञ्जी०--सुञ्ञा इति ॥ सुज्ञाश्चतुरा अत एव गर्भेभूतं तद्वीर्यं विज्ञायापि 
वोढुमक्षमा असमर्थाः । तस्यातिशयभ्रज्वलितत्वादिति माव: । ताः कृत्तिका 
भर्तुभिया भयेन। यदि न घरिष्यामस्तदानुचितं नो चेच्छरीरदाह इति भयेने- 
त्यर्थः । हिया लज्जया । एवंविधा इमा: । यामिभंतृंवीयंमपि न धृतमिति 
छोकप्रवादजन्मनेत्यथ: । सद्यो गाढं विषादं खेदमदधुधृतवत्यः । 
हिन्दी -उन चतुर कृत्तिकाओं ने जब यह जान ल्या कि बह तो गर्म 
बन गया है, जिसका घारण करना हमारी शक्ति के बाहर है तब वे अपने- 
अपने पतियों के मय और लाज के मारे अत्यन्त दुखी हो उठी ॥ ५८॥ 
ततः शरवणे साधं भयेन व्रीडया च ताः । 
तदृगवंजातमुत्युज्य स्वान्गृहानभिनियंयु: ॥ ५९ ॥ 
अन्वयः--ततः ताः, तद्गमंजातम्‌, भयेन, ब्रोड्या, च, सार्घम्‌ शरवणे, 
उत्सृज्य, स्वान्‌, ग्रहान्‌, अभिनिर्ययुः । 
सञ्जी०-तत इति ॥ ततोऽनन्तरं ताः कृत्ति कास्तद्षमंजातं गर्मेसामान्यम्‌ । 
“जातिर्जातं च सामान्यम्‌’ इत्यमरः । मयेन ब्रीडया च साधं सह्‌ शरवणे । 
निरन्तः-शरेक्षु-' इत्यादिना शरशनब्दात्परवननकारस्य णत्वम्‌ । “शरः स्तुते 
जने बाणे' इति मेदिनी । उत्सृज्य परित्यज्य स्वान्गृहानभिनियं युर्गेतवत्यः । 
हः पंसि च भुम्न्येव' इत्यमरः । 
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हिन्दी -तब उन्होंने भय और लज्जा के मारे अपना-अपना गर्भे सरपत 

के जंगल में छोड़ दिया और अपने-अपने घर लोट गईं ॥ ५९ ॥ 
ताभिस्तत्रामृतकरकलाकोमलं भासमानं 
तद्विक्षिप्तं णमभिनभोगर्भेमभ्युज्जिहानंः । 
स्वैस्तेजोभिदिनपतिशतस्पर्ध सानेरमाने- 
वक्त्रः षड्भिः स्मरहरगुरस्पर्धयेवाजनीव ॥ ६० ॥ 

अन्बयः--तामिः, तत्र, विक्षिप्तम्‌, अमृतकरकलाकोमलूम्‌ क्षणम्‌, भास- 
मानम्‌, तत्‌, अभिनमोगर्भेम्‌ अम्युज्जिहा ने :, दिनपतिशतस्पर्घमानैः, अमाने:, 
स्वैः, तेजोभिः, षड्भिः, वक्त्रैः स्मरहरगुरुस्पर्धया, इव, अजनि । 

सञ्जी०-ताभिरिति ॥। ताभिः कृत्तिकाभिस्तत्र शरवणे विक्षिप्तं त्यक्तम्‌ । 
तथामृतकरकलावच्चन्द्रकलेव कोमलं मृदु यथा तथा क्षणं भासमानं तद्गर्भजातं 
कन । अभिनभोगभं नभोगर्भ आकाशमध्य इत्यभिनभोगमेम्‌ । गर्भो अृणेश्मेंके 
कुक्षौ' इति मेदिनी । अभ्युज्जिहा नै रम्युज्जिहते सम्मुखमुदयन्ते तानि तैः। 'ओ 
हाङ्‌ गतौ' इत्यतः शानच्‌ । तथा दिनपतिश्तं सूर्यृशतं स्पर्धन्ते तानि तैः । 
ततोऽप्यधिकैरित्यर्थः । तथामानं रसंख्यैः स्वैस्तेजोभिः । तथा षड्भिवंक्त्रेश्न युक्त 
स्मरहरगुरोन्रह्मणः । स्पर्धयेष्येयेव । तव चत्वारि मम षडित्यतस्त्वत्तोऽप्यहमधि- 
कोऽस्मीत्येवं भूतवाग्वादावसरफलकयेत्यर्थः । अजनि । परिप्राप्मभूदित्यथेः । 
'दीपजन-' इत्यादिना च्लेश्चिण्‌ । जनिवध्योश्च’ इति वृद्धिनिषेधः । अत्र 
तेजसां षण्णां वक्त्राणां चोत्पादने ब्रह्मस्पर्धाया अहेतुत्वेऽपि` तद्धेतुत्वेन कल्पना- 
द्धेतृत्रेक्षालङ्कारः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ मन्दाक्रान्ता जलघिषडगैम्भों नतौ 
ताद्गुरू चेत' इति लक्षणात्‌ । 

हिन्दी --उनं कृत्तिकाओ ने चन्द्रमा की किरणों के समान कोमल तथा 
अत्यन्त तेजस्वी जिस गर्भे को बहाँ छोड़ा था वे इतने तेजस्वी बन गए कि 
आकाश के बीच स्थित सैकड़ों सूये से भी प्रखर हो उठे और अपने छः मुखों 
से चार मुख वाले ब्रह्मा को भी मानो चुनौती देने लगे ॥ ६० ॥ 


महाकवि कालिदास द्वारा रचित कुमार सम्भव महाकाव्य 
में कुमारजन्म नामक दशवाँ सर्ग समाप्त । 
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एकादशः सगः 


( कार्तिकेय को बाल-क्रीडा ) 
अभ्यथ्ये माना, विबुध: समग्रेः प्रह्वः सुरेन्द्रप्रमुखेरुपेत्य । 
तं पाययामास सुधातिपुर्ण सुरापगा स्वं स्तनमाशु मूर्ता ॥ १ ॥ 
अन्वय:-- सुरेन्द्रप्रमुख:, समग्रैः, विवुर्धः, उपेत्य, प्रद्धं: ( सद्धिः ), 
अभ्यथ्यंमाना, सुरापगा, आशु, मूर्ता ( सती ), तम्‌, सुधातिपूणंम्‌, स्वं, 
स्तनम्‌, पाययामास । 
सञ्जी०-अम्मर्थ्येति ॥ सुरेन्द्प्रमुख रिन्द्रादिभिः समग्रैः समस्तैविबुधर्देवे- 
रुपेत्य समीपमागत्य प्रह्ंने म्र: सद्भिरम्यर्थ्यमाना याच्यमाना सुरापया मन्दा- 
किनी । आशु शीघं मूर्ता मूतिमती सती । तं कुमारं सुघया दुरघामृतेनातिपूर्ण 
बहुभृतं स्वमात्मीयं स्तनं पाययामास पानं कारितवती । सर्गे$स्मिन्वृत्तमुप- 
जातिः । 
हिन्दी- इन्द्र आदि प्रमुख देवताओं के साथ सभी देवताओं के विनम्र 
निवेदन करने पर गंगा जी स्त्री का रूप घारण करके वहाँ शीघ्र ही उपस्थित 
हुई ओर उस बालक को अपना अमृत से मरा हुआ स्तन पिलाने लगी ॥।१।। 
पिबन्स तस्याः स्तनयोः सुधोषघं क्षणं क्षणं साधु समेधमानः। 
प्रापार्कत कामपि षड्भिरेत्य निषेव्यमाणः खलु कृत्तिकाभिः ॥ २ ॥ 
अन्वयः--सः, तस्य।ः, स्तनयोः, सुधौघम्‌, पिबन्‌, क्षणं क्षणम्‌, साघु, 
समेधमानः, षड्‌मिः, कृत्तिकाभिः, एत्य, निषेव्यमाणः ( सन्‌ ), काम्‌, अपि 
आकृतिम्‌; प्राप, खलु । 
सञ्जी०-पिंबन्निति ॥ स कुमारस्तस्या मन्दाकिन्याः स्तनयोः सम्बन्धिनं 
सुघौघं दुग्धामृतसमूहं पिबत्‌ । अत एव क्षणंक्षणं प्रतिक्षणं साधु यथा स्यात्तथा 
समेघमानः सम्यर्वर्घमानः षड्भिः कृत्तिकामिरेत्य निषेव्यमाणः श्रियमाणश्च 
सन्‌ । कामपि लोकोत्तरामाक्कृति प्राप्तवान्‌ । खलु वाक्याळङ्कारे। 'खलु स्याद्वा- 
क्यभूषायाम्‌' इति विश्वः । 
हिन्दी--गंगाजी के स्तनों की अभृतघारा का पान करते हुए वह बालक 
. पल-पल में बड़े वेग से: बढ़ने लगा और जब छभों कृत्तिकाएँ आकर उसकी सेवा 
शुश्रूषा करने लगीं तब उसका रूप रंग ओर भी निखर उठा ॥ २॥ 
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भागीरथीपावककृ त्तिकानामानन्दवाऽपाकुललोचनानाम्‌ । 
तं नन्दनं दिव्यमुपात्तुमासीत्परस्परं प्रौढतरो विवाद: ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--आनन्दवाष्पाकुललोचनानाम्‌, भागीरथीपावकक्त्तिकानाम्‌, 
दिव्यम्‌, तम्‌, नन्दनम्‌, उपात्तम्‌, परस्परम्‌, प्रौढतरः, विवादः आसीत्‌ । 
सञ्जी०-मागीरयीति ॥ आमन्दवाष्पंराकुललोचतिनां व्याप्तनेत्राणाम्‌ । 
पावकश्च कृत्तिकाश्च पावककृत्तिकाः । भागीरथ्या गङ्गया सहिता याः पावक- 
' कृत्तिकास्तासां सम्बन्धी दिव्यं लोकोत्तरस्वरूपं तं नन्दनं पुत्रमुपात्तुं ग्रहीतुं पर- 
. स्परमन्योन्यं प्रौढतरोऽतिशयितो विवादः कलह आसीत्‌ । ममायं ममायमिति 
प्रवादपूर्वकः कलिबं भूवेत्यर्थंः । 
हिन्दी उस वालक को देख कर गंगा जी, अग्निदेव और कृत्तिकाओं 
की आँखें आनन्द के आँसुओं से पंरिपूर्ण हो गई और वह उस दिव्य वाळक को 
अपना पुत्र बनाने के लिए आपस में झगड़ा करने लगी ॥ ३ ॥ 
अत्रान्तरे पर्वतराजपुश्या समं शिवः स्वेरविहारहेतोः । 
नभो विमानेन विगाहमानो मनोतिवेगेन जगास तन्न ॥ ४॥ 
अन्वयः--अत्र, अन्तरे शिवः पर्वतराजपुत्र्या, समम्‌, स्वेरविहारहेतोः, 
सनोतिवेगेन, विमानेन, नमः विगाहमानः, तत्र, जगाम । 
सञ्जी०-अत्रान्तर इति ॥ अत्रान्तरे कलहावसरे शिवः पर्वेतराजपुत्र्या 
पार्वत्या समं सह स्वेरविहारो यथेच्छविहारस्तस्माद्धेतोः कारणान्मनोतिवेगेन 
चेतसोऽप्यतिशयजवेन विमानेन नमोऽन्तरिक्षं विगाहमानोऽवलोडयंस्तत्र कलह- 
: स्थाने जगाम प्राप । 
हिन्दी -इसी बीच पार्वती जी के साथ स्वेच्छा से घुमते-घामते मन फे 
समान तीव्र गति वाले विमान से आकाश में उडते हुए शंकर जी भी वहाँ 
आ पहुँचे ॥ ४ ।! 
निसगंदा त्सल्यवशा दविवुद्ध चेतःप्रमोदो गरूदश्नेत्रो । 
अपश्यतां तं गिरिजागिरीशो षडाननं षड्दिनजातमात्रम्‌ ॥५॥ 
अस्वयः--गिरिजागिरीशो निसर्गेवात्सत्यवशा हविवृद्धचेतःप्रमोदौ, गलदश्रु- 
चेत्रौ षड्दिनजातमात्रम्‌, षडाननम्‌, तम्‌, अपश्यताम्‌ । 
सञ्जी०-निसगेति ॥ गिरिजागिरीशौ निसर्गेण स्वभावेन यद्वात्सल्यं 
दयावत्त्व तस्य वशाद्धेतो विवृद्धः प्रवृद्धश्चेतसः प्रमोदो हर्षो ययोस्तथा भूतौ । अत 
एव गरूदश्षुणी प्रवहद्वाष्पेनेत्रे ययोस्तथाभूतौ सन्तौ । पड्दिनानि । जन्म- 
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दिनादारम्येत्यथेः । जातानि व्यतीतानि यस्य स षड्दिनजातः स एव षड्‌ दिन- 
जातमात्रस्तं षडाननं षण्मुखं तं कुमारमपश्यतां दृष्टवन्तौ । 

हिन्दी--केवल छः दिन के उस छः मुख वाले बालक को देखते ही शङ्कर 
तथा पार्वती जी का हृदय स्वाभाविक पुत्र प्रेम के कारण आनन्द से गद्गद हो 
उठा और उनकी आँखों से आनन्द की घारा बह चली ॥ ५ ॥ 
अथाह देवी झशिखण्डसोरिं कोऽयं शिशुदिव्यवपुः पुरस्तात्‌ । 
कस्याथवा धन्यतमस्य पुंसो मातास्य का भाग्यवतीषु धुर्या ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--अथ, देवी, पुरस्तात्‌, कः, अयम्‌, अथवा, कस्य, धन्यतमस्य, 
पुंसः दिव्यवपुः, शिशुः, अस्य, भाता, का (या), भाग्यवतीषु धुर्या, (इति 
वचः ), शशिखण्डमौलिम्‌ आह । 
सञ्जी०-अथेति ॥ अथ दर्शनानन्तरं देवी भवानी । पुरस्तादयं कः । 
अथवा कस्य घन्यतमस्य पुंसो दिव्यवपुरादितेयसहशविग्रहः शिशुर्वालः । पुत्र 
इति यावत्‌ । अस्य शिशोर्माता जननी का या भाग्यवतीषु धुर्याग्रगण्या । "धुरो 
यड्को' इति यत्‌ । एतन्मातृत्वादिति भावः । इत्येवं प्रश्‍नभूतं वचः शशिखण्ड- 
मौलि हरमाहोक्तवती । आहेति विभक्तिप्रतिरूपकमव्ययम्‌ । तथा चोक्तम्‌ 
'अव्ययानामनन्तत्वादृगणनाय न शक्यते । महाकविप्रयोगेषु यदि सिद्धात्परं च 
तत्‌ ॥' इति । 
हिन्दी--तव पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि यह सामने पड़ा हुआ 
दिव्य शरीर वाला वालक कौन है ? किस सौमाग्यशाली पिता का पुत्र है और 
भाग्यशालिनियों में सर्वश्रेष्ठ वह कौन स्त्री है जिसने इसे जन्म दिया है ॥६॥ 
स्वर्गापगासावनलोऽयमेताः षटकुत्तिकाः कि कलहायमानाः । | 
पुत्री ससायं न तवायमित्थं मिथ्येति वेलक्ष्यमुदाहरन्ति॥ ७ ॥ 
अन्वयः--असौ, स्तर्गापगा, अयम्‌, अनलः, एताः, षट्‌, कृत्तिकाः, 
कलहायमानाः ( सत्यः ), अयम्‌, पुत्रः, मम्‌, अयम्‌, तव, न, इत्थम्‌, मिथ्या, 
इति, वैलक्ष्यम्‌, किम्‌, उदाहरन्ति । 
सञ्जी०-स्वर्गापगेति॥ कि च। असो स्वर्गापगा गङ्गा । अयमनलोऽग्निः । 
एताः षट्‌ कृत्तिकाः कलहायमानाः कलहं कुर्वाणाः सत्यः । 'शब्दवेरकलह- 
इत्यादिना करोत्यर्थे क्यङ्‌ । अयं पृत्रो मम मत्सम्बन्धी इति गङ्भावाक्यम्‌ । 
अयं तव न किन्तु मम इत्यरिनिवाक्यम्‌ । इत्थं मिथ्योभयोर्युवयोमंध्ये न कस्यापि 
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किन्त्वस्माक मिति सत्यम्‌ । इति कृत्तिकावाक्यम्‌ । इति परस्परं वेलक्ष्यं विल- 
क्षणं यथा तथा कि किमर्थमुदाहरन्ति विवदन्ते। . 
हिन्दी-'तुम झूठ बोल रही हो कि यह मेरा पुत्र है, यह तुम्हारा पुत्र 
नहीं बल्कि मेरा पुत्र है'--इस प्रकार एक दूसरे के प्रति विरोधी बातें करती 
हुई ये गंगा जी, अग्नि देव तथा छओं कत्तिकाएँ आपस में क्‍यों झगड़ 
रही हैं ।। ७ ॥ 
एतेषु कस्पेदसपत्यमीशाखिलन्रिलोकीतिलकायसानस्‌ । 
अन्यस्य कस्याप्यय देवदेत्यगन्धवंसिद्धोरगराक्षसेषु ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--(हे) ईश, ! एतेषु, कस्य, इदम्‌, अपत्यम्‌, अखिलत्रिलोकी- 
तिलकायमानम्‌, अथ, देवदैत्यगन्धवं सिद्धो रगराक्षसेषु, अन्यस्य, कस्य, अपि, 
( इति कथयेत्यर्थः ) । 
सञ्जी०-एतेष्विति॥ हे ईश, एतेषु स्वर्गापगादिषु मध्ये कस्येदमपत्यं 
पुत्रः । किम्भूतम्‌ । अखिला या त्रिलोकी तत्र तिळकायमानं तिलक इवाचरत्‌ । 
'कर्तुः क्यङ्‌ सलोपश्च' इत्याचारार्थे क्यङ्‌ । तत आत्मनेपदित्वाच्छानच्‌। अथा- 
थवा । सिद्धा देवविशेषाः। उरगाः सर्पाः। राक्षसा निशाचराः । देवदँत्य- 
गन्धवेसहिता ये सिद्धोरगराक्षसास्तेषु मध्येऽन्यतमस्य कस्यापीति वदेत्यर्थः । 
हिन्दी-हे प्रभु, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ यह बालक सचमुच इन तीनों 
में से किसका है ? अथवा इन्हें छोड़ कर यह किस देवता, दैत्य, गन्धवे, सिद्ध 
या नाग का पुत्र है॥ ८।। 
शुत्वेति वाक्यं हुदयप्रियायाः कोतुहलिन्या विमल स्मितश्जीः । 
सान््रप्रमोदोदयसौख्यहेतुभूतं वचोऽवोचत चन्द्रचुडः॥ ९॥ 
अन्वयः--चन्द्रचुङः को तूहिन्याः, हृदयप्रियायाः, इति, वाक्यम्‌, श्रुत्वा, 
विमलस्मितश्री:, सान्द्रप्रमोदोदयसौस्यहेतुभूतम्‌, वचः, अवोचत । 
सञ्जी०-श्रुत्वेतीति ॥ चन्द्रचूडो हरः कोतूहलिन्या: श्रवणे कोतुकवत्या 
हृदयप्रियायाः पावंत्या इति पूर्वोक्त वाक्यं वचः । 'वच परिभाषणेः 'ऋहलोण्यत्‌' 
इति ण्यत्‌ । श्रुत्वा विमला स्मितश्रीर्येस्य । किञ्बिदविहस्येत्यर्थः । सान्द्रः सघन: 
बहुरिति यावत्‌ । यः प्रमोदो हर्षः । '्रमोदामोदसम्मदाः' इत्यमरः । तस्यो- 


दय उत्पत्तिस्तेन यत्सौख्यं तस्य हेतुमूतम्‌ । तज्जनकमित्यर्थः। वचो वचनमवो- 
चतोक्तवान्‌ । 
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हिन्दी--उस बालक के प्रति जिज्ञासा से भरी हुई प्रियतमा पार्वती की 
चात सुनकर शंकर जी के ओठों पर निर्मल मुस्कान खिल उठी और उन्होंने 
अत्यन्त आनन्द से भरी हुई सुखदायक वाणी में कहना प्रारम्भ किया ॥ ९॥ 


जगत्त्रयीनन्दन एष वीरः प्रवीरसातुस्तव नन्दनोऽस्ति। 
कल्याणि कल्याणकरः सुराणां त्वत्तोऽपरस्याः कथमेष सर्गः ॥ १० ॥ 
अन्वयः--(हे) कल्याणि !' जगत्त्रयीनन्दनः, वीरः, एषः, प्रवीरमातुः, 
तव, नन्दनः, अस्ति, सुराणाम्‌, कल्याणकरः, एषः सर्गः, त्वत्तः, अपरस्याः, 
कथम्‌ ( स्यात्‌ ) । 
सञ्जी०-जगत्त्रयीति ॥ हे प्रिये, जगत्त्रय्या नन्दन आनन्दकारकः । 
नन्द्यादित्वात्‌ “नन्दिग्रहि-' इति ल्युः । वीरः पराक्रम्येष पुरोवर्ती शिशु: प्रवी र- 
मातु: प्रकृष्टवी रजनन्यास्तव नन्दनः पुत्रोऽस्ति । ममैवायं नन्दन इत्यत्र कि 
मानमित्याशङ्कयाह-हे कल्याणि, सुराणामिन्द्रादीनां कल्याणकरः शर्मेकार्येषु 
पुरोवर्तीसगेः सृष्टिः । पुत्र इति यावत्‌ । त्वत्तोऽपरस्यास्त्वदन्यस्याः स्त्रिया: 
कथं केन प्रकारेण स्यात्‌ । तारकविनाशजनितकल्याणकरत्वे त्वज्जनितस्यैव 
शक्तिः । अतस्तवैवायं पुत्र इति भावः । 
हिन्दी--तीनों लोकों को आनन्दित करने वारे इस वोरवालक को वीर- 
माता तुम्हीं हो । भला, तुम्हें छोड़ कर देवताओं का कल्याण करने वाले ऐसे 
वीर बालक का जन्म और कौन माता दे सकती है ॥ १०॥ 


22/दैवि त्वमेवास्य निदानमास्से सर्गे जगन्मञ्गलगानहेतो: । 
सत्यं त्वमेवेति विचारयस्व रत्नाकरे युज्यत एव रत्नम्‌ ॥ ११॥, = 


error Tne 


अन्वय:--( हे ) देवि, जगन्मङ्गगानहैतोः अस्य, सगे, त्वम्‌, एव, 
निदानम्‌, आस्से, स्वम्‌ एव, इति, सत्यम्‌, विचारयस्व ( किमिति तत्‌ ), 
रत्नम्‌, रत्नाकरे, एव, युज्यते । 

सञ्जी०-देवीति ॥ हे देवि प्रिये, जगतां मङ्गलानि मङ्गलकर्माणि गानानि 
गीतानि । मङ्गलप्रबन्घरूपाणीति यावत्‌ । तेषां हेतोः का रणस्यास्य शिशोः सर्ग 
सृष्टौ । उत्पत्ताविति यावत्‌ । त्वमेव निदानमादिकारणमास्स उपविशसि । 
असीत्यर्थः । निदानं त्वादिकारणम्‌’ इत्यमरः । “आस उपवेशने’ । लटो 
मघ्यमपुरुषैकवचनम्‌ । नन्वहमव कारणमित्यत्र कि मानमित्यत्र इष्टान्तेन दशं 
यति--त्वमेवेति सत्यम्‌ । विचारयस्व | किमिति तत्‌ । रत्नं रत्नाकरे समुद्र 
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एव । अथ च रत्नखनावेव युज्यते युक्तं भवति । 'खनिः खियामाकरः स्यात्‌’ 
इति, रत्नाकरो जलनिधिः इति चामरः । 
हिन्दी--हे प्रिये ! मांगलिक अवसरों पर संसार भर में अपनी कीति का 
गान कराने वाले इस बालक को जन्म देने वाली तुम्हीं हो । तुम्हीं इस बात 
को भलीमाँति विचार करके समझ लो कि रत्न की उत्पत्ति रत्नाकर ( समुद्र ) 
से ही हो.सकती है।। ११॥ 897 १८६ 
अतः श्युणुष्वावहितेन वृत्तं बीजं यदग्नो निहितं मया तत्‌ । 
सङ्क्रान्तसन्तत्रिदशापगायांततोऽबगाहे ' सति कृत्तिकासु ॥ १२॥ 
गभेत्वमाप्तं तदमोघमेतत्ताभिः शरस्तम्बसधि न्यधायि । 
बभूव यत्रायमशूतपूर्वो सहोत्सवोऽशेषचराचरस्य ॥ १३ ॥ 
अन्बयः--अतः, अवहितेन, वृत्तम्‌, श्णुष्व ( तथा, हि, ) मया, यत्‌, 
बीजम्‌, अंग्नौ, निहितम्‌, तत्‌, त्रिदशापगायाम्‌, अन्तः, अवगाहे, सति, 
सङ्क्रान्तम्‌, ततः, कृत्तिकासु, गर्मत्वम्‌, आततम्‌, ताभिः, अमोघम्‌, तत्‌, 
एतत्‌, अधि, शरस्तम्बम्‌, व्यवायि, तत्र अशेषचराचरस्य, अभूतपूर्वः, महोत्सवः, 
अथम्‌, वभूव । 
सञ्जी०-अत इति ॥ गर्मत्वमिति ॥ हे प्रिये, अतःका रणात्‌ । अवहितेना- 
वधानेन । सावघानतयेति यावत्‌ । भावे निष्ठा । वृत्तं वृत्तान्तं श्वृणुष्व म्युणु । 
तथाहि । मया यद्वीजं वीर्यमग्नौ निहितं स्थापितं तद्वीजं त्रिदशापगायां 
गङ्गायामन्तर्मध्ये सड्क्रान्तं छग्नम्‌। अवगाहे स्नाने सत्ति ततो गङ्गातः कृत्तिकासु 
च सङ्क्रान्तं सद्गर्भत्वमासं गर्मीभूतम्‌। अथ च ताभिः | कृत्तिकामिरमोघं 
तदेतच्छरस्तम्बमघ्यधिशरस्तम्बम्‌ । अधे्यंत्ययः प्रामादिक एव । न्यघायि 
निहितम्‌ । घान: कर्मणि लुङ्‌ । तत्र शरस्तम्बेऽशेषचराचरस्य समस्तस्थावर- 
जङ्ग मस्य जगतोऽभूतपूवः पूवं भूतो भूतपूवेस्ताइङ्न भवतीत्यभूतपूर्वो महोत्सवो 


महानुत्सवोऽयं शिशुबंभूव । जन्यजनकयोरभेदविवक्षयायुघृंतमितिवन्महोत्स- ` 


वोऽयमिति प्रयोगः ॥। 


हिन्दी - है प्रिये, अब सावधान होकर इसके जन्म की कथा सुनो-मैंने 
अपने जिस अचूक वीर्ये को अग्नि के शरीर में डाल दिया था उसे उन्होंने 
गंगा में छोड़ दिया था जो स्नान करते समय कृत्तिकाओं के पेट में जाकर ग में 
बन गया । उसे उन्होंने सरपत के जंगल में डाल दिया । उसी गर्भ से इस 
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बालक का जन्म हुआ है जो संसार के सभी चर-अचर प्राणियों के महान 
आनन्द का .कारण है ॥ १२-१३ ॥ 
अशेषविश्वप्रियदशनेन धुर्या त्वमेतेन सुपुत्रिणीनाम्‌ । 
अलं दिलम्व्याचलराजपुत्रि स्वपुत्रमुत्सद्भतले निधेहि ॥ १४ ॥ 
अन्वयः--हे अचलराजपुत्रि !' अशेषविश्वप्रियदश नेन, एतेन रवम्‌, सुपु- 
न्रिणीनाम्‌ धुर्या, विलम्ब्य, अलम्‌, (किन्तु ), स्वपुत्रम्‌, उत्सङ्गतले, 
निघेहि । 
सञ्जी०-अशेपेति ॥ हे प्रिये, अशेषविश्वस्य समस्तजगतः प्रियं प्रीत- 
कारकम्‌ । 'इगुपघ-' इत्यादिना कः। तथाभूतं दशनं यस्य तथो क्तेनेतेन । 
अत्रान्वादेश एव नास्ति। तत्र किच्चिद्विधानोथुकत्याश्रयी भूतस्य पुनरुपादाना- 
श्रयीभूतस्य च भेदाभाववत्त्वेन विवक्षितत्वात्‌ । प्रकृते तु तदन्यथात्वादन्वा देशा- 
भावेनैनादेशामावसिद्विरित्यलम्‌ । त्वं सुपुत्रिणीनां शोमनपुत्रवतीनां धूर्या- 
ग्रगण्या । श्रेष्ठतमेत यावत्‌ । असीति दोष: । हे अचलराजपुत्रि, विलम्ब्य 
विलम्बं कृत्वालम्‌ । विलम्वो न कतँव्य इत्यर्थः । कितु स्वपुत्रमात्मतनूज- 
मुत्सङ्गतलेऽङ्कतले निधेहि स्थापय। , 
हिन्दी--सारे संसार को प्रिय लगने वाले इस बालक की माता होने के 
कारण तुम सतुपुत्रों को जन्म देने वाली माताओं में सवंश्रेष्ठ बन गई हो । अतः 
अब देर न करो और अपने इस पुत्र को अपनी गोद में उठा लो ॥ १४ ॥ 
अथेति वादिस्यमृतांशुमौली शोलेन्तरपुत्रो रभसेन सद्यः । 
सान्द्रप्रमोदेन सुपीनगात्री धात्री समस्तस्य चराचरस्य ।। १५ ॥ 
किरीटबद्धाञ्जलिभिनेभःस्थैनमस्कृता सत्वरनाकिलोकेः । 
विमानतोऽवातरतात्मजं तं ग्रहीतुमुत्कण्ठितमानसाऽभुत्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्बयः--अथ, अमृतांशुमौलौ, इति, वादिनि, समस्तस्य, चराचरस्य, 
घात्री (तथा), सान्दरप्रमोदेत, सुपीनगात्री, शेलेन्द्रपुत्री, नमःस्थैः, सत्व रना कि- 
लोकैः, किरीटबद्धाञ्जलिभिः, नमस्कृता, सद्यः, रभसेन, विमानतः अवातरत्‌, 
तम्‌, आत्मजम्‌, ग्रहीतुम्‌, उत्क्रण्ठितमानसा च, अभूत्‌ । 
सञ्जी०-अथेति ॥ किरीटेति ॥ अथामृतांशुश्चन्रो मौलो यस्य तथासूते 
हरे इति पूर्वोक्तप्रकारेण वादिनि भाषमाणे सति । समस्तस्य सकळस्य चरा- 
चरस्य जगतो धात्री परिपोषिका । “ऋन्नेम्यः-' इति डीप्‌ । तथा सान्द्रः 
सघनो यः प्रमोद आनन्दस्तेन सुतरां पीनं प्रफुल्लत्वात्पुप्टं गात्रं यस्यास्तथाभूता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३४० Digitized by कस बल Gyaan Kosha 


दौलेन्द्रस्य हिमालयस्य पुत्री कन्या पावंती नम.स्थैः। तत्काल आकाशमाश्रय- 
द्धिरित्यर्थ: । तथा सत्वरैश्च नाकिलोकैरिन्द्रादिलोकैः किरीटेपू बद्धा अञ्जलयो 
यैस्तथामूतैः सःट्मिनंमस्कृता वन्दिता सती सद्यो रभसेन वेगेन विमानतो 
विमानात्‌ । पश्चम्यास्तसिल । अवातरदुत्ततार। अथ च तमात्मज कुमार 
ग्रहीतुमुत्कण्ठितमानसा चाभूत्‌ । अहमेनं गृह्वामीति मनस्यैच्छदित्यर्थः ॥ 
हिस्दी-मगवान शंकर जी की यह बात सुनकर सारे संसार के चर-अचर 
प्राणियों की धात्री पावंती जी अत्यन्त आनम्द से फूल उठी और उस बालक 
को गोद में उठा लेने की अत्यन्त प्रबल उत्कण्ठा के साथ विमान से उतर पड़ीं । 
उस समय आकाश में स्थित सभी देवताओं ने अपना हाथ जोड़कर मुकुट पर 
लगा लिया और सिर झुका कर उन्हें प्रणाम किया ॥ १५: १६ ।। 
ES {पगापावकङृत्तिकादीन्कृताञ्जलीनानमतोऽपि भूयः । 
/ हित्वोत्सुका तं सुतमाससाद पुत्रोत्सवे माद्यति का न हर्षात्‌ ॥ १७ ॥ - ` - 
अन्वयः ्वर्गापगापावककृत्तिकादीन्‌, कृताञ्जलीन्‌, भूयः, आनमतः, 
अपि, हित्वा, तम्‌, सुतम्‌, आससाद ( तथा हि) पत्रोत्सवे, हर्षात्‌, का, न, 
माद्यति। 
सञ्जी०-स्वगति ॥ पुत्रोत्सव उत्सुकोत्कण्ठिता पार्वती । स्वर्गापगा गङ्गा 
तया सहिता याः पावककृत्तिकास्ता आदयो येषां तान्‌ । अत्रादिशब्देनेन्द्रादयो 
ग्राह्याः । स्वर्गापगा च पावकश्च कृत्तिकाश्चेति इन्द्रमा सेऽह्पाच्तरत्वात्पावक- 
शब्दस्य पूर्वनिपातः प्रसज्येतेति पूर्वरीतिरादृता । तान्‌ कृताञ्जलीनल एव 
भूयोऽतिशयमानमतो नमस्मुर्वेतोऽपि हित्वा परित्यज्य तं सुतमाससाद प्राप । 
तथाहि । हर्षादानन्दवशात्का न माद्चत्युन्मत्ता न भवति। पुत्रोत्सवेन सर्वासामु- 
न्मत्तत्वं भवतीति भावः । 
. हिन्दौ-गंगा जी, अग्निदेव तथा कृत्तिकाएँ उन्हें हाथ जोड़कर सिर 
झुकाये प्रणाम कर रही थीं किन्तु उनकी ओर ध्यान दिये बिना ही पावती 
जी अत्यन्त लालसा से उस बच्चे के पास जा पहुँची । भला पृत्रजन्म के 
आनन्द में कौन माता हषे से मतवाली नहीं हो जाती है? ॥ १७ ॥ 
प्रमोदबाष्पाकुललोचना सा न तं ददश क्षणमग्रतोऽपि । 
परिस्पृशन्ती करकुड्मलेन सुखान्तरं प्राप किमप्यपूवंम्‌ ॥ १८ ।: 
अन्वयः-सा, अग्रतः, अपि, तम्‌, क्षणम्‌, न, ददशं यत्‌, प्रमोदबाष्पाकुल- 
रोचना, करकुड्मलेन, परिस्पृशन्ती, किमपि, अपुर्वेम्‌, सुखान्तरम्‌, प्राप । 
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सञ्जी०-प्रमोदेति ॥ सा पार्वती । अग्रतः स्थितमपि तं पुत्रं क्षणं न 
ददश । यतः प्रमोदवाष्पैरानन्दाश्रुभिराकुले व्याप्तत्वाहशनाशक्ते लोचने यस्याः । 
आनन्दाश्रुभिरन्धी भूतेत्यरथेः । अथ च कर एव कुड्मलं कलिका तेन परि- ` 
स्पृशन्ती सती किमपि लोकोत्तरमपूर्वं । अभूतपूर्वोमित्यरथेः । शाकपाथिवादी- 


नामुत्तरपदलोपः । सुखान्तरम्‌ । अन्यत्सुखमित्यर्थः। अन्तरशब्दोऽत्रोपमाना- 
भावद्योतकः । प्राप प्राप्तवती । 


हिन्दी--उनकी आँखें आनन्द के आँसुओं से इतनी भर गयीं कि सामने 
पड़ा हुआ बालक क्षणमात्र के लिए उन्हें दिखाई ही नहीं पड़ा । अतः कली 
के समान कोमल हाथ से उसे सहलाते हुए उन्होंने एक अपूर्वं तथा अनोखे 
सुख का अनुभव किया ॥ १८ ॥ 
सुविस्मयानन्दविकस्वरायाः शिशुरगलद्राष्पतरङ्गितायाः। 
विवृद्धवात्सल्यरसोत्तराया देव्या दृशोर्गोचरतां जगाम ।। १९॥ 
अन्वयः - शिशुः, सुविस्मयानन्दविकस्वरायाः, गळद्वाष्पतररङ्गतायाः, 
विवृद्धवात्सल्यरसोत्त रायाः, देव्याः, इशोः, गोचरताम्‌, जगाम्‌। 
सञ्जी०-सुविस्मयेति ॥ शिशुः कर्ता । सुतरां यौ विस्मयानन्दावाश्रयंहृषां 
ताम्यां विकस्वरायाः प्रफुल्लीभूतायाः। तथा गलद्वाष्पंस्तरङ्गिताथाः सञ्जाततर- 
ङ्गायाः । तारकादित्वादितच्‌ । वपुषि गलःदर्ा्पजळंरुद्‌भूतप्रवाहकल्लो ल- 
कलिताया इत्यर्थः । तथाविव॒द्धं यद्वात्सल्यं दयावत्त्वम्‌ । पृत्रत्वादिति मावः । 
तत्र यो रसः प्रीतिः स उत्तरः प्रधानं यस्यास्तथामूताया देव्याः पात्याः 
सम्वन्धिनोदृंशोविलोचनयोर्गोचरतां विषयतां जगाम प्राप । बाप्पनिमुक्ताम्याँ 
रो चनाम्यां देवी तमपश्यदित्यर्थः । 
हिन्दी-उस आश्चर्यमयी सुखानुभूति के आनन्द से उनकी आँखें प्रफुल्लित 
हो उठी जिनसे आनन्दाश्रुओ की घारा फूट पड़ी और उनके हृदय में अलौकिक 
वात्सल्य भावना लहराने लगी । इसी समय उन्हें वह वालक दिखाई 
पड़ा ॥ १९॥ १ 
तमीक्षमाणा क्षणमीक्षणानां सहरूसाप्तु विनिमषमँच्छत्‌ । 
सा नन्दनालोकनमङ्गलेषु क्षणं क्षणं तृप्यति कस्य चेत; ॥ २० ॥ 


अन्वयः--तम्‌, क्षणम्‌, ईक्षमाणा, सा, विनिमेषम्‌, ईक्षणानाम्‌, सहस्नम्‌, 
- आहम्‌, ऐच्छत्‌, नन्दनालोकनम ङ्ग लेषु, क्षणम्‌, क्षणम्‌, कस्य, चेतः, तृप्यति । 
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सङ्जी०-तमिति ॥ तं वालं क्षणमीक्षमाणावलोकमाना सा देवी विनिमेषं 
निर्गंतनिमेषमीक्षणानां नेत्राणां सहस्नमासुँ मम सहनं नेत्राणि भवन्त्वित्यैच्छ- 
दियेष । द्वाम्यां विलोचनाभ्यामाकण्ठदर्शनजननाभावादिति भावः । तथाहि । 
नन्दनस्यालोकनान्येव मङ्गलानि तेषु विषये क्षणंक्षणम्‌ । प्रतिक्षणमित्यर्थंः । 
“नित्यवीप्सयो:' इति वीप्सायां द्विर्भावः | कस्य चेतस्तृप्यति तृप्ति प्राप्तोति । 
अपि तु न कस्यापीत्यर्थेः । 
हिन्दी--क्षण मात्र तो उन्होंने एकटक होकर उस बालक को देखा किन्तु 
उनकी तृप्ति न हुई। इसलिए उस समय उनके मन में इच्छा जाग उठी कि 
यदि मुझे निमेष रहित हजार आँखें मिल जातीं तो इसे भर पेट देख तो लेती ? 
मला पुत्रदर्शन के मांगलिक उत्सव से किसका हृदय तृप्त हुआ है?॥ २०॥ 
विनञ्रदेवासुरपुष्ठगाभ्यामादाय तं पाणिसरोरुहाभ्याम्‌ । 
नवोदयं पार्वणचन्द्रचारं गोरी स्वमुत्सङ्गतलं निनाय ॥ २१॥ 
अन्वयः--गौ री, नवोदयम्‌, पार्वणचन्द्रचारुम्‌, तम्‌, विनम्रदेवासू रपृष्ठ- 
गाभ्याम्‌, पाणिसरोरुहाभ्याम्‌, आदाय, उत्सङ्गतलम्‌, निनाय । 
सञ्जी०-विनम्नेति ॥ गौरी पार्वती । 'षिद्गौरादिभ्यश्च' इति ङीष्‌ । 
नवोदयं नूतनोद्भवम्‌ । तत्कालजातमित्यर्थः । अत एव पार्वणः पर्वणि भवः । 
“तत्र भवः' इत्यण्‌ । स चासौ चन्द्रश्च तदच्चारु मनोहरम्‌ । चन्द्रीशप नवोदय 
इति ज्ञेयम्‌ । तथाभूतं तं तनूजं पुत्रम्‌ । कमंभूतमिस्यर्थः । आदाननयने उभे 
अपि प्रत्यस्य कमंत्वं विवेचनीयम्‌ । विनम्रा: पादप्रणता ये देवासुरास्तेषां 
पृष्ठेषु गच्छतः स्व रतस्ताम्याम्‌ । अनेन तेभ्योऽमयदानमुद्रा कृतेति व्यज्यते । 
पाणिसरोरुहाभ्यां करकमलाभ्यामादाय ग्रहीत्वा स्वमात्मीयमुत्स द्गतलं निनाय 
प्रापयामास । हस्ताभ्यामुत्थाप्य स्वाङ्क आरोपितवतीत्यर्थः । 
हिन्दी--प्रणाम के समय झुके हुए देवताओं तथा दैत्यों की पीठ पर जिन 
हाथों को फेरती हुई पावती जी आशीर्वाद दिया करती थीं, अपने उन्हीं कमलो 
जैसे कोमल हाथों से पुणिमा के नवोदित रमणीय चन्द्रमा के समान उस 
वालक को उन्होंने अपनी गोद में उठा कर रख लिया ॥ २१॥ 
स्वमङ्कमारोप्य सुधानिधानमिवात्मनो नन्दनसिन्दुवक्त्रा । 
तमेकमेषा जगदेकवीरं बभुव पुज्या घुरि पुत्रिणीनास्‌ ॥ २२॥ 
अन्वयः--इन्दुवक्त्रा, एषा, एकम्‌, जगदेकवीरम्‌, तम्‌, आत्मनः, नन्दनम्‌) 
सुघानिघानम्‌, इव स्वम्‌, अङ्कम्‌, आरोप्य, पुत्रिणीनाम्‌, धुरि, पुज्या, बभूव । 


र 
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सञ्जी०-स्वमिति ॥ इन्दुवक्त्रा चन्द्रमुख्येषा पार्वती । एकमद्वितीयं जगदे- 
-कवीरं जगत्स्वेकवीरं तमात्मनो नन्दनं पुत्रं सुधानिधानममृतपात्रसिव 
स्वमात्मीयमङ्कमारोप्य संस्थाप्य पुत्रिणीनां पुत्रवतीनां धुयं प्रभा गे पूज्या पूजयितुं 
योग्या बभूव । एतत्पुत्रस्य सर्वासामपि पुत्रेम्यो$विकत्वादग्रपूज्यत्वमुचितमेवेति 
भाव: | 
हिन्दी - चन्द्रमा के समान मुख वाली पार्वती जी ने संसार में एक मात्र 
वीर उस पुत्र को अपनी गोद में ले लिया मानों उन्हें कोई अमृत का खजाना 
मिल गया हो । इसी पुत्र की घात्री होने के कारण वह तीनों लोको की. 
माताओं में पूज्य बन गयीं ॥ २२ ॥ 
निसगंवात्सल्यरसौघसिक्ता. सान्द्रप्रमोदा मृतपुरपूर्णा । 
तमेकपुत्रं जगदेकमाताऽभ्युत्सङ्भिनं प्रत्रविणी बभूव ॥ ररे ॥ 
अन्वयः--निसर्गवात्सल्यरसौघसिक्ता, सान्द्रप्रमोदामृतपुरपूर्णा जगदेकमाताः 
उत्सङ्गिनम्‌, तम्‌, एकपुत्रम्‌, अभि, प्र्नविणी, बभूव । 
सञ्जी ०-निसर्गेति ।। निसगेण स्वभावेन । न तूपाघिनेत्यर्थः । यो वात्स- 
ल्यरसो दयावत्त्वरसस्तस्यौधेन सिक्ता प्लाविता । तत्रातिवात्सल्यवतीत्यथे: । 
तथा सान्द्रप्रमोदोऽतिशयहषंः स एवामृतं पीयूषं तस्य पूरेण प्रवाहेण पूर्णा भृता 
जगतामेकाद्वितीया माता परिपोषिका दे्युत्स ङ्गिनमधिश्चितोत्सङ्गं तमेक- 
पुत्रममि सम्मुखं प्रश्नविणी दुग्घस्नाववती वमूव । पुत्रं इष्वा मातुः स्तनाभ्यां पयः 
पततीति युक्तमिति भावः । 
हिन्दी-सारे संसार की माता पार्वती ने ज्योंही उस पुत्र को गोद में 
लिया त्योंही उनका रोम-रोम स्वाभाविक वात्सल्य रस की घारा में भींग 
उठा, उनके हृदय में अत्यन्त आनन्दामृत की वाढ आ गई और स्तनों से दूछ 
की धारा निकल पड़ी ॥ २३ ॥ 
अशेषलोकन्रयमातुरस्याः षाण्मातुरः स्तन्यसुधामधासीत्‌ । 
सुरत्तवन्त्याः किल क्ृत्तिकाभिमुंहुमुंहुः सस्पृहमीक्ष्यमाणः ॥ २४ ॥ 
अन्वयः-पाण्मातुरः, सुरस्तवन्त्याः, कृत्तिकाभिः, सस्पृहम्‌, मुहुर्मुहुः 
ईक्ष्यमाणः, अशेषलोकत्रयमातु:, अस्याः, स्तन्यसुघाम्‌, अधासीत्‌, किल । 
सञ्जी ०-अशेषेति ।। षाण्मातुरः षण्णां मातृणामपत्यं षाण्मातुरः काति- 
'केय: । अत्र षण्मातृशाब्दात्‌ “मा तुरुत्संख्या-'इत्यादिनाण्‌ मातृशब्दस्योदादेशश्च । 
'बाण्मातुरः शक्तिधरः कुमारः क्रोच्चदारण:' इत्यमरः । सुरस वन्त्या देवनद्याः 8 
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गङ्गाया इत्यर्थः! 'त्नवन्ती निम्नगापगा' इत्यमरः। तथा कृत्तिकामिश्च 
सस्पृहं सेच्छं यथा तया । 'इच्छा काक्षा स्पृहेहा तृट्‌’ इत्यमरः । अस्मदीय- 
पयोधरश्नवदमृतपातोयमिदानीमेतदीयस्तनपयः पिवन्पुनरप्थस्मदीयपयोघरप- 
योऽपि स्मरेदेवंभूतेच्छा स हित मित्यर्थः । मुहुर्मुहु रनुवेलमी क्ष्यमाणोऽवलोकय मानः 
सन्नशेषं सकलं यल्लोकत्रयं तस्य मातुः पोषिण्या अस्या देव्याः स्तन्या स्तनेभवा । 
'शरीरावयवाद्यत्‌' इति यत्‌ । सा चासौ सुधा च तामधासीत्पपौ । 'घेट्‌ पाने’ 
कर्तेरि लुङ्‌ । 'विमापा घाषेट्‌-' इति सिज्लुग्न । 
हिन्दी--जब कातिकेय जी तीनों लोकों की माता पार्वती जी के स्तनों से 
निकले हुए अमृत जैसे दूध का पान करने गे तव गंगा जी तथा छओं 
कृत्तिकाएँ बार-वार अत्यन्त ईर्ष्या के साथ उन्हें देखने लगीं ॥ २४॥ 
सुखाथुपूर्णन मृगाङ्कभोलेः कलत्रमेकेन मुखाम्बुजेन । 
तस्येकनालोद्गतपः्चपद्मलक्ष्मी कऋरमात्षड्वदनीं चुचुम्ब ॥ २५॥ 
अन्वयः--मृषाङ्कमौलेः, कलत्रम्‌, एकना लोद्गतपञ्चपद्मलक्ष्मीम्‌, तस्य, 
'षड्वदनीम्‌ सूखाश्रुपर्णन, एकेन, मुखा म्वुजेन, क्रमात्‌, चुचुम्ब । 
सञ्जी०-सुखेति ॥ मृगाङ्कमोलेह रस्य कलत्रं भार्या । 'कलत्रं श्रोणिभार्ययोः 
इत्यमरः । एकनाळ एककाण्ड उउ्गतान्युदितानि यानि पश्चपद्यानि मेषां 
"लक्ष्मी रिव शोभेव लक्ष्मीः शोमा यस्यास्तथाभूतां तस्य कुमारस्य षण्णां वदनानां 
समाहार षद्ददनीम्‌ । {द्विगोः'इति डीप्‌ । इह संख्यासाइश्यमन्तरा न विरोधः । 
उसाशु३णनानन्दाश्रुजलपरिपूरितेनं केन मुखाम्बुजेन वदनकमलेन क्रमाद्यथा क्रमं 
चुचुम्ब स्पृष्टवती । अतिशयप्रेमवशादिति भावः । 
हिन्दी --भगवान शंकर जी की प्रिया पारवती जी आनन्दाश्रुओं से सिचे 
हुए न एक ही मुख-कमल से बालक के उन छहों मुखों को क्रम से चूमने 
गीं जो एक ही नाल में खिळे हुए उन पाँच कमलों के समान प्रतीत. हो रहे थे 
जिनके बीच में उनकी शोभा भी छठाँ कमल बनकर मूतिमान हो उठी हो ।।२५।। 
हैमी फल हेमगिरेलंतेव विकस्वरं नाकनदीव पदास | 
पूव दिडनृतनमिन्दुमाभात्तं पार्वती नन्दनमादधाना ॥ २६॥ 


` अन्वयः--तम्‌, नन्दनम्‌ आदधाना. पार्वती, फलम्‌ ( दधाना ), हेमगिरेः 
. हैमी, लता, इव, विकस्वरम्‌, पद्मम्‌ ( दधाना ) नाकनदी, इव, नूतनम्‌ इन्दुम्‌ 
९ दघाना ), पूर्वा, दिग, इव, आमात्‌ । 
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सञ्जी०-हैमीति॥ तं नन्दनं तनयमादघना सा पार्वती । फलं दधाना 
हेमगिरेः सुमेरोः सम्बन्धिनी । तदुत्पक्षेत्यथं: । हैमी हेमविका रा विका रार्थेकेणि 
'टिड्डा-' इति ङीपू । रूतेव । विकस्वरं प्रफुल्ल पद्मं कमलं दधाना नाकनदीव 
गञ्जेव । नूतनं नवोदयमिन्दुं दधाना पूर्वा पूर्वसंज्ञिका दिगिव। आमाच्छुशुभे । 
अत्र मालोपमालङ्कारः । 
हिन्दी-जिस प्रकार सोने के पहाड़ सुमेरु पर उत्पन्न होने वाली स्वर्ण लता 
फल को, आकाश-गंगा प्रफुल्लित कमल को तथा पूवं दिशा नवोदित चन्द्र- 
मंडल को अपनी गोद में धारण करके सुशोभित हो जाती है उती प्रकार 
हिमाल्यपुत्रो पावंती भो उस पुत्र को गोद में लेकर सुशोभित हो उठीं॥ २६॥ 
प्रीतात्मना सा प्रयतेन दत्तहस्तावलम्बा शशिशेखरेण । 
कुसारमुत्सङ्भतले दधाना विमानमभ्नंलिहमारुरोह ॥ २७ ॥ 
अन्वयः--कुमारम्‌, उत्सङ्गतले, दधाना, सा, प्रीतात्मना, प्रयतेन ( तथा- 
भूतेन ), शशिशेखरेण, दत्तहस्तावलम्वा, अञ्रंिहम्‌, विमानम्‌, आरुरोह्‌। 
सञ्जी०-प्रीतेति ॥ कुमारं पृत्रमुत्सङ्गतले दधाना बिञ्जती सा देवी 
प्रसन्नीमूतमनसा प्रयतेन सावधानेन । न तु सम्ञ्रमितेन । 'नयवटमंगाः प्रभवतां 
हि घियः' इति न्यायादिति भावः। तथाभूतेन शशिशेखरेण शिवेन दत्तहस्तावल- 
म्बा सती । अत्यतिप्रेRभरादिति भावः। अञ्ंलिहमाकाशस्पृक्‌ । “वहाश्रे 
लिहः' इति खश्‌ । विमानमारुरोहारूढा । 
हिन्दी उस समय अत्यन्त सावधानी के साथ दिए गये भगवान शंकर के 
हाथों का सहारा लेकर पार्वती जी,कुमार को गोद में लिए हुए अत्यन्त प्रसन्न 
सन से उस गगनचुम्बी विमान पर सवार हो गई ॥ २७॥ ' 
महेश्वरोऽपि प्रमदप्ररूढरोमोद्‌गमो भूधरनन्दनायाः। 
` अङ्कादुपादत्त तदङ्कतः सा तस्यास्तु सोऽप्यात्मजवत्सलत्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्वयः प्रमदप्ररूढरोमोद्‌गमः, महेश्वरः, अपि, आत्मजवत्सलत्वात्‌) 
भुषरनन्दनायाः, अङ्कात्‌, ( तम्‌ ) उपादत्त ( अथ ), तदङ्कतः, सा, उपादत्त, 
सः, अपि, तस्याः, तु ( अङ्कात्‌, उपादत्त ) । 
सञ्जी०-महेश्च र इति ॥ प्रमदेनानन्देन प्ररूढा रोमोद्गमा यस्य तथाभूतो 
महेश्च रोऽप्यास्मजे पुत्रे वस्सलत्वाइयावत्वाद्धेतो भूषरनन्दनायाः पावंत्या अङ्कादु- ` 
तसङ्गतस्तं पृत्रमुपादत्ताग्रहीत्‌। अथ च तदङ्कतो हरोत्सङ्गात्सा देव्युपादत्त । 
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अथ च सोऽपि हरोऽपि तस्या देव्या अङ्काषुपादत्त । इत्यनुवेलमन्योन्यग्रहणं 
-चक्रतु रित्यर्थः । 
हिन्दी--पुत्र प्रेम के कारण आनन्द से रोमाञ्चित शिव जी पार्वती की 
गोद से उस वालक को अपनी गोद में छे लेते तो तुरन्त ही पावंती जी उसे 
उनकी गोद से अपनी गोद में रख छेतीं किन्तु वह पुनः उसे अपनी गोद में ले 
-लिया करते थे ॥ २८॥ 
दधानया नेत्रसुधकसत्रं पुत्रं पवित्रं सुतया तयाद्रेः । 
संहिलष्यमाणः शशिखण्डधारी विमानदेगेन गहाञ्जगास ॥ २९ ॥ 
अन्वय:--शशिखण्डघा री, नेत्रसुधेकसत्रम्‌ ( तथा ), पवित्रम्‌, पुत्रम्‌, 
दधानया, तया, अद्रेः, सुतया, संद्लिष्यमाणः, विमानवेगेन, गृहान्‌, जगाम । 
सञ्जी०-दवानेति ॥ शशिखण्डधारी महेश्व रः । सुघाया अमृतस्यैक केवलं 
सत्रं सदादानम्‌ । “सत्रमाच्छादने यज्ञे सदादाने ` धनेऽपि च इत्यमरः । नेत्रयोः 
सम्बन्धि सुधेकसत्रं येन । नेत्रयो रमृतवत्सुखदातारमित्यर्थः । तथा पवित्रं पूतम्‌ 
“पुव: संज्ञायाम्‌’ इति त्रच्प्रत्ययः। तथामृतं पुत्र सुतं दघानया विश्रत्या तयाद्रे- 
हिमालयस्य सुतया कन्यया पावत्या कर्त्या । संरिलिष्यमाणः स्नेहवशादारिङ्गच- 
मानः सन्विमानस्य वेगेन गृहाञ्जगाम प्रययौ । “गृहाः पुंसि च भूम्न्येव’ इत्यमरः। 
हिन्दी--नेत्रों को अमृत के समान सुख देने वाले पवित्र पुत्र को गोद में 
लेकर सट कर बैठी हुई पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी अत्यन्त तीब्र- 
शामी विमान पर बैठकर अपने घर केलास को लौट आये ॥ २९ ॥ 


अधिष्ठितः स्फाटिकशलश्ज्े तुङ्गे. निजं धाम निकामरम्यस्‌ । 
सहोत्सवाय प्रमथध्रमृख्यान्पृथन्गणाञ्दस्भुरथादिदेश ॥ ३० ॥ 


अन्वयः--अथ, शम्भुः, तुङ्गे, स्फाटिकशलूशृ डगे, निकामरम्यम्‌, निजम्‌, 
घाम, अधिष्ठितः, महोत्सवाय, पृथून्‌, प्रमथप्रमुख्यान्‌; गणान्‌, आदिदेश । 

सञ्जी०-अघिष्ठित इति ॥ अथानन्तरं शम्भुमंहेश्वरस्तुङ्गे उन्नते स्फटिकमयः 
स्फटिको यः शैलः केलासस्तस्य शङ्गे शिखरे । “शृङ्गं प्राघान्यसान्वोश्च' 
इत्यमरः । निकामरम्यमतिमनोहरं निजं स्वीयम्‌ । 'स्वके नित्ये निजं त्रिषु” 
इत्यमरः । अधिष्ठितः सन्‌ । 'अधिशीङ्‌-'इत्यादिनाघारस्य कर्मसंज्ञा । महोत्स- 
चाय महोत्सवं कर्तुम्‌ । 'तुमर्थाच्च' इति चतुर्थी । पृथून्महतः भ्रमथप्रमुख्या- 
न्प्रमथादीन्गणातादिदेशाज्ञापयासास । डप 
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हिन्दी--इसके पश्चात्‌ कैलास की स्फटिकमय चोटी पर बने हुए अपने 
सुन्दर मह में बैठकर भगवान शंकर ने अपने प्रमथ प्रमुख सभी गणो को 
पुत्रजन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाने की आज्ञा प्रदान की ॥ ३०॥ 
पृथुप्रमोदः प्रगुणो गणानां - गणः समग्रो वुषवाहुनस्य । 
गिरोन्त्रपुत्र्यास्तनयस्य जन्मन्यथोत्सवं संवृते विधातुम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्वयः--अथ, पृथुप्रमोदः, प्रगुणः, समग्रः, गणानाम्‌, गणः, वृषवाहनस्य, 
शिरीन्द्रपुत्याः, तनयस्य, जन्मनि, उत्सवम्‌, विधातुम्‌, संववते । 

, सञ्जी०-पृथ्विति ॥ मथानन्तरं पृथुमं हान्प्रमोदो हर्षो यस्य । तथा प्रकृष्टा 
गुणा यस्यैवंविधः समग्र: सम्पूर्णो गणानां गणः प्रमथादीनां समूहो वृषवाहनस्य 
महेश्वरस्य गिरोन्द्रपुत्र्याः पावंत्याश्च तनयस्य जन्मन्युत्सवं विधातुं कतुं संववृते 
संवृत्तः । उद्युक्त इति यावत्‌ । 

हिन्दी--तव अत्यन्त आनन्द के साथ गुणी गणों ने एक साथ मिलकर 
पार्वती जी तथा शंकर जी के पुत्र-जन्म के. उपलक्ष्य में महान्‌ उत्सव मनाना 
प्रारम्भ किया ॥ ३१॥ 
स्फुरन्मरीचिच्छुरिताम्बराणि सन्तानशाखिप्रसवाच्चितानि । 
उच्चिक्षियुः काश्चनतोरणानि गणा वराणि स्फटिकालयेषु ॥ ३२ ॥ 
अन्वयः --पणाः, स्फटिकाल्येषु, स्फुरन्मरीचिच्छुरिताम्वराणि, सन्तान-. 
शाखिप्रसवाच्चितानि, वराणि, काश्वचनंतोरणानि, उच्चिक्षिपुः । 
सञ्जी०-स्फुरदिति ॥ गणाः प्रमथाः स्फटिकाल्येषु स्फटिकगृहेपु स्फुर- 
न्त्यो भासमाना या मरीचयः किरणास्ताभिश्छुरितं मिश्रीकृतमम्बरं येस्तानि । 
सन्तानश्षाखिनां देववृक्षाणां प्रसवानि पत्राणि तैरच्चितानि वराणि श्रेष्ठानि 
काञ्चनं काःच्चनस्य विकारः काञ्चनं स्वणंसूत्रं तदाधेयीभूतानि तोरणानि माला- 
, विशेषानुञ्चिक्षिपुरुच्चंश्चिक्षिपुः बबच्धुरित्यर्थेः । 
हिन्दी - उन गणों ने स्फटिक मणियों के बने भवनों पर चमकती हुई 
किरणों से आकाश को चित्रित कर देने वाली तथा कल्पवृक्षो से उत्पन्न पत्तों 
तथा फूलों से वनी हुई श्रेष्ठ सुनहरी वन्दनवारे लटका दीं ॥ ३२ ॥ 
. दिक्क प्रसपंस्तदधीश्वराणामथामराणामिव मध्यलोके । 
सहोत्सवं शंसितुमाहतोऽन्यंदेघ्वान धीरः पटहः `पटीयान्‌ ॥ ३३ 0 
अन्वयः-अथ, दिक्षु, प्रसपेन्‌, तदघीश्वराणाम्‌, अमराणाम्‌, पटीयान्‌, घीरः, 
पटहः; अन्यैः, आहृतः (सन्‌), मध्यलोके, महोत्सवम्‌, शंसितुम्‌, इव, दघ्वान । 
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सञ्जी०-दिक्ष्विति ॥ अथ तोरणोत्क्षेपानन्तरम्‌ । दिक्षु दशसु दिशासु 
प्रसपंन्प्रसिद्धों भवन्‌ । आत्मनिनादेनेति शेष: । गम्यमानार्थत्वादप्रयोगः। तासां 
दिशामधीश्व राणां दिक्पालानाममराणां देवानामिन्द्रादीनां सम्बन्धी पटीया- 
न्समथंः । घोरनिनाद इति शेषः । घीरो गम्भीरः पटहो$न्येभृंत्यभूतेरमरराहत- 
स्ताडितः । सन्‌ मध्यश्चासौ लोकश्च मध्यलोकः । भूलोक इत्यर्थः । तस्मिन्‌ । 
महोत्सवम्‌ । अत्रापि भवत्पुत्रजन्मनास्माकं महानुत्सवो जात इति शंसितुमिव 
कथयितुमिव । दघ्वान ध्वनि चकार । ध्वनिकरणे महोत्सवज्ञापनस्य फलत्वा- 
भावेऽपि फलत्वकल्पनात्फलोत्रक्षा । 
हिन्दी--अन्य गणों द्वारा बजाए गए नगाड़ों की गम्भीर ध्वनि दिशाओं 
में फॅलती हुई धरती तक पहुँच गई ओर वहां से प्रतिघ्वनित होती हुई वह 
मानो यह बताने लगी कि वहाँ भी दिक्पालों तथा देवताओं के समान ही 
पुत्रोत्सव मनाया जा रहा है ॥ ३३॥ 
महोत्सवे तत्र समागतानां गन्धर्वविद्याधरसुन्दरीणाम्‌ । 
सम्भावितानां गिरिराजपुत्र्या गृहेऽभवन्मङ्गलगीतकानि ॥ ३४ ॥ 
अन्वय:--तत्र, महोत्सवे, गृहे, समागतानाम्‌, गिरिराजपुत्र्या, सम्भा- 
वितानां, गन्धवंविद्याधरसुन्दरीणाम्‌, मङ्गलगीतकानि, अभवन्‌ । 
सञ्जी०-महेति ॥ तत्र महोत्सवे समागतानां प्रासानामत एव गाहे 
गिरिराजपुत्र्या भवान्या सम्भावितानां पूजितानाम्‌ । सत्कृताना मित्यर्थः! गन्धर्वा 
विद्याधराश्च देवविशेषास्तेषां सुन्दरीणां स्रीणां ल्रीकतुंकाणि मङ्गल्गीतकानि 
स ङ्गलप्रयोजनगीतान्यभवन्‌ । जातानीत्यर्थः । 
हिन्वी--पावंती जी ने उस महान्‌ उत्सव में वहाँ आई हुई गन्धर्वो और 
विद्याधरो की सुन्दरियों का बहुत ही आदर के साथ सम्मान किया और 
उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से मंगलगान किया ॥ ३४ ॥ 
सुमङ्गलोपायनपात्रहस्तास्तं मातरो सातृवदभ्युपेताः । 
विधाय इर्वाक्षतकानि मृध्नि निन्युः स्वम्डु: गिरिजातनूजम्‌ ॥ ३५॥ 
अन्वयः---सुमद्धलोपायनपा त्रहस्ता:, भम्युपेता:, मातरः, मूध्नि, दुर्वाक्षत- 
कानि, विधाय, तभ्‌, गिरिजातनूजम्‌, मातृवत्‌, स्वम्‌, अडुम्‌, निन्युः । 
, सञ्जी०-युमञ्चलेति ॥ सुमङ्गलानि यान्युपायनान्युपदासामग्रचस्तेषां 
पातं तत्सहिता हस्ता यासामेवंभूताः सत्योऽभ्युपेताः प्राप्ता मातरो ब्राह्मयाद्याः। 
सेति शेषः। ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कोमारी वैष्णवो तथा । वाराही च 
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तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्त मातर: ॥! इत्यमरः । मृध्नि शिरसि दूर्वाक्षतकानि 
निधाय संस्थाप्य तं गिरिजातनूजं कुमारं मातृवत्पावंतीवत्तत्तुल्य तथा यथा, 
स्वं स्वीयमङ्कं निन्युः । स्वा ङ्के स्थापयामासुरित्यर्थः । मातृवदित्यनेन तासाम- 
प्यत्र महत्प्रेमास्तीति दशितम्‌ । 

हिन्दी -मातृ-मावना से भरी हुई ब्राह्मी आदि माताये भी वहाँ मंगल 
उपहारों को लिये हुए आई और उन्होंने उस बालक के सिर पर दूव तथा 
अक्षत छिड़क-छिड़क कर उसे अपनी-अपनी गोद में ले लिया ॥ ३५ ॥ 

ध्वनत्सु तूर्येषु सुमन्द्रमङ्कयाकि ङ्गचोध्वेकेष्वप्सरसो रसेन । 
सुसन्थिबन्थं ननृतुः सुवृत्तगीतानुगं भावरसानुविद्धम्‌ ॥ २६ ॥ 

अन्वयः-अङ्कुचालि ङ्गोध्वेकेषु, तूर्येषु, सुमन्द्रम्‌ ( यथा तथा ), ध्वनत्सु, 
अप्सरसः, रसेन, सुसन्धिबन्धम्‌, सुवृत्तगीतानुगम्‌, भावरसानुविद्धम्‌, ननृतुः । 
__ सञ्जी०-ध्वनत्स्विति ॥ अङ्कूथालिङ्गथोऽवंकेष्वेतत्संज्ञकेषु तूयेपु वाद्येषु 
सुतरां मन्द्रं गम्भीरं यथा तथा । “कलो मन्द्रस्तु गम्भीरे' इत्यमरः। ध्वनत्सु 
शब्दायमानेषू सत्सु । अप्सरसो रम्भादिका रसेन स्नेहेन शोभना मधुराः 
संधयः स्वरसंध्यादयो येषु तथाभूता बन्धाः प्रबन्धा गीतप्रवन्धा यत्र यस्मि- 
न्कर्मणि । सुवृत्तानि शोभनच्छन्दांसि गीतानुगानि यत्र यस्मिन्कर्मणि । भावा 
रत्यादयो रसाः श्शुङ्गारादयस्तेरनुविद्धं व्याप्तं यत्र यस्मिन्कमंणि यथा तथा 
` ननृतुर्गात्राणि विचिक्षिपुः । 

हिन्दी-उस समय अंत्य, आलिङ्गघ और उध्वेक नाम की अनेक तुरहियाँ 
मधुर स्वर से बजने लगीं और भाव तथा रस भरे सुन्दर छन्दों में बंधे हुए. 
गाने गाती हुई अप्सरायें बड़े हाव-भाव से नृत्य करने लगीं ॥ ३६ ॥ 


बाता ववुः सोख्यकराः प्रसेदुराशा विधूमो हुतभुग्‌ दिदीपे । 
जलान्यभूवन्विमलानि तत्रोत्सवेऽन्तरिक्षं प्रससाद सद्यः ॥ ३७ ॥ 


अन्वयः-तत्र, उत्सवे, वाताः, सौख्यकराः, ववुः, आशाः, प्रसेदुः, हुतभुक्‌, 
विधूमः, ( सन्‌ ), दिदीपे, जलानि, विमलानि, अभूवन्‌, अन्तरिक्षम्‌, सद्यः, 
प्रससाद । ९ 

सञ्जी०-वाता इति ।। तत्रोत्सवे । वाताः पवनाः सौख्यकरा ववुश्े लुः । 
आशा दिशः प्रसेदुनिमंला बमूवुः । हुतभुगर्निविधूमो निर्धूमः सन्दिदीपे 
ज्वलति स्म । “दीपी दीप्तौ' इति लिट्‌ । जलानि विमलान्यभूवन्‌ । अन्तरिक्षं 
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व्योम सद्यः प्रससाद स्वच्छममूत्‌ । “भवो हि लोकाभ्युदयाय ताइशाम्‌' इति 
न्यायादिति भावः । 
हिन्दी--उस उत्सव में सुख देने वाला वायु बहने लगा, दिशाएं प्रसन्न 
हो उठीं, अग्नि धुएँ से रहित होकर प्रदीस हो उठी, जळ निमंळ हो गया और 
आकाश भी तत्काल ही स्वच्छ हो उठा ॥ ३७॥ 
गस्भीरशङ्खष्वनिसिभ्मुच्चंगुं होया दुन्दुभयः प्रणेदुः । 
दिवौकसां व्योस्नि विमानसङ्का विमुच्य पुष्पप्रवयान्प्रसलुः ५ २८ ॥ 
अस्वयः--गरहोङ्भवाः, दुन्दुभयः, गम्भीरशङ्खथ्वनिमिश्चम्‌, उच्चैः, प्रणेदुः, 
दिवौकसाम्‌, विमानसङ्काः, व्योम्नि, पुष्पप्रचयान्‌, विमुच्य, प्रसस्नुः । 
सञ्जी०-गम्भीरेति ॥ ग्रहोःद्भवा महेश्वरनिकेतनीया दुन्दुभयो गम्भीरो 
मन्द्रो यः शङ्खध्वनिः पाश्चजन्यशब्दस्तेन मिश्रं यथा स्यात्तथोच्चैः प्रणेदुः 1 
‘उपसर्गादसमासेऽपि’ इति णत्वम्‌ । अथ च दिवौकसां देवानां विमानसङ्का 
व्योम्नि पृष्पप्रचया न्विमुच्य विकीयं प्रसस्नुः । प्रतस्थिर इत्यर्थः । 
हिन्दी--समी घरों में छोटे-छोटे नगाड़े शंख की गम्भीर ध्वनि के साथ 
बजने लगे और देवतालोग आकाश में आ-आकर विमानों से पुष्पवर्षा करने 
लगे ॥ ३८॥ 
इत्यं महेशाद्रिसुतासुतस्य जन्मोत्सवे सम्मदयाः्चकार । 
चराचरं विश्वमशेषमेतत्परं चकम्पे किल तारकश्रीः॥ ३९ ॥ 
अन्वयः--महेश्ाद्रिसुतासुतस्य, इत्थम्‌, जन्मोत्सवे, अशेषम्‌ चराचरम्‌, 
एतत्‌, विश्वम्‌, सम्मदया*चकार, परम्‌, तारकश्री, चकम्पे, किल ! 
सञ्जी०-इत्थमिति॥ महेशो ह्रः । अद्रिसुता पार्वती तस्याः सुतस्य 
ुत्रस्येत्थमेवंभूते जन्मोत्सवेऽशेषं समस्तं चराचरं स्थावरजङ्कममेतद्विश्वं जग- 
त्सम्मदयाः्चकारोन्मत्तीचकार । उन्मादमाधनँ रिति शेषः । परं केवलं तारकस्य 
तारकासुरस्य श्रीलक्ष्मी श्चकम्पे । बिभायेत्यथं: । 
हिन्दी--शंकर जी तथा पार्वती जी के इस पुत्रजन्म के उत्सव से संसार 
के चर अचर समी प्राणी हर्ष में विभोर हो गये किन्तु तारकासुर की राज्य- 
लक्ष्मी काँप उठी ॥ ३९॥ य 
»« ततः कुमारः समुदाँ निदानेः सः बाललीलाचरितंबिचित्रे: । ` 
गिरीक्षगौर्योहेंदयं जहार मुदे न हृद्या किमु बालकेलिः ॥ ४० ॥ 
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अन्वयः--ततः, सः, कुमारः, विचित्रैः, समुदाम्‌, निदानैः, बाललीला- 
चरितः, गिरीशगौर्यो:, हदयम्‌, जहार, हृद्या, बालकेलि:, मुदे, न, किमु । 

सञ्जी०-तत इति ॥ ततोऽनन्तरं स कुमारो विचित्रै रनेकरूपैरत एव समुदां 
सुतरां रीतीनां निदार्नरादिकारणेः । "निदानं त्वादिकारणम्‌’ इत्यमरः । 
वाललीलाचरितैः । शिशुक्रीडाचरित्रैगिरीशगौयों: शिवपार्वत्योः । अभ्यहित- 
्वाद्वह्लचोऽपि पूर्वेनिपातः । हृदयं मनो जहार । प्रसादयामासेत्यर्थः । हृद्या 
मनोहरा बालकेलिर्मुदे न किमु भवतीति । कि तु भवत्येवेत्यर्थः । 

हिन्दी -इस प्रकार उस वालक ने अपनी आनन्दमयी अनोखी वाल- 
लीलाओं से शंकर और पावती जी के हृदय को मुग्ध कर लिया, क्योंकि 
बच्चों की लीळाए' भला किसके मन को मुर नहीं कर लेती? ॥ ४० ॥ 

सहेश्वरः शेलसुता च हर्षात्सतर्षमेकेन सुखेन गाढम्‌। , 
अजातदन्तानि मुखानि सुनोसंनोहराणि ऋमतश्चुचुस्व ॥ ४१॥ 

अन्वयः-महेश्वरः, रौलसुता, च, हर्षात्‌, सतषंम्‌ ( तथा ), अजात- 
दन्तानि, मनोहराणि, सूनोः, मुखानि, एकेन, मुखेन, गाढम्‌, क्रमतः, चुचुम्ब । 

सञ्जी०-महेशवर इति ॥ महेश्वरो हरः रोलसुता पार्वती च हर्षाद्धेतोः 
सतर्षं सतृष्णं यथा तथाजातदन्तान्यनुद्‌भूतदशनानि मनोहराणि सूनोः 
कुमारस्य मुखान्येकेन मुखेन गाढं इढं यथा तथा क्रमतो यथाक्रमं चुचुम्ब 
पस्पशे । अत्र कतुंद्रयस्य पार्थक्येन क्रियान्वयो विधेय: अन्यथा द्विवचनापत्ति- 
रिति विवेचनीयम्‌ । 

हिन्दी --पावंती और शंकर जी वडी प्रसन्नता के साथ लालायित होकर 
पुत्र के दाँतों से रहित मनोहर मुखों को अपने-अपने एक ही मुख से बार-बार 
बड़े प्रेम से चूमा करते थे ।। ४१ ॥ 

दवचित्स्खलद्धिः क्वचिदस्खलब्डिः क्घखिठाकस्पः षव चिदप्रकस्पेः । 

बालः स॒ लीलाचलनप्रयोगस्तयोर्मुदं वर्धयति स्म॒ पित्रोः ॥४२॥ 

अन्वयः--सः, वालः, क्वचित्‌, स्खलद्धि:, ववचित्‌ (प्रदेशे), अस्खरूद्धि:, 
क्वचित्‌, प्रकम्पैः, ववचित्‌, अप्रकम्पँः, लीलाचलनप्रयोगैः, तयोः, पित्रोः, 
मुदम्‌, वर्षयति, स्म । 

सञ्जी०-ववचिदिति ॥ स वालः कुमारः क्वचितप्रदेशे स्वळऱ्दिः पतर: 
क्वचित्प्रदेशेञ्स्खलद्धि: क्वचितपरदेशे प्रकम्पैः प्रकृष्टकम्पे: ववचित्प्रदेशे5प्रकम्पे- _ 
लीलया ये चलनभ्रयो गास्तँ निमित्त भूतैस्तयोः पित्रो जंननीजनकयो: । माता च 
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पिता च पितरौ तयोः पित्रोः । 'पित्ता मात्रा” इत्येकशेप: । मुदं प्रीति वर्षयति 
स्म । “कन्दलयाः्वकार' इत्यपि पाठ: । अर्थ स एव । 

हिन्दी- कभी लड़खड़ाते हुए, कभी सीधे चलते हुए, कभी काँपते हुए 
और कभी सीधे खड़े होकर वह बालक अपनी खिलवाड़ से भरी चालों द्वारा 
माता-पिता का आनन्द बढ़ाने लगा ॥ ४२ ।। 

अहेतुहासच्छुरिताननेन्दु्ग हाङ्गणक्रीडनधुलिघुस्रः । 

. मुहुचंदन्किग्द्रिदलक्षितार्थं भुदं तयोरङ्कगतस्ततान ॥ ४३ ॥ 

अन्वयः--गृहाङ्गणक्रीडनधूखिधूम्रः, अद्धगतः, अहेतुहासच्छ्रिताननेन्दुः, 
अलक्षितार्थम्‌, मुहुः, किस्चित्‌, वदन्‌, तयोः, मुदम्‌, ततान । 

सञ्जी०-अहेत्विति ॥ गृहाङ्गणे यत्क्रीडनं तेन निमित्तेन धूलिभी रजो- 
भिर्धुम्रो घूसरः सन्नद्धूगत उत्सङ्गं प्रातः कुमारः। अहेतुरकारणो यो हासो 
हसितं तेन च्छुरितो मिश्चित आननेन्दुर्मुखचन्द्रो यस्य । अलक्षितार्थे मव्यक्तार्थ 
मुहुः किस्बिद्वदंस्तयो मुदं प्रीति ततान चकार । 


हिन्दी - घर के आंगन में खेलने से धूल-धूसरित वह बालक माता-पिता . 


की गोद में जाकर अकारण ही हँसने लगता था, जिससे उसका मुखचन्द्र और 
भी चमक उठता था और कभी-कभी वार-वार तोतली वाणी में. वोल-वोलक र 
उनके आनन्द को वढ़ाया करता था ॥ ४३ ॥ 
ग॒ह्हुन्विषाणे हरवाहनस्य स्पृशञ्नुमाकेसरिणं सलीलम्‌ । 
स भृङ्किणः सुक्ष्मतरं शिखाग्रं कष॑न्बभूव प्रमदाय पित्रोः ॥ ४४ ॥ 
अन्बयः--सः, हरवाहनस्य, विषाणे, गृह्णन्‌ ( तथा ), उमाकेसरिणम्‌, 
सलीलम्‌, स्पृशन्‌, भृङ्गिणः, सूक्ष्मतरम्‌, शिखाग्रम्‌, कषंन्‌, पित्रोः प्रमदाय, 
बभूव । 
सञ्जी०-ग्रह्हन्तिति॥ स कुमार: । हरवाहनस्य वृषस्य विषाणे श्जुङ्गे 
गृह्णत्‌ । कराभ्यामिति रोषः । तथोमाकेसरिणं पारवंतीसिहं सलीलमप्रयासं 
यथा तथा स्पृशन्‌ । तथा भूङ्गिणो गणस्य सूक्ष्मतरं शिखाग्नं कर्षन्‌ । पित्रोजेन- 
नीजनकयोः प्रमदाय हर्षाय बभूव । क्रियाग्रहणात्संप्रदानत्वम्‌ । 
हिन्दी--वह कभी शंकर जी के बैल की सींग पकड़ने लगता,. कभी 
पार्वती जी के वाहन सिंह को सहलाने लगता और कभी भृङ्गी की पतली 
चोटी पकड़ कर खींचने लगता । उसंकी इस चंचलता को देख-देखकर 
माता-पिता अत्यन्त प्रसन्न हो जाते थे || ४४॥ ` 
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एको नव हो दश पश्च सप्तेत्यजीगणल्ात्ममुखं प्रसायं । 
महेशकण्ठोरगदन्तपड्क्ति तदङ्कगः शंशवसोग्ध्यमैशिः ॥ ४५ ॥ 

अन्वयः--तददूग: ऐशिः, आत्ममुखम्‌, प्रसार्य, महेशकण्ठो रगदन्तपङ्क्तिम्‌ 
एको, नव, द्वौ, दश, पश्च, सप्त, इति रौशवमौग्ध्यम्‌ अजी गणत्‌ (यतः) । 
सञ्जी०-एक इति ॥ तस्य पितुरद्धूग उत्सङ्गगत ऐशिः ईशस्यापत्य- . 
मित्यर्थः । “अत इन्‌” इत्यपत्यार्थं इन्‌ । आत्ममुखं प्रसायं महेशस्य ये कण्ठो- 
रगाः सर्पास्तेपाँ दन्तपङ्झिम्‌ । एको नव द्वौ दश पञ्च सप्तेत्यजीगणत्संख्यात- 
वान्‌ । यतः शैशवमौग््य वालत्वतिमित्तमूृढतां दवानः । अजीगणदिति 
गणयतेलूंङ । “ई च गणः' इत्यभ्यासाका रस्येका रः । 
हिन्दी--कभी वह शंकर जी की गोद में वेठकर अपनी -वाल्य कालीन 
चपलता के कारण उनके गले में पड़े हुए साँप का मुंह खोलकर एक नौ दो 
दस पाँच कह कर उसके दाँत गिनने लगता था ।। ४५ ॥ 
कपदिकण्डान्तकपालदाम्नोऽङ्गुल प्रवेश्याननकोटरेषु । 
दन्तातुपातुं रभसी बभूव मुक्ताफलश्रान्तिकरः कुमारः ।। ४६ ॥ 
अन्वयः--कुमारः कपदिकण्ठान्तकपालदाम्नः, आचनकोटरेषु, अङ्गुलिम्‌, 
प्रवेश्य, मुक्ताफलञ्चान्तिकरः, दन्तान्‌, उपात्तुम्‌, रमसी बभूव ( यतः ) । 
सञ्जी०-कपर्दीति ॥ कुमारः कातिकेयः कपदिकण्ठाऱ्ते शिवकण्ठमध्ये 
स्थितस्य कपालदाम्नो नृकरोटीखज आननकोटरेषु वदनफूपेषु । 'कोटरो नागरे 
फूपे पुष्करिण्युच्चघाटके' इति मेदिनी । अङ्गुलि प्रवेश्य दन्तानुपात्तुं ग्रहीतु 
रभसी रभसो वेगोऽस्यास्तीति तथोक्तः। “रभसो वेगहर्षयोः’ इति मेदिनी । 
बभूव । एतान्वेगेन ग्ृह्हामीत्येच्छदित्यर्थः । यतो मृक्ताफलञ्चान्तिकरो 
मौक्तिकभ्रमकारी । 
हिन्दी -वह कुमार कभी-कभी शंकर जी के गले में पड़ी मुंडमाला के 
मुखों में अंगुलियाँ डालकर उनके दाँतों को मोती के भ्रम से निकालने 
लगता था ॥ ४६ ॥ 
शम्भोः शिरोऽन्तःसरितस्तरङ्कान्विगाह्य गाढं शिशिरान्सेन । 
स जातजाडयं निजपाणिपद्ममतापयःद्वालविलोचनारनौ ॥ ४७ ॥ 
अन्वयः-सः, शिंशिरान्‌, शम्भोः, शिरोऽन्तः, सरितः, तरङ्गान्‌, रसेन, 
गाउम्‌ विगाह्य, जातजाडयम्‌, निजपाणिपझम्‌, भालविलोचनाग्नौं, अतापयत्‌ । 
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सञ्जी०-ञम्भोरिति॥ स कुमारः। शिशिराञ्छीतलाञ्छम्भोः सम्वन्धिनः 
शिरसोऽन्त्मंध्ये स्थितायाः सरितो गङ्गायास्तरङ्गान्रसेन स्वादेन । स्वादोऽत्र 
त्वगिन्द्रियग्ह्म त्वेन विवक्षितः । 'रसो गन्धरसे जले । श्शुङ्गारादौ विपे वीर्ये 
तक्रादी द्रव्यरागयोः । देहधातुप्रभेदे च पारदस्वादयोः पुमान्‌’ इति मेदिनी । 


गाढं इढम्‌ । 'गाढवाढदृढानि च' इत्यमरः । विगाह्मावगाह्म । अत एव जात-. 


जाड्यं जातशीतकृतजडत्वं निजपाणिपद्मं स्वीयकरकमलं भाले यद्विलोचनं 
तत्र योऽस्निस्तत्रातापयत्‌ । अन्योऽपि शीतजडं हस्तमग्नौ तापयति तद्वदिति 
भावः । 
हिम्दी--कभी वह शंकर जी के सिर पर बहने वाली गंगा की घारा में 
अपना हाथ डाल देता था किन्तु जब वह ठंढक से सुन्न होने लगता तो कमल 
जैसे कोमल हाथ को वहाँ से निकाल कर शिव जी के माथे पर जळते हुए 
तीसरे नेत्र को आग में सेकने लगता था ॥ ४७ ॥ 
किच्चित्कलं भङ्गुरकन्धरस्य नमज्जटाणुटधरस्य शम्भोः । 
भ्रलस्बमानं किल कौतुकेन चिरं चुचुम्बे मुकुटेन्दुखण्डम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अन्वयः--किच्ित्‌, भङ्गुरकन्धरस्य ( सः कुमारः ) नमज्जटाजूदघरस्य, 
शम्मोः प्रलम्वमानम्‌, कलम्‌, मुकुटेन्दुखण्डम्‌, कौतुकेन, चिरम्‌, चुचुम्बे, किल । 
सञ्जी०-किच्चिदिति ॥ किच्चिद्धड्गुरा पतनशीला । “भञ्जभासमिदो 
घुरच्‌' इति घुरच्‌ “चजो:” इति कुत्वम्‌ । कन्धरा ग्रीवा यस्य । बालत्वात्‌ । स 
कुमारो नमज्जटाजूटस्य घरस्तस्य झम्भोहरस्य प्रलम्वमानमाश्रयमाणं कलं 
मधुरं मुक्टेन्दुसण्डं मुकूटचन्द्रशकलम्‌ । भित्ते शकलखण्डे वः’ इत्यमरः । 
कौतुकेनानन्देन चिरं बहुकालं चुचुम्वे । पस्पदोत्य्थ: । 
हिन्दी जव कभी शंकर जी के कंधे थोड़ा झुक जाते थे और उनके 
जटाजूट नीचे लटकने लगते थे तब वह कुमार जटाओं के साथ नीचे लटकने 
वाले चन्द्रमा को वड़े कौतुक के साथ देर तक चूमता रहता था ॥ ४८॥। 
इत्यं शिशोः शेशवकेलिवृत्तमंनो5भिरासागिरिजागिरोजी । 
सनोविनोईकरसप्रयुक्तौ दिवानिशं नाविदतां कदाचित्‌ ॥ ४९ ॥ 
_ अन्वयः = गिरिजागिरीशौ, मनो भिरामैः, इत्थम्‌, शिशोः, शैशवकेलि- 
वृत्तः, मनोविनोदेकरसभ्रयुक्त, कदाचित्‌ (अपि), दिवानिशम्‌, न, अविदताम्‌ । 
सञ्जी०-इत्थमिति ॥ गिरिजागिरीशौ मनोभिराभैमंनो रयै रित्यमेवंभूतैः 
शिशो; कुमारस्य शैशवस्य बालस्य याः । केल्यस्तासां वृत्तेश्वरित्रेः । “वृत्तं पद्य 
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चरित्रे त्रिष्वतीते दृढनिस्तले' इत्यमरः। मनसो विनोदस्तत्र य एको रसः 
प्रीतिस्तत्र प्रसक्तावासक्तौ सन्तौ कदाचिदपि दिवानिशमहनिशं नाविदतां 
नावुध्येताम्‌ । अगा धपुत्रोत्सवा णंवमग्नत्वादिति भावः । 
हिन्दी--इस प्रकार पुत्र की मनोहर वाल-क्रीडाओं के आनन्द रस में 
पार्वती जी तथा शंकर जी इतने मग्न हो गए कि उन्हें रात-दिन की भी 
सुधि न रह गयी ॥ ४९ ॥ 
इति बहुविधं बालको डाविचित्रविचेष्टितं 
ललितललित सान्द्रानन्दं मनोहरमाचरन्‌ । 
अलभत परां बुद्धि षष्ठे दिने नवयोचनं 
स किल सकलं शास्त्रं विवेद विभुर्यथा ॥ ५० ॥ 
अन्वयः--इति, बहुविधम्‌, ललितललितम्‌, सान्द्रानन्दम्‌, मनोहरम्‌, 
बाळक्रीडाविचित्रविचेष्टितम्‌, आचरन, विभुः, सः, षष्ठे, दिने, पराम्‌, बुद्धिम्‌, 
नवयौवनम्‌, च, अलमत, यथा, सकलम्‌, शल्लम्‌ शातनम्‌, विवेद, किल । 
सञ्जी०-इतीति ॥ इत्येवंभूतं बहुविधं नानाप्रकारकं ललितप्रका रमति- 
सुन्दरं सान्द्र आनन्दो येन । मनोहरं बालक्रीडाया विचित्रं विचेष्टितं चेष्टाम्‌ । 
चरित्रमिति यावत्‌ । आचरन्विदघद्विभुः स कुमारः षष्ठे दिने परामुत्कृष्टा 
बुद्धि धिषणां नवयौवनं तारुण्यं चालभत प्राप । यया बुद्धा सकळं समस्तं 
श्रम्‌ । सकलानि शस्त्राणीत्यर्थः । शाल्रम्‌। शात्नाणीत्यर्थेः । उभयत्रापि 
जातावेकवचनम्‌ । विवेद ज्ञातवान्‌ । किलेति प्रसिद्धौ । प्राचीनसत्संस्का राणां 
किमिवाशक्यमिति भावः । हरिणीच्छन्दः-“रसयुगहयेन्सौँ म्नौ लो गो यदा 
हरिणी तदा” इति लक्षणात्‌ । 
हिन्दी--इस प्रकार अनेकों सुन्दर, आनन्ददायी तथा मनोहर वारू 
लीलाएँ दिखाता हुआ वह वालक अपने जन्म से छठें ही दिन बहुत बड़ा बुद्धि- 
मान तथा जवान बन गया और उसने शास्त्र और शस्त्र विद्याओं «को मली- 
भाँति सीख लिया ॥ ५० ॥ 
महाकवि कालिदास कृत कुमारसंभव महाकाव्य में कातिकेय 
५ जन्म नाम का ग्यारहवां सग समास । 
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अथ प्रपेदे त्रिदशेरशेषेः क्कूरासुरोपप्लवदुःखितात्मा । 
पुलो मपुत्रीदयितोऽन्धर्कार पत्रीन तृष्णातुरितः पयोदम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः-अथ, क्ूरासुरोपप्लवदुःखितात्मा, पुलोमपृत्रीदयितः अशेषे:, 
त्रिदशैः, तृष्णातुरितः, पत्री, पयोदम्‌, इव, अन्धकारम्‌ प्रपेदे । 
सञ्जी०-अथेति ॥ अथानन्तरं क्र्रस्तीव्रो. योऽसुरस्तारेकसंज्ञकस्तस्य 
तत्कतृंको य उपप्लव उपद्रवः स्वस्थानोच्चाटनादिकस्तेन दुःखितः क्लिष्ट आत्मा 
यस्य तथाभूतः पुलोमपुत्र्याः शच्या दयितः प्रिय इन्द्रो5शेषै: सगस्तै खिदडौ रात्म- 
भृत्यभूतवृन्दा रक: सह तृष्णातुरितस्तृष्णया तृपया कर्त्या आतुरित आतुरी कृतः । 
'तत्करोति-' इति णिचि कृते 'णाविष्ठवत्‌-' इति टिलोपः । ततः कर्तरि क्तः । 
पत्री चातकः पयोदमिव । अन्घकारि हर्‌ प्रपेदे प्राप । अत्र पूर्णोपमाळङ्कारः । 
सर्गेस्मिन्वृत्तमुपजातिः । ~ 
हिन्दी-जिस प्रकार प्यास से व्याकुल पपीहा वादल की शरण में जाता 
है उशी प्रकार अत्याचारी तारकासुर के कष्टों से दुःखी होकर इन्द्र सभी 
देवताओं को साथ लिए हुए भगवान्‌ शंकर जी के पास पहुँचे ॥ १॥ 
ुप्ताररसंत्रासखिलीकृतात्स कथश्चिदम्भोदविहारमार्गात्‌ । 
अवातताराभिर्गिर गिरीशगौरीपदन्यासबिशुद्धभिन्द्रः ॥ २॥ 
अन्यवः--सः, इन्द्रः, ससारिसंत्रासखिलीकृतात्‌, अम्भोदविहारमार्गात्‌, 
गिरीशगौरीपदत्यासबिशुद्धम्‌ गिरिम्‌, अभि फथञ्चित्‌, अवाततार । 
सञ्जी०-स्मेति ॥ स इन्द्रः। सोऽभिमानी योऽरिस्ता रकस्तस्माद्यः संत्रासो 
भयं तेन खिलीकृताद्दुरवगाह्ममानीकृतःदम्भोदानां मेघानां विहारो यत्र स 
चासौ मार्गेश्न। आकाशमित्यर्थः । तस्मात्‌ गिरीशसहिता या गौरी भवानी 
तस्याः पदे चरणे तयोर्न्यासो निधानं तेन विशुद्धं पवित्रं गिरि कैलासमभि 
सम्मुखं क्थः्चित्केनापि प्रकारेण । कण्टेनेत्यर्थः । अवाततारोत्ततार। गिरीश- 
गौरीति शिरीशस्याभ्यहितत्वाद्ृह्वचोऽपि पूव॑निपात इति वा । 
हिन्दी --उस घमण्डी शक्न तारकासुर के भय से देवताओं के समी मार्ग 
अवरुद्ध हो गये थे इसलिए इन्द्र किसी प्रकार अपने को बादलों में छिपाते हुए 
आकाश मागे से कैलास पहाड़ पर उतरे, जो पार्वती तथा शंकर जी के चरणों 
की छाप से पवित्र हो चुका था ॥ २॥ 
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सङ्क्रन्दनः स्यन्वनतो$वतीये मेघात्मनो मातलिदत्तहस्तः । 
पिनाकिनोऽयाल्यमुच्चचाल शुचौ पिपासाकुलितो यथाम्भः ॥ ३ ॥ 

अन्वयः--अथ, सङ्क्रन्दनः, मातरिदत्तहस्तः, मेघात्मन:, स्यन्दनतः, 
अवतीय, शुचो, पिपासाकुर्तितः, अम्भः, यथा, पिनाकिनः आल्यम्‌, 
उच्चचाल। 

सञ्जी०-सङ्क्रन्इन इति ॥ अथानन्तरं सङ्क्रन्दन इन्द्र: । 'सङ्क्रन्दनो दुञ्चय- 
वन: इत्यमरः । मातलिना सारथिना दत्त आश्रयीकरणाथंस्रग्रेकृतो हस्तो यस्मै 
सः। अवलम्वितमातलिहस्तः सन्नित्यर्थः । मेघातमनो मेघस्वरूपघारिणः। 
मेघल्पादित्यर्थः । स्यन्दनतो रथात्‌ । पञ्चम्यास्तसिल्‌ । अवतीर्योत्तीयं । शुचौ 
्रीप्मे पिपासया तृष्णया । तृषेति यावत्‌ । आकुलित आतुर: पुरुषोऽम्भो यथा 
जलमिव पिनाकिनो हरस्यालयं निलयमुच्चाल । उद्दिद्य चलति स्मेत्यर्थः । 

'निकाय्यनिलयाल्याः' इत्यमरः । पिपासेति 'अ प्रत्ययात्‌’ इत्यकारप्रत्यये 

टापू । अत्रापि पूर्णोपमालङ्कारः । ` सामान्यघंस्त्वाकुलितत्वमित्याकुलितत्वे 

निमित्तमूतौ पिपासोपप्लवो । अनयो भिम्वप्रतिबिम्बभावेन साइश्यम्‌ । 
हिन्दी--जैसे ग्रीष्म ऋतु में प्यासा हुआ आदमी पानी की ओर झपटता 
है उसी प्रकार मातलि के हाथों का सहारा लेकर अपने मेघ जैसे रथ से उतर 
कर इन्द्र भगवान शिव के महल की ओर बढ़ चले ॥ ३ ॥ 
इतस्ततोऽथ प्रतिविम्बभाजं विलोकमानः स्फटिकाद्रिभुसौ । 
आत्मानमप्येकमनेकधा स ब्रजन्विभोरास्पदमाससाद ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--अंथ ब्रजन्‌, सः, स्फटिकाद्रिभूमौ, इतस्ततः, प्रतिबिम्वभाजम्‌, 
एकम्‌, अपि, आत्मानम्‌, अनेकधा,विलोकमानः, विभोः, आस्पदम्‌, आसदाद । 
सञ्जी०-इतस्तत इति ॥ अथानन्तरं ब्रजन्गच्छन्स इन्द्रः स्फटिकाद्विः 
कैलासस्तस्य भूमो पृथिव्यामितस्ततो यत्र तत्र प्रतिविम्यभाजं प्रतिविम्वितमेकम- 
प्यात्मानं शरीरमनेकधानेकसंख्यं विलोकमानः पश्यन्सम्‌ । विभो महेश्व रस्या- 
स्पदं स्थानमाससाद प्राप । 
हिन्दी-उस स्फटिकमय पनाड़ी भूमि में इधर-उघर पड़ने वाली अपनी 
बहुत सी परछाइयों को देखकर एक होते हुए भी अपने को अनेक समझते हुए 

चलते-चलते वे शंकर जी के निवास-स्थान पर जा पहुँचे ॥ ४॥ 

बिचित्रचचन्मणि्भङ्गिसङ्गं सोवर्णदण्डं दधतातिचण्डस्‌। _ 
स नन्दिनाधिष्ठितमध्यतिप्ठत्सोधाङ्कणद्वारमनङ्कशत्रोः ॥ ५॥ 
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` अन्वयः- स विचित्रचः्वन्मणिभङ््गिमङ्गम्‌, अतिचण्डम्‌, सौवर्णंदण्डम्‌, 
दधता, नन्दिना, अधिष्ठुतम्‌, अनङ्गशत्रोः सौधा ङ्गणद्वारम्‌, अध्यतिष्ठत्‌ । 
ती०-विचित्रमिति॥। स इन्द्रः विचित्रा अनेकवर्णाश्च च्चन्तो दीप्तमाना ये 
मणयो रत्नानि तेषां तत्कमिका या भङ्गयो रचनाविशेषास्तेषां सङ्गः सम्बन्धा 
यस्य । अनेकवणंमणिखचितमित्यर्थः । तथा पिचण्डमतिभीषणं सौवणदण्ड सुवण- 
'मयवेत्रं दधता बिभ्रता नन्दिना गणेनाधिष्ठितं द्वारपालतयाधिश्चितमनङ्ग शत्रो 
शिवस्य सौघस्य राजसदनसम्बन्धिनोऽङ्गणस्याजिरस्य । 'अङ्गण चत्वराजिरे 
इत्यमरः । द्वारं प्रतीहारम्‌ । “खरो द्वार्दारं प्रतीहारः’ इत्यमरः । अध्यतिष्ठुदधि- 
तस्यौ । 'अघिशीङ्स्थासाम्‌-' इति कर्मत्वम्‌ । अन्तःश्रवेशे भगवदाज्ञानुपाळनं 
कुवेन्द्रार एव तस्था वित्यर्थः । 
हिन्दी-रंग-विरंगी मणियों की पच्चीकारी से सुशोभित भगवान्‌ शंकर 
के महल के दरवाजे पर पहुँच कर इन्द्र रुक गये जहाँ हाथ में एक भारी सोने 
का डंडा लिए हुए नान्दौ खड़ा था ॥ ५॥ 
ततः स फक्षाहितहेमदण्डो नन्दी सुरेन्द्र प्रतिपद्य सद्यः । 
प्रतोषयामास स॒गौरवेण गत्वा शशंस स्वयमीश्वरस्य ॥ ६ ॥ 
अन्वयः-ततः, सः, नन्दी, सुरेन्द्रम्‌, सद्यः, प्रतिपद्य, सुगौरवेण, प्रतोषया- 
मास, स्वयम्‌, गत्वा, कक्षाहितहेमदण्डः, ईश्वरस्य शशंस । 
सञ्जो०--तत इति ॥ ततोऽनन्तरं स नन्दी गणः सुरेन्द्रमिन्ध सद्य आशु 
प्रतिपद्य समीपं प्राप्य सूतरां गौरवेणादरेण स्वागतादिना प्रतोषयामास संतो- 
षितवान्‌ । अथ च स्वयं गत्वा कक्षायां हम्यंप्रकोष्ठे । 'कक्षा प्रकाष्ठे हम्यादिः 
काञ्च्यां मध्येभवन्धने' इत्यमरः। आहितः स्थापितो हेमदण्डः सुवणंवेत्रो येन 
तथोक्तः सन । ईश्वरस्य । ईश्वरमित्यर्थंः । सम्वन्धविवक्षायां षष्ठी । शशंस कथ- 
यामास । ससुरो महेन्द्र आगत इति निवेदितवानित्यर्थेः ॥ 
हिन्दी --नन्दी ने इन्हें देखते ही अपने सोने के डण्डे को एक कोने में खड़ा 
कर दिया भौर आगे बढ़कर अत्यन्त आदर के साथ उनका स्वागत किया । 
तथा शंकर जी के पास जाकर उनके आने की सूचना दी ॥ ६ ॥ 
श्रसंज्ञयानेन कृताभ्यनुज्ञः सुरेश्वरं त॑ जगदीश्वरेण । 
प्रबेशयासास सुरः पुरोगः ससं स नन्दी सदनं सदस्य ॥७॥ 
अन्वयः--अनेन, जगदीश्वरेण, श्रूसंज्ञया, कृताभ्यनुज्ञः, स, नन्दी, पुरोगः 
(सन्‌ ), तम्‌, सुरेश्वरम्‌, सद्‌, अस्य, सदनम्‌, सुरः, समम्‌, प्रवेशयामास । 
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सञज्जी०--श्रूमंज्ञयेति ॥ अनेन जगतामीश्चरेण महेश्वरेण भ्रूसंज्ञया । 
भृकुटी चमत्कृतिस ङ्कतेनेत्यर्थंः । कृताभ्यनुज्ञः सुरेन्द्रागमनार्थं कृतानुशासनः स 
नन्दी गणः पुरोगोऽग्रगामी सन्‌ । तं स्रेश्वरमिन्द्रं सच्छोभनं महेश्वरस्य सदनं 
गृहं सुरे: समं प्रवेशयामास । प्रवेशितवा नित्यर्थः । 
हिन्दी भगवान्‌ शंकर जी ने नन्दी को अपनी भौहों के संकेत से ही उन्हें 
भीतर लाने की आज्ञा दी । तव उनकी आज्ञा से आगे-आगे चलता हुआ नन्दी 
देवताओं के साथ इन्द्र को लिए हुए भगवान्‌ शंकर के मनोहर भवन में प्रवेश 
किया ॥ ७ ॥ 
स॒ चण्डिभृ ङ्ग प्रमुखेगंरिष्ठंगंणेरनंकविविधस्वरूपेः । 
अधिष्ठितं संसदि रत्नमय्यां सहत्तनेत्रः शिवमालुलोके ॥ ८ ॥ 
अन्वयः-सः, सहस्ननेत्रः गरिष्ठः, अनेकः, विविधस्वरूपैः, चण्डिभृङ्गि- 
प्रमुखैः गणैः, रत्नमय्यामु, संसदि अधिष्ठितम्‌, शिवम्‌, आछूलोके । 
सञ्जी०-स इति ॥ स सहस्ननेत्र इन्द्रो गरिष्ठेरतिशयेन गुरुभिः । 
'प्रियस्थिर-'-इत्या दिना गुरुशब्दस्य ग रादेशः अनेकैवेहुमिविवघस्वरूपर्नानाकृति- 
भिश्वण्डिभृज़िप्रमुखगंणे रत्नमय्यां रत्नप्रचुरायाम्‌ । प्राचुयें मयद्‌ । 'टिड्डा- 
इति डीप्‌ । संसदि सभायामधिष्ठितमुपविष्टं शिवमालुलोके ददे । इह्‌ अधि- 
शीङ्‌-' इत्या घारस्य कर्मेत्वप्रसङ्गो दुनिवारः। अतएव रत्नमयीं सभां तमिति 
प्रतिष्ठितमिति वा पठनीयम्‌ । यथास्थितविन्यासे दूषणोद्धारं सुधियो विभाव- 
यस्त्विति ॥ 
हिन्दी - रत्नजटित सभा-भवन में अनेक रूपरङ्ग वाले चण्डी भूज़ी आदि 
बहुतेरे गणों से घिरे हुए आसनासीन भगवान्‌ शंकर को इन्द्र ने अपनी हजार 
आँखों से देखा ॥ ८ ॥ 
कपर्देमुद्बद्ध महीनमुघरत्नांशुभिर्भासुरमुल्लर्सा-ः | 
दघानमुच्चैस्तरमिद्ध घातोः सुमेरुश्युद्धस्य समत्वमाप्तस्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वयः--उद्बद्धम्‌, उल्लर्साद्धः, अहीनमूर्घरत्नांशुमिः; मासुरम्‌, 
उच्चेस्तरम्‌, कपदेम्‌, दघानम्‌, इद्धघातोः, सुमेरुष्य ज्गस्य, समत्वम्‌, आप्तम्‌ । 
सञ्जी०--कपर्देमिति ॥ किम्मूतं शिवम्‌ । उद्वद्धं मुजङ्गमरज्जुभिद्‌ - 
ढीकृतमुल्लसद्धि: शोभमानेरत एवाहीनामिनाः स्वामिनस्तेषां वासुकिप्रभूति- 
महासर्पाणां मूर्घसु शिरःसु यानि रत्नानि मणयस्तेषा मंशुभिमयुखैर्मासुर दीप्य- 
मानम्‌ । 'मञ्जमास=' इति घुरच्‌ । उच्चेस्तरं महान्तं कपदं जटाजूटं दघाने 
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विश्रतम्‌ । 'कपर्दोऽस्य जटाजूटः? इत्यमरः । अत एव पुनः किम्मूतम्‌ । इद्धा 
प्रवृद्धा धातवो गैरिकादयो यत्र तथाभूतं यत्सुमेरोः स्वर्णाद्रेः श्वङ्ग तस्य समत्व 
सादुश्यमाप्तं प्राप्तम्‌ ॥ 
हिन्दी--साँपों से कसकर .बेंधा हुआ तथा वासुकी इत्यादि बड़े-बड़े सांपा 
के फणों की मणियों की किरणों से जगमगाता हुआ शंकर जी का ऊचा जटा- 
जूट विभिन्न प्रकार की धातुओं से परिपूर्ण सुमेह की ऊंची चोटी के समान 
दिखाई दे रहा था ॥ ९॥ 
बिश्ञाणमृत्तुद्गतरङ्गमालां गङ्गां जटाज्टतटं भजन्तीभ्‌ । 
गौरीं तदुत्सङ्गजुषं हसन्तीभिव स्वफेनः शरदभ्रशुभ्रः ॥ १० ॥ 
अन्वयः-उत्तङ्गतरङ्गमालाम्‌, .जटाज्टतटम्‌, भजन्तीम्‌, शरदञ्रशुश्रः, 
स्वफेनै:, तदुत्सङ्गजुषम्‌, गौरीम्‌, हसन्तीम्‌, इव गङ्गाम्‌, विश्राणम्‌। 
सञ्जी०-विश्राणमिति॥। पुनः किम्भूतम्‌ । उत्तु ्गोन्नतगामिनी । उत्प्लव- 
नरीतिगामिनीत्यथंः । तथाभूता तरङ्गमाला कल्लोलपङ्क्तियंस्या: । जटा- 
जूटस्य कपर्दस्य तटं सम्रीपभागं भजन्तीम्‌ तत्र स्थिता मित्यर्थः । तथा शरदश्रव- 
च्छरत्कालिकमेघवच्छु॒भ्रैविशदेः स्वफेनेस्तस्य हरस्योत्सङ्गं जुषते सेवते ताम्‌ । 
हराङ्कस्थितामित्यर्थः । गौरीं पार्वतीं हसन्तीमिवोपहास्यं कुवेती मिव । साप- 
्न्यप्रयुक्तमनःसम्पातं हास्येन स्फुटीकुर्वाणामिवेतयुत्परेक्षा । गङ्गां विञ्चाणं 
दधानम्‌ । 
हिन्दी-उनके जटाजूट के पास ही स्थित ऊ ची-ऊ ची लहरों वाली गंगा जी 
शरत्‌-कालीन स्वच्छ वादलों के समान अपना फेन उछाल-उछाल कर शुर 
जी की गोद में बंठी हुई पार्वती जी की मानों हँसी उड़ा रही थीं ॥ १०॥ 
गञ्गातरङ्गप्रतिबिस्बितैः स्वेबहृभवन्तं शिरसा सुधांशुम्‌ । 
चलन्मरी चिप्रचयस्तुषारगौरेहिमयोतितमुद्वहन्तम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- (पुनः किम्भूतम्‌), गज्ञातरज़प्रतिविम्बिते:, स्वैः, बहुभवन्तम्‌ 


सुधांशुम्‌, शिरसा, उद्दहन्तम्‌, तुषारगोरेः, चलन्मरीचिप्रचयै:, हिमद्योतितम्‌ । 


सञ्जी०-गङ्गेति ॥ पुनः किम्भूतम्‌ । गङ्गातरङ्गेषु जाह्लवीकल्लोलेपु 
प्रतिबिम्बितेः स्वैरातममिः । शरीरंरिति यावत्‌ । बहुभवन्तमनेकीभवन्तं सुधांशु 
चन्द्रं शिरसा मुर्ध्नोद्रहन्ते दघानम्‌ । अत एव पुनः किम्भूतम्‌ । तुषा रवत्तुहिनव- 
'दगोरेः सितेः। “गौरोऽरुणे सिते पीते” इति विश्व: । चलन्तः प्रसरन्तो ये 
सरीचिप्रचयाः किरणसच्धातास्तेहिमद्योतितम्‌ । द्योतते शोभते स योती। 
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शोभावानित्यर्थः । तस्य भावो द्योतिता । द्युतिरित्यर्थः । हिमवद्धिमसङ्घात- 
वह्योतिता द्युतियेस्य तम्‌ । पूर्वं धवलाङ्गमप्यनेकचन्द्रशोभाभिरधिकघवलीभूत- 
मित्यर्थः । 
हिन्दी--उनके सिर पर स्थित चन्द्रमा की हिम जेसी नाचती हुई उजळली 
किरणे गंगा की लहरों में प्रतिविम्वित होती हुई अकेले चन्द्रमा को अनेक रूपों 
में दिखला रही थीं ॥ ११॥ 
भालस्थले लोचनमेघमानधामाबरीभतरवोन्दुनं्रस्‌ । 
युगान्तकालोचितहव्यवाहं ` मीनध्वजप्लोषणमादधानम्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्वयः--भालस्थरे, एधमानघामाधरीभूतरबीन्बुनेत्रम्‌, गुगान्तकालो- 
चितहव्य वाहम्‌, मीनव्वजप्लोपणम्‌ लोचनम्‌ आदधानम्‌ । 
सञ्जी०-भालस्थल इति ॥ भालस्थले ललाटदेश एधमानं वर्घेमानं यद्धाम 
तेजस्तेन निमित्तेनाघरीभूते परिभावमूपागते रवीन्दू एव नेत्रे यस्मात्‌ । तास्या- 
मधिकतेजस्क मित्यर्थः । यद्वा । एघमानघाम अबरीभूतं चेति पदद्वयम्‌ । तत्रैवं ` 
व्याख्येयम्‌ । एघमान वर्धमानं घाम तेजो यस्य । वधिष्णुतेजस्कमित्यर्थः । 
तथोन्नतानतस्थानभेदेनाघरीभूते भालस्थनेत्रापेक्षया नीचेर्मूते रवीन्दू एव नेत्रे 
यस्य । यथा युगान्तकाले प्रलयकाल उचितं परिचितं हुव्यवाहमग्निरूपम्‌ । 
प्रलयकािकानळरूप मित्यर्थः । अत एव मीनध्वजस्य कामस्य प्लोषणं दाहकम्‌ । 
“-लुष दाहे! । 'कृत्यल्युटो बहुलम्‌' इति कतंरि ल्युट्‌ । एवंभूतं लोचनमादघा- 
नम्‌ । बिश्राणमित्यर्थंः । ; 
हिन्दी--उनके मस्तक पर प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रदीप्त एवं काम- 
देवको भस्म कर डालने वाला तीसरा नेत्र घघक रहा था जिसके तेज के 
सामने अत्यन्त प्रखर तेज घारण करने वाले सूर्य तथा चन्द्र रूपी नेत्र भी फीकेः 
पड़ जाते थे ॥ १२॥ 
महा हरत्नास्चितयोरुदारं स्फुरत्प्रमामण्डलयोः समन्तात्‌ । 
कणेस्थिताभ्यां शशिभास्कराभ्यासुपासितं कुण्डल्योइछलेन॥ १३ ॥ 
अन्वयः ( पुनः किम्भूतम्‌ ), महाहँ रत्नाञ्चितयोः, समन्तात्‌, उदारम्‌ 
( यशा स्यात्तथा ), स्ुरभामण्डलयोः, कुण्डल्योः, छलेन, कर्णस्थिताम्याम्‌, 
झशिभास्कराम्याम्‌, उपासितम्‌ । 
सञ्जी०-महेति ॥ पुनः किम्मूतम्‌ । महारहाणि बहुमूल्यानि यानि रत्तानि 
मणयस्तैरश्वितयोःखच्तितयोरत एव समन्तात्सवंत उदारमधिक यथा स्यात्तथा: 
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स्फुरत्प्रसरत्प्रभामण्डल॑ कान्तिवितानं ययोस्तथाभूतयोः कुण्डल्योः कणेभूषणयो- 
इछलेन कैतवेन कर्णयोः श्रवणयोः स्िताभ्यामुपविष्टाभ्यां शशिभास्कराभ्यां 
चन््रूर्याभ्यामुपासितं सेवितम्‌ । कुण्डलविषये कैतवा्सूर्याचन्द्रमसो रा रोप्यमाण- 
्वात्ताद्ूप्यरूपकं कँतवापहनुतिश्रेत्युभयोः संसृष्टिः । 9 
हिन्दी--उनके दोनों कानों में बहुमूल्य रत्नों से जड़े तथा चमकती हुई 
किरणों से घिरे हुए दो कुण्डरू ऐस प्रतीत हो रहे थे मानों कुण्डलों के बहाने 
सूर्य और चन्द्रमा ही उनके कानों पर बैठकर उनकी उपासना कर रह 
हों ॥ १३॥ 
स्वबद्धया कण्ठिकयेच नीलमाणिवयसय्या कुतुकेन गोर्याः । 
नीलस्य कण्ठस्य परिस्फुरन्त्या कान्त्या महत्या सुविराजमानन्‌ ॥ १४ ॥ 
` अन्वयः--( पुनः, किम्भूतम्‌ ), परिस्फुरन्त्या, नीलस्य, कण्ठस्य, महत्या,, 
कान्त्या, सुविराजमानम्‌, कुतुकेन, स्ववद्धया, नीलमाणिकयमथ्या; गौर्याः, 
ˆ कण्ठिकया, इव । 
सञ्जी०-स्ववड्येति ॥ पुनः किम्भृतम्‌ । परिस्फुरन्त्या परितः प्रसरन्त्या 
नीलस्य क्‍्यामस्य कण्ठस्यात्मगलस्य महत्या कान्त्या प्रभया सुतरां विराजमानं 
शोभमानम्‌ । कयेवत्युत्रेक्षते-कुतुकेन कौतुकेन स्वस्मिन्नात्मीयकण्ठे वद्धया 
निहितया नीलमाणिकयमय्या नीलरत्नविश्वेषप्रचु रया गौर्याः कण्ठिकयेव कण्ठभू- 
षयेव । 'कण्ठिका कण्ठभूषणम्‌' इति मेदिनी । - 
हिन्दी--वह अपने नीले गले की अत्यन्त चमकती हुई कान्ति से इस 
प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे कभी-कभी खिलवाड़ में नीलम की वनी 
कंठियों को गले में वाँबकर पावंती जी सुशोभित हो उठती थीं ॥ १४ ॥ 
कालादितानां त्रिदशासुराणाँ चितारजोभिः परिपाण्डुराङ्गम्‌ । 
महन्महेभाजिनमुद्गता भ्रप्रालेयशेलश्रियमुदहन्तम्‌ ॥ १५॥ 
अन्यवः--( पुनः किम्भूतम्‌ ), कालादितानाम्‌, त्रिदशासुराणाम्‌, चिता- 
रजोभिः, परिपाण्डुराङ्गम्‌, महन्महेभाजिनम्‌, दघानम्‌, उद्गता भ्रप्रालेयशैल- 
श्रियम्‌, उद्दहन्तम्‌, । 
सञ्जी-०काछेति ॥ पुनः किम्भूतम्‌ । कारेनावसानकालिकमृत्युनादितानां 
. पीडितानाम्‌ । मृतानामिति यावत्‌ । त्रिदशासुराणां देवदैत्यानां चिताया 
सृतमण्डपस्य रजो भिर्भेस्मभिः परितः पाण्डुरं शुञ्रमङ्गं यस्य । विहितमृतमण्डप- 
अस्मो डू लन मित्यर्थः । इह देवानाममरत्वाभावो दुर्धेटः । तंत्र ज्ञानाभावेन 
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निहितपदस्य कवेः प्रमाद इत्याहुः । केचित्पुनः 'मनुजासुराणम्‌’ इति पाठान्तरं 
कल्पयन्ति । अथ यद्यपि कालारितानामिति विशेषणमुभयविशेष्यान्वयित्वेन 
द्वितीथविशोष्ये विवक्षितमप्यकाला दितत्वबिशेषणस्य व्यभिचा रनियमने नियम- 
चान्निपिद्ध भवति, तथापि प्रथमविशेष्ये लोकोपकारकतापक्षेऽपि व्यमिचरि- 
तार्थासम्भवेन विशेषणानुपयोगात्सम्भवप्रयुक्तप्रधान भूत द्वितीयविशेष्यसम्वन्धेन 
प्रथम विशेष्यान्वयित्वनिरासः । एवं चोपकार्यमनुजसहच रतत्वेन लोकोपका रक- 
तापक्षावलम्वेन च विवक्षितार्थस्याविवक्षितत्वात्‌ । संहारफतापक्षे तु प्रायो 
गतिरन्वेषणीयेत्यलम्‌ । तथा महत्परिणाहि महेभस्य महतो गजस्याजिनं चमं 
परिदघानमिति पूर्वेण सम्वन्धः । अत एवोद्गतमुदितमञ्रं मेघो यत्र स चासो 
प्रालेयशैलो हिमवांस्तस्य श्रियं शोभामुदृहन्तं दधानम्‌ । निदशंनालङ्कारः । 
हिन्दी--मरे हुए देवताओं तथा राक्षसों की चित्ताओ की भस्म रमाये . 
अपने उज्ज्वल शरीर पर श्वेत हाथी की खाल ओढे हुए शंकर जी ऐसे प्रतीत 
हो रहे थे मानो बादलों से घिरा हुआ विशाल हिमालय सुशोभित हो रहा 
हो ॥ १५॥ 
पाणिस्थितब्रह्मकपालपात्रं वेकुण्ठभाजापि निषेव्यमाणम्‌ । 
नरास्थिखण्डाशरणं रणान्तमुलं त्रिशूल कलयन्तमुच्च: ॥ १६॥ 
अन्वयः-पा णि स्थितब्रह्मकपालपात्रम्‌, वेकुण्ठभाजा, अपि, निषेव्यमाणम्‌ 
( तथा ), नरास्थिखण्डाभरणम्‌, रणान्तमूलम्‌, त्रिशूलम्‌, उच्चैः, कलयन्तम्‌ । 
सञ्जी०-पाणीति ॥ पुनः किम्भूतम्‌ । पाणौ स्थितं ब्रह्मकपालमेव पात्र 
यस्य । पाणिना ब्रह्मकरोटीपात्र विभ्राणमित्यर्थेः । पुनः किम्भूतम्‌ । वैकुण्ठः 
भाजापि हरिणापि निषेव्यमाणम्‌ । सेवनमत्र कादाचित्कं नत्विदानं.तनमेव 
त्रयाणामभेदस्यंवेष्टार्थंकरत्वात्‌ । एकैव मूर्तिरिति सक्षमसर्गोक्तेरिति भावः । 
हरापेक्षया हरेरपि लघुत्वसम्मावनया सम्भवत्येव कदाचित्सेवनम्‌ । तथा नरा- 
णामस्थिखण्डान्येवाभरणानि यस । हिसाकालसलग्नस्वशुल त्रितया स्थिक- 
मित्यर्थः । तथा रणे योऽन्तो रिपूणामवसानं तस्य । 'मूलं कारणमूल्ययः' इति 
मेदिनी । उच्चँमंहरित्रिशूलमायुधविशेषं कर्यन्तं दधानम्‌ । | 
हिन्दी - उनके एक हाथ में ब्रह्वा-कपाल सुशोभित था ओर दूसरे हाथ 
में युद्ध का अन्त करनेवाला त्रिशुल उठा हुआ था, गले में मरे मनुष्यों की 
हड्डियों का आभूषण पड़ा हुआ था । इस अमंगल वेश में रहने पर भी 
वैकृण्ठनिवासी भगवान्‌ विष्णु तक उनकी उपासना करते थे ॥ १६ ॥ 
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पुरातनों ब्रह्मकपारूमालां कण्ठे वहन्तं पुनराश्वसन्तीम्‌ । 
-उद्गीतवेदां म॒फुटेन्दुवषंत्सुघाभरोघाप्लचलब्धसंज्ञाम्‌ ॥ १७॥ 
. अन्वयःनमुकुटेन्दुवषंत्सुधाभरी घाप्लवूब्धसंज्ञाम्‌, आशवसन्तीम्‌, पुनः 
( अपि ), उदगीतबेदाम्‌, पुरातनीम्‌, ब्रह्मकपालमालाम्‌ कण्ठे वहन्तम्‌ । 
सञ्जी०-पुरातनीमिति ॥ पुनः किम्भूतम्‌। मुकुटे य॒ इन्दुश्चन्द्रस्तस्माद्वर्ष- 
न्गलन्यः सुधाभरोघोऽमृतसमूहप्रवाहस्तत्र य आप्लवः स्नानं तेन निमित्तेन 
छव्धसंज्ञां प्रापत्रेतनामत एवाश्व सन्तीमुज्जीवन्तीम्‌ । अत एव पुन भूयोऽप्युद्‌गीत- 
वेदां पठितश्चुतिकाम्‌ । ब्रह्मत्वादिति भावः । पुरातनीं प्राक्तनीम्‌ । 'सायं- 
चिरम्‌ इत्यादिना पुराव्ययाट्ट्युतुटी । टित्वान्डीप्‌ । ब्रह्मकपालानां मालां 
स्रजं कण्ठे गले वहन्तम्‌ । दधान मित्यर्थः । 
हिन्दी--उनके गले में एक पुरानी ब्रह्मकपालों की माला पड़ी हुई थी जो 
उनके सिर पर स्थित चन्द्रमा से झड़ने वाली अमृत की बूँदो को पीने से 
जीवित सी होकर मानो वेद का पाठ कर रही थी ॥ १७॥ 
सलीलमकङ्कस्थितया गिरीन्द्रपुत्या नवाष्टापदवह्लिभासा । 
विराजमानं शरदश्रखण्डं परिस्फुरन्त्याचिररोचिषेव ॥ १८ ॥ 
अन्वयः--नवाप्टापदवल्लिभासा, सलीलम्‌ अङ्कस्थितया, गिरीन्द्रपुञ्या, 
परिस्फुरन्त्या, अचिररोचिषा, शरदध्रखण्डम्‌, इव, विराजमानम्‌ । 
सञ्जी०-सी लमिति ॥ पुनः किम्भूतम्‌ । नवं यदष्टापदं हेम । 'हेमन्यष्टा- 
पदं बरे' इति मेदिनी । तस्य वल्ली लता । “बल्ली तु ब्रततिळंता' इत्यमरः । 
भृत्या तु वल्लीशब्दस्य ह्वस्वत्वमेव । 'क्ृदिकारादक्तिनः' इति दीर्थत्वम्‌ । 
तस्या भा इव भा यस्याः। तद्वच्छोभमानयेत्यर्थः । तथा सलीलं सक्रीडमङ्कू- 
स्थितयाङ्कमारूढया गिरीन्द्रपुत्या हिमाल्यकन्यया परितः स्फुरन्त्या प्रस- 
रन्त्याचिररोचिषा चलप्रभया विद्युता शरद भ्रस्य शरत्कालिकमेघस्य खण्डं 
शकलमिव विराजमानं शोभमानम्‌ । महेश्व रस्य शुअत्व॑ भस्मोद्धुलनादिति 
विवेचनीयम्‌ । खण्डौपम्यं च शुभ्रत्वमात्रतात्पर्येण न विरुध्यते । 


हिन्दी--सोने की नवीन लता के समान पार्वती जी को कोड़ा के साथ - 


अपनी गोद में विठाए हुए शंकर जी चमकती हुई बिजली से युक्त शरतूकालीन 
, स्वच्छ वादल के समान सुशोभित हो रहे थे ॥ १८॥ 


दृपतान्धकभाणहरं पिनाक महासुरस्त्रीविधवत्वहेतुम्‌ । 
करेण गृह्ह्तमगृह्मन्येः पुरा स्मरप्लोषणकेलिकारम्‌ ॥ १९ ॥ 
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अन्वयः-इप्षान्धकप्राणहरम्‌, महासुरस्त्री विधवत्वहेतुम्‌ पुरा, स्मरप्लोषण- 
केलिकारम्‌, अन्यैः, अगृह्यम्‌, पिनाकम्‌, करेण, गृह्हुन्तम्‌ । 

सळ्जी०-इप्तेति ॥ सोऽभिमानी योऽन्धकोऽसुरस्तस्य प्राणानां हरमप- 
हारकम्‌ । तद्धननसाधनमित्यर्थः। तथा महासुराल्निपुरादयस्तेषां याः स्त्रिय- 
स्तासां विधवत्वं वेधव्यम्‌ । मृतभर्तृकत्वमिति यावत्‌ । तस्य हेतुं कारणम्‌ । 
महासुरविनाशकमित्यर्येः । तथा पुरा पूर्वं स्मरस्य कामस्य प्लोषणं दाहं केल्या- 
नायासेन करोतीति तथा । अन्यैः शिवातिरिक्तरग्ह्यं ग्रहीतुमशक्यं पिनाकं 
धनुः करेण पाणिना ग्रहुन्तं दधानम्‌ । 

हिन्दी -उनके हाथ में, घमण्डी अंधकासुर के प्राणों को छेने वाला, अनेक 
राक्षसों को मारकर उनकी ख्रियो को वैधव्य प्रदान करने वाला तथा कामदेव 
भस्म कर देने वाला पिनाक नाम का धनुष सुशोभित हो रहा था, जिसे घारण 
करने की शक्ति अन्य किसी में नहीं थी ॥ १९॥ 


भद्रासनं काः्चनपादपीठं सहाहँमाणिक्यविभङ्गिचित्रम्‌ । 
अधिष्ठितं चन्द्रमरीचियोरेरद्वीज्यमानं चमरेगंणाभ्याम्‌ ॥ २० ॥ 


अन्वयः-महाहमाणिवयविभजङ्गिचित्रम्‌, भद्रासनम्‌, काश्वनपादपीठम्‌, 
अधिष्ठितम्‌ ( पुनः ), चन्द्रमरीचिगोरैः, चमरः, गणाभ्याम्‌, उद्वीज्य- 
मानम्‌ ॥ २० ॥ 

सञ्जो ०-भद्रासनमिति ॥ महार्हाणां बहुमूल्यानां माणिक्यानां विभङ््गिभी 
रचनाभिश्चित्रं विचित्रम्‌ । अत्रं शुभमासनं 'पट्टादिनिमितं यत्र ताइशम्‌ । 
वघ्नन्तामिति पदमध्याहार्यं भद्रासनमासनविशेषमिति केचिद्दयाचक्षते, तत्त्व- 
ध्याहारदोषाद्योगा-द्राससमया भावेन तदसम्भवाच्चोपेक्षिणीयमिति । काञ्चनः 
पादपीठं सौबर्णसिहासनमभिष्ठितम्‌ । तत्रोपविष्टमित्यर्थ: । 'अधिशीङ्स्थासाम्‌-' 
इति कर्मत्वम्‌ । पुनश्च । चन्द्रमरी चिवद्गौ रेविशर्दैश्चमरैः कृत्वा गणाम्यां 
कतृंभ्यामुदवीज्यमानं प्रेङ्ख चमानम्‌ । कतृं द्वित्वे चमरबहुत्वं प्रतिक्षणनूतनग्रहणा- 
त्संगमनीयम्‌ । 

हिन्दी--शिवजी बहुमूल्य मणियों से जड़े हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजः 
सान थे और उनका दाहिना पैर नीचे रखे हुए सोने के पीढ़े पर स्थित था । 
उनके दोनों बगल दो गण खड़े होकर उनपर चन्द्रमा की किरणों के समान 


` उजले चवर डुला रहे थे ॥ २० ॥ 


२४ कु ० स० 
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शस्त्रासत्रयिद्याभ्यसनंकसक्ते सविस्मयेरेत्य गणैः सुदृष्टे । 
नीराज्यमाने स्फटिकाचलेन सानन्दनिदिष्टदृशं कुमारे २१ ॥ 
अन्बयः--शख्रा्रविद्याम्यसनँकसक्ते, गणेः, एत्य, सविसस्मयैः ( सद्भिः ) 
सरष्टे, स्फटिका चलेन, नी राज्यमाने, कुमारे, सानन्दनिदिष्टरशम्‌ । 
` सञ्जी०-शल्ास्त्रेति ॥ शख्राणि धनुरादीनि । अस्त्राणि मोहनादीनि । 
तान्येव विद्यास्तासामभ्यसन एवैकं केवलं सक्तेऽनुरक्तं । तथा गर्ण: प्रमथप्रभृति- 
भिरेत्य तत्समीपं प्राप्य सविस्मयैः साश्रयेः सद्िः सुतरां इष्टे । साभिलाष- 
मवलोकित इत्यर्थः । तथा स्फटिकाचछेन कैछासेन । जङ्कमात्मकेन सतेति 
शेष: । नीराज्यमाने । आतिक्येनेति शेषः । एवम्भूते कुमारे पुत्रे सानन्दं समोदं 
निदिष्टा संनिहिता इग्डष्टिर्येन तम्‌ । सानन्दतया कुमा रमवलोकयन्त मित्यर्थः । 
हिन्दी--भगवान शंकर आनन्द में भग्न होकर कुमार कार्तिकेय की 
श्रा विद्या का अभ्यास देख रहे थे, जिसे उनके गण भी इकट्ठे होकर वड़े 
कुतूहल से निहार रहे थे ! वह स्फटिकमय कैलास भी उस कुमार की आरती 
उतारा करता था ॥ २१ ॥ 


तथाविधं शँलसुताधिनाथं पुलोमपुत्रीदयितो निरीक्ष्य । 
आसौत्क्षणं क्षोभपरो नु कस्य मनो न हि क्षुभ्यति धामधाम्नि ॥ २२ ॥ 
अन्वयः-पुलोमपुत्रीदयितः, तथाविधम्‌, शेलसुताधिनाथम्‌, निरीक्ष्य, क्षणम्‌, 
क्षोमपरः, आसीत्‌, नु, हि, घामधाम्नि, कस्य, मनः, न, क्षुभ्यति । 
सञ्जी०-तथाविधमिति ॥ पुलोमपृत्री पुलोमजा । शचीति यावत्‌ । 
“पुलोमजा शचीन्द्राणी' इत्मरः। तस्या दयितः प्रियः पुरन्दरः । तथाविषं 
पूर्वोक्तविशेषणविशिष्टं शेलसृतायाः पार्वत्या अधिनाथं महेश्वरं निरीक्ष्य क्षणं 
मुहुतं क्षोभे चित्तसञ्चलने पर आसक्तः सश्चलनेन व्याकुल आसीत्‌ । ननु महेश्व र 
दर्शनेन कथं व्याकुल आसीदित्यर्थान्तरं न्यस्यति-हि यतः धामधाम्नि 
तेजोराशौ कस्य मनश्चेतो न क्षुभ्यति क्षोभं प्राप्नोति । अपि तु सर्वस्या पीत्यर्थेः । 
हिन्दी--इस प्रकार शिवजी को देखकर इन्द्र का चित्त थोड़ी देर के लिए 
चंचल हो उठा क्योंकि इतने तेजस्वी वैभव को देखकर भला किसका मन 
चलायमान नहीं हो सकता ॥ २२॥ 


विकस्वरास्भोजवनशिया त दृशां सहस्रेण निरीक्षमाणः । 
रोमालिभिः स्वर्गपतिरबंभासे पुष्पोत्कराकोणं इवास्रशाखी ॥२३' 


ह 
॥ 
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अन्वयः--स्वर्ग पतिः, विकस्वराम्भोजवनथिया, दृशाम्‌, सहस्रेण, तम्‌, 
निरीक्षमाणः (सन्‌), रोमालिभिः, पृष्पोत्कराकी णः, आम्रशाखी, इव, बभासे । 
सञङ्जी०-विकस्वरेति ॥ स्वर्गपतिमंहेन्ट्रः । विकस्वराणां प्रफुल्लानाम- 
म्भोजानां कमळानां वनस्य श्रीरिव श्री: शोभा यस्य तथाभूतेन दृशां नेत्राणां 
सहस्नेण तं महेश्वरं निरीक्षमाणो विलोकमानः सन्‌ । रोम्णामारिभिः समहै- 
निमित्तैः उप्पाणामुत्करेण समूहदेनाकीणे आसमन्ताद्व्याप्त आ्रशार्या म्रवृक्ष इव 
चभासे शुशुभे । उपमालङ्कारः । 
हिन्दी --अपनी प्रफुल्लित कमल जैसी सुन्दर हजारों आँखो से शंकर जी 
को देखते हुए इन्द्र का शरीर रोमाञ्चो से भर जाने के कारण मंजरियों से 
छदे हुए आम के पेड़ के समान सुशोभित होने लगा ।। २३ ॥ 
दृष्ट्वा सहलेण दृशां महेशमभुत्कृतार्थोऽतितरां म हेन्द्रः । . 
सर्वा्गजातं तदथो विरूपमिव प्रियाकोपकरं विवेद ॥ २४॥ 
अन्वय:--दृशाम्‌, सहत्न ण, महेशम्‌, दुष्ट्वा, महेन्द्रः, अतितराम्‌, कृत्तार्थः, 
अभूर्‌, अथ तत्‌, सर्वाङ्गजातम्‌, विरूपम्‌, प्रियाकोपकरम्‌ विवेद । 
सञ्जी०-दृष्टे ति ॥ शयां सहस्नेण महेशं शिव दृष्टा महेन्द्र इ्द्रोऽतितरामति- 
शयं इतार्थेः छत्पक्कत्योऽमूत्‌ । अथोऽनन्तरं तत्सर्वाङ्गजातं सर्वेष्वङ्गेषु भूतं विरूपं 
रोमाचचजनितवेरूप्यं प्रियायाः शच्याः कोपकरं क्रोधविधायीव विवेद जज्ञे । 
सपरनीसंवन्धजनितत्वशङ्काकुलत्वा दिति भावः । 
हिन्दी -इन्द्र अपनी हजार आँखों से शंकर जी को देख कर अपने को 
बहुत ही सौमाग्यशालळी समझने लगे और अपने शरीर पर उठ आने वाले 
रोमाञच को अपनी पत्नी के क्रोध का कारण समझने लगे ॥ २४-॥ 
ततः कुमार कनकाद्विसारं पुरन्दरः प्रेक्ष्य धृतास्त्रशस्त्रस्‌ । 
सहेश्वरोपान्तिकव्तंमानं शत्रोर्जयाशां भनसा बबन्ध ॥ २५॥ 
अन्वयः ततः, पुरन्दरः, कनकाद्रिसारम्‌, घृतात्नशस्तरम्‌, महेश्वरोपा न्तिक- 
वतँमानम्‌, कुमारम्‌, प्रेक्ष्य, शत्रोर्जयाशाम्‌, मनसा, वबन्ध । 
सञ्जी०-तत इति ॥ ततोऽनन्तरम्‌ । पुरन्दर इन्द्रः कनकाद्रे: सुमेरोः सार 
इव सारो वीयं यस्य तम्‌ । महाबलीयांस मित्यर्थः । अत एव धृतान्यस्त्राणि 
शस्त्राणि च येन तथा महेश्चरस्य पितुरुपान्तिके समीपे बर्तमान तिष्ठन्तं कुमारं 


प्रेक्ष्य विलोक्य शत्रोस्तारकस्य जय आशां भनसा बवन्ध घृतवान्‌ । एवंमृतोऽयं 


कुमारो मच्छन्रूञ्जेष्यत्येवेति पुरन्दरस्य प्रतीतिरमूदित्यथेः । 
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हिन्दी--इसके पश्चात्‌ मेरु पर्वत के समान बली तथा अस्त्र-स्त्र घारण - 
करके भगवान्‌ शिव के पास वैठे हुए कुमार को देखकर इन्द्र के मन में शधघुओं | 
से जीतने की आशा बँघने लगी ॥ २५ ॥ 
श्रीनी लकण्ठ दयुपतिः पृरोऽस्ति त्वयि प्रणामावसरं प्रतीच्छन्‌ । 
सहस्ननेत्नेऽत्र भव त्रिनेत्र दृष्ट्या प्रसादप्रगुणो सहेश ॥ २६ ॥ 
इति प्रबद्धाञ्जलिरेत्य नन्दी निधाय फक्षामभि हेमवेत्रम्‌ । 
प्रसादपात्रं पुरतो भविष्णुरथ स्मरारात्तिमुवाच वाचम्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्वयः--अथ, नन्दी, पुरतः, प्रसाद-पात्रम्‌, भविऽ्णुः, एत्य, ( तथा ) 
कक्षाम्‌, अभि, हेमवेत्रम्‌, निघाय, प्रबद्धा ञ्जरििः ( सन्‌ ), स्मरारातिम्‌, (भोः) | 
श्रीनीलकण्ठ ! द्यपतिः, त्वयि, प्रणामावसरम्‌, प्रतीच्छन्‌, पुरः, अस्ति ( अतः 
हे) त्रिनेत्र !, ( हे ) महेश ! अत्र, सहस्त्रनेत्रे,दृष्टया, प्रसादप्रगुणः, भव, इति, 
वाचम्‌, उवाच। 
सञ्जी०-श्रीति । इतीति ॥ अथ नन्दी गणः पुरतः सर्वेभ्योऽग्रशामितये- 
स्राधिष्ठितकक्षामारम्य महेश्वराधिश्रितमन्दिरपर्येन्तमहंपूविकया । बहुविध-. 
गणगणसुरगणावृते ` मध्यगतदेशेऽहंपूविकावलम्बेनेति तात्पर्यार्थः । प्रसादस्येन्द्रा- | 
गमनिवेदनामुदन्धेनान्धकारिणा दत्तपारितोषिकरूपस्य पात्रं योग्यो अविष्णुः 
भवितुमिच्छः सन्नेत्य । अन्तरिति शेषः । तथा कक्षां द्वारममि सम्मुखं हेमवेत्रं 
सौवर्णयष्टिकां निघाय संस्थाप्य । इयं वेत्रधारिणो रीतिवंणिता । प्रबद्धाञ्जरिः , 
सन्स्मराराति महेश्वरम्‌ । भो श्रीयुक्तनीलकण्ठ सपावेतीक महेश्वर । द्युपतिरि- | 
न्द्रस्त्वयि भवति प्रणामावसरं प्रणतिसमयं प्रतीच्छन्प्रतीक्षमाणः पुरोऽग्रेऽस्ति , 
विद्यते । महेश्व रप्रणिनंसुः सन्वहिरास्त इत्यर्थः । अतो हे त्रिनेत्र भो महेश, | 
अत्र पुरोवतिनि सहसनेत्र इन्द्रे दुष्ट्या दशनेन प्रसादप्रगुणः प्रसादविधानानु- | 
कूलो भव । आत्मीयदर्शनरूपं प्रसादं तदुपरि कुवित्यर्थंः । इत्येवं भूतां वाचमुः 
वाचोक्तवान्‌ । 
हिन्दी--उसी समय अपने सोने के डंडे को एक कोने में खड़ाकर तथा हाथ 
जोड़े हुए सामने आकर उनकी कृपा की अभिलाषा लिए हुए नन्दी ने कहा--हें ` 
भगवान्‌ त्रिलोचन, देखिए, इधर सामने स्वर्गपति इन्द्रदेव आप को प्रणाम 


. करने का अवसर देखते हुए खड़े हैं, अतः आप इन हजार नेत्रों वाळे इन्द्र पर 
भी अपनी ङुपा-इष्टि डालने को कृपा कीजिए ॥ २६-२७ ॥ 


शै 
प्र 
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पुरा सुरेन्द्रं सुरसङ्घसेव्य न्रिलोकसेव्यस्त्रपुरासुरारिः । 
रीत्या सुधासारनिधारिणेव ततोऽनुजग्राह विलोकनेन ॥ २८॥ 


अन्वयः--ततः, त्रिलोकसेव्यः, निपुरासुरारिः, सुरसङ्कसेव्यम्‌, सुरेन्द्र म्‌, 
पुरा, प्रीत्या, सुघासारनिघारिणा, इव, विलोकनेन, अनुजग्राह । 

सञ्जी०-पुरेति ॥ ततोऽनन्तरं निवेदनानन्तरं त्रिलोकसेव्यस्त्रैलोक्यपुजनी- , 
यस्त्रपुरासुरस्यारिः शत्रुमहेश्व रः सुरसङ्खेन देवसमूहेन सेव्यं पूज्य सुरेन्द्र मिन्द्र 
पुरा प्रथमं प्रीत्या निमित्तेन सुधासारम्‌। अभृततुल्यमित्यर्थः । निघारयति 
नितरां घारां घारारूपं करोति । 'तत्करोति-” इति करोत्यर्थे णिच्‌ । सुधा- 
सारघारां बर्षतेत्यरथंः । एवम्भूतेनेव विलोकनेन दशंनेनानुजग्राह । तदुपर्यनुग्रहम- 
कार्षीदित्यर्थः । स्वामिनां प्रसादपूर्वकमवलोकन मेव भृत्यानामुपरि महाननुग्रह 
इति भावः। ` 

हिन्दी-यह सुनकर त्रिपुरासुर के मारने वाले तीनों लोकों के पुज्य 
भगवान्‌ शंकर ने देवताओं के उपास्य इन्द्र को प्रसन्न होकर अपनी अमृत वर्षा 
करने वाली इष्टि से देखने की कृपा की ॥ २८॥ 


किरीटकोटिच्युतपारिजातपुष्पोत्करेणानमितेन मुर्ध्ना । 
स्वर्गेकवन्यो जगदेकवन्ध॑ तं देवदेवं प्रणनाम देवः ॥ २९ ॥ 


अन्वयः-स्वर्गेकवन्द्ः, देवः, आनमितेन किरीटको टिच्युतपा रिजातपुष्षो - 
रकरेण, मूर्ध्ना, जगदेकवन्द्यम्‌, देवदेवम्‌, प्रणनाम । 
सञ्जी०-किरीटेति ॥ स्वर्गं एवैकं केवलं वन्द्यो नमस्करणीयो देव इन्द्रः । 
आनभितेनात एव किरीटकोट्याइच्युतोऽघःपतितः पारिजातपुष्पाणां मन्दा रकुसु- 
सानामुत्करः समूहो यस्मात्तयाभूतेन मूर्ध्ना शिरसा जगतामेकमेव वन्द्यं 
नमस्करणीयम्‌ । एतत्सद्शो जगतां वन्द्यतयान्यो न विद्यत इत्यर्थः । तं देवदेवं 
महेश्वरं प्रणनाम नमश्च क्रे । 
हिन्दी--जिस समय स्वर्ग में पूजनीय इन्द्रदेव संसार के वंदनीय एँवं देव- 
ताओं के भी देवता भगवान शिव को अपने झुके हुए मस्तक से प्रणाम करने 
लगे उस समय उनके मुकुट की नोक से झड़कर परिजात के बहुत से फूल 
बिखर .गये ॥ २९ ॥ A 
अनेकलोकैकनमस्क्रियाहै महेश्वरं तं त्रिदशेश्वरः सः । 
भक्त्या नमस्कृत्य ङृतार्थतायाः पात्रं पवित्र परमं बभूव ॥ ३० ॥ 
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अन्वयः-सः, त्रिदशेश्व रः भवत्या,अनेकलोकै कनम स्त्रियाहँम्‌ तम्‌, महेश्वरम्‌, 
भक्त्या, नमस्कृत्य, परमम्‌, पवित्रम्‌, कृतार्थतायाः, पात्रम्‌, वभूव । 
सञ्जी०-अनेक्ेति ॥ स त्रिदशेश्वर इन्द्रो भवत्या । भक्तिपूर्वकमित्यथः । 
अनेन त्रयो ये लोकास्तेषामेक एव नमस्क्रियायामह उचितस्तथोक्तं तं महेश्व र 
नमस्कृत्य उपपदविभक्तेः का रकविभ क्ति वलीयसी ' इत्युक्तेद्वितीया । परममत्यन्त 
पवित्रं विशदं कृतार्थतायाः कृतकृत्यत्वस्य पात्रं स्थानं वभूव । महेन्द्रो महेश्वर 
प्रणम्य कृतक्ृत्योऽभूदित्यरथेः । 
हिन्दी--संभी लोकों के एक मात्र पूजनीय भगवान शांकर को अत्यंत 
भक्ति के साथ प्रणाम करके देवराज इन्द्र ने अपने को धन्यवाद का पात्र और 
परम पवित्र समझ लिया ॥ ३०॥ 
सुभक्तिभाजामधि पादपीठं प्रान्तक्षिति नस्रतरः शिरोभिः । 
ततः प्रणेमुः पुरतो गणानां गणाः सुराणां कमत: पुरारिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्वयः-ततः सुमक्तिमाजाम्‌, सुराणाम्‌, गणाः, गणानाम्‌, पुरतः, पादपी- - 
ठम्‌, प्रान्तक्षितिम्‌, अघि, नञ्रतरेः, शिरोभिः, पुरारिम्‌, क्रमतः, प्रणेमुः, । 
सञ्जी०-स्‌मक्तीति ॥। ततोऽनन्तरम्‌ । सर्भाक्त भजन्ति तेषाम्‌ । 'मजौ 
ण्विः' इति ण्विः । सुराणामिन्द्रातिरिक्तानां स्राणां गणाः । गणानां प्रमथ- 
प्रभृतीनां पुरतोऽग्रो । अनेन मर्यादातिरिक्तकरणस्य दुविधेग्रत्वमुक्तम्‌ । पादपीठस्य 
चरणाधारपीठविशेषस्य प्रान्तक्षितिः समीपभूमिस्ता मघ्यविक्ृत्य । आधारभूतां 
कृत्वेत्यर्थः । अत्राधिशब्देनाधिकरणमाधारः। च चौपरलेषिकः । अव्यया- 
नामाकृतिगणत्वादप्षिशब्दोऽत्राधिकरणपर्यायोऽव्ययम्‌ । अन्यथामन्तत्वमन्वेष- 
णीयम्‌ । नञ्रतरेः शिरोमिः पुरारि महेश्वरं क्रमतः क्रमेण प्रणेमुनं मश्चक्रुः । 
हिन्दी--इसके पश्चात्‌ मक्तिमावना से भरे हुए अन्य देवताओं ने भी 
प्रमथ आदि गणों के सामने भगवान्‌ शंकर जी के पैर रखने के पीढ़े की भूमि 
पर सिर छुला-छुला कर वारी-बारी से प्रणाम किया ॥ ३१ ॥ 
ट्र गणोपनीत प्रभणोपदिष्टः शुभासन हेमसये पुरस्तात्‌ । 
प्रापोपविश्य प्रमुदं सुरेन्द्र प्रभुप्रसादो हि मुदे न कस्य ॥ ३२ ॥ 
अन्वयः--सुरेन्द्रः, गणोपनीते (तथा), हेममये, शुभासने, प्रभुणा, उपदिष्टः, 
पुरस्तात्‌, उपविषय, प्रमुदम्‌, प्राप, हि, प्रभुप्रसादः, कस्य न, मुदे ।- 
सञ्जी०-गणेति ॥ सुरेन्द्र: । गणेन केनचिदुपनीते । प्रभुशासनेनेति शेषः । 
तथा हेममये सुवर्णमये शुभासने प्रभुणा हरेणोपदिष्ट आरोदुमाज्ञप्त: सन्‌ । 


+ 
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पुरस्तारप्रभोरग्रत एवोपविश्य स्थित्वा प्रकृष्टां मुदं हषे प्राप | तथा हि । 
प्रभुप्रसाद: प्रभुकर्तृकोऽनुग्रहः कस्यानुगस्य मुदे प्रीत्यै न भवति । अपि तु 
सवंस्यापीति काक्वा व्याख्येयम्‌ । 
हिन्दी--तव इन्द्रदेव शंकर जो की आज्ञा से एक गण द्वारा लाए गए 
सोने के सुन्दर आसन पर शिव जी के सामने बैठकर अत्यंत आनन्दित हो 
गए । क्योंकि स्वामी की कृपा किसके आनन्द का कारण नहीं होती है ॥३२॥ 
क्रमेण चान्येऽपि विलोकनेन सम्भावितः सस्मितमोश्वरेण । 
उपाविशस्तोयविशेषमाप्ता दुग्गोचरे तस्य सुराः समग्राः ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः--ईश्व रेण, क्रमेण, अन्ये, अपि, च, समग्राः, सुराः, सस्मितम्‌, 
(यथा तथा ), विलोकनेन सम्भाविताः, तोषविशेषम्‌, आस्ताः, तस्य, दुग्गोचरे, 
उपाविशन्‌ । 
सञ्जी०-क्रमेणेति ।। ईश्वरेण महेश्च रेण क्रमेणा नुक्रमतोऽन्येऽपि च समग्राः 
. सुराः सस्मितं सप्रसादव्यञ्जकहासं यथातथा विलोकनेन सम्भाविता आदता अत 
एव तोषविशेषं सन्तोषाधिक्यमा्ताः प्राप्ताः सन्तस्तस्य प्रभो ग्गोचरे इष्टिविषय 
उपाविशंस्तस्थुः ।-यथा युगपदेव भवान्सर्वानवलोकयेत्तथैव सर्वे तस्थुरित्यर्थेः 
हिन्दी-शंकर जी ने मुस्कराते हुए सभी देवताओं की ओर अपनी कृपाइष्टि 
डालकर वारी-वारी से सवका सम्मान किया जिससे वे भी अत्यंत संतुष्ट 
होकर उनके सामने वेठ गये ॥ ३३ ॥ 
अथाह देवो बलूवेरिमुख्यान्गीर्वाणवर्गान्करुणाद्रेचेताः । 
कृताञजलीकानसुराभि भूतान्ध्वस्तश्रियः आ्ान्तमुखानवेक्ष्य ॥ ३४ ॥ 
अन्वयः-अथ, देवः, वलवेरिमुख्यान्‌, गीर्वाणवर्षान्‌, असुराभिभूतान्‌, 
घ्वस्तश्चियः, श्रान्तमुखान्‌, कृताञ्जलीकान्‌, अवेक्ष्य, करुणाद्रचेताः, आह्‌ । 
सञ्जी०-अथेति ॥ अथ देवो हरो वलवैरीन्द्रः स मुख्यो येषु तथाभूतान्गी- 
वाणवर्गान्देवसमूहान्‌ । असुरेण तारकेणामिभूताङ्जितानत एव ध्वस्तश्रियो 
नष्टलक्ष्मीकानत एव श्रान्तं खिन्नं मुखं येषाम्‌ । नष्टमुखतेजम इत्यथः । अत 
एव कष्टनिवृत्त्यर्थं कृतोऽञ्जलियेस्तानवेक्ष्य दष्रा करुणयाद्र स्निरघं चेतो यस्य 
तथाभूतः सन्नाहोवाच । 
हिन्दी - तब हाथ जोड़कर बैठे हुए, राक्षसों से हार जाने के कारण तेज 
के नष्ट हो जाने से मलिन मुखवाले इन्द्र प्रमुख देवताओं की ओर देखते हुए 
करुणा से आद्रे हृदय वाले भगवान्‌ शंकर ने कहा ॥ ३४ ॥ 
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अहो बतानन्तपराक्रमाणां दिवौकसो चीरवराग्रुधानाम्‌ । 
हिमोदबिन्दुर्लपितस्य कि चः पद्मस्य दैन्यं दधते मुखानि ॥ ३५॥ ` 
अन्वयः--अहो ! दिवौकसः, अनन्तपराक्रमाणाम्‌, वीरवरायुधानाम्‌, वः, 
मुखानि, हिमोदबिन्दुग्लपितस्य, पद्मस्य, दैन्यम्‌, किम्‌, दधते । 
सञ्जी०-अहो इति ।। अहोाब्दोऽत्र हेशब्दपर्यायः। हे दिवौकसो देवाः, 
अनन्तपराक्रमाणामपारविक्रमाणाम्‌ । तथा वीरान्वूणतेऽभिलषर्ति । वीरहस्त- 
जिगमिषाश्ञालीनीत्यर्थः । एवंभूतान्यायुघानि येषां तथाभूतानां वो युष्माकं 
मुखानि हिमस्य यदुदमुदकं तस्य यो बिन्दुस्तेन ग्लपितस्य क्षीणहर्षीकृतस्य । 
“उदकस्योदः संज्ञायाम्‌’ इत्युदादेशः । तथाभूतस्य पद्मस्य दैन्यं दीनतां कि कुतो 
दधते बिभ्रति । यूयं कुतः कारणतो भ्रष्टलक्ष्मीका इति प्रश्‍्नाशयः । 
हिन्दी - हे देवताओ, आपलोग तो महापराक्रमी हैं, स्वगे में निवास करते 
हैं और आपलोगों के पास: वीरोचित अलर शस्त्र भी हैं किन्तु आपलोगों के 
मुंह आज पाले से झुलसे हुए कमल के समान क्यों इतने धुमिल दिखाई दे 
रहे हैं ॥ ३५ ॥ ड 
स्वगौकसः स्वर्गपरिच्युताः कि स्वपुण्यराशौ सुमहत्तमेऽपि । 
चिह्न चिरोढं न तु यूयमेते निजाधिपत्यस्य परित्यजध्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः--( हे ), स्वगौंकसः !, स्वपुण्यराशो, सुमहत्तमे, क्षपि, किम्‌ 
स्वर्गपरिच्युताः, एते, यूयम्‌, चिरोढम्‌ निजाधिपत्यस्य चिह्ण॑म्‌, तु, न, 
परित्यजघ्वम्‌ । 
सञ्जी०-स्वगौकस इति ।। हे स्वगौकसः स्वपुण्यराशौ स्वगेप्रातिनिमित्त- 
पुण्यव्रजे सुतरां महत्तमेऽपि। अक्षयेऽपीत्यथेः । कि कुतः स्वर्गपरिच्युताः स्व- 
स्थानभ्रष्टा: । भ्रंशे कि कारणमिति प्रश्‍नाशयः । भथ चाश्वासयति--एते यूयं 
चिरोढं बहुकालमुढं निजाधिपत्यस्य स्वीयस्वामिताया श्चिहनं छत्रचामरादि तु न 
परित्यजध्वं मा परित्यजत । विध्यर्थे लोट्‌ । त्यजघ्वमित्यात्मनेपदं चिन्त्यम्‌ । 
हिन्दी--हे देवताओ, इतनी अक्षय पुण्यराशि के होते हुए भी आपलोग 
स्वर्ग से भ्रष्ट कैसे हुए ? इतने दिनों तक धारण किए हुए छत्र-चेंवर आदि 
अपने राज्य-चिह्णों का परित्याग करना आपलोगों को सछा नहीं 
लगता ॥ ३६ ॥ 
दिवोकसो देवगृहं विहाय मनुष्यसाधारणतासवाप्ताः । 
यूयं कुतः कारणतश्चरघ्वं महीतले मानभृतो महान्तः ॥ ३७ ॥ 
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अन्बयः-( हे ) दिवौकसः, महान्तः, मानभूतः, यूयम्‌, कुतः, कारणतः, 
देवगृहम्‌, विहाय, मनुष्यसाधारणताम्‌, अवाप्ताः, महीतछे, चरध्वम्‌ । 

सञ्जी०-दिवौकस इति ॥ हे दिवौकसः महान्तोऽत एव मानभूतो मन- 
स्विनो यूयं कुतः कारणतः कारणाद्दिवग्॒हूं स्वर्ग विहाय परित्यज्य मनुष्यसाघा- 
रणतां मानवसाम्यमवासाः सन्तो महीतले चरध्वम्‌ । सम्प्रश्ने लोट्‌ । अत्राप्या~ 
स्मनेपदं चिन्त्यम्‌ ॥ 

हिन्दी-हे देवो, आपलोग इतने मनस्वी, महान और स्वगंवासी होकर 
भी स्वर्ग छोड़कर किस कारण से साधारण मनुष्यों के समान पृथ्वी पर इधर- 
उधर मटक रहे हैं ॥ ३७ ॥ 


अनन्यसाधरणसिद्ध मुच्चैस्तहबतं घाम निकामरम्यम्‌ । 
कस्मादकस्माभ्षिरगाद्भवद्भघश्चिराजितं पुण्यमिवापचारात्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः--अनन्यसाधारणसिद्धम्‌, निकामरम्यम्‌ उच्चः; तत्‌, दैवतम्‌, 
थाम, अकस्मात्‌, कस्मात्‌, मवद्भघः, अपचारात्‌ चिराजितम्‌, पुण्यम्‌, इव, 
निरगात्‌ । 3 
सञ्जी०-अनन्येति ॥ हे देवाः, अन्यसाधारणेनान्यदीयदेशतुल्यत्वेन सिद्ध 
साधितम्‌ । रचितमित्यर्थ:। तन्न भवतीति तथोक्तमत एव निकामं बहु रम्यं 
मनोहरमुच्चैमंहत्तत््रसिद्धं देवतं घाम स्वगंमकस्मात्सहसेव कस्माद्धेतोः । भव- 
-द्घोऽपचा रात्पापाद्धेतोश्चिराजितं बहुकाछेन सम्पादितं पुण्यमिव निरगाक्षि- 
गंतम्‌ । 'तुह्यांपासून स्थळ कसे जातें जाहाले इति लोको क्तिरीतिरनुसन्धेया । 

ˆ हिन्दी--जैसे बहुत. दिनों का सच्चित पुण्य पाप के कारण हाथ से चला 
जाता है उसी प्रकार असाधारण सिद्धियो से परिपूर्णं एवं अत्यन्त रमणीय स्व 
अचानक आपलोगों के अधिकार से निकल कंसे गया ? ॥ ३८ ॥ 

दिवोकसो वा हूदयस्य कस्मात्तयादिधं धंयंमहायंसार्याः । 
अगादगाधस्य जलाशयस्य ग्रोष्मातितापादिवशादिवाम्भः ॥ ३९ ॥ 
अन्वयः-( हे ) दिवौकसः, (हे) आर्याः, तथाविधम्‌, अहायेम्‌, वः, 
हृदयस्य, धैयंम्‌, कस्मात्‌, ग्रीष्मातितापादिवशात्‌, अगाधस्य, . जलाशयस्य) 
अम्भः, इव, अगात्‌ । 
सञ्जी०-दिवोकस इति ॥ हे दिवोकसो हे आर्याः, तथाविघं ताइशमहार्ये- 
मनिर्वचनीयं वो युष्माकं हृदयस्य मनसो घैयं कस्माद्धेतोग्रीष्मेण योऽतितापादिः 
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सन्तापादिस्तस्य वशाद्धेतोः अगाधस्य जलाशयस्याम्भ इव । अगादनशत्‌ । 
अन्यत्र शुष्यतीत्यर्थ: । धेयं न हेयमिति भावः। 
हिन्दी--हे देवो, आपलोगों के हृदय का वह अटल धैयं ग्रीष्म ऋतु में 
अत्यंत गर्मी के कारण गहरे तालाब के जळ को भाँति सूख कैसे गया ? ॥३९॥ 
सुराः सुराधीशपुरःसराणां समीयुषां वः सममातुराणाम्‌ । 
तद्गत लोकत्रयजित्वरात्कि महासुरात्तारकतो विरुद्धम्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्बयः--( हे.) सुराः, ! तद्‌, आतुराणाम्‌, समम्‌, समौयुषाम्‌, सुरा- 
धीशपुरःसराणाम्‌, वः, लोकत्रयजित्वरात्‌, तारकतः, महासुरात्‌, विरुद्धम्‌, 
किम्‌, ( इति ) ब्रूत । 
सञ्जी०-सुरा इति ॥ हे सुराः, तत्तस्मादातुराणामत एव समं सह 
समीयुषामागतानां तथा सुराघीशपुरःस राणामिन्दरप्रमुखानां वो युष्माकं लोक- 
त्रयजित्वरात्त्रैलोक्यजेतुस्ता रकतस्तारकसंज्चकान्महासुराद्विद्धं वैरं किम्‌ । स 
भवतां वैरी किमिति प्रश्नः । ब्रत वदत। . 
हिन्दी--इस प्रकार व्याकुळ होकर एक साथ उपस्थित होने वाले इन्द्रादि, 
देवताओ, आप लोग कृपा करके यह तो बताइये कि आप लोगों ने तीनों लोकों 
को जीत लेने वाले तारकासुर से शत्रुता तो नहीं कर ली है ॥ ४० ॥ 
EO भवं तस्य महासुरस्य निषद्धुमेकोऽहमलम्मविष्णुः । 
__दावातलप्लोषविपत्तिमन्यो महाम्ब॒दात्कि हरते वनानाम्‌ ॥ न्यो महाम्बुदात्कि हरते वनानाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्वयः-( मो देवाः ) तस्य, महासुरस्य, पराभवम्‌, निषेद्धुम्‌, अहम्‌, 
एकः अलम्भविष्णुः ( तथा हि), वनानाम्‌, दावानलूप्लोषविपत्तिम्‌ महाम्बु- 
दात्‌, अन्यः, हरते किम्‌ ! । 
सञ्जी०-पराभवमिति॥ भो देवाः, तस्य महासुरस्य तारकस्य तत्क्रतृं- 
कमु । 'कशंकर्मणोः' इति कर्त रि षष्ठी । पराभवं पराजयम्‌ । अर्थाद्यौष्माकीण- 
मित्यर्थः । निषेद्धुं निवा रयितुमहमेक एवालम्भविष्णुः । समर्थोऽस्मीत्यर्थः । तथा 
हि। वनानां सम्बन्धिनीं दावानलस्य दावानलकतृको यः प्लोषो दाहः स एव 
विपत्तिस्तां महाम्बुदान्महतो मेघादन्योऽपरः । ' अन्या रातू-' इत्यादिना ` 
पश्चमी । हरते किम्‌ । अपि तु नवेति काक्वा व्याख्येयम्‌ । 
हिन्दी--उस महान राक्षस द्वारा होने वाली आप लोगों की पराजय को 
रोकने की शक्ति एक मात्र मुझ में ही है । क्योंकि द्वावारिन में जळते हुए जंगलों 
को बुझाने की शक्ति बादल के अतिरिक्त ओर किसमें होती है॥ ४१ ॥ 
त— oS 
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इतीरिते मन्मथमर्दनेन सुराः सुरेन्द्रप्रमुखा मुखेषु । 
सान्द्रप्रमोदाश्रुतरज्धितेषु दधुः शरियं सत्वरमाश्वसन्तः ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः-मन्मथमर्देनेन, इति, ईरिते सुरेन्द्रप्रमुखाः, सुराः, आश्वसन्तः, 
सान्द्रप्रमोदाश्रृतरङ्गतेषु, मुखेषु, सत्वरम्‌, श्रियम्‌, दधुः । 
सञ्जी०-इतीति॥ मन्मथमदेनेन महेश्वरेण इतीत्थमीरित उक्ते सति 
सुरेनद्रप्रमुखाः सुरा देवा आश्वसन्तो विश्वसन्तः सन्तः । उज्जीवन्त इति यावत्‌ । 
सान्द्राणि सघनानि यानि प्रमोदाश्रूण्यानन्दवाष्पाणि तैस्तरङ्ितेषु तरज़युक्तषु 
मुखेषु सत्वरं शीघ्रम्‌ । महेश्चरवावयस्यात्यानन्दहेतुस्वाच्छध्रचम्‌ । श्रियं शोमां 
दधुवंश्रुः । 
हिन्दी -शंकर जी के इतना कहने पर इन्द्रादि देवताओं की आँखों से 
आनन्द के आँसू उमड़ चले और भगवान्‌ शंकर द्वारा प्राण-रक्षा का आश्वासन 
मिल जाने से उनके मुखों पर फिर शोभा झलकने लगी ॥ ४२ ॥ 
0 ततो गिरीशस्य गिरां विरामे जगाद लब्घे$वसरे सुरेन्द्रः । 
भवन्ति वाचोऽवसरे प्रयुक्ता ध्रुवं फलाविष्टमहोदयाय ॥ ४३ ॥ ¦, 
अन्वय: -- ततः, गिरीशस्य, गिराम्‌, विरामे ( सति), लब्धे, अवसरे 
स्रेन्द्रः, जगाद ( तथा हि ), अवसरे, प्रथृक्ताः, वाचः, धुवम्‌ फलाविष्टमहो 
दयाय, भवन्ति । 
सञ्जी०-तत इति ॥ ततोऽनन्तरं गिरीशस्य हरस्य शिरां वाचां विरामे 
सति लब्धे प्रा्तेऽवसरे समये सुरेन्द्र इन्द्रो जगादोवाच । तथा ,हि । अवसरे काले 
प्रयक्ता: प्रेरिताः । उक्ता इति यावत्‌ । वाचो गिरः फलेनाविष्टः पूर्णो यो 
महोदयो महद्धिस्तस्मे तदथं भवन्ति ध्रवम्‌ । क्रियाग्रहणात्सम्भ्रदानत्वम्‌ । 
तादर्थ्ये वा चतुर्थी । 
हिन्दी--भगवान्‌ शंकर के चुप हो जाने पर उचित अवसर जान कर 
इन्द्र ने कहना प्रारम्भ किया । क्योंकि उचित अवसर पर कही हुई वात 
निश्चय ही सफल और उन्नति प्रदान करने वाली होती है ॥ ४३ ॥ 
ज्ञानप्रदीपेन तमोपहेनाविनश्वरेणास्खलितप्रमेण । 
भुतं भवद्धावि च यच्च किच्चित्सवज्ञ सवं तव गोचरं तत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अन्वयः--( हे ) सर्वज्ञ !, तमोपहेन, अविनव्वरण, अस्खलितप्रभेण 
( तथाभूतेन ), ज्ञानप्रदीपेन, भूतम्‌, भवत्‌, भावि, च, यत्‌, किच्चित्‌ च, 
स्म्‌, तव, गोचरम्‌, तत्‌ ( अस्ति ) । 
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सञ्जी०-ज्ञानेति ॥ हे सर्वज्ञ, तमोपहेनाज्ञानहन्त्राविनश्बरेणाक्षयेणास्ख- 
लितप्रभेणास्खरितका न्तिना । अनेन विशेषणेनामन्दकान्तित्वं हि वोद्धव्यम्‌ । 
अतो न पोनरुक्त्यम्‌ । तथामृतेन ज्ञानप्रदीपेनात्मज्ञानरूपदीपकेन भूतं व्यतीतं 
भवद्वत्तमा नं भावि भविष्यच्च यत्किञ्चित्तत्सवंमेव तव गोचरं ज्ञानविषयम्‌। 
अस्तीत्यथं: । भात्मञ्चानेन त्रंकारिकस्यापि कर्मादिकस्य ज्ञातासीति भावः । 
हिन्दी - हे प्रभो ! आप अज्ञान रूपी अन्धकार को मिटाने वाले कभी 
भी न बुझने वाले तथा. सवंदा प्रकाशित होने वाले अपने ज्ञान रूपी दीपक से 
इस संसार के सूत, वतंमान ओर भविष्य की सब बातें जान लेते हैं इसीलिए 
आप सर्वज्ञ के नाम से पुकारे जाते हैं ॥ ४४॥ 
दुर्वारदोरुद्यमदुःसहेन यत्तारकेणामरघस्मरेण । 
तदीशतामाप्तवता निरस्ता वयं दिवोऽमी वद कि न वेत्सि॥ ४५ ॥ 
अग्वयः--दुर्वारदोरुद्यमदुःसहेन ( अत, एव ), अभरघस्मरेण, ' ईशताम्‌, 
आप्तवता, यत्‌, तारकेण, अमी, वयम्‌, दिवः, निरस्ताः, न, वेत्सि, किम्‌, 
( अपि, तु ) वद । 
सञ्जी०-दुर्वारेति ॥ हे भगवन्‌, दुर्वारो दुरघ॑षंणीयो यो दोरुद्यमो भुजदण्ड- 
बळं तेन कारणेन दुःसहेनात एवामराणां देवानां घस्मरेण वधकेन । 'घस्मरो 
चघकेऽपि च? इति मेदिनी । “सृघस्यदः क्मरच्‌’ इति क्मरच्प्रत्ययः । ईशतां 
स्वर्गाघीशतामाप्तवता तारकेणामी वयं दिवः स्वर्गंसकाशाद्यन्निरस्ता निष्क्रामि- 
. तास्तन्न वेत्सि किम्‌ । अपितु वेत्स्येव । वद । वाक्यार्थः कर्म । 
हिन्दी- है देव आप ही बताइए कि आप क्या इस बात को नहीं जानते 
हैं कि अपनी कठोर भुजाओं के असह्य पराक्रम द्वारा देवताओं का विनाश 
करने वाला तारकासुर स्वर्ग का मालिक बन बैठा है ओर हम देवताओं को 
वहाँ से निकाल बाहर कर दिया है ॥ ४५ ॥ 
विघेरमोघं स॒ वरप्रसादमासाद्य सद्यस्त्रिजगञ्जिगीषुः । 
सुरानशेषानहकभ्रमुख्यान्दोदण्डचण्डो मनुते तृणाय ॥ ४६॥ 
अन्वयः--( हे ) भगवन्‌ !, सः, विधेः, अमोघम्‌, वरप्रसादम्‌, आसाद्य, 
सदयः, दोर्देण्डचण्डः, त्रिजगत्‌, जिगीषुः ( सन्‌ ), अहकप्रमुख्यान्‌, अशेषान्‌ 
सुरान्‌, तृणाय, मनुते । 
सञ्जी०-विघेरिति ॥ हे भगवन्‌, स तारको विधेब्रेह्माणः सकाशादमोधं 
सफळ वरप्रसादमभिलाषानुग्रहम्‌ । 'वरोऽभिलषिते वरे' इति मेदिनी । आसाद्य 
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प्राप्य सद्यः सहसँवदोदंण्डाम्यां भुजदण्डाभ्यां चण्डः प्रचण्डः । दुर्जय इति 
यावत्‌ । अत एव त्रिजगतो जिगोषुर्जेता सन्‌ । अहकप्रमुख्यानहं प्रमुखो ज्येष्ठो 
येपु तथाभूतानशेषास्सर्वान्सुरान्‌ । तृणाय तृणं मनुते मन्यते । मन्यकर्मण्यनादरे 
विभाषाप्राणिपु' इति चतुर्थी सविकरणग्रहणात्तनोतियोगे चिन्त्या । 
हिन्दी--वह तारकासुर ब्रह्मा से अंचूक वरदान प्राप्त करके अपनी प्रचंड 
भुजाओं के बल पर शीघ्र ही तीनों लोकों को जीत लेना चाहता है और 
मुझे तथा अन्य बड़े-बड़े देवताओं को भी वह तिनके के समान तुच्छ समझता. 
है ॥ ४६ ॥ 
स्तुत्या पुरास्माभिरुपासितेन पितामहेनेति निरूपितं न: । 
सेनापतिः संयति देत्यमेत पुरः स्मरारातिसुतो निहन्ति ॥ ४७ ॥ 
अन्वयः--(हे भगवन्‌ !) पुरा, अस्माभिः, स्तुत्या, उपासितेन नः पितामहेन, 
(हे देवाः), संयति, स्मरारातिसुतः, सेनापतिः एतम्‌, दैत्यम्‌, पुरः निहन्ति, 
इति, निरूपितम्‌ । 
सञ्जी०-स्तुत्येति ॥ हे भगवन्‌, पुरा पूर्वंमस्माभिः स्तुत्या इलाघयो- 
पासितेनानूकूलितेन पितामहेन ब्रह्मणा नोऽस्मान्‌ हे देवाः, संयति संगरे स्म- 
रारिसुतः शाङ्कुरिः सेनापतिः सेनानीः सन्नेतं दैत्यं पुरोऽग्रे निहन्ति । निहनि- 
ष्यतीत्यर्थः । 'यावत्पुरानिपातयोलंद्‌' । इति निरूपितं कथितम्‌ । .. 
हिन्दी--हे भगवन्‌, जब हम लोगो ने ब्रह्मा की स्तुति की थी तब हमारी _ 
उपासना से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा था कि शंकर जी का पुत्र देवताओं का 
सेनापति बन कर युद्ध में इस राक्षस को मारेगा ॥ ४७॥ 
अहो ततोऽनन्तरमदय यावत्सुदुःसहां तस्य पराभवातिम्‌ । 
विषेहिरे हन्त हृदन्तशल्यमाज्ञानिवेशं त्रिदिवोकसोऽमी ॥ ४८ ॥ 
अन्वय:<-अहो 1 ततः, अनन्तरम्‌, अद्ययावत्‌, अमी, त्रिदिवौकसः, 
सुदुःसहाम्‌, तस्य, परामवातिम्‌, हृदन्तश्षल्यम्‌, आज्ञा निवेशम्‌, विषेहिरे, हन्त । 
सञ्जी०-अहो इति ॥ अहो भगवन्‌, ततः पितामहनिरूपणादनन्तरमद्य- 
यावदद्यपर्यन्तममी त्रिदिवौकसो देवाः सुदुःसहाम्‌ । 'ईषद्दुःसुषु-' इति खल्‌ । 
तस्य तत्कतृंकां पराभवेन निमित्तेनाति पीडां हृदन्ते मनोमध्ये शल्यं तदद्दु:सह- 


माज्ञाया अनुशासनस्य “भारं वहत' इत्या दिकस्य निवेशं स्थापनं विषेहिरेऽ- 
सहन्त । हन्तेति दुःखे । 
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हिन्दी--हम सभी देवताओं ने उसी समय से अब तक उससे हारने की 
असह्य पीड़ा और हृदय के भीतर चुभ जाने वाले उसकी आज्ञा का पाल्न 
रूपी अपमान सहन किया है ॥ ४८॥। 
निदाघधामक्लमविक्लवानां नवीनमस्भोदसिवौषधीनास्‌ । 
सुनन्दनं नन्दनमात्मनो नः सेनान्यमेतं स्वयमादिश त्वम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अन्वयः-त्वम्‌, स्वयम्‌, निदाघघामक्लमविवलवानाम्‌, ओषधीनाम्‌, 
-सुनन्दनम्‌, नवीनम्‌, अम्भोदम्‌, इव, नः नन्दनम्‌, आत्मनः, सेनान्यम्‌, एतम्‌ 
'( नन्दनम्‌ ) , आदिश । 
सञ्जी०-निदाधेति ॥ हे भगवन्‌, त्वं स्वयमेव निदाघे ग्रीष्मे यद्धाम सौरं 
तेजस्तेन यः क्लमः खेदो दाहळक्षणस्तेन विवल्वानां मलिनानामौपधीनां 
सुतरां नन्दनमानन्दकारिणं नवीनमाषाढीयमम्भोदमिव नोऽस्माकं नन्दन- 
सानन्दकारिणं तथा सेनान्यं सेना धिपतिमेतं पुरोवतिनमात्मनो नन्दनं पुत्रम्‌ । 
नन्द्या दित्वाल्ळथुः । 'युवोः' इत्यनादेशः । आदिशानुशाघि । प्रार्थनायां लोट्‌ । 
अस्मत्कार्यं कर्तुमिति शेषः । 
हिन्दी-जेसे गर्मी की तपन से जलती हुई छताओं तथा पेड़-पौधों को 
वर्षा का नवीन बादल हरा-भरा वना देता है उसी प्रकार अपने इस आनन्द- 
दायक पुत्र को हम देवताओं का सेनापति बनने की आज्ञा देकर आप हम 
लोगों में भी जीवन की आशा छा दें ॥ ४९ ॥ 
त्रलोक्यलक्ष्मी हृदयंकशल्यं समूलमुत्खाय महासुरं तम्‌ । 
अस्माकमेषां पुरतो भवन्सन्दुःखापहारं युधि यो विधत्ते ॥ ५० ॥ 
अन्वयः--यः, त्रैलोक्यलक्ष्मीहृदर्यकशल्यम्‌, तम्‌, महासुरम्‌, युधि, एषाम्‌, 
अस्माकम्‌, पुरतः, भवन्‌, सन्‌, समूलम्‌, उत्खाय, दुःखापहा रम्‌, विधत्ते । 
सञ्जी ०-त्रैळोक्येति ॥ यो भवच्नन्दनस्त्रैलोक्यस्य लक्ष्म्या हृदय एकम- 
द्वितीयं शल्यं तदवदुर्धषं तं महासुरं तारकं युधि संगर एषामस्माकं पुरतोऽग्न 
मवन्सन्‌ । अग्रे भूत्वेत्यर्थः । समूलं सकुटुम्वपरिवारमुत्खाय निहत्य दुःखापहारं 
दुःख़विनाशं विधत्ते कुरुते । त्वन्नन्दनं विनास्माकं दुःखसमृहः केन निवारयत 
इति भावः । 
हिन्दी--तीनों लोक की राज्य-लक्ष्मी के हृदय में काटे के समान चुभने 
बाले उस तारकासुर को युद्ध में सपरिवार नष्ट करके ही आप के पत्र मुझ 
-देवताओं का दुःख दूर कर सकते हैं ॥ ५०॥ 
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सहाहवे नाथ तवास्य सुनोः शस्त्रैः शितेः कृत्तशिरोधराणाम्‌ । 
महासुराणां रमणीविलापंदिशो दशैता मुखरीभवन्तु॥ ५१॥ 
अन्वयः-( हे ) नाथ ! महाहवे, अस्य, तव, सूनो;, शितेः शास्त्रः, कृत्तशि- 
रोधराणाम्‌, महासुराणाम्‌, रमणीविलापैः, एता, दश, दिशः, मुखरीमवन्तु । 
सञ्जी०-महाव इति ॥ हे नाथ, महाहवे महति सङ्ग्रामेऽस्य पुरोवतिनस्तव 
सूनोः पुत्रस्य शितँस्तीक्ष्णैः शस्त्रैः करवालादिमिः कृत्तशिरोधराणां कतित- 
ग्रीबाणां महासुराणां दँत्यानां तारकपक्षाश्नयिणां रमणीनां वरिलापेवेधव्यप्रयुक्त- 
प्रलापैरेता दशदिशो मुखरीभवन्तु वावदूका भवन्तु । ‘मुखरो वावद्केऽपि’ इति 
मेदिनी । “स्वमुखकुञ्जेभ्यो रः' इति रप्रत्ययः । 
हिन्दी--हे नाथ आप ऐसा उपाय करें कि उस महायुद्ध में आप के इस 
पुत्र के बाणों से बड़े-बड़े दैत्यों के सिर कट-कट कर गिर जायं और उन मरे 
हुए राक्षसों की विधवाओं के विलाप से सारी दिशाएं गुञ्जरित हो उठ ॥५१॥ 
महारणक्षोणिपशुपहारीकृतेऽसुरे तत्र तवात्मजेन। 
बन्दिस्थितानां सुदृशां करोतु वेणीभ्रमोक्षं सुरलोक एषः ॥ ५२ ॥ 
अन्वयः--तत्र, असुरे, तव, आत्मजेन, महारणक्षोणिपशूपहा रीकृते, एषः, 
सुरलोकः, बन्दिस्थितानाम्‌, सुदशा म्‌, वेणी प्रमोक्षं, करोतु । 
सञ्जो०-महेति ॥ हे भगवन्‌, तत्रासुरे तारके तवात्मजेन पुत्रेण महती 
या रणक्षोणिः संग्रामभूमिस्तत्र ये पशवः ऋष्टूचादयस्तेषामुपहारीकृत उपदीकृते 
सति । 'उपहारश्चोपदायाम्‌' इति मेदिनी । एष सुरलोको बन्दिबंन्धनागार तत्र 
स्थितानां सुदृशां स्त्रमणीनां वेणीभ्रमोक्षं वेणीमोचनं करोतु ४ 
हिन्दी--जब आप के पुत्र उस महासंग्राम में राक्षसों को गीदड़ आदि 
पशुओं-को भेंट में चढ़ा देंगे तमी ये देवता लोग स्वे में बन्दिनी बनी हुई 
सुन्दर नेत्रों वाळी अपनी रमणियों की उलझी हुई चोटी खोलने में समर्थ 
हो सकेंगे ॥ ५२ ॥ र 
इत्थं सुरेन्द्रे वदति स्मरारिः सुरारिदुइचेष्टितजातरोषः । - 
कुतानुकम्पस्त्रिदशेषु तेषु भूबो5$पि भुताधिपतिबंभाषे ॥ ५३ ॥ 
अन्वयः--सुरेन्द्रे, इत्थम्‌, वदति, सुरारिदुश्चेष्टितजातरोषः, स्मरारिः, 
भूताधिपतिः, तेषु, त्रिदशेषु कृतानुकम्पः, भूयः, अपि, बभाषे । 
सञ्जी०-इत्थमिति ।। सुरेन्द्रे महेन्द्र इत्थं वदति सति सुरारिस्तारकस्तस्य 
दुझ्चे ष्टितमपरा घजनकश्चे ष्टा विशेषस्तेन हेतुना जातरोष उत्पन्नामर्षः स्मरारि- 
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भूतानामधिपतिहंरः । तेषु त्रिदशेषु कृतानुकम्पो विहितदयः सन्‌ । “कृपा दयानु- 
कम्पा स्यात्‌' इत्यमरः । भूयोऽपि पुनरपि वभाष उवाच । 
हिन्दी - इन्द्र कें इस प्रकार कहने पर भगवान्‌ शिव तारकासुर के अत्या- 
चारों पर अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे और-उन देवताओं पर कृपा करके उन्होंने फिर 
कहा ॥ ५३॥ 
अहो अहो देवगणाः सुरेन्ब्रमुख्याः श्जुणुध्वं वचनं ससंते । 
विचेष्टते शङ्कर एष देवः कार्याय सज्जो भवतां सुता: ॥ ५४॥ 
अन्दयः--अहो, अहो !, ( हे ) देवगणाः, सूरेन्द्रमुख्याः !, एते, मम, 
वचनम्‌, शृणुध्वम्‌, एषः, शङ्करः, देवः सुतादयः, भवताम्‌, कार्याय, सज्जः, 
विचेष्टते । 
सञ्जी०-अहो इति ॥ अहो अहो इति संबोधने । संभ्रमे द्विरक्तिः। हे 
देवगणाः सुरेन्द्रमुझ्याः पुरन्दरप्रधाना एते यूयं मम वचनं श्युणुध्वं श्युणुत । 
तदेव साषंद्र्‍य्याह-एष शंकरो देवः सुताद्यैः पुत्रप्रभृतिभिः। पुत्रपौत्रादि- 
भिरित्यर्थः । भवतां युष्माकं कार्याय । कायं कर्तुमित्यर्थः । 'क्रिथार्थ-' इत्या दिना 
चतुर्थी । सञ्जः सिद्धो विचेष्टते । वतत इत्यर्थः । मम पुत्रपौ त्रजनकतायामपि 
भवत्कार्येमेव बीजमिति भावः । 
हिन्दी- हे इन्द्र आदि प्रमुख देवताओं, अब आपलोग हंमारी वाते सूने । 
अब मैं अपने पुत्र आदि के साथ आप लोगों का कार्य सिद्ध करने के लिए 
तैयार हो गया हूं ॥ ५४॥। 
पुरा, सयाकारि गिरौन्द्रपुत्र्याः प्रतिग्रहोऽयं नियतात्मनापि । 
तत्रैच हेतुः खलु तद्भूवेन वीरेण यद्वध्यत एव छात्र: ॥ ५५॥ 
अन्बयः--पुरा, नियतात्मना, अपि, मया, गिरीन्दरपुत्र्याः, अयम्‌, प्रति- 
ग्रहः, ( यद्‌ ) अकारि, तत्र, एषः, हेतुः, खलु, यत्‌, ( एषः ) शत्रु, तद्भवेन, 
वीरेण, वध्यते, एव । 
सञ्जी०-पुरेति॥ हे देवाः, पुरा पूर्वं नियतात्मनापि योगिनापि मया 
गिरीन्द्रपुत्र्या अयं प्रतिग्रह आदानम्‌ । परिणयनमित्यर्थः । यदका रि कृतः । तत्रैष 
हेठुनिमित्तम्‌ खलु निश्चितम्‌ । यद्यस्मादेष इत्रुस्तारकसंज्ञकस्तऱद्भ वेन पार्वती- 
जत्मना वीरेण वध्यते हन्यते । अतस्तङ्भवार्थं पार्वेतीपरिग्रहः कृत इति भावः । 
अतोऽहं भवतामुपालम्मपात्रं नेति इलोकतात्पर्यम्‌ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Sidogrgd 220! Gyaan Kosha ३८ १ 


हिन्दी--आत्मसंयम द्वारा समाधि लगा लेने पर भी मैंने पार्वती जी के 
साथ जो. यह विवाह किया था वह केवल इसी लिए कि उससे उत्पन्न होनेवाला 
पुत्र इस तारकासुर जसे शनु का वध कर सके ॥ ५५ ॥ 
अन्नोपपन्न॑ तदमी नियुज्य कुमारमेनं पृतनापतित्वे । 
निध्नन्तु शत्रु सुरलोकमेष भुनक्तु भूयोऽपि सुर: सहेन्द्रः । ५६ ॥ 
अन्वयः-तत्‌, अमी, अत्र, उपपन्नम्‌ ( तथामूतम्‌ ), एनम्‌, कुमारम्‌, 
पृतनापतित्वे, नियुज्य, शपुम्‌, निष्नन्तु एषः, इन्द्र, सुरः, सह्‌, भूयः, अपि, 
सुरलोकम्‌, भुनक्तु । - 
सञ्जी०-अत्रेति ॥। तत्तस्मादमी भवन्तोऽश्र भवत्कार्यं उपपन्नं युक्तम्‌ । 
- योग्यमित्यर्थः । तथाभूतमेनं कुमारं पृतनापतित्वे सैनापत्ये नियुज्य नियुक्त 
कृत्वा शत्रु तारकं निघ्नन्तु । एतत्साहाय्येन भवन्तस्तारकं मारयन्त्विति भावः। 
अत एप इन्द्रः सुरेन्द्रः सुरेः सह भूयोऽपि पुनरपि सुरलोकं स्वर्गं भुनक्तु 
पाल्यदु । आशिषि लोटू । * 
हिन्दी--इसलिए अपने कार्य के योग्य इस कुमार को आपलोग अपनी 
सेना का सेनापति बनाकर उस तारकासुर का बघ कीजिए जिससे सभी 
देवताओं के साथ इन्द्र फिर स्वर्ग का आनन्द प्राप्त करें ॥ ५६ ॥ 
इत्युदीर्यं भगवांस्तमात्मजं घोरसङ्गरमहोत्सवोतसुक्रम्‌ । 
नन्दनं हि जहि देवविद्विषं संयतोति निजगाद शङ्करः ॥ ५७ ॥ 
अन्वयः--अ्ङ्करः, भगवान्‌, इति, उदीर्य, घोरसङ्गरमहोत्सवोत्सुकम्‌, 
नन्दनम्‌, तम्‌, आत्मजम्‌, (हे पुत्र ! ) संयति, देवविद्विषम्‌, जहि, इति, 
निजगाद हि। .. | 
सञ्जी०-इतीति ॥ शङ्करः शङ्करसंज्ञको भगवानिति पूर्वोक्तमुदीर्योच्चाये 
घोरो भीमः “घोर भीमं भयानकम्‌' इत्यमरः । यः सङ्गरः सङ्ग्रामः स एव 
महोत्सवो महानानन्दस्तत्रोत्सुकमुत्कण्ठितमत. एव नन्दनमानन्दकरम्‌ । 'नन्दिः 
ग्रहि-' इति ल्युः । तमात्मजं कुमारम्‌ हे पुत्र, संयतिः सङ्ग्रामे देवानाभिन्द्रा- 
दीनां विद्विषं विशेषेण द्वेष्टारं तारकं जहि' । 'इन्तेजंः' इति इनो जादेशः । 
इति निजगादोक्तवान्हि । स्थोद्धतावृत्तम्‌ । 
हिन्दी--इसके पश्चात्‌ भयंकर युद्ध को भी उत्सव के समान समझने वाळे 
अपने पुत्र कातिकेय से भगवान्‌ शंकर जी ने कहा कि हे पुत्र, अब तुम जाओ 
और युद्ध में देवताओं के शत्रु तारकासुर का बघ करो ।। ५७ ॥ 
२५ कु० स० ` : 
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SN पशुपतेः स कुमारः स्वीचकार शिरसावनतेन । 
सवंथव पितुभक्तिरतानामेष एव परमः खलु धमं: ॥ ५८॥ 


अन्वयः-सः, कुमारः, पशुपतेः, शासनम्‌, अवनतेन, विरसा, स्वीचकार, 
सवथा, एव, पितृभक्तिरतानाम्‌, खलु, एषः, एव, परमः, धर्म: । 

सञ्जी०-शासनमिति ॥ स कुमारः कातिकेयः पशुपतेः पितुरस्य शासन- 
माज्ञामवनतेन नञ्रीकृतेन शिरसा स्वीचकार । स्वीयं चकारेत्यर्थः । 'कृभ्वस्ति- 
योगे' इति च्विः। 'अस्य च्वौ’ इतीकारः। च्वौ च' इति दीर्धः 1“ तथाहि। 
सर्वथैव सर्वंप्रकारेणेव पितृभक्तो जनकश्रद्धायां रतानां सक्तानां खल्वेष एव 
परमो धर्मः । यदाज्ञां झटित्येव स्वी कुरवंन्तीति । स्वागतावृत्तम्‌ । 


हिन्दी--कुमार कार्तिकेय ने शंकर जी की आज्ञा को सिर झुकाक्रर 


स्वीकार किया क्योंकि पितृभक्त पत्रों का घमं ही यही है कि वे संदा पिता 
की आज्ञा का पालन करें ॥ ५८॥ 


A असुरयुद्ध विशौ चिवुधेश्वरे पशुपतो वदतीति तमात्मजम्‌ । 
गिरिजया मुमुदे सुतविक्रमे सति न नन्दति का खलु वीरसुः ॥५९॥ 


अन्वयः-विवुधेश्वरे, पशुपतौ, असूरयुद्धविघौ, तम्‌, आत्मजम्‌, इति 


वदति, गिरिजया, मुमुदे ( तथा हि ) खलु, सुतविक्रमे, सति, का, वीरसूः, 


न, नन्दति । 


सञ्जी०-असुरेति ॥ विबुधेश्वरे सकलदेवस्वामिनि पशुपतौ हरे । असुरस्य 
तारकस्य यो युद्धविधिः मङ्ग्रामकरणं तत्र । उक्तमिति शेष: । तमात्मजं 
पुत्रमिति वदति सति । गिरिजया पावत्या मुमुदे प्रसेदे । तथा हि खलु निश्चये । 
. सुतविक्रमे पुत्रपराक्रमे सति का वीरसूर्वीरप्रसूतिः स्त्री न नन्दति। अपि तु 
सर्वापि नन्दतीत्यर्थंः । पुत्रविषये पराक्रमसत्तेव परममुत्कारणं वीरसूनां भव- 
तीति भाव: । द्रुतविलम्बितं वृत्तम्‌--'दृतविूस्बितमाह नभो भरो?’ इति 
लक्षणात्‌ । 


हिन्दी--जिस समय देवताओं के .स्वामी शंकर जी अपने पुन्न कार्तिकेय 


को राक्षसों से युद्ध करने की विधियाँ बताने लगे उस समय पार्वती जी - 


अत्यन्तं प्रसन्न हों उठी । क्योंकि ऐसी कोन वीरमाता होगी जो अपने पुत्र की 
वीरता पर प्रसन्न न हो॥ ५९ ॥ 


॥ 
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सुरपरिवृढः प्रौढ वीरं कुमारमुसापते- 
2 बेलवदमरांरातिस्त्रीणां दृगञ्जनभञ्जनम्‌ । 
जगदभयदं सद्यः प्राप्य प्रमोदपरोऽभवद्‌ 
श्रुवमभिमते पूर्ण को चा मुदा न हि माद्यति ॥ ६० ॥ 


अन्वयः-सुरपरिवृढः, प्रौढम्‌, वीरम्‌, बलवदमरारातिस्रीणाम्‌, इगञ्जन- 
भञ्जनम्‌, जगदभयदम्‌, उमापतेः, कुमारम्‌, प्राप्य, सद्यः, प्रमोदेपरः, अभवत्‌ 
( तथा, हि ) अभिमते, पूर्ण (सति), मुदा, कः, वा न, माद्यति । 

सञ्जी०-सुरेति॥ सुराणां परिवृढः परिशास्तेन्द्रः । “वृह हिसायाम्‌’ । 
क्तरि क्तः। प्रीढमतिशयं वीरं पराक्रमशालिनं बलवान्योऽम रारातिस्तारका- 
सुरस्तस्य स्त्रीणां दुगञ्जनस्य दृष्टिकञ्जलस्य भञ्जनं भञ्जकम्‌ । कर्तेरि 
स्युट्‌। मृतमर्तृंकतया कज्ज़लधघारणस्यानुचितत्वादिति भावः । अत एव जग- 
झू चोऽमयदमभयदाता रमुमापतेहुरस्य कुमार पुत्रं प्राप्य सद्यः सहसा प्रमोदे 
प्रकृष्टोन्मोदे । पर आसक्तोऽभवज्जातः । तथा हि । अभिमते मनोरथे पूर्ण सति 
मुदा प्रीत्या निमित्तेन को वा न माद्यति । अपि तु सवे एवोन्मत्तो भवतीत्यर्थः । 
अत्र सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः इदं हरिणीच्छन्दः- 
“रसयुगहयेन्सौं म्नौ लो गो यदा हरिणी तदा' इति लक्षणात्‌ । 

` हिन्दी- बलवान्‌ राक्षसों की पत्नियों की आँखों का काजल मिटाने वाले 

तथा संसार को निर्भयता का वरदान देने वाले अत्यन्त वीर कुमार को 
पाकर देवराज इन्द्र अत्यन्त आनन्दमग्न हो गये क्योंकि ऐसा कोन है जो 
अपनी अमिलाषाओं की पूति हो जाने पर आनन्द से मतवाला न हों 
जाय ॥ ६० ॥ 


महाकवि कालिदासकृत कुमारसम्भव महाकाव्य में कुमार का 
सेनापतित्व-ग्रहण नाम का १२वाँ सर्ग समाप्त । 
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त्रयोदशः सरग 


प्रस्थानकालोचितचारुवेषः स स्वागवगेरनुगस्यसानः । 

ततः कुमारः शिरसा नतेन त्रैलोक्यभर्तुः प्रणनाम पादौ ॥ १ ॥ 

: अन्वयः-तंतः, सः, कुमारः प्रस्थानकालोचितचारुवेपः, स्वगिवर्गेः, 
अनुगम्यमानः'( सन्‌ ), नतेन, शिरसा, त्रेलोक्यभर्तुः, पादौ, प्रणनाम्‌ । 

सञ्जी०-प्रस्थानेति ॥ ततोऽनन्तरं स कुमारः कातिकेयः प्रस्थानकाल 
उचितो योग्यश्चारुश्र वेषो यस्य । तथा स्वगिवगे रि्द्रादिदेवगणँरनुगम्यमानः 
सन्‌ । नतेन शिरसा त्रैलोक्यमर्तुः शिवस्य पादौ प्रणनाम नमश्च क्रे । “उपसर्गाद- 
समासेऽपि’ इति णत्वम्‌ । 

हिन्दी--इसके पश्चात्‌ यात्रा के योग्य सुन्दर वेश में सभी देवताओं के 
आगे स्थित होकर कुमार ने शिर झुका कर तीनों लोकों के स्वामी भगवान्‌ 
शंकर के चरणों में प्रणाम किया ॥ १॥ 

जहीन्द्रशत्रुं समरेऽमरेशपदं स्थिरत्वं नय वीर वत्स। 

इप्याशिषा तं प्रणमन्तमीशो मूर्धन्पुपाघ्राय 'सुदाभ्यनन्दत्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वयः--प्रणमन्तम्‌, तम्‌ ईशः, मुदा मूर्धनि, उपाघ्राय ( हे ) वीर ! 
(हे) वत्स ! समरे, इन्द्रशत्रम्‌, जहि, अमरेशपदम्‌, स्थिरत्वम्‌, नय, इति 
आशिषा, अभ्यनन्दत्‌ । 

सञ्जी ०-जहीति ॥ प्रणमन्तं नमस्कुवंन्तं तं कुमारमीशो हरो मुदाः प्रीत्या 
मूर्धन्युपाघ्राय गन्धमुपादाय हे वीर, हे वत्स, समरे युधीन्द्रशत्रुं तारक जहि 
भारय । अथामरेशपदमिन्द्रपदं स्वर्ग स्थिरत्वं स्थेयं नय प्रापय’ । उभयत्रा- 
प्याशिषि लोट्‌ । इत्येवंभूतयाशिषाशीर्वादेना म्यनन्ददस्तोषीत्‌ । 

हिन्दी -तब' शंकर जी ने प्रणाम करते हुये पुत्र का सिर सूँध कर बड़ी 
प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद दिया किं हे वीर पुत्र ! युद्ध में तुम इन्द्र के शत्रु 
तारकासुरका वघ करो ओर इन्द्र के पद को पुनः स्थिर कर दो ॥ २॥ ` - 

प्रह्वीभवत्नञ्रतरेण मूर्ध्ना नमइचकाराङ्घ्ियुगं स्वमातुः । | 

तस्याः प्रमोदाथुपयःप्रवष्टिस्तस्याभवद्दीरवराभिषेकः ।। ३ ॥ 

अन्वयः--सः, कुमारः, प्रह्वीभवन्‌ ( सन्‌ ), नम्नतरेण, मूर्ध्ना, स्वमातुः, 
अङ्घ्ियुगम्‌, नमशचकार, तस्याः प्रमोदाश्रृपय: प्रवृष्टिः, तस्य, वी रवराभिषेकः, 
अभवत्‌ । ; 
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सञ्जी०-प्रह्मीति॥ स कुमारः प्रह्नीभवन्नम्रीभवन्सन्नञ्नतरेण मूर्घ्ना । 
अत्र प्रह्वीमवन्नित्यनेनैव मूर्ध्नो नम्जत्वे सिद्धो पुनविशेषणोपादानं सांमान्यतो- 
ऽन्येषामङ्कानां नम्रत्वोक्त्यपेक्षया मूध्नि क्रियातिशयद्योतनार्थंम्‌ । पुनरुपादानेन 
तरव्ग्रहणलिङ्गाच्च । स्वमातुरङध्रियुगं चरणद्न्द्दं नमश्चकार । तस्याः पार्वत्याः 
सम्बन्धीनि यानि प्रमोदाश्रुपयांसि तेषां प्रवृष्टिवंषणं तस्य कुमारस्य वीरेषु 
` 'बरस्य श्रेयसः । सेनापतेरित्यरथंः । तस्याभिषेकः इव योऽभिषेकः सौऽमवत्‌ । 
तस्य यादृगभिपेको भवति स मात्रश्नुपयोवृष्टिराशिरश्चरणनखपर्यन्तं प्लावयन्त्य- 
भूदिति भावः । [ 
हिन्दी-इसके पश्चात्‌ अत्यंत विनम्रता से सिर झुका कर कुमार ने 
अपनी माता पार्वती के दोनों चरणों में प्रणाम किया । उस समय माता की 
आँखों से जो अश्रुजल गिरा मानों उसी से उस श्रेष्ठ वीर का सेनापति के पद 
पर अभिषेक हो गया ॥ ३॥ 
तमङ्कमारोप्य सुता हिमाद्रेरादिलष्य गाढं सुतवत्सला सा । 
शिरस्युपाघ्राय जगाद शत्रुं जित्वा कृतार्थोकुर वीरसूं माम्‌ ।। ४ ॥ 
अन्वयः--सुतवत्सला, सा, हिमाद्रेः, सुता, तम्‌, अङ्कुम्‌, आरोप्य, गाढम्‌ 
( यथा तथा ), आहिलष्य ( तथा ), शिरसि, उपाघ्राय, ( हे वत्स ! त्वम्‌ ), 
शत्रुम्‌, जित्वा, वीरसुम्‌, माम्‌, कृतार्थीकुरु, ( इति ) जगाद । 
सञ्जी०-तमिति ॥ सुते पुत्रे वत्सला कृपावती सा हिमाद्रेः सुता पार्वती 
तं पुत्रम्‌ । अस्य ल्यवन्तत्रयेण सम्त्रन्धो विधेयः । अङ्कूमुत्सञ्ख म्‌ । 'अद्भो रूपक- 
भेदाङ्गचिल्ले रेखाजिभूषणे । ख्पकाण्डा न्तिकोत्सङ्गस्थानेऽङ्कं पापदुःखयोः' 
इति मेदिनी । आरोप्य संस्थाप्य । तथा गाढं दुढं यथा तथा । 'प्रगाढः कुच्छ- 
` दुढयोः' इति मेदिनी । प्रेति त्रित्वसद्धातनिवेशनायेव । एवं विना तदलामात्‌ । 
आरिलिष्यारतङ्गध । तथा शिरस्युपाघ्राय च । हि वत्स, त्वं शत्रु तारकं जित्वा 
वीरं सुते सा वीरसूस्तथोक्तां मां कतार्थीकुर' इति जगाद । एवंविधे महति 
कार्य भवता प्रतिपादिते सति त्रेलोक्यप्रसृतिशीलेन यशसा घवलीकृतं सत्‌ “एष 
` यदीयः पुत्रः सा कृतार्थेव' इति वर्णयिष्यतीत्यतो मत्कृतार्थेत्वं सिद्धमेवेति भावः। 
हिन्दी--उस पुत्रवत्सला हिंमालयःपुत्री पावंती ने पुत्र कुमार को गोद में 
लेकर गले से लगा लिया और शिर सूंघ कर आशीर्वाद दिया कि शत्रु को 
जीत कर, तुम यह सिद्ध कर दो कि सचमुच मैं एक वीर पुत्र की जन्मदात्री 
हृ॥ ४ ॥ 
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उद्दामदैत्येशविपत्तिहेतुँ भद्धालुचेताः समरोत्सवस्य । 
आपृच्छय भक्त्या गिरिजागिरीशौ ततः प्रतस्थेऽभिदिवं कुमारः ॥ ५ ॥ 
अन्वयः ततः, उद्दामदंत्येशविपत्तिहेतुः, समरोत्सवस्य, श्रद्धालुचेताः, 
कुमारः, भक्ता, गिरजागिरीशौ, आपृच्छय, दिवम्‌, अभि, प्रतस्थे । 
सञ्जी०-उद्दामेति ॥ ततोऽनन्तरमुद्दाम उद्धटो यो दैत्येशस्तारकस्तस्य 


विपत्तिमृंत्युस्तस्या हेतु: कारणम्‌ । तत्कतेत्यर्थेः । तथा समरोत्सवस्यं सङ्‌ग्राम- 
रूपस्योत्सवस्य “मह उद्धव उत्सवः' इत्यमरः इयं कर्मणि षष्ठी । सम्बन्धमात्र- ` 


विवक्षितत्वात्‌ । इह षण्ठयन्तस्य वृत्तिगतेनापि श्रद्धाशब्देन नित्यसम्बन्धवशा- 
त्सम्बन्धं कृत्वा कृद्योगलक्षणा षष्ठी समर्थनीया । केचित्तु 'समरोत्सवे सः' इति 
विषयलक्षणससम्यन्तत्वमङ्गीक्कत्य पठन्ति। तत्रापि समासवृत्तिगतस्य श्रद्धालु- 
शब्दस्य सम्बन्धो दुर्घट इत्यलम्‌ । श्रद्धालु भक्तिशीलं चेतो यस्य । सङ्ग्रामथद्धा- 
घायक इत्यथः । एवंभूतः कुमारो भक्त्या भक्तिपूवंकं गिरिजागिरीशौ पितरावा- 
पृच्छय । मया गम्यत इतयुतरतवेत्यर्थेः | दिवमभि प्रतस्थे चचाल । 'समवभप्रवि-' 
इत्यात्मनेपदम्‌ । ४ 2 

हिन्दी--इसके पश्चात्‌ उस प्रचण्ड दैत्यराज तारकासुर की मृत्यु के कारण- 
भूत तथा संग्रामरूपी उत्सव के प्रति अत्यंत श्रद्धालु कुमार बंड़ी भक्ति के साथ 
मातापिता की आज्ञा लेकर देवलोक की ओर चल पड़े ॥ ५॥ 


देवं महेशं गिरिजां च देवों ततः प्रणम्य त्रिदिवोकसोऽपि । 
प्रदक्षिणीकृत्य च॒नाकनाथपूर्वा: ससस्तास्तमथानुजग्मु: ॥६॥ । 
अन्वय:--ततः, नाकनाथपूर्वा:, समस्ताः, त्रिदिवौकसः, अपि, महेशम्‌, 
देवम्‌, गिरिजाम्‌, देवीम्‌, च प्रणम्य, अथ, प्रदिक्षिणीकृत्य, च तम्‌, अनुजग्मुः । 
सञ्जी०-देवमिति ॥ ततोऽनन्तरम्‌ । नाकनाथपूर्वा इन्द्रप्रमुखा: समस्ता- 
स्त्रिदिवोकसो देवा अपि । पूर्वोक्तकुमारप्रस्थानसमुच्चायकोऽपिशब्दः । 'अपि 
सम्भावनाप्रश्‍नाशङ्कागहासमुच्चये' इति विश्वः,। महेशं देवं गिरिजां देवीं च 
` अणम्य । अथ प्रदक्षिणीकृत्य । प्रदक्षिणो परिक्रमणवञ्ञात्सब्यमागस्थौ कृत्वेत्यर्थः । 
. 'ऊर्यादिच्विडाचश्चं' इति गतिसंज्ञकतया कुगतिप्रादयः? इति समासत्वात्‌ 
सिमासेश्नञपूर्वे-' इति बत्वो ल्यवादेशः । तं कुमारमनु पश्चाज्जरमु रित्यर्थः । 
हिन्दी -तब इन्द्र आदि सभी देवगण शंकर और देवी पार्वती को 
प्रणाम तथा उनकी प्रदक्षिणा करके कुमार के पीछ्छे-पीछे चल पड़े ॥ ६॥ 


॥ | 
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अथ व्र्जाङभिस्त्रदज्ञैरशेषंः स्पुरत्प्रभामासुरमण्डलंस्तेः । 

नमो वमासे परितो विकीर्ण दिवापि नक्षत्रगणेरिवोग्रे: ॥ ७ ॥ 

अन्वयः--अथ, व्रजद्भिः, स्फुरत्प्रभाभासुरमण्डलँः, तैः, अशेषैः, त्रिदशैः, 
विकौणंम्‌, नभः, दिवा, अपि, उग्नौः, नक्षत्रगणेः, विकीर्णम्‌ इव, परितः, बभासे । 

सञ्जी०-अथेति ।। अथानन्तरं ब्जद्धिगंच्छड्द्धिरत एव स्फुरत्रस रत्प्रभायाः 
कान्त्याः सम्वन्धि भासुरं दीप्यमानं मण्डलं चक्रवालं येषाम्‌ । 'चक्रवाळं तु 
मण्डळम्‌' इत्यमरः । तैरशेषेः सम्पूण सित्रदशेदेवेविकीर्णं व्यासं नभोऽन्त रिक्षं 
दिवापि दिनेऽपि । उग्नैर्भासुरंनक्षत्रगणैविकीर्णमिव । बभासे । भासुरत्वरूप- 
साघारणबर्मेण त्रिदशविकिरणविशिष्टे नभसि नक्षत्रविकिरणविशिष्टत्वो- 
रक्षणादुत्रक्षालङ्कारः । ननु “उग्नः शूद्ासुते क्षत्राद्रुद्रे पुंसि न्निषूतकटे' इति 
कोशोबत्योत्कटवाचिनोऽप्युग्रशब्दस्य कथं भासुरवाचकतेति चेत्‌, सत्यम्‌ । 
अत्रौत्कट्यं केनचिद्धमेण विवक्षितं न तु तेजसँव । कान्त्या तापेन वा सौन्दर्या- 
दिना वोरकटोऽधिक इत्यर्थप्रणयनात्प्रकृते समाधेयम्‌ । 

हिन्दी--जिस समय चारों ओर फॅलती हुई कान्ति के चमकते हुए मंडल 
वाले सभी देवता एक साथ चलने लगे उस समय आकाश इस प्रकार प्रकाशित 
होने लगा मानो उसमें दिन में ही चमकीले तथा बड़े-बड़े तारे निकल 
आये हों ॥ ७ ॥ र 

रराज तेषां ब्रजतां सुराणां मध्ये कुमारोऽधिककान्तिकान्तः । 

नक्षत्रताराग्रहमण्डलानामिव त्रियामारमणो नभोऽन्ते॥ ८ ॥ ` 

अन्वयः--नभोऽन्ते, ब्रजताम्‌, तेषाम्‌, सुराणाम्‌, मध्ये, कुमारः, नक्षत्र- 
` ताराग्रहमण्डलानाम्‌, ( मध्ये ) त्रियामारमणः, इव, रराज, ( यतः ), अघिक- 
कान्तिकान्तः । 

सड्जी ०-रराजेति 1 नमोऽन्तेऽन्तरिक्षमध्ये ब्रजतां गच्छतां तेषां सूराणां 
मध्ये कुमारः कातिकेयः । अग्रेऽपि नभोन्त इत्यस्य सम्बन्धः कार्यः । नक्षत्रा- 
ण्यश्चिन्यादीनि, ताराः सप्तविज्ञतिव्यतिरिक्ताः, ग्रहाः सूर्यादयो नव, तेषां 
मण्डलानां गोलानां मध्ये त्रियामारमणश्चन्द्र इव रराज । यतोऽघिककान्त्या 
कान्तो मनोहरः । नक्षत्राणां मध्ये यथा चन्द्र एव शोभते तथा देवानां मध्ये 
कुमार एव शुशुभ इत्यर्थ: । पूर्णोपमालङ्कारः । 

हिन्दी--उन चलते हुए देवताओं के बीच में अपनी अनुपम कान्ति से 
अत्यंत सुन्दर कुमार कातिकेय ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो नक्षत्रों, तारों और 
ग्रहों के बीच में चन्द्रमा चल रहे हों ॥ ८ ॥ . 
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गिरीशगोरीतनयेन साधं पुलोमपुत्रीदयितादयस्ते । 
उत्तीयं नक्षत्रपथं मुहूर्तात्रपेदिरे . लोकमथात्गनीनस्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वयः--अथ, पुलोमपुत्रीदयितादयः, ते, गिरीशगौरीतनयेन, साधंम्‌, 
मुहूर्तात्‌, नक्षत्रपथम्‌, उत्तीर्य, आत्मनीनम्‌, रकम्‌, प्रपेदिरे । . 
सब्जी ०-गिरीशेति ॥ अथ पुलोमपुत्री शची तस्या दयित इन्द्रः स आदि- 
येषां तथा मूतास्ते देवा गिरीशगौरीतनयेन । ननु गिरीवागौर्योरेकतरेण सिद्धि- 
रिति चेत्‌, सत्यम्‌ । उभयगतवीर्याश्रयी भूतत्वेन कुमारवीर्याधिकयस्य द्योतनार्थं 
मुभयोग्रेहणमिति समाघातव्यम्‌ । साधं मुहूर्तातक्षणमात्रेणेव नक्षत्रपथमाकाश- 
ुत्तीर्योल्ल ्क'घात्मनीनमात्मने हितम्‌। 'तस्मै हितम इत्यधिका रस्थेन 'आत्म- 
न्विश्वजन~' इत्यादिना खः । तथाभूतं लोक स्वर्ग प्रपेदिरे प्रापुः । “लोकस्तु 
भुवने जने' इत्यमरः । 
हिन्दी - कुमार कातिकेय के साथ इन्द्र आदि सभी देवतागण थोड़ी ही 
देर में आकाश को पार करके अपने लोक स्वर्ग में पहुँच गये ९ ॥। 
ते. स्वर्गलोकं चिरकालदुष्टं महासुरत्रासवशंवदस्वात्‌ । 
सद्यः प्रवेष्टुं न विषेहिरे ततक्षणं व्यलम्बन्त सुराः समग्राः ॥ १० ॥ 
अन्वयः-ते, समग्राः, सुराः, महासुरत्रासवशंवदत्वात्‌, चिरकालदुष्टम्‌, 
स्वर्गेलोकम्‌, सद्यः, प्रवेष्टुम्‌, न, विषेहिरे, तक्षणम्‌, व्यलम्वन्त। ' 
सञ्जी०-त इति ॥ ते समग्राः सुरा महासुरात्तारकाद्यासो भयं तस्य 
वशंवदत्वादघीनत्वाद्धेतोः चिरकालेन बहुसमयेन इष्टं तत्स्वगेलोकं सद्य: सहसा 
प्रवेष्ट न विषेहिरे न शेकुः। किन्तु क्षणं व्यलम्बन्त । कालं चिक्षिपुरित्यर्थंः । 
अन्योऽपि समये स्वग्ृहे$पि सद्य: प्रवेष्टुं न शक्नोति किन्तु विलम्बते तद्वदिति 
भावः। ररक 
हिन्दी-वे सभी देवता तारकासुर के भय के इतने अधीन हो चुके थे कि 
बहुत दिनों के देखे हुए स्वर्ग में सहसा प्रवेश करने का साहस न कर सके 
इसलिए थोड़ी देर तक ठहरे रहे ॥ १०॥ | 
पुरो भव त्वं न तु पुरो भवासि नाहं पुरोगोऽस्मि पुरःसरस्त्वम्‌ । 
इत्यं सुरास्ततक्षणमेव भीताः स्वर्ग परवेष्टुं कलहं वितेनुः॥ ११॥ 
अन्वयः--ततृक्षणम्‌, एव, भीताः, ( अतः ) स्वर्गम्‌, प्रवेष्टुम्‌, त्वम्‌, पुरः 


भव, ( अहम्‌ ), पुरः, न, भवामि, अहम्‌, पुरोगः, न अस्मि, त्वम्‌, पुरःसरः, 


( भवं ) इत्यम्‌, सुराः कलहम्‌, वितेनुः 
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सञ्जो०-पुर इति ॥ ततक्षणम्‌। 'कालाध्वनोः-' इति द्वितीया । प्रवेश- 
समय इत्यर्थ: । भीता अतस्तारकावस्थानशङ्कया सभयाः सुराः स्वर्गं प्रवेष्टुम्‌ 
त्वं पुरोऽग्रे भव । अहं पुरो न भवामि, किन्तु त्वमेव मव । अहं पुरोगो नास्मि 
न भवामि । त्वं पुरःसरो भव' इत्यमेवंभूतं कलहं विग्रहं वितेनुः। चक्त्रित्यथ: । 
अस्मीत्यहमर्थेकमव्ययम्‌ । सर्वेषां त्रिघामूततया न कोऽप्यन्तः प्रवेष्टु शशाक । 
किन्तु तत्रैव कलहायमानास्तस्थुरिति भाव: । ; 

हिन्दी--उस समय तारकासूर के भय से डरे हुए सभी देवता स्वगे में 
प्रवेश करने के लिये झगड़ा करते हुए . एक दुसरे से कहने लगे कि “तुम आगे 
चलो, मैं आगे नहीं चलूंगा, मैं आगे चल्ने वाला नहीं हैं, आगे चलने वाले 
तो तुम हो ॥ ११ ॥ म 

सुरालयालोकनकोतुकेन मुदा शुचिस्मेरविलोचनास्ते । 

दधुः कुमारस्य मुखारविन्दे दृष्टि ढविषतसाध्वसकातरान्ताम्‌ ॥ १२॥ . 

अन्वयः-सुरालयालोकनकोतुकेन, शुचिस्मेरविलोचनाः, ते, द्विषतुसा* 
व्वसकातरां ताम्‌, दृष्टिम्‌, मुदा, कुमारस्य, मुखारविन्दे, दधुः । 

सञ्जी०-सुराल्येति ॥ सुरालयस्य स्वगंस्य यदालोकनं तेन यत्कौतुकमा- | 
नन्दस्तेन निमित्तेन शुचीनि शुद्धानि स्मेराणि समन्दहासानि च विलोचनानि 
येषां तथामूतास्ते देवा द्विषत्साध्वसेन तारंकशत्रुभयेन कातरान्तां भोतभ्रान्ताम्‌। . 
भयचिह्वतरलत्वादियुता मित्यर्थः । तथामूतां दृष्ट नेत्रं मुदा प्रीत्या । प्रसादे- 
नेति यावत्‌ । उपलक्षिते कुमारस्य मुखारविन्दे वदनकमले दधुः । दुघंटप्रवेशो- 
पायोपदेशापेक्षयेति भावः । कुमारो बालोऽपि सन्‌ न भीत इति मुदेति विशेष- 
णेन व्यज्यते । 

हिन्दी--बहुत दिनों के बाद स्वर्ग को देखने के आनन्द से देवताओं की 
आँखें मुसकरा उठीं किन्तु शत्रु के डर से कातर होकर कुमार के मुख कमल पर 
टिक गयीं ॥ १२॥ | 

सहेलहासच्छ्रिताननेन्दुस्ततः कुमारः पुरतो भकिष्णुः । 

स तारकापातमपेक्षेमाणो रणप्रवोरो हि सुरानवोचत्‌ ॥ १३ ॥ 

अन्वयः-ततः, रणप्रवीरः, तारकापातम्‌, अपेक्षमाणः, उुरतः, “मविष्णु:, 
सः, कुमारः, सहेलहासच्छुरिताननेन्दुः, हि, सुरान्‌, अवोचत्‌ । , 

सञ्जी०-सहेलेति ॥ ततो .दृष्टिपातानन्तरं रणे प्रकृष्टं वीरोऽ एव 
तारकस्यापातं युद्धाथंमागमनमपेक्षते सोऽेक्षमाणः । प्रतीच्छत्नित्यथे: । अत एव 
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परतोऽप्रतो विष्णुः स कुमारः कातिकेयः सहेलः सक्रीडो यो हासस्तेन 
च्छुरिताननेन्दुर्मिश्रितमुखचन्द्रः सन्‌ । किञ्चिद्विहस्येत्यर्थः । हि निश्चितम्‌ । 
सरानवोचञ्जगाद । 

हिन्दी--तब तारकासुर के आने की प्रतीक्षा करने वाले युद्धवीर कुमार ने 
सभी देवताओं के आगे होकर बड़े कौतुक के साथ हँसते हुए उन देवताओं से 
कहा ।। १३।। 

भीस्यालमद्य त्रिदिवौकसोऽमी स्वर्ग भवन्तः प्रविशन्तु सद्यः 

अन्नैव मे दुकपथमेतु झात्रमंहासुरो वः खलु दृष्टपूर्वः ॥ १४॥ 

अन्वय:--( भोः ! ) त्रिदिवौकसः, अद्य, भीत्या, अलम्‌ (कि, तु, ) 
अमी, भवन्तः, सध्चः, स्वगेम्‌ प्रविशन्तु ( सद्य: ), इष्टपूर्वंः, ( तथा ) वः, 
शत्रुः, महासरः अत्रैव, मे दक्पथम्‌, एतु । 

॥०-मीत्येति ॥ मो त्रिदिवौकसो देवाः, अद्य सम्प्रति भीत्या भये- 
नालम्‌ । न भेतव्यमित्यर्थः । किन्त्वमी भवन्तः सद्यः सहसँव स्वर्ग प्रविशन्तु । 
स्वगंप्रवेशे भयहेतुको विलम्बो न विधेय इति तात्पर्यम्‌ । सद्यः सपदि। 
ततक्षणमित्यर्थेः । अथ रोषादाह- पूर्वं दुष्टो दृष्टपूर्वेः । “राजदन्तादिषु, इति 
घ्राकप्रयोगाहस्य पूर्वशब्दस्य परः प्रयोगः । सम्भवानुरो धा द्धवद्धिरिति लभ्यते । 
ननु व इत्यनेनैव सिद्धिरिति चेन्न 'नलोक-' इति षष्ठीनिषेघात्‌ । तथा वो 
युष्माकं शत्रद्वष्टा महासूरस्ता रकोऽत्रैव स्वर्ग एव मे मम दुकपथं दृग्गो चरत्वमेतु 
प्राप्नोतु । दुक्पथमिति 'ऋक्पुरव्धूः-' इति समासान्तोऽप्रत्ययः । 

हिन्दी-हे देवताओं, अब आप लोग भयभीत न हों ओर शीघ्र ही स्वगे- 
लोक में प्रवेश करें । मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपने जिस शत्रु तारक- 
सुर को पहिले देखा है, वह यहीं हमारी आँखों के सामने आ जाये ॥ १४॥ 
स्वर्लोकलक्ष्मीकचक्षणाय दोर्मण्डलं वल्गति यस्य चण्डम्‌ । 
` इहेव तच्छोणितपानकेलिमह्वाय कुवंन्ठु शरा ममंते॥ १५ ॥ 


अन्वयः-_स्वर्लोकलक्ष्मीकचकर्षणाय, चण्डम्‌, यस्य, दोमंण्डलम्‌, वल्गति, 


तच्छोणितपानकेलिम्‌, एते, मम, शराः, अह्नाय, इहैव, कुर्वन्त्‌ । 
सञ्जी०-स्वर्लोकेति ॥ स्वर्लोकस्य' लव॑म्याः कचाः केशास्तेषां कर्षणाय । 
लक्ष्मीकेशानां हरणं कर्तुमित्यर्थः । 'तुमर्थात्‌' इति चतुर्थी । चण्डं प्रचण्डं यस्य 
तारकस्य दोमंण्डलं भुजमण्डलं वल्गति चलति । तस्य तारकस्य यच्छोणितं 
रुधिरं तस्य पानं तदेव केलिः क्रीडा तां कमंभुतामेते मम शरा अह्नाय 


# ०. 
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झटिति । ` द्राग्झटित्यञ्जसाह्वाय' इत्यमरः । इवैव कुर्वन्तु । तं विनाशय- 
न्त्वित्यर्थः । । अ 
हिन्दी-स्वर्ग-लक्ष्मी का बाल खींचने के लिए जिस तारकासुर की प्रचण्ड 
भुजाएं मचलती रही हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे इन बाणों को यहीं पर शीघ्र 
' ही उसके रक्तपान का अवसर मिल जाय ॥ १५ ॥ 2. र 
शक्तिमेमासावहतप्रचारा प्रभावसारा सुमहःप्रसारा। 
स्वर्लोकलक्ष्म्या विपदावहारेः शिरो हरन्ती दिशतान्मुदं वः ॥ १६ ॥ ` 


अन्वयः--अहतप्रचा रा, प्रभावसारा, सुमहःप्रसारा, स्वर्लोकलक्ष्म्याः, 


. विपदावहा, ( तथा ) अरेः, शिरः, हरन्ती, असो मम, शक्तिः, वः, मुदस्‌, 


दिशतात्‌। 

सञ्जी०-शक्तिरिति ॥ अहतप्रचाराव्रिष्नितगतिः । तथा प्रमावः सामर्थ्यं 
स एव सारो यस्याः । सुतरां महसस्तेजसः प्रसारो मण्डलं यस्याः । अतितेज- 
स्विनीत्यर्थः । स्वलोकलक्ष्म्या या विपदा तस्या अवहा । सुखदेत्यर्थः । तथारेः 
प्रतिकूलस्य शिरः शीषं हरन्ती । असौ मम शक्तिरायुधं वो युष्माकं मुदं प्रीति 
दिशताहृत्तात्‌ । आशिषि लोट्‌ । , 

हिन्दी--अमो घ गतिवाली, अत्यन्त प्रमावशालिनी, अतितेजस्विनी तथा 
स्वर्गलोक की लक्ष्मी का कष्टे दूर करने वाली यह मेरी. शक्ति इसी स्थान पर 
“शत्रु का शिर काट कर आप लोगों को आनन्दित कर दे ॥ १६ ॥. 


इत्यन्धकारातिसुतस्य देत्यवधाय युद्धोत्सुकमानसस्य । 
सर्व शुचिस्मेरमुखारबिन्दं गीर्वाणवृन्दं वचसा ननन्द ॥ १७॥ 
अन्वयः--दैत्यवघाय, युद्धोत्सुकमानसस्य, अन्घकारातिसुतस्य, इति, 


, वचसा, सवंम्‌, गीर्वाणवृन्दम्‌, शुचिस्मेरमुखारविन्दम्‌ ननन्द । 


सञ्जी०-इती ति ॥। देत्यवघाय देत्यवघं कतुं युद्ध उत्सुकमानसस्योत्कण्ठित- 
चेतसोऽन्धकारातिसुतस्य शिवपुत्रस्य कुमारस्य सम्बन्धिना । इति पूर्वोक्तेन 
वचसा सवै गीर्वाणवृन्दं` देवसमूहः शुचि शुद्धं स्मेरं ससन्दहासं मुखारविन्दं 
मुखकमल यस्य तथाभूतं सदाननन्द जहषं । 

हिन्दी--दैत्यो का वघ करने के लिए युद्ध के प्रति अत्यंत उत्सुक हृदयवाले 
कुमार की बातें सुनकर समी देवताओं के मुख कमळ पर मधुर मुसकान आगई 
और वे हषित हो उठे ॥ १७॥ 
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सान्द्रप्रमोदात्पुलकोपगूढः सर्वाङ्गसम्फुल्लसहस्त्रनेत्रः । 

तस्योत्तरीयेण निजाम्बरेण निरुञ्छनं चारु चकार शक्रः ॥ १८ ॥ 

अन्वयः सान्द्रप्रभोदात्‌, पुलकोपगूढः, सर्वाङ्गसम्फुल्लसहस्तनेत्रः, शक्रः, 
तस्य, उत्तरीयेण. निजाम्वरेण, निरुञ्छनम्‌, चारु, चकार । 

सञ्जी०-साच्द्रेति॥ सान्द्रप्रमोदादृघनानन्दाद्धेतोः पुलकं रोमाः्चैरुपगूढ 
आइिलष्टः। 'पुलकः क्रमिभेदेश्दमभेदे च मणिदोषके । रोमाञ्चे हरिताले 
'गजात्तपिण्डे च गन्घके' इति मेदिनी । तथा सर्वेष्वङ्गेषु सम्फुल्लानि सह्र- 
नेत्राणि यस्य । यतः। सहस्राक्षस्तथाभूतः शक्र इन्द्रस्तस्य कुमारस्योत्तरीयेण 
संव्यानेन । “संव्यानमुत्तरीयं स्यात्‌’ इत्यमरः । तथा निजाम्बरेण निरुञ्छनं 
परिवतंनं चारु चकार । ्रातृमावायान्योन्यवल्लग्रहणं चक्कतुरित्यर्थः । तदुक्तं 
मेदिन्याम्‌--'निरुञ्छनं बन्धुतायै वाससः परिवर्तनम्‌ इति । लोकेऽपि ्रातृतायै 


परस्परस्यो ष्णिग्वन्धनव्यवहा रस्तद्वदत्रापीति अनुशासने सामान्यतो वासोग्रहणेनः 


प्रकृत उत्तरीयग्रहणं सङ्गच्छते । लोकव्यवहारस्त्‌ संप्रदायसिद्धः। उष्णिहि 
विशेषश्रेष्ठयोपलम्म एव व्यवहारमूलमिति मन्तव्यम्‌ । 

हिन्दी-अत्यंत आनन्द के कारण इन्द्रदेव भी रोमास्वित हो उठे, उनके 
शरीर की हजारों आँखें प्रफुल्लित हो उठीं और, उन्होंने कुमार को अपना वस्त्र 
देकर तथा उनका स्वयं लेकर अपनी मित्रता पक्की कर ली ॥ १८॥ 


घनप्रमोदाशुतरङ्गिताक्ष॑मुखश्चतुभिः प्रचुरप्रसादः । 
अथो अचुम्बह्विधिरादिवुद्धः षडाननं षट्सु शिरःसु चित्रम्‌ ॥ १९ ॥ 


अन्वयः--अथो, आदिवृद्धः, विधिः, घनप्रमोदाश्रुतरङ्गिताक्षैः, प्रचुर- 
प्रसादः, चतुभिः, मुखैः, षट्सु, शिरःसु, षडाननम्‌, चित्रेम्‌, अचुम्बत्‌ । 

सञ्जी०-धनेति।। अथो अनन्त्रमाद्ययोहु रिह्रयो वृद्धो महा न्विधिब्रेह्या । 
घनः सान्द्रः । (घन स्यात्कांस्यतालादिवाद्यमघ्यमनत्ययोः । ना मुस्तादो 
घनाद्येषु विस्तारे लोहमुद्गरे । त्रिषु सान्द्रे च इष्टार्थे’ इति मेदिनी । य 
प्रमोदो इषस्तेन निमित्तेन य्न नेत्रपयस्तेन तरङ्गितानि सञ्जाततरङ्गाणि । 
तारकादिभ्य इतच्‌' । अक्षीणि नेत्राणि येषां तैः । हुर्षवशादुद्गता्चुभि रित्यर्थः । 
तथा प्रचुरप्रसादैरधिकप्रसन्तायुक्तेश्चतुमिमुंखैः षट्स्‌ शिरःस्‌ मध्ये षडाननं 
कुमारं चुचुम्बे पस्पर्श । इति चित्रं विस्मयः चतुभिर्मुखे: षण्णां मुखानां यौग- 
थद्यन स्पर्शासम्मवात्‌ । परिहा रस्त प्रत्येकं षटस॒ चतभिश्चम्बनेन सन्धेयः । 
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हिन्दी-देवताओं में सबसे बूढ़े ब्रह्मा की आँखें अत्यन्त आनन्द के कारण 
डबडवा गई और उनके चारों मुंह प्रसन्नता से खिल उठे । तब वे अपने चार 
मुंह से ही छः मुख वाले कुमार कातिकेय के शिरों का विचित्र भाव से चुम्बन 
करने लगे ॥ १९॥ 

तं साधु साध्वित्यभितः प्रशस्य मुदा कुमारं त्रिपुरासुरारेः । 

आनन्दयन्वीर जयेति बाचा गन्धवंविद्याधरसिदधसङ्काः ॥ २० ॥ 

अन्वयः गन्ध्वेविद्यावरसिद्धस ङ्घाः, तम्‌, तरिपुरासुरारेः, कुमारम्‌, मुदा, 
साधु, साधु, इति, अमितः, प्रशस्य ( हे), वीर ! ( त्वम्‌ ), जय, इति, 
वाचा, आनन्दयन्‌ । ; 

सञ्जी०-तमिति ॥ गन्धर्वा देवगायकाः, विद्याधराः, सिद्धाश्च देव- 
विशेषाः, एषां सङ्काः समुदायाः कर्तारः तं निपुरासुरस्यारेः शिवस्य कुमारं 
पुत्रं मुदा प्रीत्या निमित्तेन साधु साध्वित्यमितः सम्मुखत्वेन प्रशस्य स्तुत्वा 
“हे वीर, त्वं जय शत्रोः सकाशाज्जयं प्राप्नुहि’ इत्येवंभूतया वाचानन्दयन्ना- 
नन्दितमकुरवंन्‌ । | द 

हिन्दी--उस समय गन्धर्वो, विद्याघरों ओर सिद्धों के समुदाय भी भगवानु 
शंकर के पुत्र कुमार कातिकेय को “साधु, साधु' तथा है वीर विजयी बनो" 
इस प्रकार कहते हुए आनन्दित करने लगे ॥ २० ॥ 

विव्यर्षयः झत्रुविजेव्यमाणं तमभ्यनन्दन्किल नारादाद्याः । 

निरुञ्छनं चक्तरथोत्तरोयंश्वामी करीयेनिजवल्कलंश्च ॥ २१ ॥ 


अन्वयः--नारादाद्याः दिव्यर्षयः शत्रुविजेष्यमाणम्‌, तम्‌, अभ्यनन्दन्‌, 
किल, अथ चामौकरीयैः, उत्तरीयैः निजवल्करूः, च, निरुळ्छनम्‌, चक्रः । 

सञ्जी०-दिव्यषंय इति ॥ नारदाद्या नारदप्रमुखा दिव्या दिवि भवा 
- ऋषयः । 'दयुप्रागपागुदक्‌-' इति यत्‌ । शत्रु तारकं विजेष्यमाणं जेष्यन्तं तं 
कुमारसम्यनन्दंस्तुष्ट्वु: किल । अथानन्तरं चामीकरीयैः सोवर्णेरुत रीयैवंस्त्रेः । 
तथा विरजर्वल्कर्लश्च निरुञ्छनं बन्धुतायं वासःपरिवर्तनं चक्रुः । निरुङ्छनं 
पूवेमेव निर्णीतम्‌ । . $5; 

हिन्दी--नारदादि देवधियों ने -भी शत्रुविजय की कामना रखने वाले 
कुमार का अभिनन्दन किया और उनके सुनहले वल्नों से .अपने वल्कल वल्लो. 
का आदान-प्रदान करके अपना सम्बन्ध दृढ़ किया ॥ २१.॥  ' . . 
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ततः सुराः शक्तिधरस्य _तस्यावष्टम्भतः साध्वसमुत्सुजन्तः । . 

उत्सेहिरे स्ब्गभनन्तशक्त्गन्तुं वनं यूथपतेरिवेभाः ॥ २२ ॥ 

अन्बयः--तंतः, अनन्तशक्तेः, शक्तिधरस्य, तस्य अवष्टम्भतः, साध्वसम्‌, 
उत्सृजन्तः, सुराः, अनन्तशक्ते:, यूथपते: ( अवष्टम्मतः ), इभाः, वनम्‌ इव, 
स्वर्गम्‌, गन्तुम्‌, उत्से हिरे। . 

सञ्जी०-तत इति ॥। ततोऽनन्तरं शक्तिरायुधविशेषस्तां धरतीति तथो- 
क्तस्य तस्य कुमारस्य । 'शक्तिरल्नान्तरे शौरये उत्साहादौ बले ल्रियाम्‌' इति 
मेदिनी । अवष्टम्मत आश्रयतः । “अवष्टम्भः सुवर्णे च स्तम्मप्रारम्मयोरपि' 
इति मेदिनी । अत्र स्तम्भशब्देनाश्रयो लक्षितः। स्तम्भस्याश्रयमिति तत्त्वात्‌ । 
साध्वसं भयम्‌ । 'मीतिर्मीः साध्वसं भयम्‌' इत्यमरः ! उत्सृजन्तस्त्यजन्तः सुरा 
देवाः । अनन्तशक्तेरपारशौयंस्य यूथपतेर्गजराजस्याव्रष्टम्भत इभा गजा 
वनमिव । स्वर्ग गन्तुं परवेष्टुमुत्सेहिर उत्साहं चक्रुः । अनन्तशक्तेरिति विशेषणं 
कुमारेऽपि योजनीयम्‌ । 


हिन्दी-- इसके पश्चात्‌ अमित पराक्रमी तथा शक्तिघारी उस कुमार का - 


सहारा पाकर सभी देवगण निर्भय होकर स्वग में प्रवेश करने के लिए उसी 
प्रकार उत्साहित हो उठे जैसे झुण्ड के स्वामी बड़े हाथी का सहारा पाकर 
छोटे हाथी जंगल में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं ॥ २२ ॥ 

. अथाभिपृष्ठं गिरिजासुतस्य पुरन्दरारातिबधं चिकीर्षोः । 

सुरा निरीयुस्त्रिपुरं दिघक्षोरिवस्मरारेः प्रमथाः समन्तात्‌ ॥ २३ ॥ 

अस्वयः--अथ, सुराः, पुरन्दरारातिवघम्‌, चिकीर्षोः, गिरिजासुतस्य, 
अभिपृष्ठम्‌,,त्रिपुरम्‌, दिधक्षोः, स्मरारेः ( अभिष्टम्‌ ) प्रमथाः, इव, समन्तात्‌, 
निरीयुः । 

_ सञ्जी०-अथेति ॥ अथोत्साहानन्तरं सुराः पुरन्द रस्येनद्रस्यारातेस्ता रकस्य 
वर्ष मृत्युं ˆ चिकीर्षोः कर्तुमिच्छोगिरिजासुतस्य कुमारस्याभिपृष्ठं पृष्ठसम्मुखं 
'त्रिपुरं दैत्यं दिषक्षो दंग्धुमिच्छोः । 'दह भस्मीकरणे’ इति घातोरिच्छार्थे सनि 
“सन्यङ़ोः' इति द्वित्वे 'सनाशन्समिक्ष उ:' इत्युप्रत्ययः । स्मरारेः शिवस्याभि- 
पृष्ठं प्रमथा इव स्थिताः समन्ता्िरीयुनिजंग्मुः । अन्ताविविशुरित्यर्थेः । 

हिन्दी इन्द्र के शत्रु तारकासुर को मारने के लिए इच्छुक उस कुमार के 
पीछे-पीछे समी देवता इस प्रकार चल पड़े जैसे त्रिपुरासुर को'जलाने की इच्छा 
से जाने वाले भगवान शिव के पीछे-पीछे उनके प्रमथ आदि गण चले थे ॥२३॥ 


ee 
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सुराङ्गणानां जलकेलिभाजां प्रक्षालितेः सन्ततसङ्गरागैः । 

प्रपेदिरे पिञ्जरवारिपुरां स्वगोंकसः स्वगंधुनो पुरस्तात्‌ ॥ २४ ॥ 

अन्वयः--स्वगौकसः, पुरस्तात्‌, जलकेलिमाजाम्‌, सुरा ङ्गणानाम्‌, सततम्‌, . . 
भक्षालितेः, अङ्गरागँः, पिञ्जरवारिपुराम्‌, स्वर्गधुनीम्‌, प्रपेदिरे । 

सञ्जी०-सुरा ङ्गणानामिति ॥ स्वगौंकसो देवाः पुरस्तादग्ने जलकेलिभाजां 
जळक्रीडासक्तानां सुराङ्गणानामप्सरसां संततं निरन्तरं प्रक्षालितैरङ्गरागं 
कुङ्कुमादिरचितैः पिञ्जरवारिपूरां पीतजलप्रवाहां स्वर्गधुनीं मन्दाकिनीं 
प्रपेदिरे प्रापुः । सुरा ङ्गणानामिति 'कुमति च' इति णत्वम्‌ । 

हिन्दी - वे देव गण सबसे पहले जलक्रीडा करने वाली अप्सराओं के अंगों 
के धुले हुए अंगराग से पीले जरू वाली आकाशगंगा के पास पहुंचे ॥ २४ ॥ 

दिग्दन्तिनां वारिविहारमाजां कराहतेर्भीमतरंस्तरङ्गंः । 

आप्लावयन्तीं मुहुरालबालभ्ेणों तरूणां निजतीरजानाम्‌ ॥ २५ ॥ 

अन्वयः--वारिविहारमाजाम्‌, दिग्दन्तिनाम्‌, कराहतैः, भीमतरैः, तरङ्गः, 
निजतीरजानाम्‌, तरूणाम्‌, आळवालश्रेणीम्‌, मुहुः; आप्लावयन्तीम्‌ । 

सञ्जी०-तत्र दिग्दन्ती ति ॥ किम्मूतां स्वर्गधुनीम्‌ । वारिणि विहारभाजां 
क्रीडतां दिग्दन्तिनामे रावतादीनां करे: शुण्डादण्डैः । 'करो वर्षोपले पाणौ 
रश्मौ प्रत्ययशुण्डयोः' इति मेदिनी । आहतंस्ताडितरत एव भीमतरैरतिश्ञय- 
भयानकंस्तरज्गैः कल्लोलेः कृत्वा. निजती रजानामात्मीयतटोत्पन्नानां तरूणां 
वृक्षाणां सम्बन्विनीमालवालानां मूलूस्थलीनां श्रेणिम्‌ । 'श्रेणिः स्त्रीपंसयो 
पङ्क्तो समाने शिल्पिसंहतौ' इति मेदिनी । मुहुर्वारंवारम्‌ । मुहुः पुनः पुन 
शश्वत्‌ इत्यमरः । आप्लावयन्तीं सेचयन्तीम्‌ । 

हिन्दी--वह आकाशगंगा दिग्गजों के सूड़ों के आघातों द्वारा उठी हुई 
बड़ी-बड़ी लहरों से अपने किनारों पर उमे हुए वृक्षों के थालों को निरन्तर 
जळ से भरती रहती थी ॥ २५॥। 

लोलारसाभिः सुरकन्यकाभिहिरण्मयीभिः सिकताभिरुच्चंः । 

साणिक्यगर्भाभिरुपाहिताभिः प्रकीर्णतीरां वरवेदिकाभिः ॥ २६॥ _ 

अन्वयः--लीलारसामिः, सुरकन्यकाभिः, हिरण्मयीमिः, सिकतामि 
माणिक्यगर्मामिः, उपाहिताभिः, उच्चैः, वरवेदिकामिः प्रकीणंतीराम्‌ । 

सञङ्जी०-लीलेति॥ पुनः किम्भूताम्‌ । लीलायां क्रीडायां रसः प्रीतिर्यासां 
तामिः सुराणां कन्यकामिः पुत्रीमिः। तथा हिरण्मयीभिः सौवर्णीमिः सिकता- 
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भिर्वालुकाभिः । तथा माणिक्यगर्भामिर्मेणिखचितमध्याभिः । तथोपाहितामि- 
निर्मिताभिः न त्वक्कृत्रिमामिः। तथोच्चैमंहती भिर्वराः श्रेयस्यो या वेदिकास्ता- 
मिश्च प्रकीणेतीरां व्यासर्सकताम्‌ । । 

हिन्दी--जिसके किनारे खेलने के लिए आयी हुई देवकन्याओं के हाथों 
बनी हुई सुनहरी वाळू की ऊंची-ऊंची बहुत सी वेदिकाएँ दिखाई दे रही थीं 
जिनके बीच-बीच में उन्होंने मणियों को भी डाल रखा था । २६ ॥ 


सौरभ्यलुब्चञ्रमरोपगीतेहिरण्यहंसावरिकेरिलोलंः 

चामीकरीयेः कमलंबिनिद्रेच्युतेः परागैः परिपिङ्गतोयाम्‌ ॥ २७ ॥ 

अन्वयः--सौ रभ्यलुव्यभ्रमरोपगीतेः, हिरण्यहंसावलिकेलिलोलूः चामी- 
करीयैः, विनिद्रैः, कमलः, च्युतैः, परागैः, परिपिङ्गतोयाम्‌ । 

सञ्जी०-सौ रभ्येति ॥ पुनः किम्भूताम्‌ । सौरम्ये सोगन्घ्ये लुब्धा लम्पटा 
ये भ्रमरा द्विरेफास्तेरुपगीतेः मुखरितैरित्यर्थः। हिरण्यस्यं सुवर्णस्य ये हंसाः 
मरालास्तेषामावल्यः पङ्क्त यस्तासां केलिः क्रीडा तया निमित्तेन लोलेश्वश्वले- 

_ श्रामीकरीयैः सौवर्णेविनिद्रैविदलितैः कमलेरुपलक्षिताम्‌ । अत एव च्चुतः 

- .कमलेभ्यो भ्रष्टैः परागैः सुमनोरजोभिः। “पराग: सुमनोरजः' इत्यमरः । 
परिपिङ्गं परितः पीतं तोयं जलं यस्यास्तथोक्ताम्‌ । 

हिन्दी-सुगन्ध के लोभी भौंरों की गुञ्जार तथा सुनहले हंसों की क्रीड़ा 
के कारण हिलते हुए प्रफुल्लित सुनहरे कमलों से झड़े हुए पराग से जिसका 
जल भमिरन्तर पीले रंग का हुआ करता था ॥ २७॥ 

कुतृहलाद्‌ द्रष्ट्मुपागताभिस्तोरस्थिताभिः सुरसुन्दरीभिः । 

अभ्यूमिराजिप्रतिबिम्बिताभिरमुदं दिशन्तों व्रजतां जनानाम्‌ ॥ २८ ॥ 

अन्वयः--द्रष्टुम्‌, कुतूहलात्‌, उपागतामिः, तीरस्थिताभिः, ( अत एव ), 
अभ्यूमिराजि, प्रतिबिम्बिताभिः सुरसुन्दरीभिः, ब्रजताम्‌, जनानाम्‌, मुदम्‌, 
, दिशन्तीम्‌ । , 

सञ्जी०-कुतुहुला दिति ॥ द्रष्टुं कुतूहलात्कौतुकात्‌ । आनन्दादिति यावत्‌ । 
उपागताभिरागताभिः अत एव तीरस्थिताभिः। अत एवाभ्यूमिराजि। ऊमि- 
राजा वित्यभ्यूमिराजि तरङ्गध्ये प्रतिबिम्बिताभिः सुरसुन्दरी भिर्देवा ङ्गना भिनि- 
मित्तेन ब्रजतां गच्छतामपि जनाचां मुदं दिशन्ती ददतीम्‌ । एकासामप्यप्सरसां 
प्रतिविम्बवशादनेकधा दुश्यमानत्वाद्युक्ता प्री तिजनकतेति भावः । 
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हिन्दी--जिसके किनारे मनो विनोद के लिए आक़र उसे देखने में मग्न 
वैठी हुई सुर-सुन्दरियों की छाया उसकी लहरों में प्रतिबिस्बित होती हुई 
उधर से आने जाने वाले लोगों लो लुभाया करती थी ॥ २८ ॥ 
ननन्द सद्यश्चिरकालदुष्टां विलोक्य शक्तः सुरदीधिकां ताम्‌ । 
अद्यत्सादरमद्विपुत्रीमहेशपुत्राय ततः पुरोगः ॥ २९॥ 
अन्वयः शक्रः, चिरकाळदृष्टाम्‌, ताम्‌, सुरदीधिकाम्‌, विलोक्य, सद्यः, ` 
ननन्द, ततः, अब्रिपुत्नीमहेशपुत्राय, सादरम्‌, पुरोगः, ( सन्‌ ), अदशंयत्‌ । 
सञ्जी०-ननन्देति ॥ शक्र इन्द्रश्चिरकालेन बहुकालेन दुष्टां तां सुरदीधिकां 
मन्दाकिनीं विलोक्य सद्यो झटिति ननन्द जहषं । अतिरमणीयं वस्तु चिरकाल- 
दुष्टं सद्वहुप्रीतिजनकं भवतीति भावः । ततोऽनन्तरमद्रिपृत्रीमहेशयोः पुत्राय 
कुमाराय सादरं यथा तथा प्रोगः सन्नदर्शयत्‌ । 
हिन्दी--बहुत दिनों की देखी हुई देवगंगा को देखते ही इन्द्र अत्यंत प्रसन्न 
हो.गए और उन्होंने आगे वढ़कर शंकर-पावंती के पुत्र कुमार को भी उसे बड़े 
आदर के साथ दिखाया ॥ २९ ॥ 
स कातिक्तेवः पुरतः परीतः सुरैः समस्तैः सुरनिम्नगां ताम्‌ । ` 
अपूर्वदृष्टासवलोकमानः सविस्मयः स्मेरविलोचनोऽभूत्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्ययः--समस्तः, सुरेः, परीतः, कार्तिकेयः, अपुर्ंद्ष्टाम्‌, ताम्‌, सर- 
निम्नगाम्‌, पुरतः, अवछोंकमानः ( सन्‌ ), सविस्मयः, स्मेरविलोचनः, अभूत्‌ । 
सञ्जी०-स इति ॥ समस्तैः सुरे: परीतो व्याप्त: स कातिकेय: कमार: । 
अपूवंदुष्टाम्‌ । अधुनैव दृष्टा मित्यर्थः । तां सुरनिम्नगा पुरतोऽग्रेवलोकमानः 
सन्सविस्मयः साश्चर्यं: स्मेरविलोचनः समन्दहासनेत्रश्चा मत्‌ । 
हिन्दी--सभी देवताओं से घिरे हुए कातिकेय पहले को कभी न देखी हुई 
उस देवनदी को सामने देखकर चकित हो गये और उनके मुख पर हास्य की 
रेखा झलक उठी ॥ ३०॥। . 
उपेत्य तां तत्र किरीटकोटिन्यस्ताञ्जलिभक्तिपरः कुमारः ३ 
गीर्वाणवृन्देः प्रणुतां प्रणुत्य नस्रेण मुर्ध्ना मुदितो ववन्दे ॥ ३१ ॥ 
८ अन्वय:--मक्तिपरः, कुमारः, गीर्वाणवृन्दैः प्रणुताम्‌, ताभ्‌ तत्र, उपेत्य 
किरीटकोटिन्यस्ताञजलिः ( सन्‌ ), प्रणुत्य, मुदितः तथा, नम्नोण, यूर्ध्ना 
ववन्दे । 
__ २६ कु० स० 
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सञ्जी०-उपेत्येति ॥ भक्तिपरो भक्तिप्रवणः कुमारः कातिकेयो गीर्वाण- 
वुन्दैर्देवसमूहै: प्रणुतां प्रक्षेण स्तुताम्‌ । "णु स्तुतौ? इति धातोः कर्मेणि क्तः । 
तां मन्दाकिनीं तन्रोपेत्य । तत्समीपं गवेत्यर्थे: । किरीटकोटी मुकुटाग्रे । 'कोटिः 
स्त्री घनुपोऽग्रेऽत्री' इति मेदिनी । अवाग्रशब्दस्य घनुः्यब्दोपलक्षिततया 
सर्वेषामग्रवाचकत्वं वोध्यम्‌ । न्यस्तोऽञ्जलिर्येन तथाभूतः सन्‌ । प्रणुत्येडयित्वा 
मुदितो मुमुदे । इदं कृदन्तरूपं क्रिया पदम्‌ । तथा नम्रेण मूर्थ्ना शिरसा ववन्दे 
नमश्रक्रे । . 

हिन्दी--अत्यन्त श्रद्धालु कुमार कातिकेय ने देवताओं द्वारा वंदनीया उस 
देव-नदी के तट पर जाकर अपने जुड़े हुए हाथों को मुकुट के सिरे पर लगाते 
हुए बड़ी भक्ति तथा प्रसन्न मन से सिर झुका कर प्रणाम करते हुए उसकी 
वन्दना की ।। ३१ ॥ 

प्रणतितस्मेरसरोजराजिः पुरः परोरम्भसिङन्महोभिः । 

कपोलपालिशअभवारिहारी भेजे गुहं तं सरितः समीरः ॥ ३२॥ 

अन्वयः--प्रणतितस्मेरसरोजराजिः, परीरम्भमिलन्महोमिः, कपोल्पालि- 
श्रमवारिहारी, सरितः, समीरः, पुरः, तम्‌, गुहम्‌, भेजे । 

सञ्जी०-प्रणतितेति ॥ प्रणतिता कम्पिता स्मेरसरोजानां विकसितकम- 
ळानां राजिर्माला येन । अनेन सौगन्ध्योक्ति: तथा परीरम्भेणाइलेषेण मिलन्त 
आत्मनि मिश्रीभवन्तो महोर्मयो यस्य । अनेन शौत्योक्तिः । कपोल्पाल्या: । 
कपोलरूपलूताग्रस्पेत्यर्थ: । पालिः कर्णे लताग्रे$्ी? इति विश्वः । श्रमेण यद्वारि 
स्वेदस्तस्य हारी अनेन मान्द्योक्ति: । अन्यथा श्रमहृतेरसम्भवः। एवंभूतः 
सरितो मन्दाकिन्यः समीरः पवनः पुरोऽग्रे स्थितं तं गुहं स्वाभिकातिकभ्‌ । 
यद्वा । पुरोग्रे भेजे सिषेवे । 

` हिन्दी--वहाँ विकसित कमळवनों को नचाने वाले, बड़ी-बड़ी लहरो के गले 

मिलने वाले तथा कपोलों के ऊपर आये हुये पसीने को सुखाने वाले उस नदी के 
वायु ने सामने उपस्थित कुमार कार्तिकेय का भलो-र्माति सत्कार किया ॥३२॥ 


ततो त्रजञ्नन्दननामधेयं लीलावनं जम्भजितः पुरस्तात्‌ । 

विभिन्नभग्नोद्घृतशालसङ्धं प्रेक्षाचक्तार स्भररानुसूसुः 1 ३३ १ 

अन्वयः-तंतः, व्रजन्‌, स्मरशन्रसूनुः, पुरस्तात्‌, विभिन्नभग्नोद्धुतशाल- 
सङ्गम, चन्दननामधेयम्‌, जम्भजितः, लीलावनम्‌ प्रेक्षाचकार । 
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सञ्जी०-तत इति ॥ ततो गङ्जावलोकनानन्तरं त्रजंश्रळन्स्म रश्शुसुनुः 
कुमारः पुरस्तादग्ने विभिन्नो विदारितः । वाणेः शतरन्भ्रीकृत इति तात्पर्यार्थः । 
तथा भरन आमदितो मूलं विनोपर्येव शतशकलीकृत उद्घत उत्पाटितश्च शाल- 

छ्क यस्य तत्‌ । 'शालो हाले मत्स्यभेदे शालौकस्तत्प्रभेदयोः । शालद्रुस्कन्ध- 

झाखायां शालेति परिकीतिता ॥' इति मेदिनी । नन्दननामधेयं नन्दनसंज्ञकम्‌ । 
नन्दन वनम्‌’ इत्यमरः । जम्भजित इन्द्रस्य लीलावनमुपवनं प्रेक्षाचकार 
ददश । इजादेश्च त्याम्‌ । 

हिन्दी - इसके पश्चात्‌ आगे बढ़ने पर कामशप्रु शिव के पुत्र कुमार काति 
केय ने इन्द्र के क्रीड़वन नन्दन को देखा, जिसके शाल वृक्ष या तो तोड़ दिये 
गए थे अथवा काट डाळे गये गए थे ॥ ३३ ॥ 

युरहिषोपप्लुतमेबमेतट्टयं बलस्य घ्विषतो गतश्षि। 

इत्यं विचिन््याएणलोचनो$भुद्‌शभञ्डुष्प्रेक्ष्यमुखः स कोपात्‌ ॥ ३४॥ 

अन्वयः--सः, एतत्‌, वलस्य, द्विषतः, वनम्‌, सुरद्विषा, एवम्‌ उपप्लुतम्‌, ` 
{अत एव ), गतश्चि, इत्थम्‌, विचिन्त्य, कोपात्‌, अरुणलोचनः, भ्रूभङ्गः ` 
दुषप्रेक्ष्यमुखः, अभूत्‌ । 

सञ्जी०-सुरद्विपेति 11 स कुमारः । एतत्पुरोवति वलस्य द्विषत इन्द्रस्य । 
अत्र निलोक-' इत्यादिना पष्टीनिपेधेऽपि 'द्विपः शतुर्वा’ इति विकल्पात्षष्ठी । 
वनमुपवनं सुरद्विपा तारकेणेय न केनापि ।- यथा तारकेणोपहुत तथा न 
केनापीत्यवधारणार्थेकंवकारेण ध्वन्यते । 'एव प्रकारोपमयो रङ्गीकारावघारणे' 
इति विश्वः । अभितः सर्वतः । उपप्लुतमुपद्रुतमतत एव गतश्चि नष्टशोभमित्थं 
विचिन्त्य कोपादरुणे लोचने यस्य तथा भ्रूभङ्गन दुष्पेक्ष्यं दुदेश॑ मुखं यस्य 
तथोक्तश्राभूत्‌, महतां सति स्वस्मिन्परदूःखं महादुःखावहं भवती ति. भावः । 

हिन्दी--कुमार कार्तिकेय ने इन्द्र के उस उजड़े हुए उपवन को देखते ही 
समझ छिया कि इसे तारकासुर ने ही नप्ट-भ्रप्ट कर दिया हे । इसलिये क्रोध 
के मारे उनकी आँखें लाल हो गयीं तथा भोंहे तन गयीं जिससे उनका मुंह 
अत्यन्त भीषण हो उठा ॥ ३४॥ 

निर्छूनलीलोपवनासपर्‍्यद्‌ दुःसम्चरीशूतचिसानसार्णाम्‌ । 

विध्दस्तसोधप्रचया कुसारो दिइवंदसारामसरावतों सः ॥ ३५॥ 

अन्वयः--सः, कुमारः, निर्छूनलीलोपवनाम्‌, दुःसः्चरीभूतविमानमार्गाम्‌, 
विध्वस्तसोघप्रचयाम्‌, विइवंकसाराम्‌, अमरावतीम्‌, अपश्यत्‌ । 
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सञ्जी०-निर्छूनेति ॥ स कुमारः कार्तिकेयः निर्दूनानि कतितानि लीलायाः 
ऋ्रीडाया उपवनानि यस्याम्‌ । तथा दुःखेन सञ्चरः सञ्चारो येषु तथाभूता 
बिमानमार्गा विमानसञ्चारपथा यस्याम्‌ । तथा विध्वस्ताः खण्डिताः । 
स्फोटिता इति यावत्‌ । सौधप्रचया राजसदनसमूहा यस्याम्‌। 'सौधोऽस्त्री 
राजसदनम्‌” इत्यमरः । तथा विश्वस्मिन्नेकेव सारां तत्त्वभूतां ताममरावती" 
मिन्द्रपुरीमपश्यत्‌ । 'नगरी त्वमरावती' इत्यमरः । 

हिन्दी --वहाँ से कुछ और आणे बढ़ने पर कुमार ने विश्व की सबसे 
सुन्दरी नगरी अमरावती को देखा जिसके कीड़ा-उपवन काट डाले गए थे, 
'बिमानों के आने-जाने के मार्ग अब आने-जाने के योग्य नहीं रह गये थे तथा , 
बड़े-वड़े महल ढहा दिए गए थे ॥ ३५॥ | 

गलश्नियं वेरिवराभिभूतां दशां सुदीनासभितो दधानाम्‌ । 

नारीमवीरासिब तामवेक्ष्य स बाढसन्तः करुणापरोऽभूत्‌ ॥ ३६॥ - 

अन्वयः सः, वैरिवराभिभरूताम्‌ ( अतएव ), गतश्चियम्‌, सुदीनाम्‌, 
दशाम्‌- अमितः, दघानाम्‌, अवीराम्‌, नारीम्‌, इव, ताम्‌, अवेक्ष्य, अन्तः, 
बाढम्‌, करुणापरः अभूत्‌ । 

सञ्जी०-गतश्चियमिति॥ स कुमारः वैरिवरेण तारकेणामिभूतां पूर्वोक्तः 
विधिना पराभूताम्‌। पराभवोऽत्र विव्यंसनक्रियानुकूळो व्यापारो ग्राह्मः। 
अत एव गतश्रियं भ्रष्टशोभाम्‌ । अत एव सुतरां दीनां कृपणाम्‌ । अनुकम्प्या- 
मिति यावत्‌ । दशामवस्थाममितो दधानाम्‌ । अत एवावीरां नपुंसकम तृंकां 
नारीमिव स्थितां ताममरावतीमवेक्ष्यान्तर्मनसि.वाढं वहु यथातथा करुणायां 
पर आसक्तोऽभ्ूत्‌ । । 

हिन्दी--तारकासुर द्वारा पराजित अतः शोभाहीन तथा चारों ओर शत्रु 
के आत्याचार से अत्यन्त दीन दशा में पहुँची हुई नपुंसक स्त्री के समान उस 
अमरावती को देखकर कुमार कातिकेय को दया आ गयी 1 ३९ ॥ 

ढुझचेष्टिते देवरिपौ सरोषस्तस्याविषण्णः समराय चोत्कः । 

तथाविधां तां स विवेश पश्यन्सुरंः सुराधीश्वरराजधानीस्‌ ॥ ३७ ॥ 

अन्वयः--दुष्चेष्टिते, देवरिपौ, सरोषः, ( तथा ) तस्य, समराय, उत्कः, 
च, अविषण्णः, सः, तथाविधाम्‌, ताम्‌, सुराधीश्वरराजधानीम्‌, पद्यन्‌ (सन्‌), 
सुरः ( सह ), विवेश । 
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सञ्जी०--दुश्चेष्टित इति ॥। दुश्चेष्टिते दुष्कर्मेणि देवरिपौ तारके विषये 
सरोपः । सक्रोधः। तथा तस्य तत्कतुंकाय समराय समरं युद्धं कर्तृमुत्कश्च 
तथाविपण्णोऽनलसः स कुमारः तथाविधां पूर्वोक्तप्रकारां तां सुराधीश्व रस्येन्द्र- 
स्य राजधानी पुरीं पश्यन्सन्‌ विवेश । तदन्तरिति शेष: । 

हिन्दी - उस दुराचारी तारकासुर पर अत्यन्त क्रुध होकर उससे युद्ध करने 
की उत्सुकता में अत्यन्त उत्तावले कुमार कतिकेय ने ऐसी दशा में पहुँची हुई 
देवराज इन्द्र की राजघानी अमरावती को देखते हुए देवताओं के साथ उसमें 
प्रवेश किया ॥ ३७ ॥ : 

देतेयदन्त्यावर्िदन्तघातैः क्षुण्णान्तराः स्फाटिकहम्यंपक्ती: । 

सहाहिनिर्मोकपिनद्जालाः स वीक्ष्य तस्यां विषसाद सद्यः ॥ ३८॥ 

अन्वयः--दैतेयदन्त्यावर्िदन्तधातैः, क्षुण्णान्तराः, महाहिनिरमोकिपिनद्ध- 
जालाः, स्फाटिकहर्म्यपंक्तीः, वीक्ष्य, सः, तस्याम्‌, विषसाद । 

सञ्जी०-द॑तेयेति ॥। दैतेयानां दैत्यानां दन्त्याव लिगंजाविस्तस्यास्तत्कर्तृका 
ये दन्तघाता रदनताडितानि तैः कषुण्णान्तराः क्षोदितमध्या अत एव महाहीनां 
सहासर्पाणां निर्मोकाः कञ्चुकाः । समौ कञ्चुकनिर्मोको' इत्यमरः । तैः 
पिनद्धानि जालानि सौधजालानि यासु ताः स्फाटिकहम्यपङ्क्तीः स्फटिकनि मित- 
सौघनिचयान्वीक्ष्य स सद्चस्तस्यां विपसाद । खिद्यति स्मेत्यर्थः । “सद्यः सपदि 
ततक्षणे' इत्यमरः । 

हिन्दी --वहाँ स्फटिक मणियों के महलों में राक्षसों के हाथियों के दाँतों 
की टवकरों से दरार पड़ गयी थीं जिनमें बड़े-वड़े सांपों की केचुलियों के जाले 
बने हुए देखकर कुमार कार्तिकेय अत्यन्त दुखी हो गए ।। ३८ ॥ 

उत्कीर्णेचामीकरपङ्कगानां दिग्दन्तिदानद्रवदूषितानास्‌ । 

हिरण्यहंसद्रमवितानां ˆ विदीणेवंइ्यंसहाशिलानास्‌ ॥ ३९ ॥ 

आविभंवद्ारुतृणान्चितानां तवीयलीलागहदीधिकाणास्‌ ।' 

स दुर्दशां वीक्षण विरोधिजातां विषादचेलक्ष्वभरं वभार ॥ ४० ॥ 


अन्वयः=सः, उर्कीर्णचामीकरपङ्कजानाम्‌, दिग्दन्तिदानद्रवटूषितानाम्‌, 
हिरण्यहसब्रजवजितानाम्‌, विदीणंवदूर्यमहाशिलानाम्‌, आविभंवद्वालतृणा- 
श्चितानाँ, तदीयलीछा्टहदीधिकाणाम्‌, विरोधिजाताम्‌, दुर्देशाम्‌, वीक्ष्य, 


विषादवेलक्ष्यमरम्‌, वभार । 
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सञ्जी०-उत्कीर्णेति ॥ आविर्भेवदिति च ॥ स कुमारः । उत्कीर्णान्युः 
त्खनितानि चामीकरस्य सुवर्णस्य पङ्कजानि कमलानि यासाम्‌ । उत्खनित- 
सुवणंकमलानामित्यर्थः । तथा दिग्दन्तिनामैरावतादीनां दानाः खण्डनाः तज्जे- 
तारस्तांरकगजाः। कर्तरि ल्युट्‌ । तेषां द्रवो भदजळं तेन दूषितानां म्लानी- 
कृतानाम्‌ । तारककुम्भीन्द्रमदकलुषीकृतजळाना मित्यर्थः । हिरण्यप्रचुरा ये 
हंसास्तेषां ब्रजेन वर्जितानां रहितामाम्‌ । वैत्योपद्रवादिति भावः । तथा 
विदीर्णा: स्फोटिता वैदूर्याणां रत्नविशेषाणां महत्यः शिला यासाम्‌ । तथा- 
विर्भवन्त्युदयमानानि कानि वाळतृणानि शष्पाणि तैरख्चितानां व्याप्तानाम्‌ । 
तदीया ऐन्द्रयो या ळोळार्थ ग्रहदीधिका एहवापिकास्तासां सम्बन्धिनीम्‌ । 
बिरोधिभ्योऽरिभ्यो जातां दुर्दैशां दुष्टावस्थां वीक्ष्य विधादवैलक्ष्ययो: खेदलज्ज- 
योभंरम्‌ । वह्लघौ विषादल्ज्जे इत्यर्थः । वभार । दुर्दशादर्शनजनितकरुणाबीजं 
दुःखं मयि सत्यपि सुदुर्देशेति लज्जा हेतु रित्यर्थः । 

हिन्दी--उन देवताओं के विलासभवनों की वावरियों के सुनहरे कमल 
उखाड़ डाले गये थे, उनका जल ऐरावतादि हाथियों के विजेता तारकासुर के 
हाथियों के मदजरू से दूषित हो गया था, अत्र उनमें सुनहरे राजहंस नहीं रह 
गये थे, वैदूर्य मणिर्यो से बनी हुई पट्टियाँ टूट-फूट गयी थीं और उनके चारों 
ओर छोटी-छोटी घासे उग आई थीं । इस प्रकार शत्रुओं द्वारा की गई उनकी 
यह दुर्दशा देख कर कुमार अत्यन्त दुःखी तथा लज्जित हो गए ॥ ३९-४० ॥ 

तहून्तिदन्तक्षतहेसभित्ति सुतन्दुजाळाकुलरत्नजालःस्‌ । 

निन्ये सुरेन्द्रेण पुरोगतेन स वंजयन्ताभिधमात्मसौक्षम्‌ ॥ ४१ ॥ 

अन्वयः--सः, सुरेन्द्रेण, पुरोगतेन, तदन्तिदन्तक्षतहेम भित्ति, सुतन्तुजाला- 
कुलरत्नजालम्‌ ( तथा ), वेजयन्तामिघम्‌, आत्मसौधम्‌, निन्ये । 
' सञ्जी०-तहृन्तीति ॥ स कुमारः। सुरेन्द्र णेन्द्रेण पुरोगतेनाग्रण्या सता तस्य 
तारकस्य दम्तिनां गजानां दस्तैः क्षता क्षुण्णा हैम्यो भित्तयः कुड्याति यस्मि- 
न्यस्य वा । सुतन्तवो लूतानां शोमनानि सुत्राणि तेषां जालेनाङ्गुलं व्याकुलं 
रत्नजाछं रत्नसमूहो यस्मिन्‌ तथा वैजयन्ता भिघं वँजयन्तसंज्ञकम्‌ । स्यात्प्रासादो 
वैजयन्तः’ इत्यमरः । आत्मसौधं स्वराजसदनं निन्ये प्रापितः । कर्मणि लिट्‌ । 

हिन्दी --इसके पश्चात्‌ आगे-आगे चलते हुए इन्द्र ने कुमार कार्तिकेय को 
अपने वैजयन्त नाम वाले उस राजमहरू में पहुँचा दिया जिसकी सुनहली 
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दीवारों में राक्षसों के हाथियों के दातो की टवकर से दरार पड़ गयी थीं और 
रत्नों की खाली जगहों पर मकड़ियों मे अपना जाळा बना लिया था ॥ ४१ ॥ 
निदिप्डव्त्या विलुधेश्वरेण सुरः समप्रेरजुगम्यमासः । 
स आविशं विविधाइमरशिमिच्छिन्षेन सोपानपथेन. सोधम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अस्वयः--सः, विवुधेश्व रेण, निदिष्टवर्त्मा समग्रैः, सुरेः, अनुगम्यमानः, 
(सन्‌), विविधाश्मरश्मिच्छिन्नेन, सोपानपथेन, तम्‌, सौधम्‌, प्राविशत्‌ । 
सम्जी०-निदिष्टेति ॥ स कुमार: । विवुषेश्व रेणेन्द्रेण कर्ता । निदिष्ट- 
वत्मेंतो गमनं विधेयमित्युक्तिपूर्वकप्रदशितमागं: तथा समगैः सुरेदेंवरनुगम्य- 
मानोच्नुखियमाणः सन्‌ । विविधा अनेकवर्णा येऋमानों रत्नानि तेषां रश्मिभिः 
किरणैश्छिन्नेन भिन्नेन रहितेनेति यावत्‌ । ता रककृतसोपानखचितरस्नोत्पाटना- 
दिति भावः । सोपानपेनारोहणमार्गेण । 'आरोहणं स्यात्सोपानम्‌' इत्यमरः । 
तं सौषं प्राविशत्‌ । 
हिन्दी -तारकासुर द्वारा उखड़वा लेने के कारण रत्नों की किरणों से 
रहित सीढ़ियों पर होते हुए कुमार ने उस महल में प्रवेश किया । उनके आगे- 
आगे राह वताते हुए इन्द्र तथा पीछे-पीछे देवता लोग चल रहे थे ॥ ४२ ॥ 
नितर्गकल्पद्रुभतोरणं तं स पारिजातप्रसवस्तगाढयम्‌ । 
दिव्यैः कृतस्वस्त्ययनं मुनीन्द्रेरन्तःप्रविष्टप्रमदं प्रपेदे ॥ ४३ ॥ 
अन्दयः--सः, निसर्गकल्पद्ुमतो रणम्‌, ( तथा ), पारिजातप्रसवस्तगाढयम्‌, 
दिव्यैः, मुनीन्द्रैः, कृतस्वस्त्ययनम्‌, अन्तःप्रविष्टप्रमदम्‌, तमू, प्रपेदे । 
सञ्जी०-निसर्गेति ॥ स कुमोरः। निसर्गेण स्वभावेन । अनायासेनेति 
यावत्‌ । “निसः णीरसर्गयोः' इति विश्वः । कल्पद्रुमा एव तोरणानि यत्र । 
तथा पारिजातस्य देववृक्षविशेषस्य प्रसवानां पत्रपुष्पाणां खजा माल्याढ्यं 
युक्तम्‌ । पुजनार्थमनेकपत्रपुष्पसहितमित्यर्थः । तथा दिव्यैः स्वर्गीयैमुनीन्द्रैः 
कश्यपादिभि: कृतस्वस्त्ययनं विहितस्वस्तिवाचनम्‌ । तथान्तःप्रविष्टा मध्यं 
प्रविश्य स्थिताः प्रमदाः स्त्रियों यत्र तं सौं परपेदे प्राप । ह 
हिन्दी--चलते-चलते कुमार कातिकेय उस भवन के पास पहुँचे जिसका 
तोरण कल्पवृक्ष स्वयं बना हुआ था, जहाँ पारिजात के फूलों की ढेरियां विखरी 


हुई थीं, जहाँ देवऋषियों ने कभी स्वस्तिपाठ किया था और जिसमें कमी 


स्‌न्दरी अप्सरायें रहा करती थीं ॥ ४३ 0 
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पादो महर्षेः किल कश्यपस्य कुलादिवृद्धस्य सुरासुराणाम्‌ । 

प्रदक्षिणीकृत्य कृताञ्जलिः सन्षडभिः शिरोभिः स नतेवंचन्दे ॥ ४४ ॥ 

अन्वयः--सः, सुरासुराणाम्‌, कुलादिवृद्धस्य, कक्यपस्य, महर्षेः, पादौ, 
प्रदक्षिणीकृत्य, कृताञ्जरिः, सन्‌, नतैः, षड्भिः, शिरोभिः, ववन्दे, किल । 

सञ्जी०-पादाविति ॥ स कुमारः। सुरासुराणां देवदैत्यानां कुल आदि- 
वृद्धस्य कश्यपस्य महषः पादौ चरणो कर्मभूतौ । प्रदक्षिणीङ्त्य कृताञ्जलिः 
सन्‌ । नतैः षड्भिः शिरोभिवेवन्दे नमश्च के । किलेत्ये तिह्ये । 

हिन्दी-वहाँ देवताओं तथा दानवों के आदि वयोवृद्ध कश्यप ऋषि के 
चरणों में कुमार ने हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा करते हुए छहों सिरों को झुकाकर 
प्रणाम किया ॥ ४४॥ 

स देयमातुजंगदेकवन्दयो पादौ तथेव प्रणनाम कामम्‌ । 

सुनेः कलत्रस्य च तस्य भक्त्या प्र ह्लीषवञ्शलसुतातन्‌जः ॥ ४५ ॥ 

अन्वयः-सः, शैलसुतातनूजः, भक्त्या, प्रह्वी भवन्‌, ( सन्‌ ), मुनेः, तस्य, 
कळन्रस्य, देवमातुः, च, जगदेकवन्द्यौ, पादो, तथैव, कामम्‌, प्रणनाम । 

सञ्जी०-स इति॥ स शेलसुतातनूजः पारवंतीनन्दनो भक्त्या निमित्तेन 
प्रह्लीभवन्नम्रीभवन्सन्‌ । मुनेश्च तस्य कलत्रस्य पत्व्याश्च देवानां सातुजंनन्या 
अदितेः । जगत एकवन्द्यौ केवळनमस्करणीयौ पादौ तर्थव मुनिनमस्का रप्रकारे- 
. णेव कामं यथायोग्यं प्रणनाम नमश्च के । | 

हिन्दी--फिर पावंती-पुत्र कुमार ने अत्यन्त श्रद्धा के साथ झुककर उसी 
प्रकार कश्यप मुनि की पत्नी तथा देवताओं की माता अदिति के संसारवन्द्ध 
चरणों में प्रणाम किया । ४५ ।। 

स कश्यपः सा जननी सुराणां तमेघयासासलुराशिषा हो 

तया यया नंकजगज्जिगीषुं जेता मृथे तारझझुग्रवीयेश ।। ४६ ॥ 

अन्दयः--सः, कश्यपः, सा, सूराणाम्‌, जननी ( एतौ ), हो, तभ्‌, तया; 
` आशिषा, एधयामासतुः, यया, उग्रवीरं म्‌, नैकजगज्जिगी षुम्‌, तारकम्‌, मृधे, जेता । 

सञ्जी०-स इति ॥ स कश्यपो मुनिः सा सुराणां जनन्यदितिः, एतौ द्वौ 
तं कुमारं तयासिषाशोर्वादेनं धयामासतुवर्धयतः स्म । ययाशिषा निमित्तेनोग्रः 
बीर्यमत एव चेकजगन्त्यनेकजगन्ति । त्रीणि जगन्ती त्यर्थः । जिगीषुं जेतुमिच्छुम्‌ । 
“न लोक-' इति षष्ठीनिषेधः । तारक देत्यं मृधे.संगरे जेता । जेष्यतीत्यर्थः । 
कतरि लुट्‌ । 


~ 
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हिन्दी-महषि कश्यप और देवमाता अदिति ने कुमार कातिकेय का 
उत्साह बढ़ाते हुए आशीर्वाद दिया कि तीनों लोकों को जीतने की इच्छा करने 
वाले तारकासुर को-तुम युद्ध में अवश्य जीतोगे ।॥ ४६ ॥ 
स्वदर्शनार्थ समुपेयुषीणां सुदेवतानामदितिश्चितानाम्‌ । 
पादौ चवन्दे पतिदेवतास्तमाशीवंचोभिः पुनरभ्यनन्दन्‌ ॥ ४७ ॥ 
अन्वयः--( सः), स्वदशँनार्थम्‌, समृपेयुषीणाम्‌, भदितिश्रितानाम्‌, 
सृदेवतानाम्‌, पादौ, ववन्दे ( अथ, च ), पतिदेवताः (तास्त), आश्चीर्वंचोभिः, 
पुनः, तम्‌, अम्यनन्दन्‌ । 

-सञ्जी०-स्वेति ॥ स कुमार: । स्वदशंनार्थ स्वावलोकनार्थं समुपेयुषीणां 
प्राप्नुवतीनाम्‌ । तथादिति देवमातरं श्रितानाम्‌ । देवमातुराश्रयेण जीवन्तीना- 
मित्यर्थेः। शोभना: सौभाग्यवत्यो या देवतास्तासां पादो चरणौ ववन्दे प्रण- 
नाम । अथ च पतिरेव देवता यासां ताः पतिब्रतास्ता देवतास्त्वाशीर्वचोभिः 
“त्वं जय' इत्यादिभिः पुनस्तं कुमारमभ्यनन्दन्‌ । अस्तुवतेत्यर्थः । 

हिन्दी--वहाँ अदिति फ़ी आश्रित बहुत सी देवाङ्गनाएँ कुमार को 
देखने के लिए आई हुई थीं, जिन्हें कुमार ने बड़ी श्रद्धा से नमस्कार किया ओर 
उन पतिब्रताओं ने अपने आशीर्वाद से कुमार का स्वागत किया ॥ ४७॥ 

पुलोमपुत्रों विबुघाधिभर्तुस्ततः शचीं नाम कलत्रमेषः । 
नमश्चकार स्मरशग्रुसनुस्तमाशिषा सा समुपाचरच्च ॥ ४८ ॥ 
अन्वयः--ततः, नाम, एषः, स्मरशत्रुसूनुः, विवृघाधिमर्तुः, कलत्रम्‌, 
झचीं, पुछोमपुत्रीं, नमश्चकार (अथ, च) सा आशिषा, तम्‌, समुपाचरत्‌, च । 
सञ्जी०-पुलोमपुत्रीमिति ॥ ततोऽनन्तरम्‌ । नामेति योग्यता प्रतिपाद- 
कमव्ययम्‌ । अव्ययानामनेकार्थत्वात्‌ । ततश्चः प्रणामकतृंत्वयोग्य इत्यर्थः । न 
च पुलोमपुत्र्या एव प्रणामाईहत्वदिवक्षाया विशेषणता स्यादिति वाच्यम्‌ । 
विबुघा धिभतृंसम्वन्घोद्घाटर्नव ध्वनितत्वात्‌ । एष स्म्रशत्रुसूनुः कुमारो 
विवृधानां देवानामघिभर्तुरिद्रस्य कलत्रं स्त्री मूता शचों शचीसंज्ञिकां पुलोम- 
पुत्री नमश्चकार । अथ च सेन्द्राण्याशिषाशीर्वादेन तं कुमार समुपाचरत्‌ । 
अवधेयदित्यर्थः 

हिन्दी--इसके पश्चात्‌ कामझत्रु शंकर के पुत्र कातिकेय ने पुलोम की 

पत्री तथा देवराज इन्द्र की पत्नी शची को नमस्कार किया तब उन्होंने भी 


अपने आशीर्वाद से कमार को प्रसन्न किया ॥ ४८ ॥ कह 
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अथादितीखग्रमदाः समेतास्ता मातरः सप्त घनप्रमोदाः । 
उपेत्य भवत्या नमते सहेशपुत्राय तस्मे ददुराशिषः भ्राष्‌ ॥ ४९ ॥ 
अन्वयः-¬अथ, घनप्रमोदाः, समेताः, ताः, अदितीन्द्रप्रमदा:, सप्त, मातरः, 
भक्त्या, उपेत्य, नमते, तस्मे, महेशपुत्राय, आशिषः, प्राक्‌, ददुः 1 
सञ्जी०-अथेति ॥ अथानन्तरं घनप्रमोदाः सान्द्रानन्दाः । कुमारावलोक- 
नादिति भावः। अत एव समेता एकत्रभूतास्ता अदितीऱ्द्रस्य कश्यपस्य प्रमदाः 
लियः सप्त मातरो ब्राह्मोप्रभृतयो भक्त्या निमित्तेनोपेत्य समीपमागत्य नमते 
नमस्कुवंते तस्य महेशपुत्राय कुसाराय तारकविजयसाघना आशिष भाशीर्वादा- 
्प्राङ्नमस्का रात्पुर्वमेव ददुः । 
हिन्दी-- फिर कुमार ने वहीं अत्यंत आनन्द के साथ .वंठी हुई कश्यप की 
उन पत्नियों को बड़ी श्रद्धा के साथ नमस्कार किया जो सप्तमाताओं के नाम 
से विख्यात हैं । उन्होंने प्रणाम करने के पहिले ही कुमार को विजय-लाभ 
करने का आशीर्वाद दे दिया ।। ४९ ॥ 
समेत्य सर्वेऽपि मुदं दधाना सहेन्द्रमुख्यास्त्रदिवौकसोऽथ । 
आनन्बकल्लोलितसानसं लं समभ्यपिन्चन्पृतनाधिपत्धे ॥ ५० ॥ 
अन्वयः--अथ, मुदम्‌, दधानाः, महेन्द्रमुख्याः, सर्वे, अपि, त्रिदिवौकसः, 
आनन्दकल्लोलितमानसम्‌, तम्‌, पृतनाधिपत्ये, समभ्यषिः्चन्‌ । 
सञ्जी०-सेति ॥ अथानन्तरं मुदं दधानः महेन्द्रमुख्या इन्दरप्रभृतयः सर्वेडपि 
त्रिदिवोकसो देवा आनन्देन भावितारकयुद्धकर्तृत्वजन्मना कल्लोलितं तरङ्गितं 
मानसं सर एव मानसं चेतो यस्य तम्‌ । महानन्दमित्यर्थः । तं कुमारं पृतनाधि- 
पत्ये सँनापत्ये समभ्यपिञ्चन्नभि पिक्तमकुर्व न्‌ । 
हिन्दी-तव बड़े आनन्द के साथ एकत्रित होकर इन्द्र आदि सभी देवताओं 
ने प्रसन्नता से भरे हुए हृदय वाले कुमार कार्तिकेय को अपनी सेना का स्वामी 
बना दिया ॥ ५० ॥ 
सरकलविबुधलोकः स्रस्तनिःशेषशोकः 
कृतरिपुविजयाशः प्राप्तयुद्धाबकाशः । 
अजनि हुरसुतेनानन्तवीर्येण तेना- 
खिलविबुधचमूनां प्राप्य लक्ष्मोमनूनाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अन्वयः अनन्तवीयंण, अनूनाम्‌, अखिलविवुधचमूनाम्‌, लक्ष्मीम्‌, प्राप्य, 
तेन, हरसुतेन, सकलविवुषलोकः, स्रस्तनिःशेषशोकः, कृतरिपुविजयाशः, प्रातः 
युद्धावकाशः अजनि । तै 
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सज्जी०-सकलेति ॥ अनन्तवीर्येणापारपराक्रमेणात एवानूनां महतीमखिला 
या विदुघचम्वो देवसेनास्तासां लक्ष्मी वैभवं प्राप्य स्थितेन तेन हरसुतेन । 
दरयृतसा हाय्येनेत्यर्थः । सकलविवुधलोकः समस्तव॒न्दारकनिचयः । स्रस्ता 
ध्यस्ता: । नष्टा इति यावत्‌ । निःशेषाः समग्राः शोका यस्य तथा कृता रिपो- 
स्तारकस्य विजय आशा येन। तथा प्राप्तो युड्धायावकाशोऽवसरो येन । 
तथाःूतश्चाजनि जातः । फुण्ठितवीर्याणां सवीर्यसाहाय्यकमेव कार्येसिद्धिहेतु- 
भंवतीति भावः । माछिनीवृत्तमेतत्‌ । लक्षणं तु पूर्वमेवोक्तम्‌ । र 

हिल्दी--जब असोम पराक्रमी कुमार कातिकेय ने देवताओं की सारी सेनः 
का स्वामित्व सम्हाल लिया तव सभी देवताओं का शोकजन्य क्लेश दूर हो गया 
न्हे विजय की आशा हो गई ओर युद्ध का अच्छा अवसर मिल गया ॥५१।! 


a 


~ 


लिदासकृत कुमारसंभव महाकाव्य में कुमार का सेनापतित्व-अभिषेक 
एम का १३ वाँ सर्ग समाप्त । 


®. 


चतुर्दशः सर्गः ` 


रणोत्सुकेनान्धकश्रुसूनुना समं प्रयुर्तस्त्रिदशेजिगीषुणा। ८ 
सहासुरं तारकसंज्ञकं द्विषं प्रसह्य हन्तुं समनह्यत द्रुतम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः--जिगीषुणा, रणोत्सुकेन, अन्वकशत्रुसूनुना, भ्रयुक्तेः, त्रिदशैः, 
समम्‌, तारकसंज्ञकम्‌, द्विषम्‌ , महासुरम्‌, प्रसह्य, हन्तुम्‌, दृतम्‌, समनह्यत । 
सञ्जी०-रणेति ॥ जेतुमिच्छति जिगीषति जिगीषतीति जिगीषुस्तेन 
जिगीषूणा । सन्नन्ताज्जयतेः सनाशंसभिक्ष उ:' इत्युप्रत्ययः । अत एव रणे 
समरे। 'रणः कोणे क्वणे पुंसि समरे पुन्नपुंसकम्‌’ इति मेदिनी । उत्सुकेनो- 
त्कण्ठितेनान्धकशञ्रोः शिवस्य सूनुना कुमारेण कर्त्रा प्रयुक्त: प्रेरित: । सन्नह- 
नार्थेमिति शेषः । निदशेदेवै रिन्द्रादिभिः समं.साघं तारकसंज्ञकं द्विषं शत्रुं महा- 
सुरं दैत्यं प्रसह्य वलाद्धन्तुं मारयित दरुतं शी घ्रम्‌ । लघु क्षिप्रमरं द्रुतम्‌’ इत्यमरः । 
समनह्यत सन्नद्धम्‌ । नह्यतेर्भावे लङ्‌ । सर्गेऽस्मिन्नपि वृत्तमुपजातिरेव । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


० ४०८ Digitized by 5००००कन्ीरिशR र्म 2०) Kosha 


, हिन्दी -विजय की अभिलाषा से युद्ध के लिए अत्यन्त उत्सुक शिव-पुत्र की 
प्रेरणा से अपने शत्रु तारकासुर को मारने के लिए सभी देवताओं ने शीघ्रता « 
के साथ अछ-शल्न वाँघना प्रारम्भ किया ॥ १॥ 

स दुनियारं मनसोऽतिवेगिनं जयश्रियः संनथनं सुदुःसहम्‌ । 
विजित्वर नाम तदा महारथं धनुर्घरः शक्तिधरोऽध्यरोहृयत्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वयः-सः, घनुर्घरः शक्तिधरः ( सन्‌ ), दु्तिवारम्‌, मनसः, अति- 
वेशिनम्‌ ( तथा ), जयश्चियः, संनयनम्‌, सुदुःसहम्‌, विजित्वरम्‌, नाम, 
( दधानम्‌ ), महारथम्‌ तदा, अध्यरोहयत्‌ । 

सञ्जी०-तत्र स इति ॥ स गुहः कातिकेयो घनुर्घरस्तथा शक्तिधरश्च 
सन्दुनिवारं दुःखेन निवारयितुं प्रतिरोद्ध शक्यम्‌ । अप्रतिरुद्वगतिकमित्यर्थः । 
मनसः सकाशादप्यतिवेगिनम्‌ । बहुगतिजववन्त मित्यर्थः । इहातिनाम वहुर्चासौ 
जवश्च । स विद्यते यस्येति कृते 'न कर्मघारयान्मत्वर्थीयः' इति निपेवप्रसक्त्या 
मत्वर्थीयो न स्यात्‌ । अतोऽतीत्यस्य क्रियाविशेषणतामाश्रित्य ` समर्थनीयम्‌ । 
केचित्पुनः मनसोऽपि’ इति पठित्वा व्याचक्षते। तथा जयश्चियो विजयलक्ष्म्याः 
सञ्चयनं सम्यवप्राप्तिसाधनम्‌ । यमारुह्य गच्छन्तो वीराः सजयलुक्ष्मीका एव 
भवन्तीति भावः । सुतरां दुःसहम्‌ । दुःसहता चैतईशंनविषयिणी वोध्या । 
एतद्दुर्शनेनेव शत्रवः पराजिता भवन्ति । अतो युक्तमेव जयश्रीसन्नयनत्वस्‌ । 
अत एव विजित्वरम्‌ । विजित्वरेत्यानुपूविकं नाम । नामत्वं च व्यक्तितवोध- 
-जनकतावच्छेदकसङ्केतत्वम्‌ । दानमिति शेषः । तथाभूतं महारथं महान्तं 
स्यन्दनम्‌*। 'रथः पुमानवयवे स्यन्दने वेतसेऽपि च' इति मेदिनी । तदाध्यरोह- 
यदारुरोह । 

हिन्दी--इसके वाद घनुर्घारी तथा पराक्रमी कुमार मन से भी अधिक वेग 
से चलने वाळे तथा किसी के रोकने से रुक न सकने वाले अपने जित्वर नाम 
के उस रथ पर जा वैठे जिस पर बैठकर युद्ध करने वाला अवश्य ही विजय- 
लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है ॥ २॥ 


सुराल्यश्चीविपदां निवारणं सुरारिसम्पत्परितापकारणम्‌ । 

केनापि दध्रेऽस्य विरोविदारणं सुचारु चामीकरघर्सदारणम्‌ ॥ ३ ॥ 

. अन्वयः--विरोधिदारणम्‌, सुराल्यश्रीविपदाम्‌, निवारणम्‌, सुरा रिसम्पः 
` तुपरितापकारणम्‌, सुचारु चामीकरघर्मवा रणम्‌, अस्य, केनापि, दध्रे । 
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सञ्जी०-सुरालयेति ॥ विरोधिनं तारकं दारयति मारयति तद्विरोधि- 
दारणम्‌ । णिजन्तप्रयोगं कुर्वता कविना छत्रस्य जडत्वात्स्वातन्त््येण दा रणक्तियो- 
पयोगित्वासम्भवात्तदीयघारणप्रभावेण वीरोऽह्यसौ कुमारस्तारकं जेष्यतीति 
सूचितम्‌ । 'ओजसापि खलु नूनमनूनं नासहायमुपयाति जयश्चीः' इति न्याया- 
दिति भावः । अत एव सुरालयस्य स्वर्गस्य भरियो रूक्षम्या विपदामापदां 
निवारणं नाशकम्‌ । अत एव सुरारेस्तारकस्य सम्पदां परितापस्य सन्तापस्य 
कारणं कर्तुं । स्वंत्र-कतंरि ल्युट्‌ । सुचारु सुतरां मनोहरं चामीकरस्य हेम्नो . 
वमवारणं छत्रम्‌ । अस्य कुमारस्योपरि केनापि देवेन दध्रे घृतम्‌ । कर्मणि लिट । 

हिन्दी--उसी समय किसी ने उनके ऊपर शत्रुओं का विनाशक एक सोने 
का छत्र लगा दिया जो स्वर्गे को लक्ष्मी पर आई हुई विपत्तियों को दूर करने 
वाला तथा दैत्यों की लक्ष्मी को दुःख देने वाला था ॥ ३॥ 

शरच्चरच्यन्द्रसरीचिपाण्डुरेः स वीज्यमानो वरचारुचामरेः । 

पुरःसरेः किन्नरसिद्धचारणेः रणेच्छ्रस्तूयत वाग्भिरुल्बणेः ॥ ४॥ 

अन्वयः-शरञ्चरच्चन्द्रमरीचिपाण्डुरे, वरचारुचामरेः, वीज्यमानः, 
रणेच्छुः, सः, उल्वणेः किन्नरमिद्धचारणैः पुरःसरः, वार्भिः, अस्तूयत्‌ । 

सञ्जी०-शरदिति॥ शरदि घनात्यये चरतो भ्रमतश्चन्द्रस्य मरीचयो 
मयूखास्तद्वत्पाण्डुरैः शुञ्नैः । 'शुक्लणुभ्रशुचिश्चेतविशदश्वेतपाण्डुराः' इत्यमरः । 
चरत इति विशेषणं चामराणामपिं वीजनवशेन चळत्वादन्वर्थेमिति वोध्यम्‌ । 
तथाभूतैव रेः श्रेष्ठेः । 'वरो जामातरि वृतौ देवता देरभी प्सिते । षिङ्गे पुंसि त्रिषु 
शरेष्ठे कुङ्कुमे तु नपुंसकम्‌’ इति मेदिनी ।  चारुभिमनोहरेश्च चामरेवीज्य- 
भानः ! तथा रणेच्छुः सङ्ग्रामामिलाषुकः स कुमार उल्बणैरुद्भ्टैः किन्नराः 
किम्पुरुषाः । 'स्यात्किन्नरः किम्पुरुषः' इत्यमरः । सिद्धा देवविशञेषाश्चारणाश्च 
तैः कतृँमिः। पुरःसरैः सङ्र्वाग्मिः कृत्वास्तूयतेडितः । 'ण्टु स्तुतो’ इत्यतः 
कर्मणि लङ्‌ । ; 

हिन्दी--युद्धप्रेमी कातिकेय के दोनों ओर शरत्कालीन बादलों जैसे श्वेत 
चेवर डुलाये जा रहे थे और किन्नर, सिद्ध तथा चारण आदि आगे आकर 
उनकी प्रशंसा के गीत गा रहे थे ॥ ४॥। 


प्रयाणकालोचितचारुवेषभृददप्त्रं वहतन्पवंतपक्षदारणम्‌ । 
ऐरावतं स्फाटिकशेलसोदरं ततोऽधिरह्य द्युपतिस्तसन्वगात्‌ ॥ ५ ॥ 
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अन्वयः--ततः, द्युपतिः, प्रयाणकालोचितचारुवेषभृत्‌, पर्वेतपक्षदारणमू, 
वस्नम्‌, वहन्‌ ( तथा ), स्फाटिकशेलसोदरम्‌, ऐरावतम्‌, अधिरुह्य, तम्‌, 
"अन्वगात्‌ । 

सञ्जी०-प्रयाणेति॥ ततोऽनन्तरं द्युपत्तिरिन्द्र: प्रयाणकाले प्रस्थानसमय 
उचितं योग्यं चारु मनोहरं च वेषं विश्रति धरति तथोक्तः । तथा पर्वतपक्षाणां 
दारणं छेदनम्‌ । करणे त्युट्‌ । वञ्चं स्वायुधं वहन्‌ । करेणेति शेषः। तथा 
स्फाटिकशेलः कैलासस्तस्य सोदरं सहशभैरावतं गजमधिरह्यास्थाय तं कूमा र- 
मन्वगात्‌ । अनुययावित्यर्थः । 'अभ्यगात्‌ इति पाठस्त्वसाधुः । सेनानीत्वेन 
चृतत्वादतिश्रेयः कुमारापेक्षयान्येषामिन्द्रादीनामपि गौणत्वात्पुरतो गमनानौ- 
चित्यात्‌ । - 
हिन्दी--युद्ध में जाने के योग्य वस्त्रों को घारण किये तथा हाथ में पर्वतों 
के पंख काटने वाला वज्र लिए. स्फटिक पर्वत के समान ऊँचे तथा उजले 
'हाथी पर बैठकर इन्द्र भी उनके पीछे-पीछे चले ॥ ५॥ 

तमन्वगच्छद्‌ गिरिश्यद्धसोदरं मदोद्धतं सेषमधिण्ठितः शिखी । 

विरोधिविद्वेषरुषाधिकं ज्वलन्महोमहीयस्तरमायुर्थ दधत्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वयः--विरोधिविद्वेषरुपा; अधिकम्‌, ज्वलन्‌, शिखी, गिरिश्डुङ्गसोदरम्‌ 
(तथा), मदोद्धतम्‌, मेषम्‌, अधिष्ठितः, महोमहीयस्तरम्‌, आयुधम्‌, दधत्‌ (सन्‌) 
तम्‌ अन्वगच्छत्‌ । 

सञ्जी०-तमिति ॥ विरोधिनस्तारकस्य विद्देषेण वैरेण हेतुना या र्ट्‌ 
क्रोधस्तया निमित्तेनाधिक ज्वलन्प्रदीप्यमानः शिए्यस्नि गिरेः शृद्धस्य सोदरं 
सहम्‌ । तद्ृद्विशालमित्यर्थेः । तथा मदेन गर्वेण। 'मदो रेतसि कस्तूर्या गर्वे 
हर्षेमदादयो:' इति मेदिनी । उद्धतं मेषं पशुविशेषं लोके 'मेंढा' इति ख्यात- 
सधिष्टितोऽधिरूढः तथा महसा तेजसा महीयस्तरमतिशयं महदायुधं शस्त्र 
दधत्‌ । अथवा “महो महीयस्तरम्‌' इति छेदः । महस्सेजो रूपं महीयस्तरमायुध- 
मिति व्याख्यातव्यम्‌ । दधत्सन्‌ । तं कुमारमन्वगच्छदनुगतवान्‌ । अत्राप्यभ्य- 
गच्छदित्यसाध्रु बोध्यम्‌ । 

हिन्दी--शत्रु के विनाश करने के लिए क्रोध में और भी अधिक जळते 
हुए अग्निदेव पहाड़ के समान ऊंचे मर्तवाछे भेंडे पर चढ़कर अत्यंत भयंकर 
तथा दहकता हुआ अन्न लिए हुए पीछे-पीछे चले ॥ ६ ॥ 
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अभेन्द्रनीलाचळूचण्डविग्रहं विषाणविषध्वस्तमहापयोथरस्‌ । 
अधिष्ठितः कासरसुद्धतं सुदा बेवस्वतो दण्डधरस्तसन्वगात्‌ ॥ ७॥ 
अन्वथः-अथ, वैवस्वतः, इन्द्रनीलाचलचण्डविग्रहम्‌ विषाणविध्वस्तमहा- 
पयोधरम्‌, उद्धतम्‌, कासरम्‌, अधिष्ठितः, दण्डधरः ( सन्‌ ), मुदा, तम्‌ 
अन्वगात्‌ । 
सञ्जी०-अथेति ॥ अथानन्तरं वैवस्वतो यमः । 'कालो दण्डधरः श्राद्ध 
देवो वैवस्वतोऽन्तकः' इत्यमरः । इन्द्रनीलानां नीलमणीनामचलः पवंतस्त- 
इच्चण्डविग्रहं प्रचण्डदेहम्‌ । काछत्वाःद्टयानकमित्यर्थः । तथा विषाणाभ्यां 
आज्भाभ्यां विध्वस्ता अवःपातिता महापयोषरा वृहन्मेचा येन तथा । उद्धर- 
मुद्धटं कासरं महिषम्‌ । 'लुळायो महिषो वाहृद्विषत्कासरसँरिभाः' इत्यमरः । 
अघिष्टरितोऽधिख्डः तथा दण्डं घरतीति तथाभूतश्च सन्‌ । मुदा प्रीत्या तं कुमार- 
मन्वगादनुजगाम । 
हिन्दी-अपनो सगो से बड़े-बड़े बादलों को फाइते हुए चलने वाले नीलम 
के पहाड़ के समान ऊँचे तथा काले भेसे पर चढ़कर हाथ में दण्ड लिए हुए 
यमराज भी उनके पीछे-पीछे चल पड़े ॥ ७॥ 
सदोद्धत॑ प्रेतमथाधिख्डवांस्तमन्धफद्वेषितनूज मन्बगात्‌ । 
महासुरट्रेषविशेषभीषणः सुरोबणश्चण्डरणाय नेऋतः ॥ ८ ॥ 
अन्दयः--अथ, महासुरद्वेषविशेषभीपणः, सुरोषणः, नेऋतः, मदोद्धतम्‌, 
्रेतम्‌, अधिरूढवान्‌ ( सन्‌ ), चण्डरणाय, तम्‌ अन्वकद्वेपितनूजम्‌, अन्वगात्‌ । 
दी०-मदोद्धतमिति ॥ अथानन्तरं महासुरद्वेपेण तारकासुरवेरेण 
विशेषमघिकं यथा तथा भीषणो भयानकः। “मीषणं रसशल्लक्योर्ना गाढे 
दारुणेऽपि च' इति मेदिनी । तथा सुतरां रोषणः ऋ्रोवनो नऋतो राक्षसो 
नैत्ेतकोणाधीश्वरो मदेन गर्वेणोद्धतं प्रेते पिशाचमधिरूढवानास्थितवान्सन्‌ । 
चण्डरणाय प्रचण्डरणं कर्त. तमन्धकद्वेपिणो हरस्य तनूजं पुत्रं कुमारमन्वगाद- 
न्वियाय । 
हिन्दी-तारकासुर की झग्नुता से अत्यन्त भीषण तथा महाक्रोधी नंऋत 
नाम का राक्षस भी मद से मतवाले प्रेत पर सवार होकर भयंकर युद्ध करने 
के लिए कुमार के पीछे-पीछे चला ॥ ८ ॥ 
नवोद्यदम्भोधरघोरदशंने युद्धाय रूढो मकरे महत्तरे। 
ुर्वारपाशो वरुणो रणोल्बणस्तमग्वियाय जिपुरान्तकात्मजम्‌ ॥ ९ ॥ 
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अन्वयः--रणौल्बणः, वरुणः, नवोद्यदम्मोधरघोरदशंने, महत्तरे, मकरे; 
रूढः, दुर्वारपाशः ( सन्‌ ), युद्धाय, तम्‌, त्रिपुरान्तकात्मजम्‌, अन्वियाय । 
सञ्जी०-नवेति ॥ रणे युद्ध उल्बण उद्धटो वरुणः प्रचेताः । 'वरुणस्तरु- 
भेदेऽप्सु पश्चि मा्ापतावपि’ इति मेदिनी । नवो नव्यःः। “नवो नव्ये स्तुतौ’ 
इति मेदिनी । उद्यन्तुदयमानो योऽम्भोधरो मेघस्तद्वद्घो रदर्शने भयानकदशंने । 
“घोरं भीमं भयानकम्‌’ इत्यमरः। तथा महत्तरेऽतिशयदीर्घे भकरे नक्रे रूढः । 
तथा दुर्वारः पाश आयुधविशेषो यस्य । पाशघरः सन्नित्यर्थः । युद्धाय युद्ध 
कतुं तं त्रिपुरान्तकस्य शिवस्यात्मजं पुत्र कुमारम न्वियायान्वगच्छत्‌ । 
हिन्दी--युद्ध में अत्यन्त वीर वरुण देव नये उठते हुए बादल के समान 
भयानक तथा विशाल घड्याल पर बेठकर हाथों में अपना अचूक फन्दा लिए 
हुए लड़ने के लिए कुमार के पीछे-पीछे चले ॥ ९॥ 
दिगम्बराधिक्रमणोल्बणं क्षणान्मृगं महीयांससरुद्ध विक्रसस्‌ । 
अधिष्ठितः सङ्गरकेलिलालसो मरुन्महेशात्मज मन्बगाद्‌ द्रुतम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वयः-सङ्गरकेलिलालसः, मरुत्‌, क्षणात्‌, दिगम्बरा धिक्रमणोल्वणम्‌, 
महीयांसम्‌ अरुद्धविक्तमम्‌, मृगम्‌, अधिष्ठितः ( सन्‌ ), ( तम्‌ ), महेशात्मजम्‌, 
द्रुतम्‌, अन्वगात्‌ । 
सञ्जी०-दिगिति॥ सङ्गरकेलौ सङ्ग्रामक्रीडायां लालसा कामो यस्य । 
'छाळसौतसुक्यतृष्णातिरेकयाच्यासु च द्वयोः? इति मेदिनी । तथाभूतो मरुत्पवनो 
वायुकोणाघीशः क्षणान्मुहृतंमात्रेणेव । “क्षण: पर्वोत्सवे च स्यात्तथा मानेऽप्यने- 
हसि' इति मेदिनी । दिशामम्बरस्य च । “अम्बरं वाससि व्योम्नि’ इति मेदिनी । 
अधिक्रमण आक्रमण उल्बणमुद्धट महीयांसम्‌ महत्तरम्‌ । अरुद्धो$प्रतिरुद्धो 
विक्रमो विवत्पक्षिवत्क्रमः पादक्षेपो यस्य तथाभूतं भृगं हरिणम्‌ “मृगः पञ्चौ 
कुरङ्गे च करिनक्षत्रभेदयोः' इति मेदिनी । अधिष्ठितः सन्‌ | तं महेशात्मजं 
कुमार द्रुतं सत्वरमन्वगादनुजगाम । , 
हिन्दी--युद्ध-क्रोड़ा की अभिलाषा से पवनदेव भी आकाश में विना रुके 
पक्षी के समान चोकड़ी भरते हुए दौड़ने में कुशल एवं पराक्रमी हरिण पर 
बठकर कुमार के पीछे-पीछे चले ॥ १०॥ _ 


विरोधिनां शोणितपारणेषिणं गदामनुनां नरवाहनो बहन्‌ । 
सहाहवाम्भोधिविगाहनोदतं यियासुसन्वागमदौशनन्दनस्‌ ॥ ११ ॥ 
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अन्वयः-नरवाहुनः, विरोधिनाम्‌, शोणितपारणैषिणीम्‌, अनूनाम्‌, गदाम्‌, 
वहन्‌, महाहवाम्भोधिविगाहनोद्‌धतम्‌, थियासुम्‌, ईशनन्दनम्‌, अन्वागमत्‌ । 

सञ्जी०-विरोधिनामिति। नरवाहनः कुबेरः। “पौलस्त्यो नरवाहनः’ 
इत्यमरः । विरोधिनां शत्रूणां सम्बन्धि शोणितं रुधिरं तेन या पारणा भोजनं 
तामिच्छति तथाभूतामनूनामन्यूनसारां गदामायुधविशेषं वहन्धारयत्सन्‌ ॥ 
महाहवो महारणः स एवाम्मोधिः समुद्रस्तस्य विगाहन उद्धतमुद्भटम्‌ । समर्थ- 
मिति यावत्‌ । अत एव यियासुं जिगमिषुमीशनन्दनं झिवपुत्रं कुमारमन्वगमत्‌ 
अनुगच्छति स्मत्यर्थेः । 

हिन्दी पालकी पर बैठे हुए कुबेर शत्रुओ का रक्तपान करने वाली 
विशाल गदा लेकर भीषण युद्धरूपी समुद्र को मंथन करने में महावीर तथा 
जाने के लिए तत्पर कुमार कार्तिकेय के पी छे-पीछे चले ॥ ११॥ 

महाहिनिबंद्धजटाकलापिनो ज्वलत्त्रिशुलप्रबलायुधा युधे । 

रुद्रास्तुबाराद्रिसखं महावृषं ततोऽधिरूढास्तमयुः पिनाकिनः ॥ १२ ॥ 

अल्वयः--ततः, पिनाकिनः, रुद्राः, महाहिनिबंद्धजटाकलापिनः, ज्वलत्त्रि- 
सुलप्रवलायुधाः, तुषाराद्रिसखम्‌, महावृषम्‌, अविरूढाः, युघे, तम्‌, अयुः । 

सञ्जी०-महाहीति 1! ततोऽनन्तरं पिनाकिनः पिनाकवन्तो रुद्रा ईशान- 
कोणाघीशाः महा हिभिमंहऱ्दिः सर्पः कृत्वा निबद्धो यो जटाकलापः सोऽस्ति 
येषाम्‌ । अथवा । महाहिभिनिवंद्धा जटा येषाम्‌ । शेषाद्विमाषा' इति कप्‌ । 
तथा लापिन इदानों तारकं जेष्याम इत्युद्धतवादिनश्च । ततो विशेषण- 
समासः । केचित्तु 'जटाभरावराः' इति पाठं कल्पयन्ति। यथा स्थितव्याख्याने 
ठु “न कमेधारयान्मत्वर्थीयः' इति मत्वर्थीयप्रसङ्गो दुर्वार इत्यलम्‌ । तथा 
ज्वलददीप्यमानं त्रिशूलमेव प्रबळं सवलमायुषं येपाम्‌ । तथा तुषाराब्रेहिमवतः 
सखं सखायम्‌ । तइच्छ भ्रमित्यथं: । महावृषम्‌ । जातावेकवचनम्‌ । अधिरूढाञ्च 
सन्तः । युषे युद्धाय तं कुमारमयुः । अन्वयुरित्यथं: । 

हिन्दी--अपने-अपने जटाजूटों को बड़े-बड़े सापों से कस कर बाँधे तथा 
जल्ते हुए भयानक त्रिशूल हाथ में लिए घनुषघारी ग्यारहों रुद्र भी हिमालय 
जैसे उजळे बड़े बैल पर बैठकर युद्ध करने के लिए कुमार के पीछे-पीछे 
चल पड़े ॥ १२ ॥ 

अन्येऽपि संनह्य महारणोत्सव्द्धालवः स्वगिगणास्तमन्वयुः । 

स्ववाहनानि प्रबलान्य धिष्ठिताः प्रमोदविस्मे रमुखाम्बुजश्नियः ॥ १३ ॥ 

२७ कु० स० 
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अन्वयः--अन्ये, अपि, स्वगिगणाः, प्रमोदविस्मे रमुखाम्बुज श्रियः, महा रणो- 
त्सवश्रद्धालवः, प्रबलानि, स्ववाहनानि, अविष्ठिताः, संनह्य, तम्‌ अन्वयुः । 

सञ्जी०-अन्येऽपीति॥ अन्येऽप्युक्तातिरिक्ता अपि स्वगिगणा: देवगणाः 
प्रमोदेन रणानन्देन विस्मेरा विशेषेण समन्दहासा मुखाम्वुजश्चीयेषाम्‌ । अत एव 
महति रणोत्सवे श्रद्धालवः श्रद्धाशीला अत एव प्रबलानि स्ववाहनान्यषिष्ठिताः। 
तथा कवचादिना सन्नह्य सन्नद्धा भूत्वा तं कुमारमन्वयुः । अनुजग्मुरित्यर्थः । 

हिन्दी उस भयंकर युद्ध के उत्सव में रुचि रखनेवाले दूसरे सभी देवता 
भी अपने बलवान वाहनों पर वेठ हुए तथा अत्यन्त आनन्द की हंसी से प्रफु- 
ल्लितमुख होकर कुमार के पीछे-पीछे चल पड़े ॥ १३ ॥ 

उदृण्डहेमध्वजदण्डसङ्कुलाश्च'चद्विचित्रातपवारणोज्ज्वलाः । 

चलद्घनस्यन्दनघोषभीषणाः करीन्द्रघण्टारवचण्डचीत्कृताः ॥ १४ ॥ 

स्फुरद्िचित्रायुधकान्तिमण्डलेरुह्योतिताशावल्याम्वरान्तराः । 

दिवौकसां सोऽनुवहन्महाचमुः पिनाकपाणेस्तनयस्ततो ययौ ॥ १५॥ 

अन्वयः-ततः, सः, पिनाकपाणेः, तनयः, उद्दण्डहेमध्वजदण्डसङ्कुलाः+ 
चञ्चद्विचित्रातपवारणोज्ञ्वलाः, चलद्घनस्यन्दनघोषभीषणाः, करीन्द्रघण्टारव- 
चण्डचीत्क्ृताः, स्फुरद्विचित्रायुघकान्तिमण्डलः, उद्द्योतिताशावलयाम्बरान्त राः, 
दिवौकसाम्‌, महाचमूः अनुवहन्‌ ययौ । 

सञ्जी०-उदृण्डेति ॥ स्फुरदिति च ॥। ततः सर्व॑सन्नहनानन्तरं स॒ पिनाक- 
पाणेहुरस्य तनयः कातिकेय उदण्डा उच्चनालदण्डा ये हेमध्वजाः सुवणं विका र- 
ध्वजास्तेषां दण्डर्नालदण्डैः सङ्कुला व्याप्ताः । अनेकध्वजदण्डवत्य इत्यरथः । 
चञ्चन्ति दीप्यमानानि तथा विचित्राणि हारितपीता दिवणेयुक्तानि च यान्यात- 
पवारणानि च्छत्राणि तैरुज्ज्वलाः । कान्तिमत्य इत्यर्थः । चलन्तो ये घना 
मेघास्त इव ये स्यन्दना रथास्तेषां घोषेणारवेण भीषणा भयानकाः । तथा 
करीन्द्राणां मत्तद्विपानां सम्बन्धीनि षण्टारवाः, चण्डानि भीषणानि चीत्कृतानि 
च यासु । चीत्क्ृतेति शब्दानुकृतिः । तथा स्फुरन्ति स्वतः प्रसरन्ति विचित्रा- 
ण्यनेकवर्णान्यायुधसम्बन्धिनीनां कान्तीनां द्॒तीनां मण्डलानि वल्यानि तैः 
कृत्वो द्यो तितमुच्चे: शोमितमाशावल्यं दिङ्मण्डलमम्बरान्तरमाकाशमध्यं च 
यामिः । 'अम्बरमवकाशावधिपरिधानान्तषिभेदतादर्थ्ये । छिद्रात्मीयविना- 
बहिरवसरमध्येऽन्तरात्मनि च' इति मेदिनी । एवंविधां दिवौकसां देवानां 
सहाचमूर्मेहतीः सेना अनु पश्चाद्हन्सन्‌ ययौ । जगामेत्यथंः 
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हिन्दी--इस प्रकार सुनहली पताकाओं के ऊपर उठे हुए डंडों से भरी, 
अनेक रंगों के छत्रो से चमकती, चलते हुए झुण्ड के झुण्ड रथों की ध्वनि से 
अत्यन्त भयंकर प्रतीत होती हुई, मतवाले हाथियों के घण्टों की ध्वनि तथा 
उनकी चिर्घाड़ों से भरी हुई एवम्‌ अनेकों चमचमाते अस्त्र-शस्त्रों की कान्ति से 
दिशाओं तथा आकाश को प्रकाशित करती हुई देवों की उस विशाल सेना के 
साथ भगवान शंकर जी के पुत्र कातिकेय चल पड़े ॥ १४-१५ ॥ 
कोलाहेनोच्चलतां दिवौकसां महाचमूनां गुरुभिध्वेजब्रजँः । 3 
घनेनिरुच्छ्वासमभुदनन्तर दिङ्मण्डलं व्योमतलं महीतलस्‌ ॥ १६॥ 
अन्वय:--उश्वलताम्‌, दिवौकसाम्‌, कोलाहलेन, महाचमुनाम्‌, गुरुभिः, 
घनैः, ध्वजब्रजे:, निरुच्छ्वासम्‌, दिङ्मण्डलम्‌, व्योमतलम्‌, महीतलम्‌, अनन्तरम्‌, 
अभूत्‌ । 
सञ्जी०-कोलाहलेनेति ॥ उत्प्लुत्योड्रीय चरताम्‌ । रोषवशा दिति भावः । 
दिवौकसां देवानां कोलाहलेन घोरघोषेण । तथा महाचमूनां गुरुभिविझ्यालेघंन: 
सघने: । पुष्टेरिति यावत्‌ । घ्वजत्रजैध्वंजसमूहैश्च कृत्वा निरुच्छ्वासं निरुद्धश्वासं 
निरोघहेतुकव्याप्तिमहिशां मण्डलं व्योमतलं महीतलमनन्तरमनुःद्भासमानभे- 
दमभूत्‌ । "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मः इत्यद्वैतवादिनां ब्रह्मणोऽदवतत्वप्रतिपादने 
निदशनमभूदिति भावः । 
हिन्दी--उछलते हुए चलने वाले, देवताओं के कोलाहल तथा विशाल सेना 
को ऊंची तथा घनी घ्वजाओं से दिशाएं, आकाश मंडल तथा पृथ्वी-मंडल ऐसे 
एक से हो गये कि साँस छेने को भी जगह नहीं रह गयी ॥ १६॥ 
सुरारिलक्ष्मोपरिकम्पहेतवो दिवचक्तवालप्रतिनादसेबुरा: । 
नभोन्तकुक्षिम्भरयो घनाः स्वना निहन्यमानेः पटहैवितेनिरे ॥ १७ ॥ 
अन्वयः--निह न्यमा ने :, पटहः, सुरा रिलक्ष्मीपरिकम्पहेतवः, दिकूचक्रवाल- 
प्रतिनादमेदुराः, नमोऽन्तकुक्षिम्मरयः, घनाः, स्वनाः, वितेनिरे । 
सञ्जी०-सुरारीति॥ निहन्यमानैस्ताडयमानेः पटहैः कतृंमिः । 'पटहो 
ना समारम्भे आनके पुंनपुंसकम्‌’ इति मेदिनी । 'आंनकः पटहोऽल्नी स्यात्‌’ 
इत्यमरश्च । सुरारिलक्ष्म्यास्तारकसम्पदः सम्बन्धिनि परिकम्पे हेतवो तिदा- 
नम्‌ । दिशां चक्रवाले मण्डले । "चक्रवालं तु मण्डलम्‌’ इत्यमरः । यः प्रतिनादः 
श्रतिध्वनिस्तेन मेदुराः पुष्टाः । तथा नभोन्तेनाकाशप्रान्तेन । प्रान्तपर्य्तेनेत्यर्थः । 
कुक्षि मरन्ति पिपुरन्ति नमोन्तकुक्षिमरयः। सर्व नमो व्याप्नुवन्त इत्यर्थ: । 
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'गलेग्रहिरात्मंभरिश्च' इत्यत्र चात्कुक्षेरपि समावेशात्कुक्षिभरिरिति सिद्धम्‌ । 
तया घनाः सान्द्राः स्वनाः शब्दा वितेनिरे । वितस्त रिर इत्यर्थ: । 
हिन्दी--युद्ध के नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगीं जिससे वे दैत्यो की राज- 
लक्ष्मी को कंपित कर देने वाली तथा दिशाओं में प्रतिध्वनित होकर और भी 
पुष्ट हो कर सम्पूर्णं आकाश में व्याप्त हो जाने वाली अत्यन्त गहरी ध्वनि का 
विस्तार करने लगे ॥ १७॥ 
प्रसथ्यसानाम्बुधिगजितजेनैः सुरारिनारीगणगभेपातमेः । 
नभश्चमृधरिकुलैरिवाकुलं ररास गाढं पटहप्रतिस्वनेः ॥ १८॥ 
अन्वयः--चमूधूलिकुलैः, आकुलम्‌, नभः, प्रमथ्यमानाम्बुधिगजितर्जेनैः, 
सुरा रिनारीगणगभंपातनेः, पटहप्रतिस्वनेः, गाढम्‌, ररास, इव । 
सञ्जो०--प्रमथ्यमानेति ॥ चमूनां घूलिकूलं रेणुसमूहैः । “कूलं जनपदे गोत्रे 
सजात्रीयगणेऽपि च' इति मेदिनी । आकुल व्याप्तं पीडितं नभः प्रमश्यमानो- 
ऽवलोडचमानो योऽम्बुधिस्तस्य गर्जो गर्जनं तस्य तर्जना जेतारः । ततोऽप्यधिक- 
गर्जनैरित्यर्थः । अत एव सुरारेस्तारकस्य यो नारीगणः स्त्रीसमूहस्तस्य यो 
गर्मस्तस्य पातनैः पातनकारिभिः । अतिगर्जनभयादिति भावः । पटहप्रतिस्व- 
नै रानकप्रतिघोपँः कृत्वा गाढं इढं यथा तथा ररासेव रुरोदेव । उत्प्रेक्षालङ्कारः । 
आर्तानां रोदनमेवैक शरणं भवतीति भावः । 
हिन्दी - सेना से उठने वाली धुल तथा मंथन के समय समुद्र की गर्जन 
से भी अधिक गड़गड़ाहट से दैत्यराज तारकासुर की स्त्रियों का गर्भपात करा देने 
में समर्थ नगाड़ों की प्रतिध्वनि से व्याकूल आकाश ऐसा प्रतीत होने लगा मानों 
वह उस गूँज के बहाने चिल्ला कर रो रहा हो ॥ १८॥ 
क्षुण्णं रथेर्वाजिभिराहतं खुरेः करीन्द्रकर्णेः परितः प्रसारितम्‌ । 
घतं ध्वजैः काञ्चनञ्ञेलजं रजो वातंहेतं व्योम समारुहत्करमात्‌ ॥ १९॥ 
अन्वयः--रथैः क्षुण्णम्‌, काञ्चनशेलजम्‌, रजः, वाजिभिः, खुरेः, आह- 
तम्‌, ( तथा ) करीन्द्रकर्णेः, परितः, प्रसारितम्‌, ध्वजैः, धूतम्‌, वातैः, हतम्‌, 
क्रमात, व्योम, समारुहत्‌ । 
सञ्जी०-क्षुण्णामति ॥ रथेः स्यन्दनैः क्षुण्णमुत्खनितम्‌ । तथा का्चन- 
हैलजं सुमेरुपर्वंतजनितम्‌ । इदं विशेषणं पीतत्वद्योतनार्थम्‌ । रजो घूलिः। 
वाजिमिरश्वैः कतृभिः । खुरेः करण: । कृत्वा हतं चूर्णीकृतम्‌ । पिष्टीकृतमिति 


यावत्‌ । तथा करीन्द्राणां मत्तगजानां कर्ण: ध्रवणेः परितः सवंतः प्रसारितं 
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विस्तृतम्‌ । तथा व्वजेषुंतं कम्पितम्‌ । एतेन सघनता द्योतिता । तथा वातैः 
पवनहुंत स्पृष्टम्‌ । एतेन पवनस्योपरि रंहःप्राप्तौ साधकतोक्ता । क्रमाद्यथाक्रमं 
व्योम कर्म । समारुहत्‌ । आकाशमारूढमित्यथं: । अत्र रहेमावादिकत्वाल्लडि 
णुणप्रसङ्ग:, लुङि शळन्तस्वात्वसप्रसङ्गः, णिजन्तत्वे लङि यकारश्रवणप्रसङ्गः 
इत्यतोऽयं प्रयोग श्रि न्त्य इति वहवः । वयं तु व्योम्न्याकाशे सम्थगारोहतीति 
समारोहः, इगुपघलक्षणः कः, तत आचारार्थ क्विपि अल्लोपे थातुत्वाल्लङ्षि 
शपि अल्लोपस्य स्था निवत्त्वाद्गुणाभावे च छपसिद्धिरिति समादध्महे । 

हिन्दी--युमेर पर्वत की सुनहरी धूल रथों से उखड कर, घोड़ों की टापों 
से पिसकर, हाथियों के कान फटफटाने से बिखर कर, रूहराती हुई झंडियों से 
ऊपर उठ कर तथा वायु के सहारे उड़कर क्रमशः आकाश-मंडल में छा 
गयी ॥ १९॥ 

खातं खुर रथ्यतुरङ्गपुङ्गवंरुपत्यकाहाटकमे दिनीरजः । 

गतं दिगन्तान्मुखरैः समीरण: सुविभ्रमं भुरि वभार भुयसा ॥ २० ॥ 

अन्वयः--रथ्यतुरक्धपुद्धवंः, खुरेः, खातम्‌, उपत्यकाहाटकमेदिनी रजः, 
भूरि, मुखरेः, समौरणैः, दिगन्तात्‌, गतम्‌, ( सत्‌ ) भूयसा, सुविश्रमम्‌, 
बभार । 

सञ्जी०-खातमिति॥ रथं वहन्ति ते रथ्याः । 'तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌? 
इति यत्‌ । तथोक्ता ये तुरङ्गपुङ्गवा अश्वश्रेष्ठास्ते: कतृभिः । खुरैः कृत्वा खातं 
क्षुण्णम्‌ । उपत्यकाद्रेरासन्ना या हाटकमेदिनी सुवर्णभूमिः । अद्रेः सौवर्ण्यासन्न- 
भूमिरिति तात्पर्यार्थः । 'उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः' इत्यासच्नार्थे त्यकन्प्र- 
त्ययः। तस्थाः सम्बन्धि। रजः कतृं । भूरि बहलं मुखरैः शब्दायमानैः समीरणैः 
पचनं दिगन्तान्दिकप्रान्तान्गतम्‌ । गमित मित्यर्थः । अन्तर्भावितणिजर्थोऽत्र बोध्यः । 
तथोक्तं सत्‌ । भूयसातिशयेन शोभमानं विश्रमं विलासम्‌ । झोभामिति 
यावत्‌ । बभार धृतवान्‌ । अत्यन्तं शुशुभ इत्यर्थः । 'उपत्यकाद्रेरासन्ना भूमिः 
रूष्वेंमधित्यका' इत्यमरः । 

हिन्दी -रथ खींचने वाले घोडों की टापों से पिसकर हुरहराती हुई हवा 
के साथ समी दिशाओं में फॅल जाने वाली सुभेरु पहाड की सुनहरी तलहटी की 
बूल ओर भी अधिक सुशोभित होने लगी ॥ २०॥ 

अधस्तथोध्वं पुरतोऽथ पृष्ठतोऽभितोऽपि चामीकररेणुरुच्चकेः । 
` चमूषु सर्पेन्मरुदाहतोऽहरश्नवीनमूर्यस्य च कान्तिबैभवस्‌ ॥ २१ ॥ 
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अन्वयः--चमूषु, मरुदाहतः, अघस्तथा ऊध्वंम्‌, पुरतः, अथ, पृष्ठतः, (तथा) 
अभितः, अपि, सपंन्‌, चामीकररेणुः, उच्चकैः, नवीनसू्य्यस्य, का न्तिवैभवम्‌, 
अहरत्‌ च । 

सञ्जी०-अध इति ॥ चमूषु सेनासु मरुता पवनेनाहत उत्पादितः। अह 
एवाधो नीचे: । तथोध्वंमूध्वेभागे । तथा पुरतोऽग्रमागे । अथ पृष्ठतः पृष्ठभागे । 
तथामितोऽपीतस्ततश्च सपन्प्रसरन्‌ । चामीकररेणुः सुवणंरजः । सुवर्णपवंतो- 
दुभूतत्वा दिति भावः । नवीनसूर्यस्योषस्यसूर्थस्य कान्तिवेभवं द्युतिसम्पदमहुरत्‌ । 
ततोऽप्यधिकं शुशुभ इत्यर्थः । 

हिन्दी--सेना के ऊपर, नीचे, आगे, पीछे चारों ओर वायु से उड़कर 
फैलने वाली वह घनी सुनहली घूल नवोदित सूर्य की लालिमा को भी मात 
करने लगी ॥ २१॥ 

बलोद्धृतं का्चनभूमिजं रजो बभो दिगन्तेषु नभःस्थले स्थितम्‌ । 

अकालसन्ध्याघनरागपिङ्गलं घनं घनानामिव वृन्दमुच्चतम्‌ ॥ २२ ॥ 

अन्वयः -काः्चनमूमिजम्‌, रजः, बलोद्घृतम्‌, दिगन्तेषु, नभःस्थले, 
स्थितम्‌, अकालसन्ध्याघन रागपिङ्गलम्‌, घनम्‌, घनानाम्‌, उद्यतम्‌, यृन्दम्‌, 
इव, बभौ । 

सञ्जी०-बलोद्धतमिति ।। काञ्चनस्य भूमौ जातं रजो धृलिबेलोद्धृतं 
सैन्येनोत्पातितमत एव दिगन्तेषु दिवभ्रान्तेपु तथा नभःस्थल आकाशदेशे स्थितं 
च सत्‌ । अकाले या सन्ध्या तस्या यो घनः सान्द्रो रागो लोहित्यं तेन पिङ्गं 
पिशङ्गम्‌। 'पिशङ्गौ कदरुपिङ्गलौ' इत्यमरः । तथा घनं सान्द्रमुद्यतमुत्पन्नम्‌ । 
पवंतेम्य इति शेष: । घनानां मेघानां वृन्दं समूह इव बभौ । अकालसन्ध्यालिस्ो 
मेघो यथा भाति तद्वतसुवणंभूमिजमपि रजो बभावित्यर्थः। अत्र पूर्णोपमा- 
लङ्कारः । ननुभानाश्चयीमूते रजसि घनवृन्दत्वनोत्रेक्षासम्भवात्सम्भावनैवा स्त्विति 
चेत्‌ । सत्यम्‌ । क्रियाप्राघान्यमते रजःकतृंकशोमायां घनवुन्दत्वोत्प्रेक्षापत्ते: । 

हिन्दी सेना के चलने से उडी हुई सुनहली भूमि की घूल दिशाओं तथा 
आकाश में स्थित होकर ऐसी सुशोभित होने लगी मानों असमय में ही होने 
वाली संन्ध्या की लालिमा से युक्त बादलों के झुण्ड उमड़कर आकाश में छा 
गए हों ॥ २२ ॥ र 

हेमाबनोषु प्रतिबिम्बमात्मनो मुहुविलोक्याभिमुखं महागजाः । | 


रसातलोत्तीणंगज भ्रमात्कुधा दन्तप्रकाण्डप्रहृतानि तेनिरे ॥ २३ ॥ 
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अन्वयः--महागजाः, हेमावनीषु, आत्मनः, प्रतिबिम्बम्‌, अभिमुखम्‌, 
विलोक्य, रसातलोत्ती णंगेजञ्रमात्‌, क्रुघा, मुहुः, दन्तप्रकाण्डप्रहृतानि, 
तेनिरे । 

सञ्जी०-हेमेति ॥ महागजा महान्तो दन्तिनो हेम्नः सूवणंस्यावनीषु 
पृथ्वीषु पतितमास्मनः प्रतिविम्बमभिमुखं विलोक्य रसातलात्पाताळात्‌ । 
'अवोभुवनपातालं वलिसद्म रसातलम्‌’ इत्यमरः । उत्तीर्णा उत्थिता ये गजा- 
स्तेषां भ्रमाद्भ्रान्त्या निमित्तेन । जातयेति शेष: । कधा क्रोषेन । 'प्रतिघा 
रुट्कूघौ स्त्रियो' इत्यमरः । मुहुरनुवेख दन्ता एव प्रकाण्डाः स्तम्बाः । ‘काण्डं 
स्तम्वे तरुस्कन्धे वाणेऽवसरनीरयोः' इति मेदिनी । तैस्तत्कमंकानि प्रहृतानि 
प्रहारान्‌ । भावे निष्ठा । तेनिरे वितस्तरिरे। कतंरि लिट्‌ । 'अत एकहल्मध्ये 
नादे-' इत्येत्वाभ्यासलोपौ । पृथिव्यामातमप्रतिबिम्बदशंनेनान्यगजश्रमवतां 
गजानां युक्तमेव प्रहारकरणमिति भावः। 'नान्यस्य गन्धमपि मानभ्ृतः सहन्ते” 
इति गन्धस्यापि दुःसहत्वात्‌। कि पुनः साक्षाहरशंनस्य । तदनं तद्वति 
त्प्रकारकमतद्वति तत्प्रकारकं वा तत्र तेषां नातीव निग्रहः। मानान्धतायाः 
प्राधान्यात्‌ । 

हिन्दी-सेना के बड़े-बड़े हाथी उस सुनहली भूमि में बार-बार अपनी 
ही छाया देखकर इस भ्रम में पड़ जाते थे कि ये पाताल से निकले हुए अन्य 
हाथी हैं इस लिए वे क्रुद्ध होकर अपनी ही छाया पर अपने दाँतों की टक्कर 
मारने लगते थे ॥ २३ ॥ 

सुजातसिच्दूरपरागपिञ्जरंः कलं चलड्धि: सुरसैन्यसिन्धुरंः । 

शुद्धासु चामीकरशेलभूमिषु नादृश्यत स्वं प्रतिबिम्बमग्रतः ॥ २४ ॥ 

अन्वयः--सुजातसिन्दररपरागपिञ्जरेः, कलम्‌, चलद्धि:, सुरसैन्यसिन्धुरै:, 
शुद्धासु, चामीकरशैलम्‌मिषु, अतः, स्वम्‌, प्रतिबिम्बम्‌, न अइश्यत । 

सञ्जी०-सुजातेति॥। सुजातः शोभनो यः सिन्दूरस्य परागो रजस्तेन 
पिञ्जरेः पीतैः तथा कलं मन्द्रं यथा तथा चलद्धिगच्छद्धि: सुराणां देवानां 
सैन्यस्य सिन्युरंगंजेः कतृंमिः । शुद्धास्‌ निर्मलास्वपि चामीकरशैलस्य सुभेरपर्व- 
तस्य भूमिष्वग्रतः पतितमपि स्वं प्रतिबिम्ब नादृश्यत नालोकि । कर्मणि लङ्‌ । 
आधाराधेययोरेकवर्णंतया पृथगमासमानत्वादिति भावः । 'सिन्दूरस्तनुभेदे 
स्यात्सिन्दुरे रक्त चूणेके“ इति मेदिनी । 
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हिन्दी --उत्तम सिन्दूर की बुकनी से रंगे हुए तथा झूमते हुए धीरे-धीरे 
चलने वाले देवसेना के सनहले रंग वाले हाथी उस शुद्ध सुनहलो पहाड़ी भूमि 
में अपनी छाया नहों देख पाते थे ॥ २४॥ 

इति ऋमेणामरराजवाहिनी महाहवाम्भोधिविलासलालसा । 

अवातरत्काः्चनशेलतो द्रुतं कोलाहलाकऋरान्तविधूतकन्दरा ॥ २५॥ 

अन्वयः--महाहवाम्भो धिविलासलालसा, कोलाइला क्रान्तविधूतकन्दरा, 
अमरराजवाहिनी, इति क्रमेण, काञचनशेलतः, द्रुतम्‌, अवातरत्‌ । 

सञ्जी०-इतीति ॥ महानाहवः सङ्ग्रामः स एवाम्भोधिः समुद्रस्तत्र यो 
विळासो लीला । क्रीडेति यावत्‌ । विलासो हावभेदे स्याल्ळीलायामपि 
पुस्यम्‌' इति मेदिनी । तत्र लालसौत्सुक्यं यस्याः। तथा कोलाहलेन कलकलेन । 
‘कोलाहलः कलकल: इत्यमरः । आक्रान्ता व्याप्ता अत एव विधूताः कम्पिताः 
कन्दरा गह्वरा यया । 'कन्दरस्त्वङ्कृशे पुंसि गुहायां च नपुंसकम्‌’ इति 
मेदिनी । एवंभूतामरराजवाहिनीन्द्रसेना । “वाहिनी स्यात्तरङ्गण्यां सेनासैन्य- 
प्रभेदयोः' इति मेदिनी । इति क्रमेण पूर्वोक्तक्रमेण काः्वनशैळतः सुमेरोः सका- 
शाद्‌द्रृतं शीघ्रमवातरत्‌ । उत्ततारेत्यर्थः । 

हिन्वी--इस प्रकार युद्धरूपी समुद्र से क्रीड़ा करने के लिए उत्सुक सुरराज 
इन्द्र की विशाल सेना अपने कोलाहल से गुफाओं को कंपाती हुई शीघ्र ही 
उस सुनहले पहाड़ सुमेरु के नीचे उतर चली ॥ २५ ॥ 

सहाचमूस्यन्दनचण्डचीत्कृतंविलोलघण्टेभपतेश्च बृंहितेः । 

सुेनद्रषेलेन्द्र महागुहाशयाः सिहाः, महत्स्दप्नसुखं न तत्यजुः ॥ २६ ॥ 

अन्वयः--सुरेनद्रशेलेन्द्रमहागुहाशयाः, सिंहाः, महाचमूस्यन्दनचण्डची त्कृतेः, 
बिलोळषण्टेभपतेः, च वृंहितेः, महत्‌, स्वप्नसुखम्‌, न, तत्यजुः । 

सञ्जी०-महेति ॥ सुरेन्धस्येन्धस्य शैलेन्द्र मेरो या महागुहा महागह्वराणि 
तासु शेरते स्वपन्ति । गुहासु निन्द्रा कुर्वन्त इत्यरथः । तथाभूताः सिहा मृगेन्द्रा 
महाचमुषु महतीषु सेनासु ये स्यन्दना रथास्तेषां चण्डैः प्रचण्डैः । तीव्रैरिति 
यावत्‌ । 'चण्डो घनहरी शङ्खुपुष्पा््रिष्वतिकोपने । तीब्रेडपि चडावलभौ 
शिखायां वाहुभूषणे ५ इति मेदिनी । चीत्कृते: शब्दविशेषैः । इयं च शब्दानु 
क्तिः । तथाविलोलघण्टोऽतिचपरूघण्टो य इभपतिर्गज राजस्तस्य । जातावेक- 
वचनम्‌ । वृंहितंगंजितेश्र । बृंहितं करिगजितम्‌’ इत्यमरः । महद्दी घ॑ स्वप्ने 
निद्रायां यत्सुखम्‌ । सुख शर्मणि ना नाके' इति मेदिनी । “स्वपो नन्‌’ इति 
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नन्प्रत्ययः । न तत्यजु्न जहुः । अत्र निद्राप्रतिबन्धाश्रयी मूतबहुविधकोलाहरू- 
रूपे सत्यपि निदाने निद्राम ङ्गरूपकार्योत्पत्यभावा द्विशेषोक्ति रलङ्कारः । 'कार्या- 
जनिविशेषोक्ति: सति पृष्कलकारणे' इति रक्षणात्‌ । 'शयवासवासिष्वकालात्‌ 
इति सुत्रे हलदन्तादेवेति नियमादुगुह्शय इत्यत्र तदमावान्नालुक्‌ । 

हिन्दी--देवताओं की विशाल सेना के रथों की भयंकर घरघराहट, हाथियों 
के घंटों की आवाज तथा उनकी भयंकर चिग्घाड़ से भी सुमेरु पहाड़ की गहरी 
गुफाओं में सोने वाळे सिंह अपने स्वप्नसुख का परित्याग न कर सके ॥ २६ ॥ 

गर्भी रभेरीध्वरनितँभंयङ्करमं हागुहान्तभ्रतिनादमे दुरे ॥ 
महारथानां गुरुनेसिनिःस्वनरनाकुलंत्तेमृंगराजता$जनि ॥ २७ ॥ 

अन्वयः--महा गुहान्तप्रतिनादमेदुरे:, गम्भी रभेरीध्चनिते महा रथा- 
नाम्‌, गुरुनेमिनि:स्वने:, अनाकुलेः, तैः, मृगराजता अजनि । 

सञ्जी०-गम्भीरेति ॥ महान्तः परिणाहिनो ये गुहान्ता गह्वरमध्यानि 
तेषु यः प्रतिनादः प्रतिध्वनिस्तेन मेदुरैः पुष्टेः । अत एव भयंकरेविभीषरकंः। 
मेघतिमयेषु कृअः, इति खश्‌ । गम्भीराणि मन्द्राणि यानि भेरीघ्वनितानि 
दुन्दुभिशब्दाः । “भेरीः ल्ली दुन्दुभिः पुमान्‌' इत्यमरः। ते: । तथा महारथानां 
महतां स्यन्दनानां सम्वर्धिन्यो या गुरुनेमयो महत्यश्चक्रधाराः। “चक्रधारा 
प्रधिनेमिः' इत्यमरः। तासां निःस्वनः शब्देश्वापि । निमित्तभूतरित्य्थे: । 
अनाकुलैराकुलत्वा भावर्वाद्धस्तैः सिंहैनिमित्तैमृंगराजता मृगाधिपत्यम्‌ । अन्व- 
थेति शेषः। सार्थाजनि जाता । राज्ञामयमेव परमो घर्मः प्रतिकर्तुमशक्तेरपि 
यदरिभ्यो न भेतव्यमिति । तदेभिमृंगराट्त्वघारिमिः । कथंचिदपि न भीतम्‌ । 
अतो युक्तमेषां खलु मृगराज इत्यमिघानमित्यभिप्रायः । अत्रापि विशेषोक्तिर- 
रूङ्कारः। 

हिन्दी--वड़ी-बड़ी गुफाओ के भीतर प्रतिध्वनित होने से नगाड़ों की 

अत्यन्त भीषण गड़गड़ाहट तथा बड़े-बड़े रथों के पहियों की घड़घड़ाहट से भी 
उनमें निश्चिन्त से बैठे हुए सिह यह सिद्ध कर रहे थे कि सचमुच वे मृगों 
के राजा हैं ॥ २७॥। 

समुत्थितेन त्रिदिवौकसां महाचमूरवेणाद्रितटान्तदारिणा । 

प्रपेदिरे केसरिणोऽधिकं सवं स्ववीयेलक्ष्मीसृगराजतावशात्‌ ॥ २८ ॥ 

अन्वयः-समुत्थितेन, अद्रितटान्तदारिणा, त्रिदिवौकसाम्‌, महाचमूरवेण, 
केसरिणः, स्ववीर्येलक्ष्मीमृणराजतावशात्‌, अधिकम्‌, मदम्‌, प्रपेदिरे । 
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सञ्जी०-समुत्थितेनेति ॥ समुत्थितेन समुदितेनात एवाद्रेः सुमेरोस्तटा- 
न्तानां श्वुङ्खमघ्यानाम्‌ । “तटं नपुंसकं क्षेत्रे प्रतीरे तु तटी त्रिषु’ इति मेदिनी । 
श्रपातस्त्वतटो भृगु:” इत्यमरश्च । दारिणा विदारकेण । अतिघोषेण महान्तः 
पर्वतभृगवो$पि विदीर्णा बभूवुरित्यर्थः । अत्र शब्दकतृ' कपवेततटविदारणस्या- 
योगेऽपि तद्योगकल्पनात्सम्बन्धातिशयोक्तिरलङ्कारः । त्रिदिवोकसां देवानां 
सम्बन्धिन्यो या महाचम्वो महत्यः सेनाः । 'चमूः सेनाविशेषेषपि सेनामात्रे च 
योषिति’ इति मेदिनी । तासां रवेण ध्वनिना निमित्तेन केसरिणः सिहाः 
कर्तारः । स्वस्य वीर्यं पराक्रम एव लक्ष्मीः शोभा यस्याः । आत्मपराक्रमशालि- 
नीत्यर्थेः। तथाभूता या मृगराजता हरिणाधिपत्यं तस्या वशादायत्तत्वात्‌ । 
“वशो जनस्पृहायत्तेष्वायतत्वप्रभुत्वयोः' इति मेदिनी । अधिकं बहु मदं गर्वं 
प्रपेदिरे । कतरि लिट्‌ । भयानकोऽपि चमूरवः प्रत्युत सिंहानामधिकमदका रक 
एव जात इति भाव: । 

हिन्दी-सुमेरु पहाड़ की चोटियों को फोड़ सी देने वाली, देवताओं की 
विश्याल सेना से उठी हुई घ्वनि सुनकर अपने पराक्रम से पशुओं का राज्यत्व 
प्राप्त करने वाले सिंह और भी अधिक मतवाछे हो उठे ॥ २८॥ 

भिया सुरानीकविमर्दजन्मना विवुद्दवुर्वूरतर॑ द्रुत सृगाः । 

गुहागृहान्ताहृहिरेत्य हेलया तस्थुविशद्धं नितरां ` मृगाधिपाः ॥ २९ ॥ 

अन्वयः--भृगाः सुरानीकविमर्दजन्मना भिया, द्रुतम्‌, दूरतरम्‌, विदुद्रुवुः, 
मृगाधिपाः, हेलया, गुहागुहान्तात्‌, वहिः, एत्य, नितराम्‌, विशङ्कम्‌ तस्थुः । ` 

सञ्जी०-मियेति ॥ मृगा हरिणाः । “मृगः पशौ कुरङ्गे च' इति मेदिनी । 
सुराणां देवानामनीकस्य सैन्यस्य । 'अनीकोऽस्नी रणे सैन्ये” इति मेदिनी । यो 
विमर्दः प्राणापहारि मर्देनं तञ्जन्मना । ततो जनितयेत्यर्थः । भिया मयेन निमि- 
तेन द्रुतं सत्वरं दूरतरं विदुदुवुः । पलायांचक्रिर इत्यर्थः । भयशीलत्वादिति 
भावः । अथ च मृगाधिपाः सिंहा हेलया क्रीडया । सहसेवेत्यर्थः । गुहा ग्रहस्य 
गह्व ररूपस्य सञ्भनोऽन्तान्मध्या द्व हिरेत्य । 'अपपरिवहिः-' इति समासविधाना- 
ज्ज्ञापकात्पश्वमी । नितरां विशङ्क निर्भयं यथा तथा तस्थुः । 

हिन्दी -उस देवसेना के प्राणनाशक मर्दन से भयभीत होकर वहाँ के 
सभी हिरण भाग चले कितु सिह अपनी-अपनी गुफाओं से बाहर आकर अत्यन्त 
तिडर भाव से खड़े हो गये ॥ २९ ॥ 
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विलोकिताः कौतुकिनाऽमरावतीजनेन जुष्टप्रमदेन दूरतः । 
सुराचलप्रान्तभुवः प्रपेदिरे सुविस्तृतायाः प्रसरं सुसैनिकाः ॥ ३० ॥ 
अन्वयः--कोतुकिना, जुष्टप्रमदेन, अमरावतीजनेन, दूरतः विलोकिताः 
सुसैनिकाः, सुविस्तृतायाः, सुराचलप्रान्तभुवः, प्रसरम्‌, प्रपेदिरे। 
सञ्जी०-विलोकिता इति।। कौतुकिना । सँनिकदशंने कोतुका विष्टचेतसे- 
त्यर्थः । जुष्टप्रमदेन सेवितकलत्रेण । कलत्रसहितं वतंमानेनेति फलितोऽर्थः । 
अमरावतीजनेन सूरेन्द्रनगरीलोकेन दूरतो दूरात्‌ । 'दुरान्तिकार्थभ्यो द्वितीया 
च' इति पञ्चमी । 'पन्चम्याः-' इति तसिल्‌ । विलोकिता दष्टाः सुसेनिकाः 
शोभनाः सेनास्थलोकाः कर्तारः। सुतरां विस्तृतायाः सुराचलस्य सुमेरोर्या 
प्रान्तभूस्तस्याः प्रसरं प्रदेशं प्रपेदिरे प्रापुः । सुमेरोरवरुह्याघः प्रापुरिति भावः । 
हिन्दी-जिस समय वे सैनिक मेरु पहाड़ की अत्यन्त लम्बी चौड़ी तल- 
हटी में पहुँचे उस समय अमरावती के लोग स्त्रियों के साथ बड़े कोतुक से उन्हे 
देख रहे थे ॥ ३० ॥ 
पीतासितारक्तसितैः सुराचलप्रान्तस्थितेर्धातुरजोभिरम्बरस्‌ । 
अयत्नगन्धर्वपुरोदयभ्रमं बभार  भुम्नोत्पतितेरितस्ततः ॥ ३१ ॥ 
अन्वय:--अम्बरम्‌, इतस्ततः, भूम्ना, उत्पतितैः, सुराचलप्रास्तस्थितेः, 
पीतासितारबतसितैः, धातुरजो भिः, अयत्नगन्धवंपुरोदयञ्रमम्‌, बमार । 
सञ्जी०-पीतासितेति ॥। अम्बरं नभः कतृं । इतस्ततः । सर्वत्रेत्यर्थ: । 
भूम्ना बाहुल्येनोत्पतितैरुडयितैरत एव सुराचरस्य सुमेरोः प्रान्तेषु स्थितैः । 
प्रान्ततत्वं ह्यूध्वेदे शिकमवगन्तव्यम्‌ । तथा पीतानि चासितानि चारक्तानि 
च सितानि च तैर्घातुरजोभिगैरिकादिधूलछीभिनिमित्तेन । अयत्नेन यत्ता- 
भावेन । अनायासेनेति यावत्‌ । यो गन्धवंपुरस्य देवणायननगरस्योदयं 
उत्पत्तिस्तस्य भ्रमं वमार घृतवत्‌ । अन्तर्भावितणिजर्थः । गन्घर्वपुरस्य ह्यनेक- ` 
वर्णपरिमण्डितत्वरूपसामान्यघर्मेण नमसो योपमा तन्मुलिका भ्रान्तिः । अत 
उपमोत्यापितोऽयं ्रान्तिमानलङ्कारः तेनोमयो रङ्गा ङ्गिभावेन सङ्करः । . 
हिन्दी--सुमेरु पहाड़ पर स्थित धातुओं को अत्यधिक मात्रा में उड़ी हुई 
पीली, नीली, लाल तथा इवेत घूल से भरा हुआ आकाश बिना परिश्रम के ही 
बिभिन्न रत्नों से भरी हुई गन्घर्वो की नगरी का भ्रम उत्पन्न करने लगा ॥३१॥। 
महास्वनः सेन्यविंमदंसम्भवः कर्णान्तकूलङ्कषतामुपेयिवात्‌ । 
पयोनिधेः क्षुब्धतरस्य वधंनो बभूव भूम्ना भूवनोदरम्भरिः ॥ ३२ ७ 
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अन्वयः--कर्णान्तकलद्धूषताम्‌, उपेयिवान्‌, क्षुव्धतरस्य,पयो निधेः, वर्धनः, 
भुवनोदरम्भरिः, सैन्यविमदंसम्भवः, महास्वनः, बभूव । 

सञ्जी०-महास्वन इति ॥ कर्णान्तः श्रवणमध्यं स एव कूलं तटम्‌ । अथ 
कूल तटे सूर्य सैन्यपृष्ठतडागयोः' इति मेदिनी । तत्कषत्युन्माष्टि तस्य भावस्तत्ता 
ताम्‌ । 'सर्वंकूला भ्रकरीषेपु कषः' इति खश्‌ । 'अरुद्धिपत्‌-' इति मुम्‌ । उपेयि- 
वान्म्रातवान्‌ । कर्णान्तं स्फोटयन्नित्यर्थः । क्षुव्धतरस्यात्यन्तसःच्चलितस्य । 
वेलाम तिक्कन्तस्येत्यर्थः । पयोनिधेः समुद्रस्य वघंनः । कर्तरि ल्युट्‌ । तथा भुवने: 
कृत्वोदरं भरतीति तथोक्तः । आावृतसकळत्रह्माण्डत्वाद्‌भुवनानां मध्यपातो युक्त 
इति भावः। एवंभूतः सैन्यविमर्दसम्भवः सेनास ङ्क टटुनोत्पन्नो महास्वनो भूम्ना 
बाहुल्येन युक्तो बञ्रुव । अतिमहुत्ववि शिष्टो जात इत्यर्थः । 

हिन्दी-कानों के पर्दे फाड़कर उसके भीतर चले जाने वाले देवसेना की 
टकराहृट से उत्पन्न अत्यन्त घोर शब्द क्षुब्ध समुद्र की बाढ़ के समान सभी 


>) 


ब्रह्माण्डों में पहुँच कर और भी अधिक गूँजने लगे ॥ ३२॥ 
सहागजानां गृरब्रृहितेस्ततेः सुहेषितैर्घोरतरैश्च वाजिनाम्‌ । 
घने रथानां गुरुचण्डचीत्कृतेस्तिरो हितोऽभूरपटहस्थ निःस्वनः ॥ ३३ ॥ 
अत्वयः--महागजानाम्‌, गुरुवृंहितैः. ततः, घोरतरैः, च, वाजिनाम्‌, 
सुहदेषितँः, रथानाम्‌, घनैः, गुरुचण्डचीत्कृतेः, च, गटहस्य, निःस्वनः, ति रोहितः, 


२ भभ्नूत्‌। 


सञ्जी०-महागजानामिति ॥ महागजानां महतां दन्तिनां सम्बन्धिभिः 
गुरेबूं हितेगुंरूणि भम्भीराणि यामि वृंहितानि घ्वनितानि तैः। तथा ततै- 
विस्तृतेः। तथा घोरतरेरत्यन्तभयङ्करैर्वाजिनां सुहेषितैः शोभनहेषणेः । तथा 
घने गॅम्भीरै रथानां सम्बन्धिभिर्गुरूणि महान्ति चण्डानि भयानकानि च यानि 
चीत्कृतानि तैश्च पटहस्य निःस्वनः स्वनस्तिरोहितोऽन्तहितः । अप्रकाशित इति _ 
यावत्‌ । अभूत्‌ । 


हिन्दी-बड़े-वड़े मतवाले हाथियों की नितांत भीषण चिग्घाड, घोड़ों की 
अत्यन्त भयंकर हिनहिनाहट तथा रथों की अत्यन्त गम्भीर घरघराहट में नगाड़ों 
की ध्वनि डब सी गयी ॥ ३३ ॥ 


भहासुराणामवरोधयोषितां कचाक्षिपक्ष्सस्तनमण्डलेषु च । 
घ्वजेषु नागेषु रथेषु वाजिषु क्षणेन तस्थौ सुरसँन्यज्ं रज: ॥ ३४॥ 
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अन्वयः--महासुराणाम्‌, अवरोधयोषिताम्‌, कचाक्षिपक्ष्मस्तनमण्डलेषु, 
ध्वजेषु, नागेषु, रथेषु, वाजिषु, च, सुरसैन्यजम्‌, रजः, क्षणेन, तस्थौ । 

सञ्जी०-महासुराणामिति॥ महासुराणां तारकादीनां सम्बन्धिनीनाम- 
वरोघयोपितामन्तःपुरस्त्रीणाम्‌ । 'शुद्धान्तइचावरोघश्च' इत्यमरः । सम्बन्धीनि 
कचाश्च, अक्षिपक्ष्माणि च, स्तनमण्डलानि च तस्मिन्‌ । (इन्द्रश्च प्राणितूयं- 
सेनाङ्गानाम्‌’ इति प्राण्य ङ्गत्वादेकवऱद्भावः । तथा ध्वजेषु नागेषु हस्तिषु रथेषु 
वाजिपु च घनं सान्द्र सुरसेन्यजं. रजो धुलिः क्षणेन तस्थौ । अनेन तेषां 
शत्रृणामशुभमुक्तमिति ध्वनिः । 

हिन्दी--उस सेना के चलने से उड़ी हुई घूल क्षण भर में ही दैत्यों की 
स्त्रियों के बालों, आँखों, पलकों और स्तनों तथा उनकी पताकाओं, हाथियों, 
और घोड़ों पर जाकर जम गई॥ ३४ 11 

घर्नविलोक्य स्थगिताकमण्डलश्चमुरजो भिनिचितं नभःस्थलम्‌ । 
अयायि हंसरभिमानसं घनश्रमंण सानन्दमनति केकिभिः॥ ३५॥ 

अन्वयः--घने :, स्थगिताकंमण्डलेः, चमूरजोमिः, निचितम्‌, नमःस्थलम्‌, 
विलोक्य, घनश्रमेण, हंसैः, मानसम्‌, अभि, अयायि ( अथ, च ), केकिमिः, 
सानन्दम्‌, अनति । : 

सञ्जी०-घनैरिति ॥। घने: सान्द्रैरत एवं स्थगितार्कमण्डलेराच्छादित- 
सूय बिम्बैश्वमू रजो भिः सेनाघुलिमिनिचितं व्यासं नमःस्थरं व्योमदेशं विलोक्य 
घनभ्रमेण मेघश्रान्त्या हंसैमंराकेर्मानसं सरोऽमि सम्मुखमयायि गतम्‌ । भावे 
लुङ्‌ । तेषां वर्षास्वप्रगल्मत्वादिति भावः । अथ च केकिभिमंगुरेः सानन्दं 
सहर्षमनति नृत्यमकारि। अत्रापि भावे लुङ्‌। 

हिन्दी--सूर्येमंडल को ढक लेने वाली सेना की घनी घूलि से भरे हुए 
आकाश को देख कर हंसों को बादलों का भ्रम हो गया जिससे वे मानसरोवर 
की ओर उड़ चले तथा मोर आनन्द के साथ नाचने लगे ॥ ३५ ॥ 


सास: सुरानीकरजोभिरम्बरे नवाम्बुदानीकनिभेरभिश्षिते। 
चकारिरे स्वर्णमया महाध्वजाः परिस्फुरन्तस्तडितां गणा इव ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः-अम्बरे, नवाम्बुदानीकनिमैः, सान्द्रे; सुरानीकरजोसिः, 
अमिश्चिते, स्वणंमया:, महाध्वजाः, परिस्फुरन्तः, तडिताम्‌, गणाः, इव) 
चकाशिरे । 
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सञ्जी०-सान्द्रैरिति ॥ अम्बरे नभसि । अम्बर वाससि व्योम्नि कर्पासे 
'च सुगन्धके' इति मेदिनी । नवो नूतन: । वाषिक इति यावत्‌ । योऽम्बुदो 
मेघस्तस्यानीकं समूहस्तन्निमैस्तत्सरैः । 'निभस्तु कथितो व्याजे पुंलिङ्गः सरशे 
त्रिषु’ इति मेदिनी । तथा सान्द्रैः सघन: । “सान्द्रं बले वापि घने मृदौ च' 
इति मेदिनी । सुराणामनीकस्य सँन्यस्य रजोमी रेणभिः। 'रजो रेणौ परागे 
स्यादार्तवे च गुणान्तरे’ इति. मेदिनी । अभिश्रित आवृते सति स्वर्णमया 
हेममया महाध्वजा महान्तो ध्वजा: । 'ध्वजः स्याच्छोण्डिके पुमान्‌ । न स्त्रियां 
तु पताकायां खट्वाङ्गे मेढूचिह्लयोः' इति मेदिनी । परिस्फुरन्तः परितः 
स्फुरन्तः प्रकाशमानास्तडितां विद्युताम्‌। “तडित्सौदामनी विद्युत्‌’ इत्यमरः । 
गणाः समूहा इव चकाशिरे शुशुभिरे । 

हिन्दी- नवीन बादलों की घटाओं के समान देवताओं की सेना से उड़ी 
हुई घनी घूल जब आकाश में छा गयी तो सेना की सुनहली पताकाएँ उसमें 
चमकती हुई बिजलियो के समान लहराती हुई अत्यन्त सुशोभित होने लगीं । 

विलोक्य धूलीपटलंभृंशं भृतं द्यावा पृथिव्योरलमन्तरं महत्‌ । 

किमुध्वंतोऽधः किमधस्त ऊध्वंतो रजोऽभ्युपेतीति जनेरतक्यंत ॥ ३७ ॥ 

अभ्वयः-जनेः, द्यावापृथिव्योः, महत्‌, अन्तरम्‌, घूलीपटलैः, भृशम्‌, भृतम्‌, 
विलोक्य, स्जः, ऊध्वंतः, किम्‌, अघस्तः, ऊध्वंतः, अभ्युपैति, किम्‌, इति, 
-अलम्‌, अत्यंत । 

सङ्जी०-विलोक्येति ॥। जनैरलोकिर्दावापृथिव्योद्यौँश्च परथिवी च तयोः। 
“दिवसश्च पृथिव्याम्‌’ इत्यत्र चाकाराह्यांवादेश: । महद्विशालमन्तरमवकाशो 
धूलीपटले रजोनिचयेभृंशं बहु यथा तथा भृतं पूर्णं विलोक्य रज ऊध्वंतः । 
सकाशादघ उपैति । किवाधस्तः सकाशादृष्वंत ऊध्वेभागे । सार्वविभक्तिक- 
स्तसिः । अम्युपेति किमित्यळं पर्यातमतक्यंत तकितम्‌ । भावे लङ । संतो 
रजोव्याप्त्या कुत आगच्छतीति निश्चयाभावादिति भावः । 

हिन्दी --पृथ्वी और आकाश की इतनी लम्बी दूरी को सेना की उडी हुई 
अत्यंत घनी घूल से व्याप्त देखकर लोग यही विचार करने लगे कि यह घूल 
उपर से नीचे आ रही है अथवा नीचे से ऊपर जा रही है ॥ ३७ ॥ 

नोध्वं न चाधो न पुरो न पृष्ठतो न पाइवंतोऽभुत्खळ्‌ चक्षुषोगेतिः । 

सूच्यग्रभेच्ः प्रृतनारजश्चयेराच्छादिता , प्राणिगणस्य सर्वतः ॥ ३८ ॥ 
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अन्वय:--सूच्यग्रभेदर्य:, पुतना रजश्चयै:, सर्वतः, आच्छा दिता, प्राणिगणस्य, 
चक्षुषो:, गतिः, ऊध्वंम्‌, न, अधः, च, न, पुरः, न, पृष्ठतः, न, पाइवेतः (अपि) 
न, अभूतू, खलु । , 

सञ्जी०-नोध्वंमिति ॥ सूच्यग्रेण सीवनद्रव्यपुरोभागेन । ' सूची तु सीवनः 
्रव्येऽया ङ्गिकामिनयान्तरे' इति मेदिनी । मेद्यभेतुं योग्यैः। 'ऋहलोः-' इति 
ण्यत्‌ । अनेनातिसद्यस्ता द्योतिता । तथाभूतैः पृतनाया सेनायाः। 'पृतना 
ठु स्त्रियां सेनामात्रसेनाविशेषयोः' इति मेदिनी । रजसां चयैः समूहैः । ' चयः 
समूहे प्रकारमूलवन्धे समाहतो’ इति मेदिनी । सर्वत आच्छादितावृता 
ग्राणिगणस्य जन्तुसमूहस्य चक्ुषोनेत्रयोः । 'लोचनं नयनं नेत्रमीक्षणं चक्षु- 
रक्षिणी' इत्यमरः । गतिः प्रसरणमूर्ध्वं नाभूत्‌, अधश्च नामृत्‌, पुरो नामूत्‌, ` 
पृष्ठतो नामूत्‌, पारश्वंतोऽप्युभयतो नामूत्‌ । खलु निश्चयेन । 

हिन्दी-सेना की अत्यन्त घनी घूछ के चारों ओर छा जाने से उस समय 
लोगों की आँखों में ऐसा अन्धेरा छा गया कि ऊपर-नीचे, आगे पीछे, दाए- 
बाएँ, इघर-उघर समी जगह कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था ॥ ३८ ॥ 

दिगन्तदन्त्यावलिदानहारिभिबिमानरन्ध्रप्रतिनादमेदुरेः । 
अनेकवाद्यघ्वनितंरनारतेजंगजे गाढं गुरुभिनेभस्तलम्‌ ॥ ३९॥ 

अन्वयः-दिगन्तदन्त्यावलिदानहारिभिः, विमानरस्ध्रप्रतिनादमेदुरैः, 
गुरुभिः अनारतैः, अनेकवाद्यध्वनितैः, नभस्तलम्‌, गाढम्‌, जगर्ज । 

सङजी०-दिगन्तेति ॥ दिगन्तेषु या दन्त्यावलि्गजपङ्िस्तस्या दानं मदजलं 
तस्य हारिभिः शोषक: । घोरश्वनितश्रवणजनितमयवशा हिगन्तदन्तिनोऽपिः 
शुषकमदजला जाता इति मावः । तथा विमानानां देवस्यन्दनानां रन्ध्रेषु जालेषु 
यः प्रतिनादः प्रतिध्वनिस्तेन मेदुरैः पुष्टेगुरुमिदीर्षेरनारतैरविद्यमानक्षणिक- 
विरामैरनेकवयद्यानां मुदङ्गादीनां ध्वनितैर्घोषेः कृत्वा नभस्तलं कतुं गाढं इढं 
जगर्ज । प्रतिननादेत्यर्थः । अन्योऽपि कर्मिश्चितकर्णकटुरवकारिणि सति 
तटस्थोऽपि प्रतिनदति तद्वत्‌ । समासोक्तिरलंको रः--' समासोक्तिः परिस्फूतिः 
प्रस्तुतेऽप्रस्तुतस्य यत्‌” इति रक्षणात्‌ । 

हिन्दी--दिग्गजों के बहते हुए मद को मी सुखा देने वाली तथा विमानों 
की जाछियों में टकरा कर और भी अधिक गाँजने वाली, निरन्तर बजते हुए 
अनेक बाजों की घनघोर ध्वनि से भरा हुआ आकाश भयंकर गर्जन सा करने 


लगा ॥ ३९॥ ` 
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भुवं विगाह्य प्रथप्रौ महाचम्‌ः क्वचिन्न मान्ती महतीं दिवं खलु । 
सुसङ्कुलायामपि तत्र निभंरात्कि कान्दिशीकत्वसवाप नाकुला ॥ ४० ॥ 
अन्वय;--महाचमू:, भुवम्‌, विगाह्य, क्वचित्‌, ( अपि ), न मान्ती, 
(सती ) महतीम्‌, दिवम्‌, प्रययौ, खलु, निर्म रात्‌, सुसङ्कुलायाम्‌, अपि, तत्र, 
आकुला, सती, कान्दिशीकत्वम्‌, किम्‌, न अवाप । 
सञ्जी०-मुवमिति ॥ महाचमुमंहती सेना भुवं विगाह्य व्याप्य क्वचिदपि 
भूमिस्थले न मान्त्यसमाविशन्ती सती महती विशालां दिवं स्वर्ग प्रययौ प्राप। 
खलु निश्चयेन । अथ च निर्भरादधिकात्मभाराद्धेतोस्तत्रापि दिव्यपि सुतरां 
संकुळायां व्यासायां सत्यामाकुछा सती कांदिशीकत्वं भयद्रुतत्वम्‌ । 'कांदि 
शीको भयद्रुतः इत्यमरः। कि नावाप । अपि त्ववापैवेत्यर्थः । परस्परपेषणभिया 
` व्याकुलत्वादुदुदरुवु रित्य्थ: । अत्र द्रवणं द्रवणेच्छामात्रपरम्‌ । द्रवणं कर्तुमैच्छदिति 
तात्पर्याथः । अन्यथा व्याप्तेः प्रतिबन्ध कत्वेन द्रवणासंभवाद्द्रवणो क्तेरफल- 
त्वापत्तिः । 
हिन्दी--देवताओं की वह विशाल सेना पहले घरती पर फैल गई किन्तु 
वहाँ समा न सकने के कारण अत्यन्त विशाल स्वर्ग लोक में पहुँच गयी लेकिन 
वहाँ भी समा न सकने के कारण वह अन्य स्थान के अभाव में व्याकुल सी हो 
गयी ॥ ४० ॥ 
उद्दामदानद्विपवृन्दब्‌ हितंनितान्तमुसुङ्गतुरङ्गहेवितैः । 
चलद्घनस्यन्दननेमिनिस्वनर भन्निरछवासमिवाकुलं जगत्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्वय:-- उद्दामदानद्विपवृ हितैः, नितान्तम्‌, उत्तुङ्गतुरङ्गहेषितै:, चलदु- 
घनस्यन्दननेमिनिःस्वने:, आकूलम्‌, जगत्‌, निरुच्छ्वासम्‌, इव, अभूत्‌ । 
सञ्जी०-उद्दामेति ॥। उद्दामदाना उत्कटमदा ये | द्विपा गजास्तेषां वृन्दस्य 
समूहस्य वृंहितेः शब्दैः! तथोत्तुङ्गा उन्नता ये ठुरङ्गा अश्वास्तेषां हेषितैहेषाभिः। 
. तथा नितान्तमत्यन्तं चलन्तो घना इव स्यन्दना रथास्तेषां या नेमय्चक्रधारा- 
स्तासां निस्वनेश्च नितरामाकुल व्याकुल जगन्निरुच्छ्वास मिव निरुद्धश्वासमिवा- 
'भूत्‌ । आकुलत्वसाबारणधर्मेण निरुद्धश्वासत्वमुत्प्रेक्षत इत्युत्प्रक्षारूङ्कारः । 
. हिन्दी-बड़े-वड़े मद बहाने वाले मतवाछे हाथियों की चिग्घाड़,अत्यन्त 
ऊचे-ऊचे घोड़ों की हिनहिनाहट और दौड़ते हुए रथों की घरघराहट से सारा 
संसार इतना भर गया कि उसकी साँस सी घुटने लगी ॥ ४१ ॥ 
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सहागजानां गुरभिस्तु गजितेविलोलघण्टारणिते रणोल्बणैः । 
वीरप्रणादेः प्रभदध्रभेदुरेर्वाचालतामादधिरेतरां दिशः ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः-महागजानाम्‌, गुरुभिः, गजितैः रणोल्बणैः, विलोलघण्टा रणितैः, 
प्रमदप्रमेदुरेः, वीरप्रणादैः, दिशः, वाचालताम्‌, आदधिरेतराम्‌ । 
सञ्जी ०-महागजानामिति ॥ महागजानां सम्बन्धिभिगुंरुभिर्दर्घिंगं जितै 
रणोल्वर्णेविलोला या घण्टास्तासां रणितैश्न भ्रमदेनोन्मादेन निमित्तेन ्रमेदुरैः 
प्रकर्षेण पुष्टेर्बीरप्रणादेवीराणां शब्दश्च दिशः काष्ठा त्र्य: । वाचालता 
मुखरतामादधिरेतरागतिशयेन घृतवत्यः । तरपि 'किमेत्तिङ्‌-' इत्याम्‌ । 


हिन्दी - वड़े वड़े हाथियों की चिग्घाड़ तथा उनके हिलते हुए घंटों की 

टनटनाहुट और युद्ध में मतवाळे वीरों की हुंकार सभी दिशाओं में व्याप्त होकर 

इस प्रकार गूँजने र्यी मानो दसों दिशाएँ ही कोलाहल मचा रहीं हों ॥४२॥ 
दन्तोन्द्रदानद्रववारिवोत्चिभिः सद्योपि नद्यो बहुधा पुपुरिरे । 

धारा रजोभिस्तुरगेः क्षतेभुंता याः पश्चूतामेत्य रथेः स्थलीकृता ।। ४३॥ - 


अन्वयः--दन्तीन्द्रदानद्रववारिविचिभिः, नद्यः, अपि, सद्यः, बहुधा, 
पुपूरिरे, ( अथ ), याः, तुरगैः, क्षतैः, रजोमिः, भ्रृताः, पङ्कताम्‌ एत्य रथैः, 
घाराः, स्थलीकृता: । 

सञ्जी ०-दन्तीन्द्रेति ॥ दन्तीन्द्राणां गजेन्द्राणा ये दानद्रवा मदखुतयस्तेषां 
वारीणि जलानि तेषां वीचिभिस्तरङ्खैः कतृभिः । नद्यो वाहिन्योऽपि सद्यो 
बहुधा पुपूरिरे पूरिताः | कर्मणि लिट्‌ । ग्रीष्मसन्तापेन शुष्का अपि नद्यो 
जलपूर्णा आसन्नित्यर्थः । अथ या नचचस्तुरगैः क्षतैः क्षुण्ण रजोमिभृंताः पूर्णा 
अतएव पङ्कतां कर्देमतामेत्य स्थिताः । ता रथैः कतृमिः । घाराश्चक्रघारा 
ञ्रामयित्वा स्थलीकृताः । 

हिन्दी - सेना के हाथियों से वहने वाली मद की घारा से नदियों में 
तत्काल बाढ़ आ गई फिर घोड़ों की टापों से खुद कर उड़ी हुई घुल से वह 
नदियाँ कोचड़ से भर गयीं और अन्त में रथों के पहियों से दब कर वह 
पुनः स्थल के रूप में बदल गई ॥ ४३ ॥ 


निम्नाः प्रदेशाः स्थलतामुपागमन्निस्नत्वमुच्चेरपि सवंतश्र ते । 
तुरङ्गमाणां व्रजतां खुरंः क्षता रथेगेजेन्द्रे: परितः समीक्कताः ॥ ४४ ॥ 
२८ कु० स० 
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अन्वयः-निम्नाः, प्रदेशाः, स्थलताम्‌, उपागमन्‌, सवंतः, उच्चः, अपि, ते 
निम्नत्वम्‌, ( उपागमन्‌ ), अथ, च, ब्रजताम्‌, तुरद्धमाणाम्‌, खुरैः, क्षताः, 
रथैः, गजेन्द्रैः, परितः, समीकृताः । 

सञ्जी०-निम्ता इति ॥ निम्ता नीचाः प्रदेशा भूमयः स्थलतां 
समानभूमित्वमुपागमन्प्रापुः । सवंत उच्चै रप्युन्नना अपि ते प्रदेशा निम्नत्वमु- 
पागमन्‌ । निम्नमुच्चैरमवत्‌, अन्यप्रदेशोत्थापितधूलिपूरिततवात्‌ । उच्चेनिम्तम- 
भवत्‌, आत्मघूलीनामन्यत्र पतितत्वादिति भावः । अथ च ते प्रदेशा ब्रजतां 
गच्छतां तुरङ्गमाणां खुरैः क्षताश्चुक्षुदिरे । अत.एव रथेर्गजेन्द्रश्न परितो निम्नो- 
न्नतेषु समीकृताः । समाश्चक्रिर इत्यर्थः । 

हिन्दी-दीड़ते हुए घोड़ों की टाप से खुदकर और रथों तथा हाथियों के 
चलने से दब कर नीचे स्थान ऊंचे ओर ऊंचे स्थान नीचे हो गए । इस प्रकार 
उस सेना ने वहाँ की भूमि समतल बना दी ॥ ४४॥ 


नभो दिगन्तप्रतिघोषणेमंहामही धृत्तरदारणोल्वणेः । 
पयोधिनिधतनकेलिभिजंगद्वभूव भेरीध्वनितः ससाकुलूम्‌ ॥। ४५ ॥ 
_अन्वयः-नभो दिगन्तप्रतिघोषभीषणैः, महामहीभृत्तरदारणोल्वणेः, पयो घि- 
निघू ननकेलिमिः, भेरीध्वनितः, समाकुलम्‌, जगत्‌, वभूव । 
सञ्जी०-नम इति ॥ नमसि व्योम्नि दिगन्तेषु च यः प्रतिघोषः 
प्रतिध्वनिस्तेन भीषणैर्भयानकैः । महान्ति यानि महीभृतां पर्वतानां तटानि 
भृगवस्तेषां दारणे भेदन उल्वणेरुद्धटैः । समर्थेरिति यावत्‌ । तथा पयोधेः 
समुद्रस्य निर्धूनने कम्पने केरिः क्रीडा येषाम्‌ । पयोधिमपि कम्पर्यभिरित्यर्थेः । 
भेरीघ्व नितैवंदनैकवाद्यमान वाद्यविशेषरवेनि मित्तैजंगत्समाकुल व्याकुलं बभूव । 
हिन्दी--बडे-बड़े पहाड़ों की चट्टानों को फोड़ने में समर्थ तथा समुद्र में 
हलचल पैदा कर देने वाली नगाड़ों की ध्वनि आकाश और दिशाओं में इस 
प्रकार भीषण रूप से प्रतिध्वनित होने लगी कि उससे सारा संसार ही 
व्याकुल सा हो उठा ॥ ४५॥ 


इतस्ततो वातविधुतचच्च लेनोरस्भ्रिताशागमनेध्वंजांशुकः । 
लक्षैः क्घणत्का्चनकिङ्किणोकुलेरमज्जि घलोजलधो नभोगते ॥ ४६ ॥ 


अन्वयः--इतस्ततः, वातविधुतचः्चलूः, नी रन्ध्रिताशागमनेः, क्वणत्काःच- 
नकिङ्गिणीकुलैः, लक्षैः, घ्वजांशुकेः, नभोगते, धूलीजलघो, अमञ्जि । 
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सञ्जी०-इत इति ॥ इतस्ततो वातविधुतानि पवनकम्पितान्यत एव 
चञ्चलानि च तः । तथा नीरन्ध्रितं निरवकाशीकृतमाशासु दिक्षु गमनं यैः । 
आत्मव्याप्त्या रुद्धपथिकपर्थं रित्यर्थः । कवणद्रणत्काश्वनकिङ्किणीनां सोवणंनू- 
पुराणां कुलं जालं येषां प्रान्तभागेषु । शोभार्थं प्रतिवद्धनूपुरजा लँ रित्यर्थः । 
लर्क्षलंक्षसंख्यै: । “लक्षं शरव्ये संख्यःयाम्‌' इति मेदिनी । धबजांशुकेध्वंजपटैः । 
'अंशुक शुक्लवस्थे स्याहरस्त्रमात्रोत्तरीययोः' इति मेदिनी । नभसि गते प्रसृते 
बूलीजल्घो रजोऽम्बुबावमज्जि मज्जितम्‌ । भावे लुङ्‌ । सर्वाणि ध्वजांशुकानि 
घूलीभिरलक्षितानि वभूवुरित्यर्थेः । 
हिन्दी--सोने के बजते हुए घुघुरुओं से युक्त तथा वायु के कारण फहराती 
हुई लाखों पताकाएं जो आकाश में सारा मार्ग रोके हुए दिखाई पड़ रही थीं, 
वह भी आकाश में पहुँची हुई धूर के समुद्र में डूब गय! ।। ४६ ॥ 
घण्टारवे रोद्रतरंनिरन्तरं विसुत्वरंगजरवंः सुभरवंः । 
सत्त द्विपानां प्रथयाम्बभुविरे न वाहिनीनां परहस्य निःस्वनाः ॥ ४७ ॥ 
अन्वयः-मत्तद्विपानाम्‌, निरन्तरम्‌, विसृत्वरेः, सुर्म रवे:, गजंरवैः, रोद्रतरैः, 
घण्टारवैः, वाहिनीनाम्‌, पटहस्य, निःस्वनाः, न, प्रथयाम्वभूविरे । 
सञ्जी०-घण्टारवँरिति ॥ मत्तद्विपानां सम्बन्धिभिनिरन्तरं विसृत्वरः 
प्रसृमरैः। सुतरां भैरवेर्भीषणेः । “भैरवः पुंसि शम्बरे । भीषणेऽपि च' इति 
मेदिनी । गर्जेरवगंजनारूपघोष: । रोद्रतरेरत्युग्रः । 'रोद्रं तूग्रममी त्रिषु' 
इत्यमरः। घण्टारवेश्व । वाहिनीनां सेनानां सम्बरिधनः पटहस्यान काख्यवाद्य- 
विशेषस्य निःस्वनाः शाब्दा न प्रथयाम्वभूविरे न प्रकटी चक्रिरे । 
हिन्दौ-निरन्तर होने वाली घण्टों की भयंकर ध्वनि तथा मतवाले हाथियों 
की चारों ओर फैलने वाली अत्यंत भीषण चिरघाड़ के वीच में सेनाओं के बजते 
हुए नगाड़ों की ध्वनि दव सी गयी ॥ ४७ ॥ 
कराूवाचालमुखाश्रमूस्वनंध्वंस्ताम्बरा वीक्ष्य दिशो रजस्वला: । 
तिरोबशूवे गहनेदिनेश्वरो रजोन्झकारंः परितः कुतोऽप्यसौ ॥ ४८ ॥ 
अन्त्रयः-चमूस्वनंः, करालवा चाळमुखाः, घ्वस्ताम्बराः, रजस्वलाः, दिशः, 
वीक्ष्य, परितः गहनैः, रजोन्धकारेः, असो, दिनेश्चरः, कुतः, अपि 
तिरोबभूवे । 
सञ्जी०-करालेति। चमूस्वनेः सेनाघोषेः करालानि वाचालानि च 
मुखानि प्रारम्माः। “मुखं निःसरणे वकत्रे प्रारम्भोपाययोरपि’ इति मेदिनी । 
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तथा ध्वस्तं रजोव्याप्तमम्बरं यासाम्‌ । तथा रजस्वला रजोयुक्ता दिशो वीक्ष्य 
परितो गहनैः सघनैः रजोन्धकारेः कतृंभिः । असौ दिनेश्वरः सूर्येः कुतोऽपि 
कुत्रापि तिरोबभूवे तिरोगमितः। अन्त हित इत्यरथः । 'भूड गतो? इत्यतो लिट्‌ । 
“भू प्राप्तौ? इत्यतो वा । वीक्ष्येवेति गम्योत्प्रेक्षा । अथ द्विती यपक्षे--रजस्वरा 
भआर्तंबवतीः । अतएव कराला भीषणा वाचां वाणीमलान्त्यगृह्नन्ति मुखानि 
यासाम्‌ । ततो विशेषणसमासः । मोनव्रतघारिणीत्यर्थंः। तथा घ्वस्ताम्वराः 
स्तस्तशाटिकाः। नग्ना इत्यर्थः । एवंभूता चमूर्योषितः । 'चमूः सेनाविशेषे च 
सेनामात्रे च योपिति’ इति मेदिनी । वीक्ष्य रजस्यातँवविषयेऽन्धका रोऽन्घ- 
बत्कारः कृति: । क्रिया इति यावत्‌ । भावे घन्‌ । आतंवमपत्रपद्धिरित्यर्थ: । 
रजस्वलादर्शननिषेधात्‌ । गहनंर्गहनमनोमिः । सद्धिरित्यर्थ: । दिनेश्वरः 
कश्चित्पुरुषः कुतोऽषि कुत्रापि तिरोभूयते । कश्चि दसत्पुरुषो रजस्वलां पश्यन्नपि 
सब्र: करुणया पटादिभिस्तिरोघीयते तद्ठदित्यर्थे । 

हिन्दी-- जिस प्रकार अत्यन्त बड़बड़ाने वाली नंगी रजस्वला स्त्री को देख 
कर लोग ओट में हो जाते हैं उसी प्रकार सेना के कोलाहल से फटे हुए आ- 
काशरूपी वस्त्रवाली एवं धूल से भरी हुई दिशा को देखकर सूर्य ने चारों ओर 
फंले हुए धूल के अन्धकार में अपने आप को छिपा लिया ॥ ४८ ॥ 


आक्कान्तपुर्वा रभसेन सनिकंदिगङ्गना व्योम रजोभिटूषिता । 
भेरीरवाणां प्रतिशाब्दितंघनंजेगजं गाढं घनमत्सरादिव॥ ४९ ॥ 
अन्वग्रः--सैनिकेः, रभसेन, आक्रान्तपूर्वा, दिगङ्गना, रजोभिदूषिता, 
घनमत्सरात्‌, इव, गाढम्‌, व्योम, भेरीरवाणाम्‌, घनैः, प्रतिशब्दितैः, गाढं, 
जगजे । 
सञ्जी०-आक्रान्तपूर्वेति ॥ सैनिक: सेनाजने रभसेन वेगेनाक्रान्तपूर्वा 
पुरवमाक्तान्ता दिगङ्गना दिग्ूपा नायिका रजसा घूल्या । आतेवेन च । “रजो 
रेणौ परागे स्यादातंवे च गुणान्तरे' इति मेदिनी । अभिदूपिता कृता । 
वीक्ष्येति शेषः । अतो घनमत्सरादिव गाढद्वेषादिव व्योम कर्ते भेरीरवाणां 
घने: प्रतिशब्दितैः कृत्वा गाढं जगणं । अन्योऽप्यात्मपत्नीमन्यसंगमेन रजोयृक्तां 
वीक्ष्य गर्जंति । > 
हिन्दी--सेना में बजने वाले नगाड़ों की ध्वनि आकाश में गूँजती हुई ऐसी | 
प्रतीत हो रही थी मानों आकाशरूपी नायक धुल से भरी हुई अपनी दिशा रूपी . 
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रजस्वला स्त्री पर इस प्रकार सैनिकों द्वारा सहसा आक्रमण करते हुए देखकर 
अत्यन्त ईर्ष्या के साथ घनघोर गर्जन कर रहा हो ॥ ४९ ॥ 
गुरसमीरसमोरितभूधरा इव गजा गगनं विजगाहिरे । 
गुरुतरा इव वारिधरा रथा भुवमितीह बिवर्त इवाभवत्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्वयः --गुरुसमौ रसमीरितभूघराः, इव, गजाः, गगनम्‌, विजगाहिरे,, 
गुरुतराः, वारिधराः, इव, रथाः, भुवम्‌, ( विजगाहिरे ) इह, इति, विवतं;, 
इव, अभवत्‌ । 
सञ्जी०-गुरुसमीरेति ।। गुरणा महता समीरेण वातेन समीरिता उपरि- 
क्षिप्ता भूबराः पर्वेता इवेत्युत्मेक्षा । गजा गगनं विजगाहिरे। अवगाहितवन्त 
इत्यर्थः । गुरुतरा अति महान्तो वारिघरा मेघा इवेत्युत्पेक्षा । रथा भुवं 
बिजगाहिरे । इह सङ्गर इत्येवं विवतं इव व्यत्यय इवाभवत्‌ । गगनपृथिव्यव- 
गाहने स्यन्दननागयोर्भूधरसम्भवात्‌ । उत््रेक्षितं च तत्सादृश्यदर्शनात्‌ । ` 
दुतबिलम्न्रितं वृत्तम्‌ । > 
हिन्दी-आकाश में इघर-उघर घूमने वाले बड़े-बड़े हाथी ऐसे प्रतीत हो 
रहे थे मानो बड़ी भारी आँधी से पहाड़ी चट्टाने उड़ रही हों और पृथ्वी पर 
चलने वाले रथ बड़े-बड़े बादलों के समान प्रतीत हो रहे थे । इस प्रकार उस 
सेना ने विचित्र उलट-फेर कर दिया था अर्थात्‌ पृथ्वी के पहाड़ आकाश में 
और आकाश के बादल पृथ्वी पर आ गए थे ॥ ५० ॥ 


बलवदसुरलोकानल्पकल्पान्तकाळे निरवधय इवास्भोराशयो घोरघोषाः । 
शुरुतरपरिसज्जद्भुभृतो देवसेना ववृधुरपि सुपुर्णा व्योमभुम्यन्तराले ॥ ५१ ॥ 
अन्वयः--गुरुत रपरिमज्जदुभूभू तः, व्योमभूम्यन्तराछे, सुपूर्णाः घोरघोषा:, 
देवसेनाः, अपि, बलवदसुरलोकानल्पकल्पान्तकाले, निरवघयः, अम्भो राशयः; 
इव ववृधुः । 
` सञ्जी०-बल्वदिति॥ गुरुतरा अतएव परिमञ्जन्तो भूभृतो राजानः पवे- 
ताश्च यासु येषु च । व्योममूम्योर्यावापृथिव्यो रन्तराले मध्ये सुतरां पूर्णा अपि। 
इत्युभयत्रापि समानम्‌ । घोरघोषा भयानकरवा देवसेना ववृधुः । तत्रोत्रेक्षते- 
बलवतामसुरलोकानामनल्पो महान्यः कल्पान्तकालः प्रलयकालस्तत्र निरवघयो- 
ऽपारा अम्भोराशय इव समुद्रा इव । अत्रोपमेवास्ट्विति चेत्‌, न । तत्राभिन्त- 
लिङ्गमुभयोरिति तियमात्‌ । मालिनी छन्दः । लक्षणं पूर्वमुक्तम्‌ । 
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हिन्दी--भीषण कोलाहल करती हुई और बड़े-बड़े राजाओं अथवा पहाड़ों 
को अपने में समेटती हुई देवताओं की सेनायें भलीमांति पूर्ण होती हुई भी 
आकाश और पृथ्वी के बीच में इस प्रकार बढ़ने लगीं मनो बलशाली दैत्यों के 
इस महाप्रलय के समय भयंकर खूप से हरहराता हुआ समुद्र अपनी सीमा 
तोड़कर बढ़ता हुआ चला आ रहा हो ॥ ५१॥ 


महाकवि कालिदासरचित कुमारसम्भव में देवसेना का 
प्रस्थान नामवाला १४ वाँ सर्ग समाप्त! 


पञ्चदश? सर्ग; 


'सेनापति नन्दनमन्धकद्विषो युषे पुरस्कृत्य बलस्य शात्रवः । . 
स॑न्येरुपेतीति सुरद्विषां पुरोऽभूत्किवदन्तो हृदयप्रकम्पिनी ॥ १ ॥ 


अन्वयः--बलस्य, झात्रवः, सेनापतिम्‌, अन्धकद्विषः, नन्दनम्‌, पुरस्कृत्य, 
सैन्यः, युघे, उपेति, इति, हृदयप्रकम्पिनी, किवदन्ती, सुरद्विषाम्‌, पुरः अभूत्‌ । 

सञ्जी०-सेनापतिमिति ॥ वलस्य बलनामकराक्षसस्य शात्रवः । शत्रुरेव 
शात्रवः । प्रज्ञा दित्वातस्वार्थेऽण्‌ । इन्द्रः। सेनापति पृतनाधिपम्‌ । अन्धकद्विषो 
हरस्य नन्दनं पुत्रं कातिकेयं पुरस्क्ृत्याग्रे कृत्वा सैन्यः सह युषे युद्धाय। 
युद्धं कर्तुमिति यावत्‌ । 'क्रियार्थ-इत्यादिना चतुर्थी । उपैत्यायाति । 
इत्येवंभूता हृदयप्रकम्पिनी हृदयं वेपयन्ती "किवदन्ती जनश्रुति: । “किंवदन्ती 
जनश्रुतिः इत्यमरः। सुरद्विषां दैत्यानां तारकनगरनिवासिनां पुरोऽगरेऽभूत्‌। 
सर्गेस्मिन्निन्दवंशोपजाती वृत्ते । | 

हिन्दी--जब देत्यों की नगरी में हृदय को दहला देने वाला यह समाचार 
पहुँचा कि बल नामक दैत्य का विनाश करने वाला इन्द्र भगवान शंकर के 


_ पुत्र कातिकेय को सेनापति बना कर उनके पीछे-पीछे देवताओं की सेना साथ 
लिए हुए युद्ध करने के लिए आ रहा है॥ १॥ 
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चमूप्रभूँ सन्मयमर्दनात्मजं विजित्वरोभिविजयश्रिया शितम्‌ । 

रुरा सुराणां पृतनाभिरागतं चित्ते चिरं चुक्षभिरे महासुराः॥ २॥ 

अन्वयः-महासुराः, विजयथिया, श्रितम्‌, चभूप्रभुम्‌, मन्मथमर्दनात्मजम्‌; 
विजित्वरीभिः, सुराणाम्‌, पृतनाभिः ( सह ), आगतम्‌, भुत्वा, चिरम्‌, चित्ते, 
चुक्षुभिरे । ८ 

सञ्जी० -चमूप्रमूमिति॥महासुरास्तारकनगरतिवासिनो दैत्या विजय श्रियाः 
विजयलक्ष्म्या श्रितं सेवितम्‌ । एतेनास्य कादाचित्कोऽपि पराभवो न भवतीति 
च्वनितम्‌ । अतएव चमूम्रमुं सेना धिपं मन्मथमदनस्य शिवस्यात्मजम्‌ । अनेन 
यदीयः पिता सकलभुवनजेतुर्मकरष्वजस्यापि प्लोषिता, अतोऽस्य कि वक्तव्यम्‌ । 
“काय निदानाडि गुणानघीते', 'प्रवर्तितों दीप इव प्रदीपात्‌' इत्यादिन्यायेन 
तारकेणाप्यय दुर्जेय इति ध्वनितम्‌ । तं कातिकेयं विजित्वरी भिजेयशीला भिः । 
जयेः 'इण्तशजिसतिम्यः क्वरप्‌’ इति क्वरपि परे "ह्रस्वस्य पिति-' इति तुकि 
कुने 'टिड्डा-' इत्यनेन डीप्‌ । सुराणां देवानां पृतनामिः सेनाभिः सहागतमायातं 
श्रुत्वा चिरं बहुक्तालपर्यन्तं चित्ते मनसि चुक्षुभिरे सेलु: । विभ्युरित्यथे: । 
'क्षुम सञ्चलने” । क्तरि लिट्‌ । अत्र वाच्यापेक्षया व्यङ्गयार्थस्याधिकचमत्क्ृतिः 
जनकत्वाद्‌घ्वनिः । र 

हिन्दी-और जब उन्होंने यह सुना कि विजयलक्ष्मी से युक्त भगवान 
शंकर जी के पुत्र स्वामि कातिकेय सेनापति बनकर देवताओं की विजयी सेना 
के साथ आ रहे हैं तो वे समी द॑त्य हृदय से काप उठे २॥ 

समेत्य दंत्यापिपतेः पुरे स्थिताः किरीटबद्धाञ्जलयः प्रणम्य ते। 

न्यवेदयन्मन्मथशत्रसूनुना युयुत्सुना जम्भजितं सहांगतम्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्बयः--दैत्याधिपतेः, पुरे, स्थिताः, ते, समेत्य, किरोटवद्धाङजलयः, 
प्रणम्य, युयुत्सुना, मन्मथशव्रुसूनुना, सह आग्रतम्‌, जम्भजितम्‌, न्यवेदयन्‌ । 

सञ्जी०-समेत्येति ॥ दैत्याधिपतेस्ता रकस्य.पुरे नगरे स्थितास्ते महासुराः 
समेत्य समुदित्य । संबीसूयेति यावत्‌ । तथा किरीटेषु मुकुटेषु बद्धोऽञजलिये- 
स्तथा सन्तः प्रणम्य गुयुतसुना योद्धुमिच्छ्ना मन्मथशत्रोः शिवस्य सूनुना पुत्रेण 
कुमारेण सहागतं जम्मजितमिन्द्र न्यवेदयन्‌ । सशाम्भुपुत्रों महेन्द्र आगत इति 
निवेदितवन्त इत्यथे: । 

हिन्दी--उन सभी देत्यों ने इकट्ठा होकर देत्यराज तारकासुर के सामने 
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आकर हाथ जोड़कर मुकुटो से लगाते हुए प्रणाम किया तथा युद्ध की इच्छा 
से इन्द्र के साथ स्वामिकातिकेय के आगमन की सूचना दी ॥ ३॥ 

दासीकृताशेषजगत्त्रयं न मां जिगाय युद्धे कतिशः शचीपतिः । 

गिरीशपुत्रस्य बलेन साम्प्रतं ध्रुवं बिजेतेति स काकुतोऽहसत्‌॥ ४ ॥ ` 

अन्वयः-दासीक्कताशेषजगत्त्रयम्‌, माम्‌, शचीपतिः, कतिशः, युद्धे, न 
जिगाय, साम्प्रतम्‌, गिरीशपुत्रस्य, बलेन, ध्रुवम्‌, विजेत, इति, सः, काकुतः, 
अहसत्‌ । 

सञ्जी०-दासीङृतेति॥ दासीकृतं भृत्यीकृतम्‌ । दासो भृत्ये च शूद्रे च! 
इति मेदिनी । अशेषजगत्त्रयं समस्तलोकत्रितयं येन तथाभूतं मां शचीपतिरिन्द्रः 
कतिशः कतिवारं युद्धे न जिगाय जयति स्म। अपि त्वनेकवारं जिगायेति काकुः। ` 
जयनिषेधस्य काववाशितत्वाज्जयनिषेघ एव घ्वन्यते। साम्प्रतं वर्तमानकाले ` 
गिरीशपुत्रस्य कुमारस्य वछेन वीर्येण। तदाश्चयेणेत्यर्थः । ध्रुवं निश्चयेन . 
विजेत विजेष्येत इति स तारकः काकुतः काववाहसजञ्जहास । कदाचिदपि न 
विजेष्यत इति ध्वन्यते । 

हिन्दी -तब तारकासुर ने उन दैत्यों से व्यंग्य करते हुए हँस कर कहा 
कि पिछले कई युद्धो में इन्द्र मुझ त्रैलोक्यविजयी को तो नहीं जीत सका किन्तु 
अब वह कुमार के बल पर तो मुझे अवष्य ही जीत लेगा ? ॥ ४ ॥ 


ततः कुधा विस्फुरिताधराधरः स तारको दपितदोर्वलोद्धतान्‌ । 

युधे त्रिलोकीजयकेलिलालसः सेनापतीन्सन्नहनार्थमादिशत्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वयः--ततः कषा, विस्फुरिताघराघरः ( तथा ), त्रिलोकीजयकेलि- 
लालस:, सः, तारकः, दपितदोर्वेलोद्धतान्‌, सेनापतीन्‌, युषे, सन्नहनार्थम्‌, 
आदिशत्‌ । 

सञ्जी०-तत इति ॥ ततोऽनन्तरं क्रोधेन निमित्तेन विस्फुरित उच्छवसि- 
तोऽधरोऽनूध्वं ओष्ठो यस्य । प्रसिद्धं चेतदयत्क्रोषवशादघरविस्फुरणम्‌ । तथाधरो 
हीनः । नीच इति यावत्‌ । “अघरस्तु पुमानोष्ठे हीनेऽन्‌ध्वे च वाच्यवत्‌’ इति 
मेदिनी । विस्फुरिताघरश्चासावधरश्चेति विशेषणसमासः । तथा त्रिलोक्या जय 
एव केलिः क्रीडा तस्यां छालसेच्छा यस्य । अनायासेनैव त्रिलोकी जेष्यामी- 
त्यभिमानवानित्यर्थः । एवंभूतः स तारकोऽसुरो दपिताः संजातदर्पास्तथा दो बँ- 


. लेन भुजबलेतोद्धताम्प्रगल्मान्सेनापतीम्सेना धिपान्युधे युद्धाय । युद्ध कतुंमित्यथे: । 
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सन्नहनार्थं सन्नद्धीभवनार्थं चादिशदाजज्ञे। गुद्धे’ इति पाठे युद्धे विषये त्रिलो- 
कीजयके विलास इत्यन्वयितव्यम्‌ । 
हिन्दी--इसके पश्चात्‌ खेल ही खेल में तीनों लोकों को जीत छेने वाले 
तारकासुर के होंठ क्रोध के भारे काँपने लगे और उसने अपनी भुजाओं के बलू 
पर अभिमान करने वाले अत्यन्त वीर सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार हो 
जाने का आदेश दिया ॥ ५॥ 
सहाचमुनामधिपाः समन्ततः सन्नह्य सद्यः सुतरामुदायुघाः । 
त्स्थादनञ्रक्षितिपालसङ्कुले तदङ्कनद्वारवरप्रकोष्ठके ॥ ६॥ 
अन्वयः-उदायुघाः, महाचमूनाम्‌, अधिपाः, सद्यः, सुतराम्‌, समन्ततः 
सन्नह्य विनम्रक्षितिपालसङ्कुले, तद ङ्गनद्वा रवरप्रकोष्ठुके तस्थुः । 
सञ्जी०-महेति ॥-उदायुवा उद्ूतान्यायुघानि शस्त्राणि यरेवंभूता महा“ 
चमूनां महतीनां सेनानामघिपाः स्वामिनः सद्चस्त्वरितं सुतरां सन्नह्य सन्नद्धा 
भूत्वा विनम्रा ये क्षितिपाला राजानस्तैः सडकुले व्याप्ते तस्य तारकस्य यदङ्ग- 
द्वारं चत्वरप्रवेशद्वारं तस्य वरः श्रेष्ठो यः प्रको ष्ठकोऽन्तरम्‌ । मध्यमिति यावत्‌ । 
श्रकोष्ठो मणिबन्धे स्यात्कूपंरस्यान्तरेऽपि च । भूपकक्षान्तरेऽपि स्यात्‌’` इति 
मेदिनी । तत्र समन्ततः सवंतस्तस्थुः । नुपं प्रतीक्षमाणा इति शेषः 'समन्ततस्तु 
परितः सवंतो विष्वगित्यपि’ इत्यमरः । 
हिन्दी--तव तारकासुर की विशाल सेनाओं के सेनापति अस्त्र-शस्त्र धारण 
करके तुरन्त ही उसके बड़े भारी फाटक की ड्योड़ी में आकर खड़े हुए, जहाँ 
बहुत से राजा लोग सिर झुकाए खड़े थे ॥ ६॥ 
स द्वारपालेन पुरः पर्दाशतान्कृतानतीन्बाहुवरान घिष्ठितान्‌ । 
सहाहवाम्भोषिविधननोद्ध तान्ददश राजा प्रतनाधिपान्बहून्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वयः सः, राजा, पुरः, द्वारपालेन, प्रदशितान्‌, कृृतानतीन्‌, 
बाहुवरान्‌, अधिष्ठितान्‌, महाहवाम्भोधिविघुननोद्धतान्‌, बहून्‌, पृतना- 
धिपान्‌ ददश । 
सञ्जी०-स इति ॥ स राजा तारकः पुरोऽग्रे द्वारपालेन प्रदशितान्कृतान- 
तीन्वाहुवरान्बाहवो वराः श्रेष्ठा येषां तथोक्तानघिष्टितान्‌ । द्वार इति दोष: । 
सहाहवरूपिणोऽम्मोधेः समुद्रस्य विधूनने कम्पन उद्धतान्प्रगल्भान्‌ । - महावीरा- 
नित्यर्थः। 'सङग्रामाभ्यागमाहवाः' इत्यमरः । बहुन्पृतना धिपान्सेनापती न्ददशं 
दष्टवान्‌ । 'अदभ्नं वहुलं बहु’ इत्यमरः । 
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हिन्दी--तारकासुर ने अपने सामने द्वारपाल द्वारा दिखाए गये समाद्वार 
पर स्थित अत्यन्त बाहुबली तथा महायुद्धरूपी समुद्र को मंथन करने में 
अत्यंत प्रचंड बहुत से सेनापतियों को प्रणाम करते हुए देखा ॥ ७ ॥ 
बली बलारातिबलातिशातनं दिग्दन्तिनादद्रवनाशनस्वनम्‌ । 
महीधराम्भोधिमवारितक्रमं ययौ रथं घोरमथाधिरुह्य सः ॥ ८ ॥ 
अन्बयः--अथ, वली, सः, बलारातिबलातिशातनम्‌, दिग्दन्तिनादद्रवनाश- 
नस्वनम्‌, महीघराम्मोधिम्‌, अवारितक्रमम्‌, घोरम्‌, रथम्‌, अधिरुह्य, ययौ । 
सञ्जी०-बलीति ।। अथानन्तरं बली वीर्येवान्स तारको बला रातेरिन्द्रस्य 
सम्बन्धिनो बलस्य सैन्यस्य। 'बळं गन्धरसे रूपे स्थामनि स्थोल्यसैन्ययोः' इति 
मेदिनी । अतिशातनं तनूकर्तारम्‌ । हन्तारमित्यर्थेः । दिग्दन्तिनामेरावतादीचां 
नादद्रवयोरघोषमदयोर्नाशनो नाशकः स्वनो घोषो यस्य तम्‌ । यदीयघोषवशा- 
हिग्दन्तिनो$पि तूष्णीं शुष्कमदाश्च भवन्तीति भावः । महीघरेषु पवंतेष्वम्भो धिषु 
च नवा रितक्रममनिवारितसश्चारम्‌ । न शब्देन सह “सुप्सुपा’ इति समासः । 
घोरं भीमं रथमधिरुह्य ययौ जगाम । प्रतस्थ इति यावत्‌ । 
हिस्दी--इसके पश्चात्‌ इन्द्र की सेना को छिन्न-भिन्न कर सकने वाले 
दिग्गजों की चिर्घाड़ और मद बहाने को बन्द कर देने वाले तथा बड़े-बड़े 
पहाड़ों और समुद्रों में बिना रोक-टोक जा सकने वाले भयंकर रथ पर चढ़कर 
तारकासुर भी युद्ध के लिए चल पड़ा ॥ ८ ॥ 
युगक्षयक्षुब्धपयोधिनिःस्वनाश्वलत्पताकाकुलवारितातपा: । 
घरारजोग्रस्तदिगन्तभास्कराः पति प्रयान्तं प्रतनास्तभन्दयुः ॥ ९ ॥ 
अन्वयः--युगक्षयक्षुब्धपयो घिनिःस्वनाः, चळत्पताकाकुळवारितातपाः,धरा- 
रजोग्रस्तदिगन्तभास्कराः, पृतनाः, प्रयान्तम्‌, तम्‌ पतिम्‌, अन्वयुः । 
सञ्जी०-युगेति ॥ युगक्षये प्रलयकाले क्षुब्धः सच्च लितो यः पयोधिः समुद्रः 
स्तस्य निःस्वन इव निःस्वनो यासाम्‌ । प्रलयकाल द्वेलीभूतसागरसहशघो रघोषा 
इत्यर्थः । चलन्तीनां पताकानां वैजयन्तीनाम्‌ । 'पताका वेजयन्त्यां स्यात्सौ भाग्ये 
नाटकाङ्कयोः' इति मेदिनी । कुलेन समूहेन वारित्तातपा दूरीकृतघर्मा धराया 
भूमे रजोभिग्रेस्ता दिगन्तानि दिकप्रान्तानि भास्करस्य याभिस्तथाभूताः पृतनाः 
सेनाः कत्र्यः । प्रयान्तं प्रतिष्ठमानं तं पति तारकासुरमन्वयुः । अनुजग्मुरित्यर्थः। 
हिन्दी _ प्रयकालीन उमड़ते हुए समुद्र के समान भीषण कोलाहल करने 
वाली, अपनी पताकाओं से धुप को रोक देने वाली तथा पृथ्वी को धूळ से 
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दिशाओं तथा सूर्यं को ढेंक देनेवाली सेनाएँ भी अपने प्रस्थान करने वाले स्वामी 
तारकासुर के पीछे-पीछे चल पडों ॥ ९ ॥ . 
चमूरजः प्राप दिगन्तदन्तिनां महासुरस्यासिसुरं प्रसपिणः । 
दन्तप्रकाण्डेषु सितेषु शुभ्रतां कुम्भेषु दानाम्बुघनेषु पडूताम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वयः--अभिसुरम्‌, प्रसपिणः, महासुरस्य, चमूरजः, दिगन्तदन्तिनाम्‌,. 
सितेषु, दन्तप्रकाण्डेषु, शु्रताम्‌, दानाम्बुघनेषु, कुम्भेषु, पङ्कूताम्‌, प्राप । . 
सञ्जी०-चमूरज इति ॥ अभिसुरं सुरसम्मुखं प्रसपिणः प्रतिष्ठमानस्य 
महासुरस्य तारकस्य सम्वन्धिनीनां चमूनां रजो रेणुः । दिगन्तदन्तिनामे रावता- 
दीनां सितेषु शुभ्रेषु दन्तप्रकाण्डेपु । दन्तरूपासु शाखा स्वित्यर्थ: । “प्रकाण्डो न 
ह्ली दिटपे मूल्शाखान्तरे तयोः' इतिं मेदिनी । शुभअतां पाण्डुतां दानाम्बुना 
मदजलेन घनेषु सघनेषु कुम्भेषु मूर्धान्तरेषु । गण्डस्थलेष्विति यावत्‌ । 'कुस्मो 
राश्यन्तरे हस्तिमूर्घान्ते राक्षसान्तरेषु' इति मेदिनी । पद्भुतां कदेमताम्‌ । 
“पङ्कोञख्री कर्देमे पापे' इति मेदिनी । प्राप । घवलिमाश्रयीभूतसम्बन्धेन युक्‍तं 
हि घवलत्वमिति भाव: । अन्यत्स्फुटम्‌ । 
हिन्दी--देवसेना की ओर बढ़ने वाले तारकासुर की सेना की घूल 
दिग्गजों के बड़े-बड़े उजले दांतों पर पड़कर इवत हो जाती थी और मद से 
भरे हुए कपोलों पर पड़ कर कीचड़ बन जाती थी ॥ १०॥ 
महीभृतां कन्दरदारणोत्बणेस्तद्वाहिनीनां पटहस्वनेघेनंः । 
उद्वेलिताइचुक्षुभिरे महार्णवा नमःत्रवन्ती सहसाभ्यवर्धत॥ ११ ॥ 
अन्बयः--महीम्रृताम्‌, कन्दरदारणोल्बणैः, घने:, तद्ठाहिनीना म्‌; पटहस्वनँ:, 
उद्देलिता:, महार्णवाः, चक्षुभिरे ( तथा ), नमःस्नवन्ती, सहसा अभ्यवर्धत । 
सञ्जी०-महीभ्रतामिति ॥ महीभृतां पर्वेतानां सम्बन्धिनी ये कन्दरा दर्यः । 
“दरी तु कन्दरो वा खरी’ इत्यमरः । तेषां दारणे स्फोटन उल्बणेरुद्भटैः । 
आत्मव्याप्तिवशात्स्फोट ऱ्ट्रिरिवेति भासमानं रित्यर्थः । तथा घने दुँढैः । कठो रे- 
रिति यावत्‌ । “घनं स्यात्कांस्यताला दिवाद्यमध्यमनृत्ययोः । ना मुस्तादों घना- 
देषु विस्तारे लोहमुद्गरे । त्रिषु सान्द्रे बढे च' इति मेदिनी । तद्वाहिनीनां 
तारकसेनानां सम्बन्धिनो ये पटहा आनकाः । 'पटहो ना समारम्भ आनके 
पुंगुंसकम्‌' इति मेदिनी । तेपां स्वनैः क्ुँभिः उद्देलिता वेलामतिक्रमिता 
महाणंवा महान्तः समुद्राश्चृक्षुभिरे सञ्चेलुः । पटहृध्वनिजनितभयादिति भावः । 
तथा नभःस्रवन्त्याकाशगङ्गा च सहसाकस्मादभ्यवर्घंत। अतिवेला बभूवेत्यर्थः ॥ 
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हिन्दी--पर्वंतों की कन्दराओं को फोड़ सकने में समर्थ उस दैत्यसेना में 
चजने वाले नगाड़ों की ध्वनि सुनकर समुट्रों में भी उफान आ गया जिससे वे 
तट के बाहर चले आए और आकाशगंगा में भी सहसा वाढ आ गयी ॥११॥ 
सुरारिनाथस्य महाचमूस्वनैविगाह्यसाना तुसुळूः सुरापगा । 
अभ्युच्छितरूमिशतश्रव वारिजंरक्षालयन्नाकनिकेतनावलीम्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्वयः--तुमुलैः, सुरारिनाथस्य, महाचमूस्वनेः, विगाह्य माना, सुरापगा, 
अम्युच्छितैः, वारिजः, ऊमिशतैः, च, नाकनिकेतनावलीम्‌, अंक्षालयत्‌ । 
सञ्जी०-सुरारिनाथस्येति॥। तुमुलैः सङ्कुरूः । 'तुमुलः कलिवृक्षे ना तुमुलं 
रणसङ्कुले' इति मेदिनी । सुरारिरेव नाथो राजा तस्य । यद्वा सुरारीणां 
नाथो राजा तस्य । सम्बन्धिनीनां महाचमूनां स्वनैः शब्द॑विगाह्ममाना व्याप्यः 
माना सुरापगा मन्दाकिनी । अम्युच्छितै रभ्यूत्पतितैर्वारिजैर्वारिजानि कमलानि 
विद्यन्ते येषु तैः कमस हिते रित्यर्थः । 'अशेआदिम्यः-' इत्यच्‌ । ऊमिशतैस्तर- 
ङ्गशतकैश्च । 'भङ्गस्तरङ्ग ऊर्मिर्वा’ इत्यमरः । नाकनिकेतनावलीं स्वर्गेवेश्म- 
पङ्क्तिमक्षा लयन्ममाजे । 
हिन्दी--उन देवताओं के शत्रु तारकासूर की विशाल सेना के भयंकर 
कोलाहल से उमड़ती हुई आकाशगंगा ने सुन्दर कमलो से भरी तथा उछलती 
हुई अपनी सँकड़ों लहरों से स्वयं स्वर्ग के महलो को घो दिया ॥ १२॥ 
अथ प्रयाणाभिमुखस्य नाकिनां द्विषः पुरस्तादशुभोपदेशिनी । 
अगाथदुःखाम्बुधिमध्यमज्जनं बभूव चोत्पातपरम्परा तव ॥ १३ ॥ 
अत्वयः--अथ, प्रयाणाभिमुखस्य, नाकिनाम्‌, द्विषः, पुरस्तात्‌, तव, 
अगाघदुःखाम्बुधिमध्यमज्जनम्‌, अशुभोपदेशिनी उत्पातपरम्परा, वभूव । 
सञ्जी०-अथेति ॥ अथानन्तरं प्रयाणा मिमुखस्य प्रस्थानसम्मुखस्य नाकिनां 
` देवानां द्विषो वैरिणस्ता रकस्य पुरस्तादग्ने “मो तारक, तव त्वत्कर्मकम्‌ । अगा- 
घोऽतलस्पर्शः । 'अगाघमतलस्पर्शं त्रिषु श्रश्ने नपुंसकम्‌’ इति मेदिनी । यो 
डुःखाम्बुधिर्ुःखसमुद्रस्तन्मध्ये मज्जनं भविष्यति’ इत्येवमशुभोपदेशिन्यशुभ- 
चादिन्युत्पातपरम्परा दुःशकुनपड़क्तिबं भूव । 
हिन्दी युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाले तारकासुर के सामने अमंगल 
की सूचना देने वाले असंख्य अपशकुन हो हो कर मानो इस बात का संकेत 
सा करने लगे कि अब तारकासुर अत्यन्त गहरे दुःख रूपी समुद्र में डूबने वाला 


ही है॥ १३॥ 
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आगामिदेत्याशनकेलिकाडक्षिणी कुपक्षिणां घोरतरा परम्परा । 
दघौ पदं व्योम्नि सुरारिवाहिनीरुपयुंपर्येत्य निवारितातपा ॥ १४ ॥ 
अन्वयः--घोरतरा, कुपक्षिणाम्‌, परम्परा, आगामिदेत्याशनकेलि- 
काङ्क्षिणी, सुरारिवाहिनीः, उपयुंपरि, एत्य, निवारितातपा (सती), व्योम्नि, 
पदम्‌, दधौ । 
सञ्जी०-तत्र आगामीति ॥ घोरतरातिशयभयानका कुपक्षिणां ग्रुध्रादीनां 
कपोतादीनां वा परम्परा । आगामि भविष्यद्यहुँत्यस्याशनके लिर्मोजनक्रीडा 
तत्काङ्क्षतीति तथाभूता । तथा सुरारिवा हिनीस्तारकसेना उपर्युपरि। “उप- 
यंध्यधसः सामीप्ये’ इति द्विर्भावः । तद्योगे द्वितीया । तदुक्तं वामनेन--“उप- 
र्यादिषु सामीप्यं द्विरक्तेपु द्वितीयया’ इति । अनिवारितातपा न निवारितधर्मा 
च सती व्योम्न्याकाशे पदं स्थानं दघो घृतवती । अनेन पद्मेन प्रया णानो चित्य 
द्योतकमुत्पातद्वयं वणितम्‌ । तथाहि-आकस्मिकोपरि वृत्तिः आतपा निवृतिश्च । 
तस्मात्सर्वं थैवास्य मरणं भविष्यतीति सूच्यते । 
हिन्दी--निकट भविष्य में ही देत्यों के मांस खाने की अभिलाषा से गिद्ध, 
कौवों आदि मांसभोजी बुरे पक्षियों की पंक्ति देत्यसेनाओं के ऊपर इस प्रकार 
तेजी से मड़राने लगी कि उनकी छायासे घूप भी पृथ्वी पर नहीं पड़ पा 
रही थी ॥ १४॥ 


सुहुविभग्नातपवारणधघ्वजश्चलद्वराधुलिकुलाकुलेक्षणः । 
घृताश्वमातङ्कमहारथाकरानवेक्षणोऽभुत्प्रसभं प्रभङजनः ॥ १५ ॥ 
अन्वयः-विमग्नातपवा रणध्वजः, चलद्धराघुलिकुलाकुलेक्षणः, घूताश्वमा तः. 
ऱङ्गमहारथाकरानवेक्षणः, प्रसमं, प्रभञ्जनः, अभूत्‌ । | 
सञ्जी०-मुहुरिति ॥ विमग्ना त्रोटिता आतपवारणसहिता ध्वजा येन । 
चळन्त्यो विसरन्त्यो या घराघूलयः पृथिवीरजांसि तासां कुलेन साघनीभूतेना- - 
कुलानि व्याकुलीकृतानीक्षणानि लोकनेत्राणि येन । तथा धूतस्य कम्पितस्य । 
नभसि भ्रमितस्येति यावत्‌ । अश्वानां मातङ्गानां महारथानां चाकरस्य 
निकरस्य। 'आकरो निकरें रत्नस्थाने श्रेष्ठे च कथ्यते' इति मेदिनी । अन- 
वेक्षणमदर्शनं येन । आच्छादितसकलसेनाङ्गः प्रभञ्जनो वायुः। 'पवमान- 
प्रभङ्जनाः' इत्यमरः । अभूदुत्पन्नः । “मुहुः' .प्रसमम्‌' इत्यस्य विशषेषणत्रयेऽपिः 
सम्बन्ध; । अयं तृतीय उत्पातः । . 57 के डोळ तमिळ 
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हिन्दी--उसी समय अकस्मात्‌ वार-वार ऐसी भयंकर आँधियाँ चलने लगीं 
“जिनमें पड़ी हुई दैत्यसेना के छत्र और पताकाएँ दूट-टूट कर छिन्न-भिन्न होने 
'लगीं, सेना के वीरों की आँखें पृथ्वी से उड़ने वाली धूल के भर जाने से व्याकुळ 
'हो उठी तथा हाथी, 'घोड़ों और रथों के झुंड उस घूल में विलीनसे हो 
गए ॥ १५॥ 
सद्योविभिन्नाञ्जनपुञ्जतेजसो मुखैविर्षाग्त विकिरन्त उच्चक: । 
पुरः पथोऽतीत्य महाभुजङ्गमा भयडूःराकारपृतो भ्रुशं ययुः ॥ १६ ॥ 
अन्वयः--सद्योविभिन्नाञ्जनपुञ्जतेजसः, उच्चकैः, भृशम्‌, भयङ्कराकार- 
भृतः, महाभुजङ्गमाः, पुरः, मुख, विषारिनम्‌, विकिरन्तः, पथः, अतीत्य, 
ययुः । 

७ सञ्जी०-सद्य इति ॥ सद्योविभिन्नं तत्क्षणपतितं यदञ्जनं कज्जलम्‌ । 
'अञ्जनं कज्जले चाक्तौ सौवीरे च रसान्तरे' इति मेदिनी । तस्य पुञ्ज इव 
निकर इव तेजो धाम येषाम्‌ । नूतनपातितकज्जलसमूहश्याममास इत्यर्थः । 
उच्चकैमंहान्तः । विस्तीर्णा इति यावत्‌ । तथा भृशं भयंकराकारभृतः । अति- 
मीषणस्वरूपधारिण इत्यर्थः । महाभुजङ्गमा महान्तः सर्पाः पुरोऽग्रे विषारिनि 
गरलरूपमग्निम्‌ । 'क्ष्वेडस्तु गरलं विषम्‌’ इत्यमरः । विकिरन्तो विक्षिपन्तः 
सन्तः पथः सँन्यगन्तव्यमार्गानतीत्य पूर्वविहितात्मसम्वन्धेन वियोज्य ययुः। 
चतुर्थोऽयमुत्पातः । 

हिन्दी - तुरन्त ही के पारे हुए काजल से टूट-टूट कर गिरने वाले काले- 
काले टुकड़ों के समान विष से भरी हुई आग की ऊंची. ऊँची रूपटे उगलने वाले 
भीषण साँपों की पंक्तियां उस द॑त्यसेना का रास्ता काटती हुई सामने से 
“निकलने लगी ॥ १६॥ 

मिलन्महाभीमभजङ्गभीषणं प्रभुदनानां परिवेषमादधो । 

महासुरस्य द्विषतोऽतिमत्सरादिवान्तमासूचयितुं भयङ्करः ॥ १७॥ 

अन्वयः-दिनानाम्‌, प्रभुः, द्विषतः, महासुरस्य अन्तम्‌, आसूचयितुम्‌, 
मिलन्महाभीममुजङ्गभीषणम्‌, परिवेषम्‌, अतिमत्सरात्‌, इव, आदघौ, ( अत- 
एव ), भयङ्करः । 

सञ्जी०-मिलदिति ॥ दिनानां प्रभुः सुर्यो द्विषतः शत्रुभूतस्य । 'द्विषद्‌- 
-द्वेषणदुहृंदः' इत्यमरः महासुरस्य तारकस्यान्तं विनाशम्‌ । मरणमिति यावत्‌ । 
“अन्तः स्वरूपे नाशे ना स्त्री शेषे चान्तिके त्रिषु, इति मेदिनी । आसूचयितुं 
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ज्ञापयितुं मिलन्तः संयुजन्तः । तथा महाभीमा अतिभयद्धूरा ये भुजङ्गाः 
सर्पास्तै भीषण भयदं परिवेषं परिधि कुण्डलाकारम्‌ । 'परिवेषस्तु परिधिरुप- 
सूर्येकमण्डले' इत्यमरः । अतिमत्सरादिवादधौ धृतवान्‌ । विनाशरूपफलसूच क- 
परिवेपाघाने मत्सरस्य हेतुत्वाभावेऽपि हेतुत्वकल्पनाद्धेतृत्प्रक्षा । अत एव 
भयङ्कुरो विभीषकः । 'मेघति-' इति खश्‌ । पश्चमोऽयमुत्पातः । 

हिन्दी -उस शत्रु तारकासुर के विनाश की सूचना देने के लिए ही मानो 
अत्यन्त शत्रुता के वशीभूत होकर सूर्ये ने भी अत्यन्त भयंकर सर्पो की कुंडली 
के समान भीषण कान्तिमण्डल धारण कर लिया ॥ १७॥ 

त्विषामधीशस्य पुरोऽधिमण्डलं शिवाः समेताः परुषं ववाशिरे । 

सुरारिराजस्य रणान्तशोणितं प्रसह्य पातुं द्ृतमुरसुष्ता इब ॥ १८॥ 

अन्वयः-त्विषाम्‌, अघीशस्य, अधिमण्डलम्‌, समेताः, शिवाः, सुरारि- 
राजस्य, रणान्तशोणितम्‌, द्रुतम्‌, प्रसह्य,पातुम्‌, उत्सुकाः, इव, परुषम्‌, ववाशिरे । 

सञ्जी०-स्विषामिति ॥ त्विषां तेजसामधीशस्य रवेरधिमण्डलम्‌ । मण्डल 
इत्यर्थः । विमवत्यर्थेऽव्ययीभावः । समेताः समुदिताः शिवाः ऋष्ट्य: । शिवा 
झाटावलौषघौ । अभयामलकीगो रीक्रोष्ट्रीशक्रफलासु च' इति विश्व: । सुरारि- 
राजस्य तारकस्य सम्बन्धिनि रणान्ते सङ्ग्रामसमीपे यच्छोणितं रक्त द्रतं शीघ्र 
प्रसह्य वलात्पातु पानं कर्तुमुत्सुका इव परुषं कठोरं यथा तथा ववाशिरे 
चुक्रुशुः । अत्रोत्पातद्वयम्‌ । मार्तण्डमण्डला धिकरणक शिवासमुदितत्वं तत्कतूंक- 
कठोररुदितं चेति । षष्ठसप्तमावेतावुत्पातौ । 

हिन्दी- युद्ध में तारकासुर का खून पीने की अत्यन्त उतावली में ही 
मानो गीदड़ियाँ उस सूर्यमण्डल के चारों ओर इकट्ठी हो-हो कर बड़े भीषण 
स्वर में रुदन करने छगीं ॥ १८ ॥ 

दिवापि तारास्तरलास्तरस्विनीः परापतन्तीः परितोऽथ वाहिनीः । 

विलोक्य लोको मनसा व्यचिन्तयत्प्राणव्ययान्तं व्यसनं सरद्विषः ॥ १९ ॥ 

अन्बयः--अथ, दिवा, अपि, तरलाः, तरस्विनीः ताराः, वाहिनीः, परितः 
परापतन्तीः, विलोक्य, लोकः, मनसा, सुरद्विषः, प्राणव्ययान्तम्‌, व्यसनम्‌, 
व्यचिन्तयत्‌ । 

सञ्जी०-दिवापीति ॥ अथ दिवापि दिनेऽपि तरलाश्व चला: तरस्विनी- 
वेंगवती: । “रंहस्तरसी तु रयः स्यदः' इत्यमरः । तारा नक्षत्राणि, वाहिनीः 
परितः 'अमितःपरितःसमया~' इत्यादिना द्वितीया । परापतन्तीविलोक्य लोको 
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मनसा सुरद्विषः सम्बन्धि प्राणव्ययान्तं प्राणनाशावधि व्यसनं व्यचिन्तयत्‌ । 
प्राणनाशावघि राज्ञो दुःखं भविष्यतीति चिन्तया मासेत्यथंः । अष्टमोऽयमुत्पातः । 
हिन्दी--उस दैत्यसेना के चारों ओर दिन में ही चंचल तारे बड़े वेग से 
टूट-टूट कर गिरने लगे । जिसे देख कर सभी लोग अपने मन में विचार करने 
लगे कि ये सब उपद्रव तारकासुर के विनाश के लिए ही हो रहे हैं ॥ १९ ॥ 
ज्वलद्धिरुच्चैरभितः प्रभाभरंरुःद्रासिताशेषदिगन्तराम्बरम्‌ । 
रवेण रोद्रेण हृदन्तदारणं पपात वज्त्र नभसो निरस्बुदात्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वयः--निरम्बुदात्‌, नभसः, अभितः, ज्वलद्धि:, प्रभाभरैः, उच्चैः 
उड्भा सिताशेषदिगन्त राम्वरम्‌, रौद्रेण, रवेण, हृदन्तदारणम्‌, वत्त्रम्‌, पपात । 
सञ्जी०-ज्वलूदट्विरिति ॥ निरम्बुदादनुद्भूतमेघान्नभसो व्योम्नः सका- 
शादभितो ज्वलद्धिः प्रस्फुरऱ्धिः प्रभाभरैः कान्तिसमूहैः कृत्वा । उच्चैरति- 
शायितं यथा तथोद्भासितानि प्रकाशितान्यशेषदिगन्तराम्बराणि समस्तदिशा- 
प्रान्तगतानि येन । तथा रौद्रेण भयानकेन रवेण घोषेण हुदन्तस्यो रोमध्यस्य 
दारणं विदारकं वज्रं स्फुजंथुः पपात । 'स्फूर्जथुवेजनिर्घोष:' इत्यमरः । अत्रा- 
्युत्पातद्वयं अम्बुदर्सानिध्या भावेऽपि वञ्चदशंनं तत्पातश्चेति। एवं नवमदशमा- 
बुत्पातावुक्तौ । 
हिन्दी--अपनी जलती हुई ऊँची लपटों की चमक से सभी दिशाओं तथा 
आकाश को चमचमा देने वाली तथा अपनी भीषण कड़क से हृदय विदीर्ण 
कर देने वाली बिजली आकाश से टूट-टूट कर गिरने लगी जव कि आकाश में 
बादल का नाम निशान मी नहीं था ॥ २० ॥ 
ज्वलख्ट्रिज्भा रचयंनंभस्तल ववर्ष गाढं सह शोणितास्थिमिः । 
धमं ज्वलन्त्यो व्यसुजन्धुखे रजो दर्धुदिशो रासभकण्ठधुसरस्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वयः--नभस्तलम्‌, ज्वलर्द्टः, अङ्गारचयेः ( तथा ), शोणितास्थिभिः, 
सह, गाढम्‌, ववर्ष, ज्वलन्त्यः, दिशः, रासभकण्ठधूसरम्‌, रजः, दषुः, मुखैः, 
धूमम्‌, व्यसृजत्‌ । 
सञ्जी०-ज्वलद्धिरिति ॥ नभस्तलम्‌ । निरम्बुदं सदिति रोषः । ज्वलट्द- 
रङ्गारचयैः काष्ठुषकळसमूहैः तथा शोणितास्थिभिश्च सह गाढं दृढम्‌ । बह्मिति 
यावत्‌ । ववषं । ज्वलदङ्गाररधिरास्थिगमितं जलं ववर्षेत्यर्थः । अम्बुदसाक्ति- 
घ्याभावेऽपि वृष्टिरेकादशषतमोऽयमुत्पातः । साप्यङ्का रादिमिश्रितेति द्वादशतमः। 
अत एव ज्वलन्त्यो दिशो रासमकण्ठधूसरं खरगलसद्शधुसरवर्णम्‌ । “रासभो 
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गर्दभे क्षुद्रजन्तु रोगप्रभेदयो:” इति मेदिनी । धुमं धूमरूपं रजो रेणुं मुखैः 
प्रारम्भप्रदेशव्येस्‌जंस्तत्यजु: । त्रयोदशतमोऽयमुत्पातः । 
हिदी--आकाश लोहू भौर हड्डियों के टुकड़ों के साथ धधकते हुए अंगारों 
की घनी वर्षा करने लगा और जळती हुई दसों दिशाएँ गधे के कण्ठ के समान 
भूरी-भूरी वूल घारण करने एवं घूम उगलने लगीं ॥ २१॥ 
निर्घातघोषो गिरिश्पुङ्कगातनो घनोऽम्बराशाकुह्रोदरम्भरिः। 
वभूव भूम्ना श्रुतिभित्तिभेदनः प्रकोपिकालाजितर्गजितर्जनः ॥ २२ ॥ 
अन्वयः--प्रकोपिकार्लजितगजितर्जनः, अम्बराश्ञाकुहरोदरम्भरिः, गिरि- 
म्शुङ्खशातनः ( तथा ), घनः, निर्घातघोषः, भूम्ना, श्रूतिमित्तिभेदनः, बभूवः । 
सञ्जी०-निर्घतिति ॥ प्रकोपिना प्रकृष्टरोषेण कालेन यमेनाजितोत्पादिता 
गिनी गर्जेनां कुर्वंती तर्जनापकारगीर्यत्र । अतएवाम्बरस्याशानां च कुह- 
रेणान्तरेणोदरम्भरिरत एव गिरीणां श्डुङ्गस्य शातनो भेदकः । तथा घनः 
सान्द्रो निर्घातश्चासौ घोषश्च स॒ भूम्ना वाहुल्येन श्रृतिमित्तिभेदनः कणंकुडय- 
ताडनो वभूव । चतुर्द श्तमोऽयमुत्पातः । 
हिन्दो--क्रुद्ध काल की गर्जना के समान भयभीत करने वाली, कानों के 
पर्दे फाड देने वाली, आकाश तथा दिशाओं में व्याप्त हो जाने वाली एवं पहाड़ों 
की चोटियों को ढहा देने वाली गम्भीर प्रतिष्वनि बार-बार होने लगी ॥२२॥ 
स्खलन्महेभे प्रपतत्तुरङ्गमं परस्परादिलिष्टजनं समन्ततः । 
प्रक्षभ्यदम्भोधिविभिन्नभुधराद्ठलं द्विषोऽभुदवनिप्रकम्पात्‌ ॥ २३॥ 
अस्वयः--द्विषः, बलम्‌, प्रक्षुम्यदम्भोयिविमिन्नभूघरात्‌, अवनिप्रकम्पात्‌, 
स्खलन्महेभम्‌, प्रपतत्तुरङ्गमम्‌, परस्परादिलिष्टजनम्‌, समन्ततः अभूत्‌ । 
सञ्जी०-स्खलदिति ॥ द्विषस्तारकस्य बलं सैन्यम्‌ । “बलं गन्धरसे रूपे 
स्थामनि स्थौल्यसैन्ययोः' इति विश्वः । प्रक्ुम्यद्धिरन्मथ्यमा नै रम्मोधिमिवि- 
भिन्ना विदीर्णा भुघराः पर्वता यत्र । प्रोत्पद्ममानविकटतरधरणिकम्पप्रोचछल- 
त्समुद्रेलजलघिघोरतरप्रवाहस्फुटन्तो घराघरा बभूवुरिति भावः । एवंभूतादवनि- 
प्रकम्पाद्भूकम्पाद्धेतोः स्खलन्महेभं मूच्छंद्वृहत्करीन्द्रं प्रपतत्तुरद्भमं प्रकृष्टपत- 
ड्वाजिराजं परस्परा हिलष्टोभयवदन्योन्यासंसक्ताननो यत्र तथाभूतं बभूव । पश्च- 
दशत्तमोऽयमुत्पातः । 
हिन्दी--इतने ही में भूमि भी इस प्रकार काँपने लगी कि समुद्र ऊंची-ऊंची 
लहरों में उमड़ने लगा, पहाड़ों में दरार पड़ने लगीं, तारकासुर की सेना के 
२९ कु० स० 
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विशाल हाथी लड़खड़ाने लगे, घोड़े जहाँ-तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे ओर सैनिक 
आपस में एक दूसरे से लिपटने लगे ॥ २३ ॥ 
अर्ध्वीकृतास्या रविदत्तदृष्टयः समेत्य सर्वे सुरविद्दिषः पुरः । 
श्वानः स्वरेण श्रवणान्तशातिना सिथो रुदन्तः फरुणेन निर्यथुः ॥ २४ ॥ 
अन्बयः--सर्वे, इवानः, समेत्य, उर्ध्वीक्ृतास्याः, रविदत्तदष्ठयः, करुणेन, 
श्रवणान्तशातिना, स्वरेण, मिथः, रुदन्तः, सुरविद्विषः, पुरः, निर्ययुः । 
सञ्जी०-ऊर्ध्वीकृतास्या इति ॥ सर्वे श्वानः समेत्य समुदेत्योध्वींकृतास्या 
ऊध्वेदिशाविहितवदनाः । तथा रविदत्तदृष्टयः सूर्येनिवद्धलोचनाः । तथा 
करुणेन करुणरसपूरितेनात एव श्रवणान्तशातिना कर्णमत्यतनूकारिणा स्वरेण 
झब्देन कृत्वा रुदन्तः क्रोशन्तः सन्तः सुरविद्विषस्तारकस्य पुरोऽग्रे निर्ययुनिर- 
गच्छन्‌ । षोडशतमोऽयमुत्पातः । : 
हिन्दी--मूंह ऊपर उठा कर सूर्य की ओर देखते हुए सभी कुत्ते एक 
साथ ही अत्यंत कारुणिक एवं कानों. के भीतर चुम जाने वाली ध्वनि से रोते 
हुए तारकासुर के सामने से निकलते लगे ॥ २४॥ 
अपीति पद्यन्परिणासदारुणां नहत्तमाँ गाढमरिष्टसन्ततिम्‌ । 
दुरदेवदष्टो न खलु न्यवतंत 'ुधा प्रयाणव्यवसायतोऽसुरः ॥ २५ ॥ 
अन्वयः--इति, गाढम्‌, परिणामदादणाम्‌, महत्तमाम्‌, अरिष्टसन्ततिम्‌, 
पश्यन्‌, अपि, असुरः, क्रुधा, प्रयाणव्यवसायतः, न, न्यवर्तंत, खलु ( यतः ) 
दुद वदष्टः । 
सञ्जी०-अपीति॥ गाढं दृढं यथा तथा परिणाम उत्तरकाले दारुणां 
भयप्रदां महत्तमामतिशयमहतीम रिष्टसन्ततिमुत्पातपरम्परां पश्यन्नप्यसुरस्ता रक: 
कुबामर्पेण प्रयाणव्यवसायतः प्रस्थानोद्योगान्न न्यवर्तंत न निवृत्तः खलु । यतो 
दुर्देवन दुरदुष्टेण दष्टो दतः । “विनाशकाले विपरीतबुद्धि इति न्यायादिति 
भाव: । हे 
हिन्दी--इस प्रकार के अत्यन्त भयानक परिणाम वाले अनेकों अरिष्टों को 
निरन्तर होते हुए देखकर भी दुर्देव का मारा हुआ तारकासुर क्रोध के वशीभूत 
होकर लड़ाई में जाने से विमुख न हो सका ॥ २५॥ 
22 गरिष्टमाशङ्कय बिपाकदारुणं निवायंसाणो$पि बुघेमंहासुरः । 
पुरः प्रतस्ये महतां वृथा भवेदसद्ग्रहान्धस्य हितोपदेशनम्‌ ॥ २६ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
पश्चदशः सगः ४४७ 


अन्वय:--महासुरः, अरिष्टम्‌, विपाकदारुणम्‌, आशङ्क्य, निवार्यमाणः, 
अपि. पुरः ( एव ) प्रतस्थे, महताम्‌, असःग्रहान्धस्य, हितोपदेशनम्‌, वृथा 
भवेत्‌ । 

सञ्जी०-अरिष्टेति ॥ महासुरस्तारकोऽरिष्टं विपाक उत्तरकाले दारुणं 
भयदमाशङ्कच तकंयित्वा निवार्यमाणो निषिध्यमानोऽपि पुर एव प्रतस्थे न तु 
पश्चान्निववृते । तथाहि । महतां महता कृतमसद्ग्रहेणान्धस्याविवेकिनः 
सम्बन्धिनो हितस्योपदेशनं वृथा व्यर्थं भवेत्‌ । दुराग्रहशीलस्य सम्यगुपदेशोऽपि 

_ तदमततया व्यर्थ: स्थादिति भावः । 

हिन्दी--इन भयानक परिणाम वाले असगुनों को देखकर किसी अनिष्ट 
की आशंका से यद्यपि विद्वानों ने तारकासुर को बहुत रोका किन्तु वह आगे 
बढ़ता ही गया क्योंकि दुराग्रह से अन्धे लोगों के लिए बड़े लोगों का हितकारक 
उपदेश भी व्यर्थ हो जाता है ॥ २६ ॥ 

“या क्षितौ निरस्तं प्रतिकूलबायुना तदीयचामीकरघर्मवारणम्‌ । 
रराज मृत्योरिब पारणाविधौ प्रकल्पितं हाटकभाजनम्‌, महत्‌ ॥ २७ ॥ 

आन्वयः--प्रतिकूलवायुना, क्षितौ, निरस्तम्‌, तदोयचामीकरघरमवारणम्‌, 
मृत्योः, पारणाविवौ, प्रकल्पितम्‌, महत्‌, हाटकभाजनम्‌, इव, रराज। 

सञ्जी०-क्षिताविति ॥ प्रतिकूलवायुना प्रतीपपवनेन क्षिती पृथिव्यां 
निरस्तं निक्षिप्तम्‌ । असु क्षेपणे’ इत्यतः कर्मणि निष्ठा । तदीयं ता रकसम्बन्धि 
चामीकरस्य हेम्नः। 'चामीकरं जातरूपं महारजतका्चने' इत्यमरः । घमं- 
वारणं छत्रं मृत्योर्यमस्य सम्वत्धिनि पारणाविधौ । भोजनक्रियानिमित्त- 
मित्यर्थः । “निमित्तात्कमेयोगे' इति सप्तमी । योगोऽत्र संयोगः । प्रकहिपितं 
निमितं महद्विशालं हाटकमाजनं सुवणंपा त्रमिवेत्युत्मेक्षा । रराज शुशुभे । 

हिन्दी-इसी बीच एक ऐसी उल्टी हवा चली जिससे तारकासुर का छत्र 
पृथ्वी पर उलट कर ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उसकी मृत्यु ने भोजन के 
लिए वहाँ सोने का वड़ा थाल ला रखा हो ॥ २७॥ 

विजानता भावि शिरोनिकृन्तनं प्रज्ञेन शोकादिव तस्य मौलिना । 

मुहुर्गर्ाइूस्तरलेरलन्तरामरोदि मुक्ताफलवाऽपबिन्दुिः ॥ २८ ॥ 

अन्वयः-प्रज्ञेन, भावि, शिरोनिङ्वृन्तनम्‌, विजानता, तस्य, मौलिना, 
शोकाद्‌, मुहुर्गेलऱ्हिः, तरलैः, मुक्ताफलबाष्पबिन्दुभिः, अळन्तराम्‌, अरोदि, 
ड्व । 
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सञ्जो ०-विजानतेति ॥ प्रज्ञेन बुधेन । 'प्रज्ञस्तु पण्डिते बाच्यलिङ्को बुद्धौ 
तु योषिति’ इति मेदिनी । अत एव भावि भविष्यच्छिरोनिङृन्तनं मस्तकच्छेदनं 
विजानता बुध्यमाने तस्य तारकस्य मौलिना किरीटेन । “मौलिः किरीटे 
श्युज्ञारे घम्मिल्ले द्रुमचूडयोः' इति विश्वः । शोकाङ्धेतो मुहुर्गेलव्द्धनि सरदर 
स्तरलैशखले: । तरलं चञ्चले खिज़े हारमध्यमणावपि' इति विश्व: । मुक्ता- 
फलान्येव वाष्पविन्दवोऽश्रुविन्दवः । 'बिन्दुस्तु दन्तनाले स्यात्तथा वेदितृवि- 
प्लुषोः' इति विश्वः। तैः कृत्वालन्तरामतिशयपर्याप्तं यथा । 'अलं भूषणपर्यासि- 
वारणेषु निरथंके' इति विश्वः । अरोदीव रुदितमिवेत्युतपरक्षा । मुकुटखचित- 
मणिनिचयसाहसिकभूपतन रूप उत्पातोऽयमिति भावः । 

हिन्दी--उस समय तारकासुर के मुकुट से टूट कर गिरते हुए मोती ऐसे 
प्रतीत हो रहे थे मानो उसके सिर कटने का ज्ञाता वह विज्ञ मुकुट पहले ही से 
बार-बार अपने मोती रूपी आँसु वरसा कर रो रहा हो ॥ २८॥ 

लिवार्यमाणैरभितोऽनुयायिभिम्रेहीतुकामेरिद तं मुहुर्मुहुः । 
अपाति गुध्रैरभि मोलिमाकुलूंविष्यदेतन्मरणोपदेशिभिः ॥ २९ ॥ 

अत्वयः--भविष्यदेतन्मरणोपदेशिभिः ( तथा ), आकुलैः, ग्रंधेः, अभिनः, 
अनुयायिभिः, मुहुमुहुः, निवार्यमाणैः ( अपि ), तम्‌, ग्रहीतुकामैः, इव, मौ रिस्‌, 
अभि अपाति। . 

सङ्जी०-निवार्यमाणैरिति ॥ भविष्यत एतस्य तारकस्य मरणमुपदिशन्ति 
बोघयन्ति तथाभूतैः । तथाकुलेभेक्षणक्रियासम्भ्र मितैयृंध्रैः पक्षिविशेषैः । 
“गुरः खगान्तरे गृध्री वाच्यवच्चाथ लुब्धके’ इति विश्वः । अमितः सवंतोऽ- 
नुयायिभिरनुगर्च्छाङ्भः । अत एवोत्क्षते--मुहुमहुरनेकवेलं निवार्यमाणैरपि 
तं ग्रहीतुकामैरिव मौलि किरीटमभि सम्मुखमपाति पतितम्‌ । भावे लुङ्‌ । 
पुनःपुननिवार्यमाणा अपि तद्बुभुक्षया मौलिमुहिस्यैव पेतुरिति भावः । अयमपि 
महोत्पातः। | 

हिन्दी--सेवकों द्वारा बार-बार उड़ाए जाने पर भी गिद्ध अत्यंत व्याकुल 
होकर उसका शिर ग्रहण करने की इच्छा से उसी पर गिर-गिर कर मानो इस 
बात की सूचना सी देने लगे कि इसको मृत्यु अब बहुत निकट आ. 
चुकी है ॥ २९ ॥ 

सद्योनिकृत्ताञ्जनसोदरद्युत फणामणिप्रज्वलदंशुमण्डलम्‌ । 

नियंद्विषोल्कानलगर्भफ्त्कृतं ध्वजे जनस्तस्य महाहिमेक्षत ॥ ३० ॥ 
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अन्वयः-जनः, तस्य, ध्वजे, सद्योनिक्त्ताञ्जनसोदरद्युतिम्‌, फणामणि- 
प्रज्वलदंशुमण्डलम्‌, निर्यं द्विषोल्कानलगभंफूत्कृतम्‌, महा हिम्‌, ऐक्षत । 

सञ्जी०-सद्य इति ॥ जनो लोकस्तस्य तारकस्य ध्वजे । तदुपरीत्यर्थः । 
सद्योनिकृत्तस्य तरक्रालपातितस्याञ्जनस्य कज्जलस्प सोदरा समाना द्युतिः 
शोमा यस्य । अञ्जनसरशश्यामलमित्यर्थः। तथा फणामणिमिः फणरत्ने: 
प्रज्वलदविकी मवदंशुमण्डलं यस्य । निर्येद्विषमेवोल्कानलः स गर्भ मध्ये येषां 
ताइशानि फूत्कृतानि यस्य तथामूतं महाह महान्तं सपंमैक्षत ददशं । अयमपि 
महोत्पातः । 

हिन्दो- -सहसा लोगों ने तारकासुर के झडे पर तत्काळ के पारे गये 
काजल के समान काले तथा अपने फण की मणि की चमकती हुई किरणों से 
घिरा हुआ ओर विष से भरी हुई आग जैसी भयानक फुंकार छोड़ने वाला एक 
बड़ा साँप लिपटा हुआ देखा ॥ ३० ॥ 

रथाश्वकेशावलिकर्णचामरं ददाह बाणासनबाणवाणधघीन्‌ । 

अकाण्डतरश्रण्डतरो हृताशनस्तस्यातनुस्यन्दनधुयेगोचरः ॥ ३१ ॥ 

अन्वयः--अकाण्डतः, तस्य, मतनुस्यन्दनधुर्यगोचरः, चण्डतरः, हुताशनः, 
रथाइवकेशावलिकणंचामरम्‌, बाणासनबाणवाणघीन्‌, ददाह । 

सञ्जी०-रथेति॥ अकाण्डतोऽसमये । सावंविभक्तिकस्तसिल्‌ । तस्य तार- 
कस्य सम्बन्धी योऽतनुस्यन्दनो महान्रथस्तस्य घूर्योऽग्रमागस्तस्य गोचरः । 
तल्लग्न इत्यर्थः । चण्डतरोऽतिशयप्रचण्डो हुताशनोऽगिनिः । रथाश्वसम्बन्धिनी 
या केशावलिः कर्णंचामराणि च तेषां समाहारस्तत्‌ । प्राण्य ङ्गत्वा देकव-द्भा वः । 
तथा बाणासनं बाणक्षेपक्रियासाधनम्‌ । करणे ल्युट्‌ । घनुर्वाणाः बाणाधि- 
स्तूणी रश्च त्येता नित्यर्थः । ददाह्‌ । अयमपि महोत्पातः । 

हिन्दी --अकस्मात्‌ तारकासुर के महान रथ की धुरी में एसी भयंकर आग 
लग गयी जिसने रथ के घोड़ों के गरदन के बालों, कानों ओर चेंवरियों को 
जला दिया तथा उसके धनुष, बाण और तकंस को भी भस्म कर दिया ।३१॥। 

इत्याद्यरिष्टंरशुभोपदेशिभिविहन्यमानोऽप्यसुरः पुनः पुनः । 

यदा मदान्धो न गतान्न्यवतेताम्बरात्तदाभून्मरुतां सरस्वती ॥ ३२ ॥ 

अन्वयः--मदान्धः, असुरः, अशुभोपदेशिभिः इत्याद्यरिष्टैः, पुनः, पुनः, 
विहन्यमानः, अपि, यदा, गताद्‌, न न्यवतंत, तदा, अम्बरात्‌, मरुताम्‌, सर 
स्वती, अमूत्‌ । 
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सञ्जी०-इत्यादीति ॥ मदान्धोऽसुरस्ता रकोऽशुभोपदेदिभिरमङ्गलसूचकं- 
रित्याद्यरिष्टैः पूर्वोक्तमहोत्पातैः पुनः पुन विहन्यमानोऽपि विध्नित क्रियमाणोऽपि 
यदा गतादगमनात्‌ । भावे निष्ठा । न न्यवर्तत न निवृत्तः। तदाम्बरादुव्योम्न 
सकाशान्मरुतां देवानां सरस्वती वाण्य भूत्‌ । 

हिम्दी--जव बार-बार इन अमंगळ-सूचक अपसगुनों द्वारा बाधा पहुँबान 
पर भी वह घमंड में अन्धा तारकासुर आगे बढ्ने से न रुका तव आकाश से 
इस प्रकार देववाणी हुई ॥ ३२ ॥ 

मदान्ध मा गा भुजदण्डचण्डिमावलेपतो मन्सथहन्तृसूचा । 

सरः सनाथेन पुरन्दरादिभिः समं समन्तात्समरं विजित्वरः ॥ ३३ ॥ 

अन्वयः-( भो ) मदान्ध !, भुजदण्डचडिमावलेपतः, विजित्वरः, 
पुरर्‍्दरादिभिः, सुरैः समन्तात्‌. सनाथेन, मन्मथहन्तृसूनुना, समम्‌, समरम्‌, 
मा, गाः । 

सञ्जी०-मदान्धेति।॥ भो मदान्ध, भृजदण्डयोर्यश्चण्डिमा प्रचण्डत्वं तेन 
योऽवलेपो गर्वः । अवलेपस्तु गरवे स्याल्लेपने दूषणेऽपि च' इति मेदिनौ 
विश्वश्च । तस्मात्‌ । पः्चम्यास्तसिर्‌ । हेत्वर्थे पश्चमी । विजित्वरेर्जयनशीलूः 
पुरन्दरादिभिः सुरः समन्तात्परितः सनाथेन सहितेन मन्मथहन्तृसूनुना शिव- 
पुत्रेण समं सह समरं युद्धम्‌ । कर्तुमिति शेप: । मा गा मा याहि । 

हिन्दी--ओ घमण्ड में अन्धे तारक ! अपनी घ्रजण्ड भुजाओं. के अभिमान 
में तू कामदेव के विनाशक भगवान शिव के पुत्र कातिकेय के साथ युद्ध करने 
मत जा ! देख उनके साथ विजयी इन्द्रादि सभी देवता चले आ रहे हैं ॥३३॥ 

गहोऽसुरंः षङ्दिनजातमात्रको निदाघधामेव निशातमोभरंः । 

विषह्यते नाभिमुखो हि सङ्करे, कुतस्त्वया तस्थ समं विरोधिता॥ ३४॥ 

अन्वयः--( भो मदान्ध), सङ्गरे, अभिमुखः, षड़दिनजातमात्रकः, गृहः, 
असुरः निशातमोमरेः, निदाघघामा, इव न हि, विषह्यते, त्वया, समम्‌, तस्य 
विरोधिता कुतः, ( स्यात्‌ ) । 

सञ्जी०-तत्र गुहेति ॥ भो मदान्ध, सङ्गरे युद्धेऽमिमृखः सम्मखः षड्‌- 
दिनानि जातानि व्यतीतानि यस्य । जन्मदिनादारभ्यातिक्रान्तषड्दिनी क़- 
मित्यर्थः । गुहः सेनानीः । “गुहः षाण्मातुरे गुह्ये’ इति मेदिनी । असुरैदैत्यै 
कतृंभि: । निशातमोभरै रात्र्यन्धतमससमूहैनिदाघधामा उष्णतेजाः सूर्यं इव ` 
न हि नेव विषह्यते विमृष्यते । त्वया समं सह तस्य सम्बन्धिनी विरोधिता 
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बैरं कुतः कारणात्स्यात्‌ । कुमारविषयकभवत्क्ृतवं रनिमित्तसमरोऽनुचित 
एवेति भावः । 

हिन्दी-जिस प्रकार रात्रि का घना अन्धकार भी सूयं के सम्मुख नहीं 
टिक पाता है, उसी प्रकार केवळ छ. दिन की अवस्था वाले कातिकेय के 
सम्मुख युद्ध में सारे वलवान्‌ राक्षस भी न ठहर सकेंगे ! फिर उनके साथ क्या 
तुम लड़ सकोगे ॥ ३४ ॥ 

अन्नंलिहुः श्यद्धशतः समन्ततो दिक्चक्रवालंः स्थगितस्य भभृतः । 

क्ौश्वस्य रन्ध्रं विशिखेन निर्मेसे येनाहवस्तस्य सह त्वया कुतः ॥ २५ ॥ 

अन्वयः- येन, अभ्रंलिहैः, शङ्गणतै:, दिक्चक्रवा लैः, समन्ततः, स्थगितस्य, 
क्रौश्वस्य, मूभृतः, रन्ध्रम्‌, विशिखेन, निर्ममे, तस्य आहवः, त्वया, सह कुतः 

सञ्जो०-अभ्रंलिहैरिति ॥ भो मदान्ध, येन सेनान्या कर्त्रा । अभ्रलिहै- 
राकाशस्पृर्मिः श्यूज्धशर्त: सानुशतैः । तथा दिक्चक्रवा लै: काष्ठामण्डलँ: । 
“चक्रवालं तु मण्डलार' इत्यमरः । समन्ततः परितः स्थगितस्याच्छादितस्य 
कोस्य कोस तस्य भूभृतः पर्वेतस्य सम्बन्धि रन्धं छिद्रम्‌ । जातावेकवच- 
नम्‌ । विशिवेत बाणेन निर्ममे निमितम्‌ । कर्मणि लिटू । तस्याहवः सङ्ग्राम- 
स्त्वया सह कुतः कारणात्स्यात्‌ । अपि तु नेदूमुचितमिति भावः । 

हिन्दी--हे तारक ! जिस कातिकेय ने सैकड़ों चोटियों से आकाश को 
चूमते हुए सभी दिशाओं में फैले हुए क्रौंच पर्वत को भी अपने बाणों से छेद 
डाला, भला उसके साथ क्या तुम लड़ाई कर सकोगे ? ॥ ३५ ॥ 

लब्ध्वा धनुर्वेदमनङ्भविद्विषस्त्रिःसप्तकृत्वः समरे महीभुजाम्‌ । 

कृस्वाभिषेकं रधिराम्बुभिघंनेः स्वक्तोधर्वाह्रि शमयाम्बभूव यः ॥ २६ ॥ 

अन्वयः यः, अनङ्गविद्विषः, धनुर्वेदम्‌, लब्ध्वा, समरे, महीभुजाम्‌, घन: 
रुधिराम्बुमिः, त्रिःसप्तकृत्वः अभिषेकम्‌, कृत्वा, स्वक्रो घवह्विम्‌ शमयाम्बमूव । 

सञ्जी ०-लव्ध्वेति ॥ यो जामदग्न्यः परशुरामोऽन ङ्गविद्विषो हरसकाशा- 
उनुर्वेद लब्ध्वा प्राप्य । अवीत्येति यावत्‌ । अतः समरे युचि महीभुजां राज्ञां 
सम्बन्धिमो रुघिराम्बुभिः शोणितजलैल्निःसप्तकृत्वल्तिगुणसप्तवारम्‌ । एकः 
विशतिवारमिति यावत्‌ । अभिषेकं स्तानं कृत्वा स्वक्रोषवह्निमात्मीयकोपारिन 
मयाम्बभूव । एकविशतिवारं कषत्रियान्हृत्वा शान्तो$भूदिति सावः । | 

हिन्दी--जिस परशुराम जीने शंकर जी से घनुविद्या सोख कर युद्ध में 
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इक्कीस बार राजाओं के गाढे रक्त में स्नान करके अपनी कोधारिनि को शान्त 
किया है ॥ ३६॥ 

न जामदग्न्यः क्षयकालरात्रिकृत्स क्षत्रियाणां समराय वल्गति । 

थेन त्रिलोकीसुभटेन तेन कुतोऽवकाशः सह विग्रहग्रहे ॥ २७ ॥ 

अन्वयः--क्षत्रियाणाम्‌, क्षयकालरात्रिक्ृत्‌, सः जामदग्न्यः, त्रिलोकी- 
सुभटेन, येन, समराय, न, वल्गति, तेन, सह, विग्रहग्रहे, कुतः, अवकाशः 
( स्यात्‌ ) । 

सञ्जी०-नेति ॥ क्षत्रियाणाम्‌ । क्षत्राद्धः' इति घप्रत्ययः । 'आयनेयी-' 
इति तस्येयादेशः । क्षयसम्बन्धिनीं कालरात्रि करोति यः स जामदग्न्यो जम- 
दग्नेरपत्यं रामख्रिलोक्यां सुभटेन सुतरां योद्धा येन सेनान्या सह समराय 
समरं कतुँ न वल्गति न चलति । नैवोद्युङ्क्त इत्यर्थः । तेन शकलराजकुल- 
जिघत्सद्रामविभीषकेन सेनान्या सह तव त्वत्कतृके विग्रहग्रहे रणग्रहे । “विग्रहः 
कायविस्तारविभागे ना रणे स्त्रियाम्‌’ इति मेदिनी । कुतः कस्मादवकाशोऽ- 
बसरः स्यात्‌ । अपि तु न स्यादिति काक्वा व्याख्येयम्‌ । अतः सर्वेथैवाभुना 
सह त्वया न योद्धव्यं कि तु निवतंनी यमेवेति भावः । 

हिन्दी--जव क्षत्रियों की कालरात्रि उपस्थित करने वाले वह परशुराम 
भी जिनसे युद्ध करने में घबराते हैं तो भला उस त्रिभुवनविजयी महायोद्धा से 
युद्ध करने की शक्ति वया तुममें हो सकती है ? ॥ ३७॥ 

त्यजाशु गर्वं सदमुढ मा स्म गाः स्मरारिसुनोवंरशक्तिगोचरम्‌ । 

तमेव नुनं शरणं व्रजाधुना जगत्सु वीरं स चिराय जीव तत्‌ ॥ ३८ ॥ 

अन्वयः--( भो ) मदमूढ ! आशु, गर्वम्‌, त्यज, स्मरारिसूनोः, वरशक्ति- 
शोचरम, मा, गाः, अधुना, नूनम्‌, एव शरणम्‌, तम्‌, जगत्सु, वीरम्‌, ब्रज, तत्‌, 
सः ( त्वम्‌ ) , चिराय, जीव, । 

सञ्जी०-त्यजेति ॥ भो मदमुढ उन्मादमूखं, आशु शीघं गर्वमभिमानं 
त्यज । स्मरारिसुनोः सेनान्या: सम्बन्धिनी या वरा श्रेष्ठा शक्तिरायुघं तस्या 
गोचरं विषयं मा स्म गा मा स्म याहि! तहि कि कतेव्यमित्याह-अधुनेदानीं 
नूनमेव निश्चयेनैव । 'नूनमवद्यं निश्चये द्वयम्‌’ इत्यमरः । शरणं रक्षितारम्‌ । 
“शरणं गृह्रक्षित्रोवंधरक्षणयोरपि’ इति मेदिनी । तं जगत्सुवौरं सेनान्यं ब्रज 
गच्छ । तत्तस्माद्गमनाद्धेतोः स त्वं चिराय जीव बहुकालं प्राणान्धास्य । 
कुमारगमनं विना न तवान्यज्जीवातुरिति भावः । 
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हिन्दी- हे घमण्ड में अन्धे बने दैत्य ! अब तुम अपना अभिमान छोड़कर 
ऐसा उपाय करो जिससे स्वामी कातिकेय की शक्ति में पड़ने से बच जाओ । 
इस लिए निश्चय रूप से तुम उन्हों की शरण में जाओ क्योंकि इसी से तुम्हारा 
जीवन बच सकता है ॥ ३८॥ 

श्रुत्वेति वाचं वियतो गरीयसीं क्रोघाबहङ्कारपरो महासुरः । 

प्रकस्पिताशेषजगरत्रयोऽपि सन्तकस्पतोच्चेदिवमभ्यधाच्च सः ॥ २९ ॥ 


अन्वयः--वियतः, इति, गरीयसीम्‌, वाचम्‌, भुत्वा, क्रोघात्‌, अहङ्का र- 
परः, सः महासुरः, प्रकम्पितारोेषजगत्त्रयः, सन्‌ अपि, मकम्पत, च, दिवम्‌, 
उच्चैः, अभ्यधात्‌ । 

सञ्जी०-श्रुत्वेति ॥ वियत आकाशस्येत्येवं भूता गरीयमीमतिशयगुर्वी 
चाचं श्रुत्वा क्रोधाद्धेतो रहङ्का रेऽभिमाते । 'गर्वोऽभिमानोऽहङ्का रः' इत्यमर: । 
परः सक्तः। 'परः श्ेष्ठादिद्रान्योत्तरे क्लीबं तु केवले' इति मेदिनी । आदि- 
शब्दसंग्रहीतत्वेन शक्तिवा चकत्वं विवेचनीयम्‌ । सो$सुरस्ता रक: प्रकर्षेण कम्पितं 
वेपितमशेषं समस्तं जगतां त्रयं येन तथामूतः सन्नप्यकम्पत चकम्पे । भारत्या 
अत्याप्तत्वादिति भावः । अथ च दिवं स्वेमुच्चेरुच्चेः स्वरेणाम्यघादचकथत्‌ । 

हिन्दी-वह महाभिमानी तथा तीनों लोकों को केपा देने वाला तारकासुर 
इस आकाशवाणी को सुनकर काँप उठा किन्तु क्रोध से आकाश की ओर मुँह 
कर उच्च स्वर में बोला ॥ ३९॥ 

कि ब्रूथ रे व्योमचरा महासुराः स्मरारिसुनुप्रतिपक्षवतिनः । 

मदीयषाणब्रणवेदना हि साऽधुना कथं विस्मृतिगोचरीकृता ॥ ४० ॥ 

अन्वयः--रे व्योमचराः, महासुराः, स्मरारिसूनुप्रतिपक्षवतिनः, किंम्‌, बूथ, 
सा, मदीयवाणव्रणवेदना, अधुना, हि, कथम्‌, विस्मृतिगोचरीकृता । 

सञ्जी०-किमिति ॥ रे व्योमचराः। .रे इति नीचसम्बोघने । महामुराः 
महान्तः सुरा यूयं स्मरारिसूनोः कुमारस्य प्रतिपक्षे कोटो वतन्ते तथाभूताः 
सन्तः कि ब्रूथ वदथ । नेदं वाच्यमिति ध्वनिः । ननु वादे त्वया कि कृतमित्याह 
सा पूर्वतरा मदीयानां बाणानां सम्बन्धिनां ब्रणानां रन्धाणां वेदना पीडाधुना . 
हीदानीमेव कथं केन प्रकारेण विस्मृतिगो चरीकृता विस्मरणविषयीकृता । अपि 
त्विदाचीमपि संव स्मतंव्या, अग्ने भोक्ष्यमाणत्वात्‌ । 

हिन्दी --स्वामिकातिकेय की प्रशंसा करने वाले अरे आकाशचारी देवताओं ! 
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तुम लोग यह कैसी बकवास मचाए हो ! क्या आज तुम लोग मेरे बाणों के 
घावों की पीड़ा भूल गए हो ? ॥ ४०॥ 

कटुस्वरैः प्रालपथाम्बरस्थिताः शिशो्बेलात्षड्‌ दिनजातकस्य किम्‌ । ` 

श्वान: प्रमत्ता इच कातिके निशि स्वरं वनान्ते सुगधूतेका इच ।। ४१ ॥ 

अन्बयः--( भो देवाः ) अम्बरस्थिताः, षड्दिनजातकस्य, शिशोः, बलात्‌, 
कातिके, प्रमत्ताः श्वानः, इव, निशि, वनान्ते, मृगधूतकाः, इव, किम्‌, स्वे रम्‌, 
प्रालपथ । 

सञ्जी०-कट्स्वरैरिति ॥ भो देवाः, यूयमम्बरस्थिता आकाशवतिन 
सन्तः षड्दिनजातकस्य षड्दिनजन्मनः शिशोर्बालस्य वलाद्वीर्याद्वेतोः कार्तिके 
बाहुले मासि प्रमत्ता उन्मत्ताः श्वान इत्र निशि वनान्ते वनमध्ये मृगश्ूतका 
मृगा एव धुतेकास्त इव कि प्रालपथ प्रलापं कुरुथ । अपि तु मदपेक्षया निर्वीर्य- 
भंवण्डिः प्रलापो न विधेय इति भावः । 

हिन्वी-जिस प्रकार कातिक के महीने में कुत्ते भूंका करते हैं और रात के 
समय जंगल में लोमड़ी, गीदड़ आदि घतं पशु बोला करते हैं उसी प्रकार तुम 
लोग भी आक्राश में जाकर छः दिन के वच्चे के बल पर इस प्रकार कट्वाणी 
में क्यों बड़बड़ा रहे हो ॥ ४१ ॥ 

सङ्गेन वो गभेतपस्विनः शिशुर्वराफ ऐषोऽन्तमवाप्स्यति ध्रुवम्‌ । 

अतस्करस्तस्करसङ्गतो यथा तहो निहन्मि प्रथमं ततोऽप्यमुम्‌ ॥ ४२ ॥ 

अन्वय:--( भो देवाः ), वः, सङ्गेन, वराकः, ( अपि ) एषः, गर्भतप- 
स्विनः, शिशुः, तस्करसङ्गतः, अतस्करः, यथा ध्रुवम्‌, अन्तम्‌, अवाप्स्यति, तत्‌, 
वः, प्रथमम्‌, निहन्मि, ततः, अमुम्‌, अपि, ( निहन्मि ) । 

सञ्जी०-सङ्गेनेति ॥ भो देवाः; -वो युष्माकं सङ्गेन सम्बन्धेन निमित्तेन 
वराकोऽतिक्कृपणत्वाच्छोचनीयः । 'वराकः शङ्करे पुंसि शोचनीयेऽभिधेयवत्‌' 
इति मेदिनी । एष पुरोवर्ती गर्भतपस्विनः । अत्र गभंशब्देन गर्भत्वं तदस्या- 
स्तीति गर्मः। अशंआद्यच्‌ । ततो गर्भेत्ववानिति निष्पन्नम्‌ । गर्मेत्वं चात्र 
बालत्वम्‌ । 'गर्मो भ्ूणेऽमके कुक्ष' इति मेदिनी । एवं च बार इति निष्कर्ष: । 
स चासौ तपस्वी च । बालत्वे$पि तपस्वित्वकथनाद्दार्घक्ये त्वर्थात्सिद्धम्‌ । एवं 
च वाळत्वमारभ्य तपस्वित्वेन निष्कि्चनस्येति तात्पर्याथे: । अथवा गभंत्वा- 
दिति ल्यब्द्योतनिका या पश्चमी तदन्तेन तपस्विशब्दस्य समासो विधेयः । 
गर्मत्वं बालत्वमारभ्य तपस्वीत्यर्थेः । तथाभूतस्य शिवस्य शिशुर्बालः कुमारः ॥ 
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तस्करश ङ्गतश्चौ रसङ्गेनातस्करो यथा चौर इव । धवं निश्चयेनान्तं मरणमवा- 
प्स्यति प्राप्स्यति । तत्तस्माद्वो युष्मान्प्रथमं प्राझू निहन्मि । .वतंमानसामीप्ये 
वर्तंमानवद्वाः इति भविष्यकालेऽपि वत॑मानप्रयोगः । ततो मवद्धननानन्तरममुं 
कुमारमपि निहन्मि निहनिष्यामि । 

हिन्दी--जिस प्रकार चोर के साथ आने वाला साहु ( चोरी न करने 
बाला ) भी मारा जाता है उसी प्रकार तुम लोगों के साथ आने वाला वह 
वेचारा वाळक भी अवश्य ही नष्ट हो जायेगा । मैं पहले तुम लोगों को माङँगा 
फिर उसे भी मार डालूंगा ॥ ४२ ॥ 

इतीरयत्युग्रतरं महासुरे महाकृपाणं कल्यत्यलं कधा । 

परस्परोत्पीडितजानवो भयान्नभश्चरा दूरतरं विदुद्रुवुः ॥ ४३ ॥ 

अन्वयः--इति, ईरयति, महासुरे, क्रुधा, उभ्रतरम्‌, महाकृपाणम्‌, अल्मू, 
कल्यति, नभइचराः भयात्‌, परस्परोत्पीडितजानवः, दूरतरम्‌, विदुद्रुवुः । 

सञ्जी०-इतीति ॥ इति पूर्वोक्तमीरयति बदति महासुरे तारके कुवा 
हेतुनो ग्रतरमत्यन्तमयानकं महाकृपाणं महान्तं खड्गम्‌ । अलं पर्याप्तत्वेन । 
अनेन प्रथमं स्पर्शमात्र एवेति व्यज्यते । 'अलं मूषणपर्यासिवारणेपु निरथंके' 
इति विश्वः । कलयति विभ्रति सति । नमश्चरा देवा भयाद्धेतोः परस्प रमन्यो- 
्यमुत्पीडिता अतिसद्कीणंतया धुणटत्वाद्व्यथिता जानव ऊरुपर्वाणि येषाम्‌ । 
“जङ्का तु प्रसृत्ता जानूरुपर्वाष्ठीवदल्रियाम्‌' इत्यमरः । तथाभूताः सन्तो दूरतर- 
मतिदूरम्‌ । 'दूरान्तिकार्थेम्यो द्वितीया च' इति प्रातिप दिकार्थमात्रे द्वितीया । 
विदुद्रुवुः पलायाचक्रिरे । हु गतौ” इत्यस्मात्कतँरि लिट्‌ । 

हिन्दी--जब उस 'महादैत्य ने इस प्रकार कह कर क्रोध से अपनी तलवार 
सँमाली तो मारे भय के एक दूसरे की जांघों को छीलते हुए सारे आकाशचारी 
देवगण भाग चले || ४३॥ ; 

ततोऽवलेपाद्विकटं विहस्य स व्यधत्त कोशादसिमुत्तमं बहिः । 

रथं दुतं प्रापय वासवान्तिकं नन्वित्यवोचन्षिजसार्राथ रथी ॥ ४४ ॥ 

अन्बयः--ततः, सः, विकटम्‌, विहस्य, उत्तमम्‌, असिम्‌, कोशात्‌, 
बहिः, व्यघत्त, ( अथ च ) रथी, रथम्‌, वासवान्तिकम्‌, ननु, प्रापय, 
इति, निजसारथिम्‌, अवोचत्‌ । 

सञङ्जी०-तत इति ॥ ततोऽनन्तरं स तारको विकटं करालं यथा तथा । 
बक्ष्यमाणस्यासेविशेषणं वा । 'विकटा वज्ववाराह्मां तरिषु रुचिकराल्योः' इति 
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मेदिनी । विहस्याट्हासं कृत्वा । उत्तमर्मास करवालं कोशाद्वहिव्यंघत्त कृतवान्‌ । 
अथ च रथी सः “रथं वासवान्तिकमिन्द्रसमीपं हुतम्‌ । ननु निश्चयेन । प्रापय' 
इति निजं स्वीयं सारथि सूतमवोचत्‌ । “ननु प्रशनेऽप्यनुनयेऽतुज्ञानेऽप्यवधा रणे' 
इति विश्वः । 

हिन्वी-इसके पश्चात्‌ बड़े घमंड के साथ भयंकर हास्य करते हुए तारका- 
सुर ने म्यान से अपनी तलवार खोंच ली और उस महारथी ने अपने सारथी 
से कहा कि रथ को शीघ्र ही इन्द्र के पास पहुँचा दो ॥ ४४ ।: 

मनोतिवेगेन रथेन सारयिप्रणोदितेन प्रचलन्महासुरः । 

ततः प्रपेदे सुरसँन्यसागरं भयङ्कराकारमपारमग्रतः ॥ ४५ ॥ 

अन्वयः--ततः, मनोसिवेगेन, सारथिप्रणोदितेन, रथेन, प्रचलन्‌, महासुरः 
अग्रतः, अपारम्‌, भयङ्कराकारम्‌, सुरसँन्यसाग रम्‌, प्रपेदे । 

सञ्जी०-मन इति ॥ ततोऽनन्तरं मनोतिवेगेनान्तःकरणादपि बहुलगति- 
जवेन सारथिना प्रणोदितेन प्रेरितेन रथेन प्रचलन्गच्छन्महासुरस्तारकोऽग्रतः 
पुरतः । स्थितमिति शेषः। अपारमनवधिकं भयङ्कराकारम्‌ । विभीषकाकृति- 
सत्पुरुषमित्यर्थः । सुरसैन्यसागरं देवसेना समुद्रं प्रपेदे प्राप । 

हिन्दी--सारथी ने मन से भी अधिक तीब्र गति से रथ को हाँकते हुए 
उसे देवताओं की महासेना के सामने पहुँचा दिया जो समुद्र के समान अत्यंत 
भीषण और विशाल थी ॥ ४५॥ 

पुरः सुराणां पृतनां प्रथीयसीं बिलोक्य वीरः पुलकं प्रमोदजम्‌ । 

बभार भुस्ताथ स घाहुदण्डयोः प्रचण्डयोः सङ्भरकेलिकोतुको ॥ ४६ ॥ 

अन्वयः--अथ, वीरः,सः, प्रथीयसीम्‌, सुराणाम्‌, पृतनाम्‌, पुरः, 
विलोक्य, प्रचण्डयोः, बाहुदण्डयोः, प्रमोदजम्‌, पुलकम्‌, भूम्ना, बमार, (यतः) 
सङ्गरकेलिकोतुकी । 

सञ्जी०-पुर इति॥। वीरः शूरः । “वीरो रसविशेषे पुंस्युत्तरे सुभटे 
त्रिषु' इति मेदिनी । स तारकः प्रथीयसीमतिपृथुलां सुराणां देवानां सम्ब- 
न्धिनी पृतनां सेनां पुरोऽग्रे विलोक्य प्रचण्डयोर्बाहुदण्डयोर्मुजदण्डयो: । 
“दण्डोऽस्त्री लगुडे पुमान्‌' इति मेदिनी । प्रमोदजमानन्दजनितं पुलकं रोमां 
भूम्ना बाहुल्येन बभार रतवान्‌ । .यतः सङ्गरकेलौ सङ्ग्रामक्रीडायां कोतुक्यु- 
र्साहवान्‌ । वीराणां सेनादशंनमेव महान्मुदो हेतुरिति माव: । 
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हिन्दी--देवताओ की उस विशाल सेना को सामने देख कर तारकासुर 
की प्रचण्ड मुजाएँ अत्यंत आनन्द के कारण रोमाश्च से लद गईं ओर उसके 
हृदय में युद्धक्रीडा की लालसा उमड़ उठी ॥ ४६ ॥ 
~तो महेन्द्रस्य चराश्चमूचरा रणान्तलीलारभसेन भूयसा । 
पुरः प्रचेलुमंनसोऽतिवेगिनो युयुत्सुभिः कि समरे विलम्ब्यते ४७ ॥ 
अन्वय: -- तत: मनसः, ( अपि ) अतिवेगिनः, ( तथा ) भूयसा, रणान्त- 
लीलारमसेन, चमूचराः, महेन्द्रस्य, चराः समरे, युयुत्सुभिः, किम्‌, विलम्ब्यते, 
( इति वक्तुम्‌ ) पुरः, प्रचेलुः । 
सञ्जी०-तत इति ॥ ततोऽनन्तरं मनसः सकाशादप्यतिवेगिनोऽत्यन्तजव- 
वन्तः। तथा भूयसातिशयेन रणान्ते सङ्ग्राममध्ये या रला विलासः । 
` बिलासोऽत्र समरा ङ्ग णा धिकरणकमात्मीयभुजदण्डगतपरा क्रमचमत्क्ृतिदर्शनम्‌ । 
तत्र रभसेन वेगेन । 'लीलां विदुः केलिविलासखेलाश्टुङ्गारमावप्रमवक्रियासु' 
इति विश्वः । चम्वां सेनायां चरन्तीति विग्रहे “चरेष्टः' इति टप्रत्ययः । तथा- 
भूता महेन्द्रस्येन्द्रस्य चराश्चाराः दूता इति यावत्‌ । “चरो द्यूतप्रबन्धे स्याच्चार- 
जङ्गमयोश्चरे' इति विश्वः । समरे सङ्ग्रामे युयुत्सुभियोद्घुमिच्छुभि: । 
भवद्धिरित्यर्थः । कि विलम्ब्यते कि विलम्बः क्रियते । अपि तु सत्वरमेव 
युष्यता मिति प्रतिपक्षान्वक्तुमित्यपि शेषः । पुरोऽग्रे प्रचेनु: । 
हिन्दी-उसी समय युद्ध क्रीडा के लिए अत्यंत उतावळे, इन्द्र के बड़े-बड़े 
लडाकू सैनिकों ने मन से भी अधिक वेग से सामने खडी दैत्यों की सेना पर 
घावा बोल दिया । क्योंकि युद्ध के उतावळे वीर लडाई में थोडी मीं देर नहीं 
करते ॥ ४७॥ - 
पुरःस्थितं देवरिपोश्रमूचरा बलह्विषः सैन्यसमुद्र मभ्ययुः । 
भुजं समुत्क्षिप्य परेभ्य आत्मनोऽभिधानमुच्चेरभितो न्यवेदयन्‌ ॥ ४८ ॥ 
अन्वयः--देवरिपोः, चमूचराः, पुरःस्थितम्‌, बलद्विषः, सैन्यसमुद्रम्‌- 
अभ्ययुः, ( अथ च ) अभितः, भुजम्‌, समुत्क्षिप्य, आत्मनः, अमिघानम्‌, 
उच्चैः, परेभ्यः, न्यवेदयन्‌ । 
सञ्जी०-पुर इति ॥ देवरिपोस्तारकस्य चमूचराः सेनाचराः पुरःस्थितम- 
ग्रस्थितं वलद्विष इन्द्रस्य सम्बन्धिनं सँन्यसमुद्रं सेनासागरमस्ययुः सम्मुखत्वेन 
जग्मुः। अथ चामितः सम्मुखम्‌ । “अमितः शी घसाकल्यसम्मुखो मयतोऽन्तिके' 
इति विश्वः । भुजं बाहुं समृर्क्षप्योत्याप्य आत्मनोऽमिघानं नाम । 'भख्याह्ने 
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अभिधानं च नामधेयं च नाम च' इत्यमरः । उच्चैःस्वरेण परेभ्यः शगुभ्यो 
स्यवेदयन्वयममुकनामानो वयममृकनामान इति निवेदितवन्तः । 
हिन्दी--दैत्यों की सेना के सैनिक भी अपनी-अपनी भुजाएँ उठा कर शग्रुओं 
के सामने उच्च स्वर से अपना-अपना नाम सुनाते हुए सामने ही खडी इन्द्र: 
की समुद्र जैसी विशाल सेना पर टूट पड़े ।। ४८ ॥ 
पुरोगतं देत्यचमूमहाणंवं दृष्ट्या परं चुक्षुभिरे महासुराः । 
पुरारिसूनोनंयनंककोणके समुभेटास्तस्प रणे$बहेलया ॥ ४९ ॥ 
अन्वयः-- महासुराः, पुरोगतम्‌, देत्यचमूमहाणंवम्‌, ध्रा, परम्‌, चुरु 
मिरे, रणे, अवहेलया, तस्य, पुरारिसूनोः, नयनेकक्रोणके, भटाः ममुः । 
सञङ्जी०-पुर इति ॥ महासुरा महान्तः सुरा इन्द्रादयः पुरोगतमग्ने प्राप्तं 
दैत्यस्य तारकस्य चमूरेव महानणंवः समुत्रस्तं दृष्टा परं केवलम्‌ । 'परमव्यय- 
मिच्छन्ति-' इति विश्वः । चुक्षुभिरे सः्चेलुः। विव्यथुरिति यावत्‌ । रणे 
सङ्गरेऽवहेलया मदपेक्षया केयं वराक्रिका सेनेत्यनादरेणोपछक्षितस्य तस्य 
पुरारिसूनोः शिवपुत्रस्य नयनैककोणके- नेत्रैकदेश एव । 'कोणो वाद्यप्रभेदे 
स्यात्कोणोच्ब्धौ लगुडे$कंजे । वीणादिवादनोपायेऽप्येकदेशे गृहस्य च॥' इति 
विश्वः । अत्र ग्रृहस्येव कोण इत्मविवक्षितम्‌ । किन्त्वन्यसाघारणत्वेन प्रकृत 
इष्टसिद्धचर्थमुपलक्षितत्वेन गमीनीय इत्यलम्‌ । भटा योद्वारो ममुः समविविशुः । 
हिन्दी--बड़े बड़े देवता भी समुद्र के समान सामने से उमड़ती हुई आने 
वाली दैत्यों की उस सेना को देखकर दंग रह गए । किन्तु कुमार कातिकेय ने 
अपनी कनखियों से ही उसे देख कर अत्यंत निर्भयता के साथ ग्रह जान छिया 
कि इनमें कुछ मी शक्ति नहीं है॥ ४९॥ _ 
दविषद्वलूत्रा सविभी षिताश्वसुदिवौकसा नन्धकशत्रुनन्दनः । 
अपश्यदुहिइय महारणोत्सवं प्रसादपीयूषधरेण चस्षुषा ॥ ५० 0७ 
अन्वयः--महारणोत्सवम्‌, उद्दिश्य, अन्धकशत्रुनन्दनः, द्विषद्बलत्रास- 
'विभीषिताः दिवौकसाम्‌, चमूः, प्रसादपीयूषधरेण, चक्षुषा, अपश्यत्‌ । 
सञ्जी०-द्विषदिति ॥ महारणोत्सवमुहिश्य स्थितोऽन्धकशब्रुनन्दनः काति- 
केयो द्विषद्वळत्रासेन तारकसे न्यशासनेन विभीषिता भीता दिवौकसां देवानां 
चमूः सेनाः कर्म । प्रसादोऽनुग्रः स एव पीयूषममृतं तद्धरति तथाभूतेन 
चक्षुपापश्यदर्श । अनेन यूयं मा भेष्ट, प्रसन्ना भवत, निःशङ्कं युध्यध्वं चेति 
च्यज्यते। ` र 
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हिन्दी--राक्षसों की सेना के भय से व्याकुल देवसेना की ओर अपनी 
आनन्द रूपी अमृत से भरी निगाहों से देखते हुए कुमार कातिकेय ने उस महान्‌ 
युद्ध-रूपी उत्सव में निडर होकर आगे चलने का संकेत किया ॥ ५० ॥ 

त्साहिताः . शक्तिधरस्प दशनान्मृधे महेद्धप्रमुखा नखाशनाः । 

अहं मृथे जेतुमरोनरीरमश्न कस्य वीर्याय परस्थ सङ्गतिः ॥ ५१ ॥ 

अन्वयः--शक्तिघरस्य, मृधे, दर्शनात्‌, उत्साहिताः, महेन्द्रप्रमुखाः, मखा- _ 
शनाः, मृथे, अहम्‌ ( एव ) अरीन्‌, जेतुम्‌ ( समर्थः, अस्मि, नान्य इति वदन्तः 
सन्तः ), अरीरमन्‌, परस्य, सङ्गतिः, कस्य, वीर्याय, न । 

सञ्जी०-उस्साहिता इति ।। शकितिधरस्यायुघविशेषघा रिणः । 'शक्तिबले 
प्रभावादी अत्रितः प्रहरणान्तरे' इति विश्वः । अत एव मृधे सद्भथे । “मृधमा- 
स्कन्दनं सङ्कचम्‌’ इत्यमरः । तस्य कुमारस्य दर्शनाद्वेतोरुत्साहिता उत्साह 
प्राप्ता महेनदरप्रमुखा इन्द्रपूर्वा मखाशना यज्ञहविर्भोक्तारो देवाः मृधे संगरे 
“अहमेवारीञ्ञत्रञ्जेतुं समर्थोऽस्मि नात्यः' इति वदन्तः सन्तोऽरीरमन्रेमिर। 
तथाहि। वरस्य श्रेष्ठस्य सङ्गतिः सम्बन्धः कस्य पुरुषस्य वीर्याय वीर्य कतुं न 
भवति । अपि तु सर्वेस्थापीत्यर्थ: । गतवीर्येस्य वीर्येकरणे महृदाश्रय एव निदानं 
नान्यदिति काक्वा ध्यन्यते । 

हिन्दी -कुमार कातिकेय का दर्शन पाते ही इन्द्र आदि सभी विशिष्ट 
देवता अत्यन्त उत्साहित हो उठे और प्रसन्नता से उछलते हुए कहने लगे कि 
हम लोग शनुओं को युद्ध में अवश्य ही जीत छेगे। बड़े लोगों का साथ करने से 
किसका बल नहीं बढ्ता ॥ ५१ ॥ 

परस्परं वज्त्रधरस्य संनिका द्विषोऽपि योद्ध, स्वकरोद्धुतायुधाः । 

वंतालिक्राविततारविक्रमाभिधानमीर्यानजयेषिणो रणे ॥ ५२॥ 

अन्चयः--रणे, विजयेषिणः, योद्धुम्‌, स्वकरोद्घृतायुघाः वस्त्रधरस्य, - 
द्विषः, अपि, सैनिकाः, वैतालिकश्राविततारविक्रमामिघानम्‌, ( यथा तथा ) 
परस्परम्‌, ईयुः । 

सञ्जी०-परस्परमित्ति ॥ रणे युद्धे विजयेषिणो विजयं प्राप्तुमिच्छवः । 
अत एव योद्धं युद्धं कर्तुं स्वकरैरात्मीयपाणिभिरुद््ुतानि गृहीतान्यायुधानि 
खङ्कादीनि येस्तथाभूता वञ्जघरस्येन्द्रस्य द्विषोऽपि तारकस्य च । अपिरत्र 
समुच्चयार्थः । 'अपिः सम्मावनाप्रशनशङ्कागर्हासमुच्चये' इति विश्वः । 
सैनिकाः सेनाचराः। 'चरति' इति ठक्‌ । वेतालिकर्बन्दिमिः श्रावितान्या- 
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कणितानि तार उच्चैविक्रमोऽमिधानानि नामानि च यस्मिन्कर्मणि यथा तथा 
परस्परमन्योन्यमीयुः प्रापुः । मिमिलुरिति यावत्‌ । 

हिन्दी--देवताभों तथा देत्यों के सैनिक अपने-अपने हथियार लेकर चारणों 
द्वारा गाये हुए अपने पराक्रम का गीत सुन-सुनकर उत्साह में विजय की अभि- 
लाषा से युद्ध-भूमि में परस्पर युद्ध करने के लिए उठ कर खड़े हो गए ॥५२॥ 


सङ्ग्रामं प्रलयाय सन्निपततों वेलामतिक्रामतो 
ृन्दारासृरसंन्यसागरयुगस्याशेषदिरव्यापिनः । 

कालातिश्यभुजो घभूव दहल: कोलाहलः ऋोषणः 
श्ैलोत्ताळतटीविधट्टनपटुङ्नंहुण्डकुक्षिम्भरिः॥ ५३ ॥ 


अन्वयः--प्रलयाय, सङ्ग्रामम्‌, सश्चिपततः, वेलाम्‌, अतिक्रामतः, अशेष- 
दिरव्यापिनः, कालातिथ्यभुजः, वृन्दा रासु रसन्यसागरयुगस्य, क्रोषण:,, कोला- 
हलः, बहुलः, शैलोत्तालतटीविघटटुनपटुः, ब्रह्माण्डकुक्षिम्भरिः, बभूव । 

सञ्जी०-सङ्ग्राममिति ॥। प्रलयाय नष्टचेष्टताये । तां कर्तुमित्यर्थः । 
सङ्ग्रामं समरं सन्निपततः समुदितवतः । अन्यत्र प्रयाय लोकसंहाराय सन्नि- 
पततो वर्धमानस्य । अत एव वेलां मर्यादाम्‌ । एकत्र न्याय्याचरणम, अन्यत्रा- 
वघिम्‌ । सीमानमिति यावत्‌ । 'वेलाकाले च जलधौ तीरे नीरविकारयोः । 
क्लिष्टरसने रोगे च सीम्नि वाचि युधि ख्त्रियाम्‌' इति विश्वः । अतिक्रामत 
उल्लङ्घयतः । निमेर्यादत्वेन युध्यमानस्य सीमानमुल्लङ्कघ चलत इत्यर्थः । 
अत एवाशेषासु दिक्षु व्यापिनो व्याप्नुवतः। उभयत्रापि समानमेतत्‌ । तथा 
कालस्य यमस्य सम्बन्ध्यातिथ्यमतिथ्युचितसत्कारं भुनक्ति भोक्ष्यति तथोक्तस्य । 
“वर्तमानसामीप्ये इति लट्‌ । अन्यत्र काले कृष्णमातिथ्यमतिथिसत्कारं 
भुनक्ति भोजयति । अन्तर्मावितणिजर्थः । प्रलये वर्घ॑मानसमुद्रनीरे केवलं तस्येव 
वतेमानत्वात्‌ । वृन्दाराणां देवानामसुराणां च ये सैन्ये ले एव सागरो समुद्रौ 
तयोर्युगस्य युग्मस्य । “युग्मं तु युगुलं युगम्‌’ इत्यमरः । तत्सम्बन्धी क्रोषणो 
मुखरः कोलाहलः कलकलो बहल: । अत एव शेलसम्बन्धिनीनाभुत्ताला उच्च- 
तालवृक्षसहिता यास्तटथः सैकतानि । श्डुङ्गाणीति यावत्‌ । तासां विघट्टने 
स्फोटने पटु: समर्थः । “अत एव ब्रह्माण्डे न कुक्षि भरति तथोक्तश्च बमूव । 
शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ । 'सूर्याश्वं स॑सजस्तताः सगुरवः शादूलविक्रीडितम्‌' इति 
लक्षणात्‌ । डे 
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हिम्दी--जिस प्रकार प्रलय करने के लिए अपने तटो की मर्यादा भंग करके 

चारों ओर फैलते तथा सारी दुनियाँ को डुबाते हुए काळ का स्वागत करने 

वाले दो समुद्र एक दूसरे से टकराते हुए भीषण कोलाहल के साथ चढते चले 

आते हैं उसी प्रकार ताड़ वृक्षों से भरी पहाड़ों की तलहटी को फाडने में समर्थे 

देवताओं तथा असुरों की भयानक सेना अत्यन्त भीषण ध्वनि करती हुई तथा 

कालरूपी अतिथि को भोजन का निमंत्रण देती हुई सारे ब्रह्मांड में फेल 
गई ॥। ५३ ॥ 


महाकवि कालिदासरचित कुमारसम्मव महाकाव्य में देवताओं और देत्यों 
की सेना का मिलाप नाम का पन्द्रहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ _ 


छ 


षोडश: सगँ; 


अथान्योयं विमुक्तास्त्रशस्त्रजालंभंयडूरः । 
युद्धसासीत्सुनासीरसुरारिवलयोमहत्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः--अथ, भयड्धरे:, अन्योन्यम्‌, विमुक्तास्त्रशस्त्रजालेः:, सुनासीर- 
सुरारिबलयोः, महत्‌, युद्धम्‌; आसीत्‌ । 
सञ्जी०-अथेति ।। अथ सुरासुरसम्मेलनानन्तरम्‌ । भयङ्कर मेयमुत्पाद- 
यद्धिः । अन्योन्यं परस्परं विमुक्तानि प्रहतुँ विसृष्टान्यस्त्रशस्त्राणां शरादि- 


` मोहनादीनां जालानि समूहास्तैः कृत्वा । सुनासीर इन्द्रः, सुरा रिस्ता रकः, 


तयोवंले सैन्ये तयोः । 'वर॑ं गन्वरसे रूपे स्थामनि स्थोल्यसँन्ययोः' इति 
विश्वः । महद्घोरं युद्धं सड्य़ाम आसीद्वमूव । सर्गेऽस्मिन्वृत्तमनुष्ट्म्‌ । 
हिन्दी--इसके पञ्चात्‌ एक दूसरे पर अल्-शख्नों की वर्षा करने वाळी 
देवताओं तथा राक्षसों की सेना में महान युद्ध होने लगा ॥ १॥ 
पत्तिः पत्तिमभीयाय रणाय रथिनं रयी ७ 
तुरद्भस्थं तुरङ्गस्थो दन्तिस्थं दन्तिनि स्थितः ॥ २॥ 
३० कु० स्‌ क्र 
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अन्वयः-पत्तिः, पत्तिम्‌, रथी, रथिनम्‌, तुरज्जस्थः, तुरङ्गस्यम्‌, दन्तिनि, 
स्थितः, दन्तिस्थम्‌, रणाय, अभीयाय । 
सञ्जो०-पत्तिरिति ॥ पत्तिः पादचारी पत्ति पादचारिणम्‌, रथी रथा- 
रूढो रथिनं रथारूढम्‌, तुरञ्गस्थोऽश्ववाहस्तुरङ्गस्थमश्ववाहृम्‌, दन्तिनि गजे 
स्थितो दन्तिस्थं गजारोहमू, रणाय रणं कर्तुममीयाय सम्मुखमगमत्‌ । अत्र 
प्रत्येक क्रियासम्बन्धो विधेयः । अन्यथा बहुत्वप्रसङ्गः । 
हिन्दी--पैदल सिपाही पैदलो से, रथवाछे रथवालों से, घुड्सवार घुड़- 
सवारों से तथा हाथीसवार हाथीसबारों से युद्ध करने के लिए गुथ गए ॥२॥ 
युद्धाय घावतां धीरं वीराणासितरेतरम्‌ । 
चंतालिफाः कुलाधीशा नासान्यलमुदाहरन्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः - इतरेतरम्‌, युद्धाय, धीरम्‌, धावताम्‌ बीराणाम्‌ नामानि, 
कुलाधींशाः, वैतालिकाः, अलम्‌ उदाहरन्‌ । 
सञ्जी०न्युद्धायेति । इतरेतरं परस्परं युद्धाय युद्ध कतूँ धीरं गम्भीरं 
यथा तथा घावतां विद्रुवतां वीराणां योद्घृणां नामानि कुलाधीशाः कुलः 
स्वामिनः। कुलप्रदीपा इति यावत्‌ । अनेन स्वात्मविद्यायामतिप्रावीण्यं व्य- 
ज्यते । वैतालिका बन्दिनः अरू भूषणम्‌ । शोभेति यावत्‌ । यथा स्यात्तथो- 
दाहरन्नूचुः । अयममुकसंज्ञको वीरो घावति, अयममुकसंज्ञको वीरो घावती- 
त्येवंभूतं जगदुरित्यर्थेः । आत्मपराववो घार्थमिति भावः । 
हिन्दी--चारण लोग निर्भय होकर युद्ध के लिए एक दूसरे पर झपटने 
चाले वीर सैनिकों का नाम ले' लेकर प्रशंसा करने लगे ॥ ३ ॥ 
पठतां बन्दिव॒च्दानां प्रवीरा विक्रमावलीम्‌ । 
क्षणं विलम्ब्य चित्तानि ददुर्युद्धोत्सुकाः पुरः॥ ४ ॥ 
अन्वयः--प्रवीराः विक्रमावलीम्‌, पठताम्‌, बन्दिर्वून्दानाम्‌, पुरः, चित्तानि, 
क्षणम्‌, विळम्ब्य, ददुः ( यतः ) युद्धोत्सुका: । 
सञ्जी०-पठतामिति ॥ : प्रवीराः प्रक्ृष्टयोद्धारो विक्रमावलीं परा क्रम 
समाहारं पठतां स्तुवताम्‌ 'साधु पराक्रान्तम्‌, साधु पराक्रान्तम्‌' इति बदतां 
बन्दिवृन्दानां वैतालिकसमूहानां पुरोग्रे चित्तानि मनांसि क्षणं विलम्ब्य ददुः । 
यतो युद्धोत्सुकाः समरोत्कण्ठिताः । सम रोत्कण्ठितमनोदानाभावो न श्रवणे- 
न्द्रियस्य केवरस्यैवार्थबोधासम्भवात्‌ । 
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हिन्दी--युद्ध में अत्यन्त उत्सुक वीर पराक्रम गीत गाने वाले बन्दियो के 
सामने थोड़ी देर ठहर कर उसे सुनते और फिर युद्ध करने में मग्न हो 
जाते थे ॥ ४॥ 


सङ्ग्रामानन्दवधिष्णो विग्रहे पुलकार्दिते । 
आसोत्कवचविच्छेदो चीराणां सिलतां सिथ: ॥ ५ ॥ 


अत्वय:--सड्य्रामानन्दवधिष्णी, पुलका चिते, मिथः, मिळतां, वीराणाम्‌, 
विग्रहे, कवचविच्छेदः आसीत्‌ ॥ ५ ॥ 
सञ्जी०-सङ्ग्रामेति॥ सङ्ग्रामानन्देन समरोत्साहेन वर्धिष्णो वृद्धिशीले 
अत एव पुलकाञ्चिते रोमाञ्चव्याप्ते मिथो मिलतां सङ्गच्छमानानां वीराणां 
योद्घृणां विग्रहे शरीरे । जातावेकवचनम्‌ । कवचानां वारणानां विच्छेदो विभेद 
आसीत्‌ । * 
हिन्दी--उन वीरों का शरीर युद्ध के आनन्द में रोमाञ्चों से भर उठा 
था और जब वे आपस में गुथ जाते थे तो उनके कवचों के टाँके खुल जाया 
करते थे ॥ ५॥ 
निदयं खड्गभिन्नेभ्यः कवचेध्यः . समुत्यितः । 
आसन्व्योमदिशस्तुल: पलितेरिव पाण्हुराः ॥ ६॥ 
अन्वय:--निर्दयम्‌, खड्गमिन्नेभ्यः, कवचेभ्यः, समुत्थितेः, तुलेः, पलितेः, 
इव, व्योमदिशः, पाण्डुरा: आसन्‌ । 
सञ्जी०-निर्देयमिति ॥ निर्दयं निष्कृपं खड्गभिन्नेम्यः करवालविदीर्णेभ्यः 
कवचेभ्य: सकाशात्समुत्यितैरुडुयितंस्तुले: कार्पार्सः । "तूलः पिचो भवेत्तूलं 
ब्रह्मदारुविहायसोः' इति विश्वः । पलितेरिव जराजनितशुक्लत्वेरिव । पित 
जरसा शौक्ल्यम्‌' इत्यमरः । व्योमसहिता दिशः पाण्डुराः इवेता आसन्‌ । 
उत्प्रेक्षया कवचविच्छेदेऽपि वीराणां युद्धविषयक उत्साहो न विच्छिन्न इति 
ध्वन्यते । अतोऽलङ्का रेण वस्तुध्वनिः । 
हिन्दी-- वहाँ सैनिकों की तळवारों की करारी चोटों से कटे हुए कवचां 
के भीतर से निकली हुई रूई आकाश तथा दिशाओं में इस प्रकार फेल गई कि 
सारी दिशाएँ पके बालों सरीखी उजली-उजली दिखाई पड़ने लगीं ॥ ६ ॥ 
खड्गा रुधिरसंलिप्ताश्रण्डांशुकरभासुराः । 
इतस्ततोऽप वीराणां विद्युतां वंभवं दधुः ॥ ७ ॥ 
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अन्वयः---रधिरसंछिप्ताः अपि इतस्ततः, चण्डांशुकरभासुरा: वीराणाम्‌, 
खड्गाः, विद्युताम्‌, वैभवम्‌, दधुः । RR 
सञ्जी०-खडगा इति ॥ रुधिरेण संलि्ताः । तथेतस्ततश्च ण्डशुकरः सूय- 
किरणव्यतिकरेर्भासुराश्च मत्कुवन्तो वीराणां खड्गा विद्युतां तडितां वैभवं 
साइश्यं दधुः । तहच्छुशुभिर इत्यर्थः । अत्रोपमया खड्गानां वीरकरसम्पक- 
जनितपरिकम्पचमत्का रकारित्वं ध्वन्यते । अतोऽत्राप्यलङ्कारेण वस्तुध्वनिः । 
तथा वीरकरसम्पर्कजनितपरिकम्पचमत्का रका रित्वरूपव्यङ्गथेन भरतिद्वन्द्रिवि- 
हननजनितद्विगुणोत्साहवत्त्वं च व्यज्यते । 
हिन्दी-खून से सनी हुई बीरों की तलवारें सूर्यं की किरणों के पड़ने पर 
इघर-उघर बिजली के समान चमकती हुई प्रतीत होने लगी ॥ ७ ॥ 
बिसुजन्तो मुखेर्ज्वाला भीमा इव भुजद्भमाः । 
विसृष्टाः सुभटे रुष्टेव्योम व्यानशिरे शराः ॥ ८ ॥ 
अन्वयः रुष्टैः सुभटैः, विसृष्टाः, शराः, मुखैः, ज्वालाः, विसृजस्तः, 
भीमाः, भुजङ्गमाः, इव व्योम, व्यानशिरे । 
सञ्जी०-विसूजन्त इति ॥ रुष्टः सुभटैः शोमनयोदधभिविसृष्टा विमुक्ताः 
शरा बाणा: । मुखेरग्रैर्ज्वाला उल्का विसूजन्तो मुः्चन्तः । अत एव मीमा 
भयानका भुजङ्गमा इवेत्युत्प्रेक्षा । व्योम कमे । व्यानशिरे व्यापु: । अत्र सुभटः 
कतृं कविसर्जनव्यापारपुर्वेकव्योमव्याप्त्या प्राग्भाविताविशिष्टशन्रुविग्रहमेदन॑ ध्व- 
त्यते । अन्यथा व्योमव्याप्तिमात्रस्यैव विवक्षितत्वेन व्यापृतेव्य्थत्वमुद्भाव्येत । 
तेनात्र वस्तुना वस्तुध्वनिः । | 
हिन्दी--उन वीरों ने क्रुद्ध होकर मुख से लूपटें उगलने वाले भयंकर 
सापों के समान जिन विषभरे वाणों को चलाया उनसे सारा आकाश ही भर 
गया ॥॥ ८॥ 
घाढं वपंषि निर्भिद्य धन्विनां निघ्नतां मिथ: । 
अर्शोणतमुखा भूमि प्राविशन्दूरमाशुगाः ॥ ९ ॥ 
अन्वयः--मिथः, दूरम्‌, निघ्नताम्‌, घन्विनाम्‌, वपूंषि, बाढम्‌; निभिद्य 
( अपिं ), अश्योणितमुखाः, आशुगाः भूमिम्‌, प्राविशन्‌ । 
सञ्जी०-वाढमिति ॥ मिथोऽन्योन्यं दूरमतिशयेन निघ्नतां प्रहरतो 
घन्विनां घनुर्धारिणां वपूंषि गात्राणि बाढं गाढम्‌ । दृढमिति यावत्‌ । निर्भि- 
द्याप्यशोणितमुखाः शोणितसा हित्यराहित्यवन्ति मुखाध्यग्राणि येषां त आशुगा 


~ 
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वाणा भूमि प्राविशन्त्रबिष्ठा: । अत्र विभेदका अप्यशोणितमुखा इति विरोघा- 
भासालङ्कारेण बाणानामतिशी घ्रगा मित्वरूपवस्तुष्वनिः । न च शीघ्रमेव 
व्यञ्जनीयमिति वाच्यम्‌ । आशुगा इत्यनेनेव तदमिहितत्वात्‌ । 
हिन्दौ-एक दूसरे पर चलाए गए घनुर्धारियों के बाण उन वीरों के कठोर 
शरीर को छेद कर इतनी शीघता के साथ पार होते हुए पृथ्वी में प्रवेश कर 
जाते थे कि उनमें रक्त तक नहीं लगने पाता था ॥ ९ ॥ 
निर्भिद्य दन्तिनः पुर्वं पातयामासुराशुगाः । 
वेतुः प्रवरयोधानां प्रीतानामाहवोत्सवे ॥ १० ॥ 
अन्बयः--आहवोरसवे, प्रीतानाम्‌, प्रवरयोघानाम्‌, दन्तिनः? आशुगाः, 
निर्भिद्य, पूवंम्‌, पातयामासुः ( पश्चात्‌ ), पेतुः । 
सञ्जी०-निभिद्येति आहवोत्सवे सङ्ग्रा मरूपोत्सवे प्रीतानां प्रवरयोधा- 
नामतिश्रेष्ठयोद्‌धू णां सम्बन्धिन आशुगा बाणा दन्तिनो गजास्षिमिद्य भेदयित्वा 
पूवं पातयामासुः । पश्चात्स्वयमपि पेतुः । अत्र वाक्यार्थरूपवस्तुना प्राणा- 
पहारकं तेषामतितैकषण्यं वस्तु ध्वन्यत इति वस्तुना वस्तुध्वनिः । 
हिन्दी--उस युद्धरूपी उत्सव में अत्यंत प्रेम के साथ लगे हुए श्रेष्ठ वीरों 
द्वारा चलाए गए वाण हाथियों को काट कर पहिले गिरा देते थे तब स्वयं 
पृथ्वी पर गिरते थे ॥ १० ॥ 
क्वलदग्तिमुखेर्बणिरनीरन्धेरितरेतरम्‌ । 
उच्चैबैंसानिका व्योम्नि कीर्णे दूरमपासरन्‌ ॥ ११ ॥ 
अत्वयः--ज्वलदग्निमुखः, इतरेतरम्‌, नीरन्ध्रैः बाणैः, उच्चैः, कीर्णे 
व्योम्नि, वैमानिकाः, दूरम्‌, अपासरत्‌ । 
सड्जी ०-ज्वलदिति ॥ ज्वलदरिनमुखै: प्रज्वलदह्िसहिताग्रैः । तथेतरेतरं 
थरस्परं तीरन्ध्रनिगंतावकाशः । परस्परस ङ्क ट्टितेरिति तात्पर्यार्थः। बाणैः 
दारे: । उच्चैरतिशञयितं यथा तथा कीर्णे व्याप्ते व्योम्नि वैमानिका विमान" 
चारिणो देवा विष्ण्वादयो द्रमपासरन्दुद्रुवु; । आरमशरी रसम्बन्धशङ्काकुल? 
त्वादिति भावः । 
हिन्दो--जलती हुई लपटों वाले बाणों की पंक्तियाँ जब आपस में घनीभूत 
होती हुई आकाश में मर उठीं तो विमानों पर बैठने वाले देवता लोग वहाँ 
से दूर हटने लगे ॥ ११ ॥ 
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विभिन्न धन्विनां बाणैन्यंथातंभिव विह्वलम्‌ । 
ररास विरसं व्योम इथेनप्रतिरबच्छलात्‌ ॥ १२॥ 
अन्वयः--धन्विनाम्‌, बाणैः, विभिन्नम्‌, व्यथातंम्‌, विह्वलम्‌, व्योम, 
श्येनप्रतिरवच्छलात्‌, विरसम्‌, ररास, इव । 
सङ्जी०-वि भिन्नमिति ॥ धन्विनां बाणैविभिन्नं विदीणेम्‌ । अंत एव 
व्यथातँ पीडया दुःखितम्‌ । अत एव विह्वरूम्‌ । इतिकतं व्यता विस्मरणाश्रय- 
मित्यर्थे: । व्योम नभः श्येनप्रतिरवस्य पक्षिविशेषप्रतिध्वनेशछरान्मिषेण विरसं 
कठोरं यथा तथा ररासेव ररोदेवेतयुतप्रेक्षा लङ्कारः । 
हिन्दी ¬ धनुर्घारियों के वाण से छलनी बना हुआ आकाश भी उसकी 
पीड़ा से विह्वळ होकर वाज पक्षी के डरावने शब्दों के बहाने मानो रुदन 
करने लगा हो ॥ १२॥ 
चा पंराकर्णसाकष्टं विमुक्ता दुर माशुगाः । 
अधावन्रधिरास्वादलुब्या इव रणैषिणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्वयः--आकणंम्‌, आङृष्टैः, रणेषिणाम्‌, चापैः, विमुक्ताः, आशुगाः, 
रुघिरास्वादळूव्धाः, इव, दूरम्‌, अधावन्‌ । 
सञ्जी०-चापैरिति ॥ आकर्णं कर्णपर्यन्तमाकृष्टे: रणेषिणां योद्धुणां 
सम्बन्धिमिश्चापैर्घनुभिविमुक्ता विसृष्टा आशुगाः शरा रुधिरास्वादे लुब्धा 
लम्पटा इव दूरमघावन्विद्रुताः । लम्पटोऽपि भोजनास्वादाय द्रुतं पलायते तद्वत्‌ । 
हिन्दी--कानों तक खींच कर छोड़े गये वीरों के वाण मानो खून का स्वाद 
पाने की लालच में ही दूर तक दौड़ लगा रहे थे।॥ १३.॥ 
गुहीताः पाणिभिर्वोरविकोशाः खड्गराजयः । नो 
कान्तिजालच्छलादाजी ्यहसन्सम्मदादिव ॥ १४ ॥ 
अन्बयः--आजौ, वीरैः, पाणिभिः, गृहीताः, विकोशाः, खड्गराजयः, 
कान्तिजालच्छलात्‌, सम्मदाद्‌, व्यहसन्‌, इव । 
सञ्जी०-ग्रहीता इति ॥ आजौ सङ्ग्रामे वीरैः कतृंमिः। पाणिभिः 
गुंहीताः । तथा विकोशाः कोशरहिताः। 'कोशोऽल्नी कुड्मले पाले दिव्यखञ्ग- 
पिघानके' इति मेदिनी । खड्गराजयः करवारपङ्क्तयः कान्तिजालच्छला- 
दृद्युतिसमृहकैतवेन सम्मदाद्वीराणामपि शत्रुविघातसाधने वयमेव यथोचिताः 
स्तथा नान्य इति प्रमोदाद्यहसक्षिव जहसुरिवेत्युत्प्रेक्षा । 
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हिन्दी--युद्ध में योद्धाओ के हाथों की नंगी तलवारें अपनी चमक को 
फैलाती हुई ऐप्ती लग रही थीं मानों वे चमक के बहाने मतवाली होकर हॅस 
रही हों ॥ १४॥ 
खड्गाः शोणितसंदिरधा नृत्यन्तो वीरपाणिषु । 
रजोघने रणेऽनन्ते दिद्युतां बेभवं दधुः ॥ १५ ॥ 
अन्वयः--शोणितसं दिग्धाः, वीरपाणिषु, नृत्यन्तः, खड्गाः, रजोघनं, 
अनन्ते, रणे, विरयुताम्‌, दधुः । 
सञ्जी०-खड्गा इति ॥ शोणितसं दिग्धा रुधिरसंलिप्ताः । तथा वीर- 
पाणिषु नृत्यन्तः खड्गाः । रजसा घने सान्द्रे । तथानन्तेऽपारे रणे विद्युता 
वैभवं दधुः । तद्च्छुशुभि र-इत्यर्थेः । अत्र पदार्थवृत्तिनिदशंनालङ्कारः । 
हिन्दी-वीरों के हाथों में नाचती हुई खुन से भरी तलवारें घूल से मरे 
तथा छम्वे चौडे युद्धक्षेत्र में बिजली जैसी चमक रहोथीं॥ १५॥ 
कुन्ताश्वकाशिरे चण्डमुल्लसन्तो रणाथिनाम्‌ । 
जिह्लाभोगा यमस्येव लेलिहाना रणाङ्गणे ॥ १६॥ 
अन्ययः--रणाज्भ णे, चण्डम्‌ (यथा तथा), उल्लसन्तः, कुता, लेलिहाना , 
यमस्य, जिह्वाभोगाः, इव, चकाशिरे । - 
सञ्जी०-कुन्ता इति ॥ रणाङ्गणे सङ्ग्रामचत्वरे चण्डं प्रचण्डं यथा तथोः 
ल्लसन्तो दीप्यमानाः कुन्ताः प्रासाः । मल्ला इति यावत्‌ । 'कुन्तः प्रासे चण्ड 
भावे क्षुद्रजन्तौ गवेधुके' इति विश्वः । लेलिहानाः पुनःपुनरतिशयेन चा लिहन्ति 
ते लेलिहाना: । आस्वादयन्त इत्यर्थः । लिहेयंङन्ताच्छानच्‌ । यमस्य जिह्वा-ः 
मोगा रसनारूपयन््राणीव । 'अभोगो वरुणच्छत्रे पूर्णतायन्त्रयोरपि' इति विश्वः । 
चकाशिरे दिद्युतिरे । 
हिन्दी--युदक्षेत्र में लड़ने वाले योद्धाओं के चमचमाते हुए भयकंर माले 
यमराज की लपलपाती हुई जीभ के समान प्रतीत हो रहे ये॥ १६ ॥ 
प्रज्वलत्कान्तिचक्ताणि चक्राण वरचक्तिणास्‌ । 
चण्डांशुमण्डलश्वीणि रणव्योमनि बजञ्ञमुः ॥ १७ 1] 
अन्वयः--प्रज्वलत्कान्तिचक्राणि, चण्डांशुमण्डश्षीणि,. वरचक्रिणामु, 
चक्राणि, रणव्योमनि, बज्नम्‌: । 
सञ्जी०-प्रज्वलदिति ॥ प्रज्वलस्रदीप्यमानं कान्तिचक्र द्युतिमण्डल येषां, 
तानि । तथा चण्डांशुमण्डलस्य सूर्यमण्डलस्य श्रीरिव श्रीः शोमा येषां तानि। 
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चराः श्रेष्ठा ये चक्रिणो योघास्तेषां सम्बन्धीनि चक्राण्यायुधविशेपाः। 'चक्तो 
गणे चक्रवाके चक्रं सैन्यरथा ङ्गयोः । प्रामजाले कुलालस्य भाण्डे राष्ट्रास्त्रयो- 
रपि’ इति विशवः। रणव्योमनि सङ्ग्रामरूपगगने बञ्रमुः । “वा जृभ्रमुत्रसामू' 
इत्येत्वाम्यासलोपयोविकल्पः । अथ व्याख्यानान्तरम्‌-वरचक्तिणां वराणां 
वीराणां ये चक्रिणो रथास्तेषां चक्राण्यङ्गानि रणव्योमनि वश्रमुः । विशेषण- 


द्वयमुमयत्रापि समानम्‌ । 22 
हिन्दी - अत्यन्त प्रदीप्त कान्ति मंडल से घिरे अतः प्रचण्ड सुय-मडल के 


समान चमचमाते हुए चक्रधारण करने वाले वीरों के चक्र युद्ध रूपी आकाश 
में चारों ओर चक्कर मार रहे थे ॥ १७॥ 
केचिद्धीरेः प्रणादेश्व वीराणामभ्युपेयुषाम्‌ । 
निपेतुः क्षोभतो वाहादपरे मुमुहुसंदात्‌ ॥ १८ ॥ 
भन्वयः--अम्युपेयुषाम्‌, वीराणाम्‌, घीरैः, प्रणादैः ( निपेतुः ), केचिद्‌, 
क्षोमतः, वाहाद्‌, निपेतुः, अपरे, मदात्‌, मुमुहुः । १ 
सञ्जी०-केचिदिति ॥ अभ्युपेयुषां सम्मुखमागतवतां वीराणां घी रैगंम्भी रैः 
प्रणादैगंजितैः केचिद्वी रा: क्षोमतश्च्धित्तस*चलनाद्धेतोर्वाहादरवाज्निपेतुमुमूच्छुः । 
अपरे केचिन्मदादुगर्वान्मुमुहु: । चेतनाविरहिता वभुवुरित्यथं: । 
हिन्दी--बहुत से वीर सामने आकर गंभीर स्वर से गरजने वाले वींरों 
की ललकार से ही घोड़ों के नीचे गिर पड़ते थे और बहुत से मारे भय के 
मूच्छित हो जाते थे.॥ १८ ॥ 
कश्चिदभ्यागते वीरे जिघांसो मुदमादधौ । 
परावृत्य गते क्षुब्धे विषसादाहवप्रियः ॥ १९॥ 
अन्वयः--कञश्चित ( वीरः ) जिघांसो, वीरे, अभ्यागते ( सति ), मुदम्‌, 
आदघो ( अथ च ), क्षुब्धे, परावत्य, गते, ( तु) विषसाद ( यतः ), 
आहृवप्रियः । 
सञ्जी०-कश्चिदिति ॥ कश्चिद्वीरो जिघांसौ हन्तुमिच्छौ वीरेऽम्यागते 
सम्मुखमागते सति । मुदमादघौ प्रससाद । अथ च क्षुब्ध एतदीयप्रहारक्षुमि- 
तेऽत एव परावृत्य गते तु विषसाद खिन्नो$भूत्‌ | यत आहवप्रियः सङ्ग्रामः 
प्रियः । वीराणां प्रतिद्वन्द्रिसम्मुखागमनमेव प्रीतिजनकं भवतीति भावः । 
हिन्दी--मार डालने की अभिलाषा से सामने आए हुए किसी वीर को 
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देखकर कोई युद्ध-प्रिय वीर अत्यन्त भसन्न हो उठता था किन्तु जब वह चोटों से 
घबरा कर लौट जाता था तो वह वीर अत्यन्त दुखी हो उठता था ॥ १९ ॥ 
बहुभिः सह युद्ध्वा वा परिञ्जम्य रणोल्बणा: । 
उद्दिश्य तानुपेयुः केऽपि ये पुवंवृता रणे ॥ २० ॥ 
अन्वयः---रणोल्बणा:, केऽपि ( योधाः ), रणे, बहुभिः, सह, युद्ध्वा, 
परिश्रग्य, वा तान्‌, उपेयुः, ये, पूर्ववृता: । 
सञ्जी०-बहुमिरिति ।। रण उल्बणा उद्भटाः केऽपि योघा रणे सङ्ग्रामे 
बहुमिः सह युद्ध्वा परिभ्रम्य वा तानु हिश्योपेयु दर्थे मभिजग्मुः । ये पूवं वृता 
अङ्गीकृताः । यैः सह पूवमयोधि पुनरपि तैरेव सह योद्ध जग्मुरित्यथं: । 
हिन्दो--युद्ध करने में कुछ ऐसे भी उद्भट वीर थे जो बहुतों के साथ 
लड्कर अथवा इघर-उघर घूम-घाम कर उन योद्धाओं के सामने डट जाते थे 
जिनसे लड़ने के लिए उन्होंने पहले से ही प्रतिज्ञा कर ली थी ॥ २० ॥ 
अभितोऽभ्यागतान्योद्धं वीरान्रणमदोद्धतान्‌ । 
प्रत्यनन्दन्भुजादण्डरोमोद्गमभू तो भटाः ॥ २१ ॥ 
अन्वयः भुजादण्डरोमोद्गमभृतः, भटाः, रणमदोद्धतान्‌ योद्धुम्‌, अभितः, 
अभ्यागतान्‌, वीरात्‌, प्रत्यनन्दत्‌ । 
सञ्जो०-अभित इति ।। भुजादण्डेषु यो रोम्णामुद्गमस्तं बिञ्जति तथाभूता 
भटा योधाः कर्तारः । रणस्य सङ्ग्रामस्य मदेनोद्धतान्‌ । अत एव योद्धममितो- 
ऽम्यागतान्वी रान्‌ । आळोक्येति शेषः । प्रत्यनन्दन्नहृष्यत्‌ । 
हिन्दी - युद्ध करने के लिए चारों ओर से आकर डटे हुए युद्ध के मतवाछे 
बीरों को देखकर बहुत से वीर आनन्द से फूल उठते थे और उनकी प्रचंड 
मुजाएँ रोमाचसे लदबदा उठती थीं ॥ २१ ॥ 
शस्त्रभिन्नेसकुस्भेभ्यो मौक्तिकाति च्युतान्यघः । 
अध्याहवकषेत्रमुप्तकोतिचीजाङ्कुर श्रियम्‌ ॥ २२॥ 
अन्वयः--शस्त्रभिन्ने भकुम्भेस्यः, सौक्तिकानि, अघः, च्युतानि, अध्याहः 
क्षेत्रम्‌, उप्तकीतिबीजाङकुरञ्षियम्‌, ( दधुः ) । 
. सञ्जी०-शस्त्रेति॥ शस्त्रैभिन्ना विदीर्णा य इभकुम्भा गजगण्डस्थलानि । 
“कुम्भः स्यात्कुम्मकर्णस्य सुते वेश्यापतौ घटे । राशिमेदे द्विपाङ्गे च इति 
विल्‍्वः। तेम्योऽघश्च्युतानि मौक्तिकानि कतूंणि । अध्याइवक्षेत्रमघिसङ्ग्राम- 
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केदारम्‌ । उप्तम्‌ । 'टुवप्‌ बीजसन्ताने' इत्यतो निष्ठा । यत्की तिवीजं यशोरूप- 
महीरुहवीजं तस्याङ्कु रस्तस्य श्रियं शोभाम्‌ ! दधुरिति शेषः । 

हिन्दी--हथियारों से फटे हुए हाथियों के मस्तको से नीचे गिरे हुए मोती 
ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानों युद्ध क्षेत्र भें बोए गए यश रूपी बीजों में अंकुर 
निकल आए हों ॥ २२॥ 
दीराणां विषमंघोषेविद्रुता वारणा रणे। 
शास्यमाना अपि त्रासाङ्भेशुर्धूताङकुशा दिशः॥ २५ ॥ 
अन्वयः--रणे, विषमैः, वीराणाम्‌, घोषैः विद्रुताः, वारणाः, शास्यमाना', 
भपि, घृताइकुशा:, त्रासात्‌, दिशः, भेजुः । 
सञ्जी०-वीराणामिति ॥ रणे विपमैर्दु:सहैर्वी राणां चोषैविद्रुताः पलायिता 
वारणा गजाः शास्यमानाः शिष्यमाणा अपि । यन्तृमिरिति शेषः । शूताङ्कुशा 
अपमानिताङ्कुशाः सन्तस्त्रासाद्शो भेजुः । 'तृफलमज-' इत्येत्वाभ्याशलोपौ । 
दिशः प्रति पलायाश्वक्रिरे । 
हिन्दी--युद्ध में बीरों की भयंकर ललकार से भागते हुए हाथी पिलवानों 
के रोकने पर भी अंकुशों की चोट की परवाह न करते हुए मारे भय के इधर- 
उधर भाग चले ॥ २३ ॥ 
रणे बाणगणैभिन्ना भ्रमन्तो भिन्नयोधिनः । 
निममज्ञुमिलब्रक्तनिम्नगासु महागजाः ॥ २४॥ 
अन्वयः- -रणे, बाणगणैः, मिन्नयोधिनः, ( अत एव स्वयम्‌ ) भिन्नाः, भ्रम- 
न्तः, महागजाः, मिलद्वक्तनिम्नगासु, निममञ्जुः । । 
सञ्जी०-रण इति ॥ रणे सङ्ग्रामे बाणगणैः शत्रुशरनिकरोभमिन्नयोधिनो 
विदीणेयन्तार: । अत एव स्वयमपि भिन्ना अत एव भ्रमन्तो महागजा मिलन्त्यः 
संयुजन्त्यो या रक्तस्य निम्नगा नद्यस्तासु निममज्जु: । 
हिन्दी--युद्ध में वीरो के बाणों से मरे हुए महावतों वाले तथा स्वयं 
घायल होकर इधर-उधर घूमते हुए हाथी लोह की बहती हुई नदी में डूब गए । 
अपारे$्सृक्सरित्प्रे रथेषूच्चस्तरेष्दपि । 
° रथिनो$भिरिपुं कुडा हुङ्क्तेव्येसुजञशरान्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्बयः--उच्चेस्तरेषु, अपि, रथेषु अपारे, असृवसरित्पूरे, रथिनः, कद्धाः+ 
हुङ्कृतैः, अभिरिपुम्‌, शरान्‌, व्यसृजन्‌ । 
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सञ्जी०-अपार इति ।। उच्चेस्तरेष्वपि रथेष्वपारेऽगा षेऽसुक्सरित्पूरे रुधिर- 
नदीप्रवाहे मज्जत्सु सत्सु रथिनो रथारोहाः कुद्वाः । अत एव हुङ्कृतैः । भीष- 
यन्त इति शेषः । अभिरिपुं शत्रुसम्मुखं शरान्व्यसुजंस्तत्यजु: । 
हिन्दी --रक्त की अगाध नदी की धारा में डूबते हुए भी ऊँचे-ऊँचे रथों पर 
चढ़े महारथी कोध से हुंकार करते हुए शत्रुओं पर वाण छोड़ते जा रहे थे॥२५॥ 
खड्गनिर्लूनमूर्धानो व्यापतन्तोऽपि वाजिनः । 
'प्रथक्नं पातयामासुरसिना दारितानरीन्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वयः-खड्गनिर्ळूनमूर्घानः, व्यापतन्तः, अपि, असिना, दारितान्‌, 
अरीन्‌, प्रथमम्‌, पातयामासुः । 
सङ्भी०-खड्गेति ।। खड्गनिर्ळूनमूर्घानः करवाळङ्गत्तशिरसः । अत एव 
वाजिनोऽश्वाद्व्यापतम्तोऽप्यसिना खड्गेन दारितान्विदीर्णानरीन्प्रथमं पातया- 
मासुः । पुनः स्वयं पेतुरिति शेषः । अत्र “दारयिस्वासिना रिपून्‌’ इति पाठः 
साधीयान्‌ । ; 
हिन्दी--वहुत से वीर तलवार से सिर कट जाने पर घोड़े से नीचे गिरते 
हुए भी पहले अपनी तलवार से शत्रुओं को काट करके ही तब नीचे गिरते थे। 
वीराणां शस्त्र भिन्नानि शिरांसि निपतन्त्यपि । 
अधावन्दन्तदष्टोष्ठमीमान्यभिरिपु क्रुधा ॥ २७॥ 
अन्वयः-शस्त्र भिन्नानि, निपतन्ति, अपि, दन्तदष्टोष्ठमीमानि, वीराणां, 
शिरांसि, क्रुधा, अभिरिपुम्‌, अघावन्‌ । 
सञ्जी०-वीराणामिति ॥ शस्त्रभिन्नान्यत एव निपतन्त्यपि दन्तैदेष्टाः 
पीडिता य ओष्ठा अधरास्तैर्भीमानि घोराणि वीराणां शिरांसि क्रुधाभिरिपूं 
वैरिसम्मुखमधावन्‌ । 
हिन्दी-हथियारों से कट कर गिरते हुए वीरों के मुंड भी क्रोघ में दांत से 
ओठ चबाते हुए अत्यन्त भयंकरता के साथ शत्रुओं की ओर दौड़ पड़ते थे॥। २७॥। 
शिरांसि वरयोधानामर्धचन्द्रहूतान्यलम्‌ । 
आदधाना भ्रुं पादः श्येना व्यानशिरे नभः।। २८ ॥ 
अन्वयः--अर्घचन्द्रहृतानि, वरयोधानाम्‌, शिरांसि, पादैः आदधानाः, 
इयेनाः, भृशम्‌, नभः, व्यानशिरे । न 
सञ्जी ०-शिरांसीति ॥ अधेचन्द्हृतान्यधंचन्द्राकारबाणकतितानि वरयो- 
घानां शिरांसि । पादैरादघाना गृह्वन्तः श्येनाः पक्षिविशेषा भृशमतिशयेन 
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नभो व्यानशिरे व्यापुः । सर्वस्मिन्नेव नभसि इयेननीतमस्तकान्येव जातानीति 
भावः । 
हिन्दी--अद्धंचन्द्राकार बाणों से कटे हुए वीरों के बहुत से मुण्डों को वाज 
अपने चगुलों में दबा-दवा कर आकाश में उड़ने लगे जिससे सारा आकाश मुंडों 
से भर सा गया ॥ २८ ॥ 
६ क्रोधादस्यापतहन्तिदन्तारूढाः पदातयः । 
“ अश्वारोहा गजारोहप्राणास्प्रासरपाहरन्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्वयः -- पदातयः, अश्वा रोहाः, क्रोधात्‌, अम्यापतद्दन्तिदन्तारूढाः, प्रासैः, 
गजारोहुप्राणान्‌, अपाहरन्‌ । 
सञ्जी०-क्रोघादिति ॥ पदातयः पद्गतयोऽश्वा रोहाश्च क्रोधाद्धेतो रम्या” 
पततां सम्मुखमागच्छतां दन्तिनां दन्तेष्वारूढाः सन्तः प्रासैः कुन्तगंजा रोह्‌- 
प्राणान्यन्तूणामसूनपाहरन्‌ । 
हिन्दी --पेदल तथा घुड्सबार योद्धा क्रोध में आकर सामने पडने वाले 
हाथियों के दाँतों पर चढ़-चढ़ कर उन पर बैठे हुए वीरों को अपने भालों से 
मौत के घाट उतार देते थे॥ २९॥ 
शस्त्रच्छि्ञगजारोहा विभ्नमन्त इतस्ततः । 
युगान्तवातचलिताः शेला इव गजा बभुः ॥ ३० ॥ 
अन्वयः-शास्त्रच्छिन्नगजारोहाः, इतस्ततः, विश्रमन्तः, गजाः, युगान्तवात- 
चकिताः, शैला:, इव, बमुः । 
सञ्जी ०-शस्त्रेति ॥ शस्त्रेदिछिछा गजारोहा येषामत एवेतस्ततो विश्र- 
अन्तो गजाः युषान्तवातैः प्रलयप्रमञ्जनेश्चारिता उत्पातिताः शैला इव बभुः 
शुशुभिरे । 
हिन्दी -हथियारों से कटे हुए सवारों वाले हाथी इधर-उधर घूमते हुए 
ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो प्रलयकालीन वायु से उडाए हुए पहाड़ दिखाई दे 
रहे हों ॥ ३० ॥ 
मिलितेषु मिथो योद्घुं दन्तिषु प्रसभं भटाः । 
अगुह्हुन्युद्ध्यमानाश्च शस्त्रैः प्रणान्परस्परम्‌ ॥ ३१॥ 
अन्वयः--योद्‌धुम्‌, मिलितेषु, भटाः, मिथः, युद्घ्यमानाः, च, प्रसममु, 
शास्त्रैः, परस्परम्‌, प्राणात्‌, गगुहुन्‌ । 
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सञ्जी०-मिलितेष्वित ॥ योद्ध, मिलितेषु दन्तिषु । आरूढा इति शेषः । 
भटा मिथोऽन्योस्यं युद्धयमानाः प्रसभं बलाच्छस्त्रै: कृत्वा परस्परं प्राणानगुहन्‌ । 
हिन्दी--जव लड़ने के लिए दो हाथी आपस में गुंथ जाते थे तो उन पर 
बैठे हुए योद्धा भी परस्पर लड़ते हुए हठात्‌ एक दूसरे को हथियारों से मार 
डालते थे ॥ ३१ ॥ 
रषा मिथो मिलहन्तिदन्तसद्धषंजोऽनलः । . 
योधाङशस्त्रहृतप्राणानदहत्सहसारिभिः ॥ ३२॥ 
अन्वयः - रुपा, मिथः, मिलहन्तिदन्तसङ्गृषंजः, अनलः, अरिभिः, शस्त्रः 
हृतप्राणान्‌, योबान्‌. सहसा, अदहत्‌ । 
सङ्जी०-र्पेति॥ रुषा क्रोधेन मिथोऽन्योन्यं मिळतां दन्तिनां ये दन्ता- 
स्तेषां सङ्घर्षाज्जातोऽनलोऽग्निररिमिर्वेरिमिः शस्त्रैह्रेताः प्राणा येषां तान्यो- 
घान्सहसाकस्माददहत्पुप्लोप । 
हिन्दी--अत्यन्त क्रोध के साथ आपस में लड़ते हुए हाथियों के दांतों की 
टक्कर से उत्पन्न होने वाली आग शत्रुओं के हथियारों से मरे हुए योद्धाओं को 
अकस्मात्‌ जला कर भस्म कर देती थी ॥ ३२॥ 
आक्षिप्ता अपि दरः 4: कोपनेः पत्तयः परम्‌ । 
तदसुनहरन्खड्गघातेः स्वस्य पुरः प्रभोः॥ ३३ ॥ 
अन्वयः-परम्‌, कोपनैः, दन्तीन्द्रैः, आक्षिप्ताः, अपि, पत्तयः, स्वस्य, प्रभोः, 
पुरः, खड्गघातैः, तदसून, अहरन्‌ । 
सञ्जी०-आक्षिप्ता इति ॥ परमतिशयितं कोपनैः करढदन्तीन्दैराक्षिप्ता 
अपि । आक्षेप्तु शुण्डेन ग्रहीता अपीत्यर्थंः। पत्तयः पादचारिणः स्वस्य प्रभोः 
पुरः खड्गघातैस्तदसून्दन्तीन्द्रप्ा णानहृरञ्जगहुः । 
हिन्दी--अत्यन्त क्रुद्ध हाथियों द्वारा उठा कर फेंक दिए जाने पर भी पेद 
सैनिक अपनी तलवारों के प्रहार से उन्हें उनके मालिकों के सामने ही काट 
डालते थे ॥ ३३ ॥ 
उत्क्षिप्य करिभिदूरान्मुक्तानां योधिनां दिवि । 
प्रापि जीवात्मसिदिव्या गतिर्वा यिप्रहैमेही ॥ २४॥ 
अन्वयः--करिमिः, उत्क्षिप्य, दिवि, दुरात्‌, मुक्तानाम्‌, योधिनाम्‌, जीवा- 
त्ममिः, दिव्या, गतिः, प्रापि विग्रहः, मही, वा ( प्रापि ) । 
धड्जी ०-उत्क्षिप्येति ॥ करिमिरुत्क्षिप्योत्याप्य दिवि दूरान्मुक्ताचां योधिनां 
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जीवात्मभिर्जीवै: । प्राणैरिति यावत्‌ । दिव्या स्वर्गीया गतिः प्रापि । चिग्रहै- 
देहैमंही वा प्रापि प्राप्ता । कर्मेणि लुङ्‌ । प हु 
हिन्दी--हाथियों द्वारा उठा कर आकाश में बहुत ऊंचाई तक फेंके गये 
बीरों के प्राण तो स्वगे में जाकर दिव्यगति प्राप्त कर लिए किन्तु उनके शरीर 
पृथ्वी पर आ गिरे ॥ ३४॥ 
खड्गैघेवलधारालेनिहत्य करिणां करान्‌ । 
तैभुवापि समं बिद्वान्सतोषं न भटा ययुः ॥ ३५ ॥ 
अन्दयः--भटः, घवलघारालै:, खड्गैः, भुवा, अपि, समम्‌, तैः, विद्धान्‌, 
करिणाम्‌, करान्‌, निहत्य, ( अपि ) संतोषम्‌, न, ययुः । 
सञ्जी०-खड्गैरिति ॥ भटा योघा घवलघधारालंधंवलां धारां लान्ति 
ग्रह्ून्ति तैः । शुभ्रघारेरित्य्थः । अद्वितीय: खड्गैः कृत्वा भुवा पृथिव्या समं 
विद्धान्प्रहृतान्करिणां कराञ्शुण्डादण्डान्निहत्यापि लवित्वापि संतोषं तृप्ति न 
घयुः । अन्यानपि निहन्मीति बुद्धिमन्तो वमूवुरित्य्थेः । 
हिन्दी - यद्यपि योद्धागण अपनी उजली घारीवाछी तँलवारों से हाथियों 
के सूँड़ों के काटने के साथ ही पृथ्वी को भी विदीण कर देते थे किन्तु इतने पर 
भी उन्हें सन्तोष नहीं हो रहा था ॥ ३५॥ 
आक्षिप्याभिदिबं नीताः पत्तयः करिभिः करः । 
दिव्याङ्कनाभिरादातुं रक्ताभिद्रुंतमीषिरे ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः--करिभिः करेः, आक्षिप्य, अभिदिवम्‌, नीताः, पत्तयः, रक्ताभिः, 
'दिव्याङ्गनामिः, द्रुतम्‌, आदातुम्‌, ईषिरे । 
सञ्जी०-आक्षिप्येति॥ करिभिः कतृंमिः । करैदंण्ड: कृत्वा क्षिप्योत्थाप्या- 
भिदिवमाकाशसम्मुखं नीताः प्रापिताः पत्तयः पादचारिणो रक्ताभिरनुरक्ता- 
मिदिव्याङ्गनाभि्रुंतं शीघ्रमादातुं ग्रहीतुमीषिरे इष्टा बभूवुः । अहमेतान्ग्रही- 
ष्यामि, अहमेतान््रहीष्यामीति त्वरिता बभूवुः । 
हिन्दी--हाथियों की सूड़ों से उठा कर फेंक दिए जाने वाले वीर जब स्वगे 
में पहुँच जाते थे तो अनुराग में मतवाली देवङ्गनाएं उन्हें ग्रहण करने के लिए 
अत्यन्त उतावळी हो उठती थीं ॥ ३६ ॥ 
धन्विनस्तुरगारूढा गजारोहाञ्झरंः क्षताम्‌ । 
प्रत्येच्छन्सुछितान्भुयो योद्धुमाइवसतश्चिरस्‌ ॥ ३७ ॥ 
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अन्ब्रयः--तुरगारूढाः, धन्विनः, शरैः, क्षतान्‌, मूच्छितान्‌, गजारोहान्‌, 
योद्धुम्‌, आश्वसतः ( एताइशान्‌ ), चिरम्‌, प्रत्येच्छन्‌ । 
सञजी ०-धन्विन इति ॥ तुरगारूढा धस्विनो घनुर्घारिणो योधाः शरेः 
क्षतान्‌ । अत एव मूछितासाजा रोहा्यन्तृन्भूयोऽपि पुनरपि योद्धुमाइवसतो 
जीवत एताइशांश्चि रं प्रत्येच्छन्‌ । प्रतीक्षन्ते स्मेत्यथं: । 
हिन्दी--जव कोई घुइसबार अपने वाणों से किसी हाथी सवार को घायल 
करके म्‌च्छित कर देता था तो वह होश में आने पर फिर उससे लड़ने के लिए 
देर तक प्रतीक्षा करता रहता था ॥ ३७॥ 
कुद्धस्य दस्तिनः पत्तिजिघुक्षोरशिना करम्‌ । 
लनि्भिद्य दन्तमुसलावाररोह जिघुक्षया॥ २८ ॥ 
अन्वयः-पत्तिः, कुद्धस्य, जिथ्ुक्षोः, दन्तिनः, करम्‌, असिना, निर्भिद्य, 
जिघुक्षया, दन्तमुसलौ, आरुरोह्‌ । 
सञ्जी०-क्रृद्धस्येति ॥ पत्तिः पादचारी कश्चिद्योवः कुद्धस्यात एव जिघुक्षो- 
गुंहीतुमिच्छोदेन्तिनः करं दत्तयोरधोभागम्‌ । असिना निर्भिद्य अच्छित्त्वा 
जिघृक्षया प्रत्युत तस्यैव ग्रहीतुमिच्छया दन्तमुसलावारुरोहारूढवान्‌ । 
हिन्दी -जब कोई क्रुद्ध हाथी पकड़ने की इच्छा से किसी पेदल सैनिक की 
ओर अपनी सूड़ बढ़ाता था तो वह सैनिक अपनी तलवार से उसे काट कर उसके 
दाँत उख़ाइने की इच्छा से उसके छम्वे-लम्बे दाँतों पर चढ़ जाता था ॥ ३८॥ 
खड्गेन मूलतो हत्वा दन्तिनो रदनद्वयम्‌ । 
प्रातिपक्ष्ये प्रविष्टोऽपि पदातिनिरगाद्‌ दतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अन्वयः--प्रातिपक्ष्ये, प्रविष्टः अपि, पदातिः, दन्तिनः, रदनद्वयम्‌, खड्गेन 
मलतः, हत्वा, द्रुतम्‌, निरगात्‌ । 
सञ्जी०-खड्गेनेति ॥ प्रातिपक्ष्ये शत्रुसम्बन्धिनि सैन्ये प्रविष्टोऽपि पदातिः 
पादचारी दन्तिनो गजस्य रदनद्वयं दन्तद्वयं खड्गेन कृत्वा मूलतो मूळा द्धत्वा 
भित्त्वा द्रुतं निरगान्निश् क्राम । डातुसैन्यप्रविष्टस्य मरणमेव धुवम्‌, तदस्य 
विपरीतमभूदित्यपिना द्योत्यते । 
हिन्दी--कोई पैदल सैनिक शत्रु-सेता में घुस कर भी अपनी तलवार से 
हाथी के दोनों दाँतों को काटकर कुशलपूर्वक वहाँ से निकल कर अपनी सेना 
में आ जाता था ॥ ३९॥ 
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करेण करिणा वीरः सुगृहीतोऽपि कोपिना । 
असिनाऽसुञ्जहाराशु तस्येव स्वयमक्षतः ॥ ४० ॥ 
अन्बयः--कोपिना, करिणा, करेण, सुग्रहीतः, अपि, वीरः, असिना, तस्य, 
एव, असून, आशु, जहार, स्वयम्‌, अक्षतः ( अभूत्‌ ) । 
सञ्जी०-करेणेति ॥ कोपिना करुद्धेन करिणा दन्तिना कर्जा । करेण कत्वा 
सुतरां गृहीतोऽपि वीरोऽसिना खड्गेन तस्यैव करिण एवासून्प्राणाङजहार हृत" 
वान्‌ । स्वयमक्षतोऽमूत्‌ । 
हिन्दी-_क्रुढ हाथी की सूँड की लपेट में आया हुआ कोई वीर सँनिक 
तलवार से शीघ्र ही उसे मार डालता था और स्वयम्‌ बच निकलता था ॥४०॥ 
तुरङ्गी तुरगारूढं प्रासेनाहत्य वक्षसि । 
पततस्तस्य नाज्ञासीत्प्रासघातं स्वके हृदि ॥ ४१ ७ 
अन्वयः तुरङ्गी, तुरगाख्ढम्‌, प्रासेन, वक्षसि, आहत्य, पततः, तस्य 
स्वके, हृदि, प्रासघातम्‌, न, अज्ञासीत्‌ । 
सञ्जी०-तुरङ्गीति॥ तुरङ्ग्यश्वा रोहः कश्चिद्योद्धा तुरगारूढमद्ववारं 
प्रासेन कुन्तेन वक्षस्याहत्य ताडयित्वा पततस्तस्याशववारस्थ कतुकं स्वक 
आत्मीये हृदि प्रासघातं कुन्तक्षतं नाज्ञासीन्न विजज्ञे । तदीयपतनजानन्दस्योद्वे- 
छत्वादिति भावः । 
हिन्दी- कोई घुड़सवार किसीं घुड्सवार को छाती में माळा भोंक कर 
इतना प्रसन्न हो उठता था कि उसे घोड़े से गिरते हुए घायल सवार द्वारा 
अपनी छाती में भोके गए भाले का पता ही नहा चलता था ॥ ४१॥ 
द्विषा प्रासहृतप्राणो वाजिपृष्ठदृढासनः । 
हस्तोद्धुतमहाप्रासो भुवि जीवन्तिवा्मत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः--द्विषा, प्रासहृतप्राणः, वाजिपृष्ठुडासनः, इस्तोद्धृतमहाप्रासः, 
जीवन्‌, इव, भुवि, अञ्नमत्‌ । 
सञ्जी०-द्विषेति ॥ द्विषा शत्रुणा प्रासेन कृत्वा हृतप्राणो मारितः । तथा 
वा जिपृष्ठेऽस्वपृष्ठमागे इढासनः प्रारइढासनत्वान्मृतत्वे इढत्वं युक्तम्‌ । तथा हस्त 
उद्धतो महाप्रासो येन तथामूतः कश्चिञ्जीवन्निव भुव्यश्रमतः । अश्वञ्नमणवः 
शाद््रमञ्शवोऽशव इव लक्षित इति भाव: । 
हिन्दी--कोई घुड्सवार यद्यपि शत्रु के माळे से प्राणहीन हो चुका था 
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किन्तु हाथ में भाला लिए घोड़े के पीठ पर जमकर बैठा हुआ वह सैनिक पृथ्वी 
पर जीवित के समान घूमता हुआ प्रतीत होता था ॥ ४२ ॥ 
तुरद्भसादिनं शस्त्रहृतप्राणं गतं भुवि। 
अबद्धोऽपि महावाजी न साश्षुनयनोऽत्यजत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अन्धयः--अवद्धः: अपि, महावाजी, साश्रुनयनः, शस्त्रह्ृतप्राणम्‌, भुवि, 
गतम्‌, तुरङ्गसादिनम्‌, न, अत्यजत्‌ । 
सञ्जी०-तुरञ्गेति ॥ अबद्धोऽप्यतिरुद्धोपि महावाजी महानश्वः साश्रुणी 
सवाष्पे नयने यस्य तथाभूतः सन्‌ । शस्त्रहृतप्राणमत एव भुवि गतं तुरङ्गसादि- 
नमञ्ववारं नात्यजन्न जहौ । कितु तज्जीवनमपेक्ष माणस्तत्रैर तस्थावित्यर्थः । 
हिन्दी -हथियार द्वारा मरे हुए अपने सवार को पृथ्वी पर पड़ा देखकर 
बड़ा घोड़ा आँखों में आँसू भरे हुए वहीं अविचछ भाव से खड़ा रह गया यद्यपि 
वह वहाँ बघा हुआ नहीं था ॥ ४३॥ 
सल्लेन शितधारेण भिन्नोपि रिपुणाश्वगः । 
नामूच्छंत्कोपतो हुन्तुमियेष प्रपतन्नपि ॥ ४४ ॥ 
अग्वयः--रिपुणा, शितधारेण, भल्लेन, भिन्नः, अपि, अश्वगः, कोपतः, 
न, अमूच्छंत्‌ ( किन्तु ), प्रपतन्‌, अपि, ( रिपुम्‌ ), हन्तुम्‌, इयेष । 
सञ्जी०-मल्लेनेति ॥ रिपुणा कर्त्रा । शितधारेण तीक्ष्णवारेण भल्ेन 
भिन्तोऽपि विदारितोऽप्यश्वगस्तुरङ्गयामी कोपतः ऋ्रोधवशाज्नामूच्छेन्न मुह्यति 
स्म । कितु प्रपतन्नप्यश्वादघः स्प्रमानोऽपि रिपुं हन्तुमियेषेच्छत्‌ । 
हिन्दी - कोई घुड़सवार शत्रु के तेज घार वाले भाले से घायल होकर 
लड्खड़ाते हुए भी मूर्छित नह हो रहा था बल्कि वह क्रोध में उसे मार डालने 
की ही अभिलाषा कर रहा था ॥ ४४ ॥ 
मिथः ध्रासाहतो वाजिच्युती भूमिगतो रुषा । 
शस्त्र्या युयुघतुः कोचित्केशाकेशि भुजाभुजि ॥ ४५ ॥ 
अन्बयः-मिथः, प्रासाहतौ, वाजिच्युतौ, भूमितो, कोचित्‌, रुषा, 
( युतौ ), शस्त्र्या, युयुघतुः, ( अथ च ), केशाकेशि, मुजामुजि, ( युद्धम्‌, 
अभूत्‌ ) । 
सञ्जी ०-मिथ इति ॥ मिथोऽन्योन्यं प्रासेनाहतौ । अत एव वाजिम्यां 
सकाश्ाच्च्युतावघः- पतितो । अत एव भूमि गतौ कोचिद्योषौ रुषा युतौ सन्तौ 
हास्त्र्या खड्गपुर्या युयुधतुर्युगुघाते । अथ च केशाकेशि केशेषु केशेषु गुहीत्वा 
३१ कु० स० 
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प्रवृत्तं यद्युद्धम्‌, भुजाभ्यां भुजाभ्यां प्रहृत्य प्रवृत्ते यद्युद्धं तदभूत्‌ । (तत्र तेनेद- 
मिति सखूपे' इति सूत्रेण समासः । 
हिन्दी--दो घुड़सवार एक दूसरे के भाले से घायल होकर भूमि पर गिर 
करके भी अत्यन्त क्रोध के साथ एक दूसरे से गुथ कर परस्पर बालों को खींचते 
हुए छुरे से लड़ रहे थे ॥ ४५॥ 
रथिनो रथिशिबणिहँतप्राणा दुढासनाः । 
क्षतफार्भुकसन्बानाः सप्राणा इव सेनिरे॥ ४६ ॥ 
अन्वयः--रथिमिः, बाणैः, हृतप्राणाः ( तथा ) इढासनाः, क्षतकार्मुक- 
सन्धानाः, रथिनः, सप्राणाः, इव, मेनिरे । 
सञ्जी०-रथिन इति ।। रथिभी रथारोहैः कर्तृभिः । वाणे: कृत्वा हृत- 
प्राणांस्तथा दुढासनाः क्षतं नष्टं कार्मुकसन्धानं घनुःसज्जीकरणं येषामेवंभूता 
रथिनो रथारोहाः सप्राणा इव जीवन्त इव मेनिरे मताः। कर्मणि लिट्‌ । 
द्रष्टभिरिति शेषः । 
हिन्दी--बहुत से रथी योद्धा शत्रु पक्ष के रथी योद्धाओं के वाणों से 
यद्यपि मर चुके थे तथापि अपनी टूटी हुई धनुष को तानकर दृढ़ता के साथ 
रथ पर बैठे हुए जीवित जैसे प्रतीत हो रहे थे ॥ ४६ ॥ 
न रथी रथिनं भूयः प्राहरज्छस्त्र मुच्छितस्‌ । 
प्रत्याश्वसन्तसन्विच्छन्नातिष्ठद्युधि लोभतः ॥ ४७॥ 
अन्वयः- रथी, शस्त्रमूच्छितम्‌, रथिनम्‌, भूयः, न, प्राहरत्‌, युधि, 
लोभतः, प्रत्याश्च सन्तम्‌, अन्विच्छन्‌, अतिष्ठत्‌ । 
सञ्जी०-नेति ॥ रथी रथारोहः शस्त्रेण मूच्छितमचेतितं रथिनं भूयो न 
प्राहरत्‌ । कितु पुनरपि युधि लोभतो लोभेन । तृतीयार्थे तसिः । प्रत्याश्वसन्तं 
पुनरुज्जीत्रन्तमन्विच्छन्नपेक्षमाणः सन्नतिष्ठत्‌ । 
हिन्दी --कोई रथी योद्धा किसी रथी योद्धा को हथियारों से मूछित कर 
देने पर फिर प्रहार नहीं कर रहा था बल्कि उससे पुनः लड़ने को झालच में 
उसके होश में आने की कामना से वहीं खड़ा था ॥ ४७॥। 
अन्योन्यं रथिनौ कौचिद्‌ गतप्राणो दिवङ्गतौ । 
एक्कामप्सरसं प्राप्य युयुधाते वरायुघौ ॥ ४८ ॥ 
अन्वयः--वरायुघौ, कोचित्‌, रथिनौ, अन्योन्यम्‌, गतप्राणौ, दिवङ्गतौ, 
एकाम्‌, अप्सरसम्‌, प्राप्य, युयुधाते । 
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सञ्जीं०-अन्योन्यमिति ॥ वरायुधौ श्रेष्ठायुघौ कोचिद्रथिनावन्योन्यं 
परस्परेण कृत्वा गतप्राणो गमितासु अत एव दिवं गतावेकामप्सरसं प्राप्य 
युयुधाते । अहमेतां ग्रहीष्यामि, अहमेतां ग्रहीष्यामीति वदन्तौ कलह चक्रतुः 
रित्यर्थः 1 

हिन्दी- श्रेष्ठ हथियार धारण करने वाले दो रथी योद्धा एक दूसरे को 
भार कर जब स्वगे पहुँचे तो वहाँ भी दोनों एक अप्सरा के पीछे लड़ाई करने 
लगे ॥ ४८॥ 

सिथोच्धचद्रनिलेनभुघेनी रथिनो रुचा । 
खेचरो शुनि नृत्यन्तौ स्वकवन्धावपश्यतास्‌ ॥ ४९ ॥ 

अन्वयः--मिथः, अर्धेचन्द्रनिर्ळूनमूर्धानौ, खेचरौ, रुचा, रथिनौ, भुवि, 
नत्यन्तौ, स्वकवन्घौ, अपश्यताम्‌ । 

सञ्जी०-मिथ इति ॥ मिथोऽ्योन्यमथंचन्ट्रेण तदाकारवाणेन निर्लून- 
मूर्घानौ ,छिन्नमस्तकावत एव खेचरावाकाशचारिणौ रुचा काग्त्या युतौ 
कौचिद्रथिनौ रथारोहौ कर्तारौ । भुवि नत्यन्तौ यात्रं विक्षिपन्तो स्वकबन्धौ 
शिरो रहितस्वदेही कमं । अपश्यतां दृष्टवन्तौ । 

हिन्दी--दो रथियों ने परस्पर एक दूसरे के सिर को अद्धंचन्द्राकार बाण 
से काट दिया और जब उनके सिर आकाश में पहुँचे तो वे वहीं से पृथ्वी पर 
नाचते हुए अपने घड़ों को देखने लगे ॥ ४९ ॥ 

रणाङ्गणे शोणितपङ्कपिस्छिले कथड्ूथन्चिझ्ननृतुध तायुधाः । 
नदत्सु तूयेषु परेतयोषितां गणेषु गायत्सु कबन्ध्राजयः ॥ ५० ॥ 

अन्वयः--तूर्येषु, नदत्सु, परेतयोपिताम्‌, गणेषु, गायत्सु ( सत्सु ) , घुता- 
युघाः, कबन्धराजयः शो णितपद्ध पि च्छिले, रणाङ्गणे, कथङ्कूथः्चित्‌, ननृतुः । 

सञ्जी०-रणेति ॥ तूर्येषु नदत्सु सत्सु, परेतयोषितां भूताङ्गनानां गणेषु 
गायत्सु सत्सु धुतायुधाः कवन्धराजयः शिरोरहितदेहपड्क्तय: झोणितपङ्कू- 
पिच्छिले रुधिरकदंमछिप्ते । अनेन स्निग्वत्वमुक्तम्‌ । रणाङ्गणे सङ्ग्राम चत्वरे 
कथच्चिन्महता कष्टेन नतुतुर्यात्रं विचिक्षिपुः । भूमेरतिस्निग्धतया पादयोः 
स्थेयेण स्थापनासम्भवान्नृत्ये प्रयत्नो योग्य इति भावः। एषां इलोकानां 
सफुटा्थतवाद्विस्तरेण विवृतिर्नोक्ता । प्रसङ्गा दवकत व्यनिर्षारणेन लाघवाद्यकारि । 
अतः क्षन्तव्यमित्यलम्‌ । उपजातिवू त्तम्‌ । 
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हिन्दी--खून की कीचड़ के कारण फिसलन से भरे हुए उस युद्क्षेच 
में हथियार घारण करने वाळे वीरों के धड़ बड़ी कठिनाई से नाच रहे थे, 
जहाँ एक ओर युद्ध के वाजे वज रहे थे ओर प्रेतों की ज़ियाँ इकट्टी होकर गा 
रही थीं ॥ ५० ॥ 

इति सुररिपुवृत्ते युद्धे सुरासुरसेन्ययो 
रुधिरसरितां मज्जहन्तित्रजेषु तटेब्बलस्‌ । 
अरुणनयनः ऋोधाडडी सक्षरद्भूकुटी घुछः 
सपदि ककु्षाभीशानभ्यागमत्स युयुत्सया ॥ ५१ ॥ 

अन्वयः--इति, सुरासुरसैन्ययोः युद्धे, वृत्ते ( तथा ), रुघिरसरिताम्‌, 
तटेषु, मज्जद्‌ दन्तित्रजेषु ( सत्सु ), अलम्‌, करो घात्‌, अरुणनयनः, भीमञ्चमद्‌- 
भूकुटीमुसः, सः, सुररिपुः, युयुत्सया सपदि ककुभाम्‌, ईशान्‌, अस्यागमत्‌ । 

सञ्जी०-इतीति ॥ इति पूर्वोक्तप्रकारेण सुरासुरसैन्ययो देवदेत्यसँन्ययो- 
युद्धे सङ्ग्रामे वृत्ते भूते सति । तथा रधिरसरितां शोणितनदीनां तटेषु मज्जन्तो 
निमग्नीभवन्तो दन्तिब्रजा गजसमूहा येषु तथाभूतेषु सत्सु । अलमतिशयेन 
क्रोवाद्धेतोररुणनयनो रक्तलोचनः। तथा भीमे भयानके अमती विवतँमाने 
भुकुटीमुखे भृकुट्योरग्ने यस्य तथोक्तः स सुररिपुस्तारको युयुत्सया योडुमिच्छया 
सपदि तत्क्षणमेव ककुभां दिशामी्ञानिन्द्रादीनष्टदिक्पाळा नभ्यागमत्सम्मुखमा- 
जगाम । हरिणी वृत्तम्‌ 'रसयुगहयैन्सौ म्तौ स्लो गो यदा इरिणी तदा' इति 
लक्षणात्‌ । | डु 

हिन्दी--इस प्रकार देवताओं तथा दैत्यों की सेनाओं के परस्पर युद्ध में 
लग जाने पर जब खून की नदी के किनारों पर बड़े-बड़े हाथी भी डूबने लगे 
तब देवताओं का शत्रु तारकासुर मारे क्रोध के भोहें टेढ़ी किए हुए लाल-लाल 


आँखें करके युद्ध करने की अभिलाषा से शीघ्र ही इन्द्र आदि दिक्पालो के | 


सामने आकर डट गया ॥ ५१ ॥ 


महाकवि कालिदासरचित कुमारसंभव नामक महाकाव्य में 
'देवताओं तथा दैत्यों की सेनाओं का 'युद्ध वणेन' नाम 
वाला सोलहवां सर्ग समाप्त हुआ । 


_ 
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सप्तदशः सगं! 


दृष्ट्वाभ्युपेतमथ देत्यपति पुरस्तात्‌ 
सङ्ग्रामकेलिकुतुकेन घनप्रमोदम्‌ । 

योद्धुं मदेन मिमिलुः ककुभामधोशा 
साणात्धकारितदिगम्बरगभमेत्य ॥ १॥ 


अन्वयः--अथ ( एते ), कुमाम्‌, अधीशाः, सड्ग्रामकेलिकृतुकेन, 
घनप्रमोदम्‌, बाणान्यकारितदिगम्बरगमंम्‌, ( तथा ) अम्युपेतम्‌, देत्य- 
पतिम्‌, पुरस्तात्‌, ष्ट्रा, योद्धुम्‌, एत्य, मदेन, मिमिलुः । 

सञ्जी०-दृष्ट्वेति ॥ भथ तारकसम्मुखगमनानन्त रम्‌ । एते कक्रुभामधीशा 
इन्द्रादयोऽऽ्टौ दिक्पालाः । सङ्ग्रामः समरः स एव केलि; क्रीडा । न तु प्रयत्न- 
साध्यं कर्मेति मावः । तत्र घत्कुतुकं कौतूहलम्‌ । तदनुभवहेतुक उत्साह इति 
यावत्‌ । तेन घनः सान्द्रः । बहल इति यावत्‌ । यः प्रमोद आनन्द: स यस्य । 
` तथा बाणैरन्घकारितः सञ्जातान्धकारीक्ृतो दिशामम्बरस्य च गर्भ: कुक्षिः । 
मध्य इति यावत्‌ । येन । तथाम्युपेतं सम्मुखमागतं देत्यपति तारक दृष्टा 
विलोक्य योद्ध सम्प्रहतुं मदेन गर्वेण । वीररसानुभावेनेति यावत्‌ । मिमिलुः 
संयुयुजुः । सर्गेऽस्मिन्वसन्ततिलका ृत्तम्‌--'उक्ता वसन्तसिलका तभजा जगौ 
गः' इति लक्षणात्‌ । 5 - 

हिन्दी--युद्धक्रीड़ा करने के उत्साह में अत्यन्त प्रसन्न तथा अपने बाणों की 
निरन्तर झड़ी से दिशाओं तथा आकाश को अन्धकारमय कर डालते वाले तार- 
कासुर को सम्मुख पाते हुए देख कर इन्द्र आदि सभी दिक्पाल उससे लड्ने के 
लिए अभिमानपूर्वक इकट्ठे होकर युद्धक्षेत् में डट गए ॥ १ ॥ 

देवद्विषां परिवुढो विकट विहस्य 
बाणावलीभिरसरान्विकटान्ववर्ष । 
शैलानिव प्रवरारिधरो गरिष्ठा- 
नखिः पराभिरथ गाढमनारतामिः ॥ २ ॥ 

अन्बयः--अथ, देवद्विषाम्‌, परिवृढः, विकटम्‌, विहस्य, प्रवरवारिधर,: 
गरिष्ठान्‌ शैलान्‌, परामिः, अनारतामिः, अद्धिः, इव, विकटान्‌, अमरान्‌; 
बाणावलीमिः, गाढम्‌, ववर्ष । 
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सञ्जी०-देवेति ॥ अथान्तरं देवद्विषामसुराणां परिवृढो नायकस्तारको 
विकटं यथा स्यात्तथा । "विकटः सुन्दरे प्रोक्तो विशालविकराळ्योः' इति 
विश्वः । विहस्य हसित्वा । अट्टाट्टहासं कृत्वेत्यर्थः । अट्टाट्टहासो$त्र रुडभि- 
व्यञ्जकः, न तु सुरसैन्णविपयिणोऽवहेलनस्य । तत्र जञाङ्करेरधिष्ठितत्वात्‌ । 
बिहस्येत्यत्र वेव्यंर्थत्व॑ नाशङ्कनीयम्‌ । विकटस्वेऽपि विशेषाधानात्‌ । प्रवरः 
प्रकर्षेण श्रेष्ठ: । वर्पाकारिक इति यावत्‌ । स चासौ वारिघरो मेघो गरिष्ठान- 
तिएाथगुरूञ्शैलान्‌ । उद्दिश्येति शेषः । परा मिरुत्कृष्टाभिरनारतामिनिरन्तरं 
पतन्तीभिरद्धिजेछैरिव विकटान्करालानमरानिन्द्रादिदेवान्‌ । उद्दिश्येति शेषः । 
बाणावलीभिः शरपङ्क्तिमिः कृत्वा ववर्ष वृष्टिमकार्षीत्‌ । 

हिन्दी--जिस प्रकार वर्षाकालीन घने बादल अपनी निरन्तर तथा गहरी 
एवं अत्यंत भीषण वर्षा से बड़े-बड़े पहाड़ों को ढक देते हैं उसी प्रकार देवताओं 


के शत्रु तारकासुर ने भी भयंकर हँसी हँसते हुए अपने वाणों की निरन्तर वर्षा / 


से देवताओं को ढंक दिया ॥ २ ॥ 
जम्भहिषत्प्रभृतिदिव्पतिचापमुत्ता 
बाणाः शिता दनुजनायकबाणसङ्कगन्‌ । 
अल्लाय ताक्ष्यनिनहा इव नागपुगान्‌ 
सद्यो विचिच्छिदुरलङ्कणशो रणान्ते ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--दनुजनायकवाणसङ्घान्‌, जम्भद्विषसप्रभृतिदिक्पतिचापमुक्ताः, 
शिताः, बाणाः, नागपूगान्‌, अह्नाय, ताकष्येनिवहाः, इव, रणान्ते, सद्यः, अरम्‌, 
कणशः, विचिच्छिदुः । 
सञ्जी०-जम्भद्विषदिति ॥ दनुजानां दैत्यानां नायकस्य स्वामिनस्तार- 
कस्य सम्वन्धिनो बाणसङ्काञ्शरसमूहान्कमंभूतान्‌ । जम्भद्विपत्प्रभुतयो 
महेन्द्रादयो ये दिवपतयो दिगधिपास्तैः कर्तृभिः । चापेभ्यो मुक्ता विसृष्टाः 
शितास्तीक्ष्णा बाणाः शराः । नागपूगान्सपंब्रजान्‌ । “नागः पन्नगमातङ्गक्रूर- 
चारिषु तोयदे’ इति, 'पूगस्तु क्रमुके वृन्दे’ इति च विश्वः । अह्नाय शीघ्रम्‌ । 
'द्रागझटित्यञजसाह्वाय' इत्यमरः । ताक्ष्येनिवहा गरुडसमूहा इव। 'ताक्ष्य 
रसाञ्जने ताक्ष्यों गरुडे गरुडाग्रजे' इति विश्‍व: । रणान्ते सङ्ग्राममव्ये सद्यः 
सपद्यलमतिशयेन कणशो विचिच्छिदुबिभिदु: । कणश इति 'बह्वल्प-' इति शस्‌। 
हिन्दी--जैसे अनेक गरुड़ एक साथ मिलकर झुंड के झुंड सापो को काटः 
कर टुकड़े-टुकड़े करते चरे जाते हैं उसी प्रकार इन्द्रादिदिक्पालों के घनुषों से 
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छूटे हुए तीखे बाण युद्धक्षेत्र में तारकासुर के बाणों को शीता के साथ काटते 
हुए चलने लगे ॥ ३ ॥। 
ताग्प्रज्यलत्फलमुखैविषमंः सुरारि- 
नामाङ्कितः पिहितदिग्गगनान्तराले. । 
आच्छादितस्तृगचयानिव हव्यवाह- 
श्रिच्छेद सोऽपि सुरसैन्यशराङशरौघेः ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--स: अपि, प्रज्वलत्फलमुखँ:, विपमैः, सुरारिनामाङ्ितैः, पिहित- 
दिग्गगनान्तरालँ:, शरौघैः, तान्‌, सुरसैन्यशरान्‌, आच्छादितः, हव्यवाहः, 
तृणचयान्‌, इव, चिच्छेद । 
सञ्जी०-तानिति ॥ सोऽपि तारकोऽपि प्रकर्षण ज्वलन्ति दीप्यमानानि 
फलाना फलकानाम्‌ । अयोनिमितपुरोभागानामिति यावत्‌ । "फलं हेतुकृते, 
जातीफले फलकसस्ययोः' इति मेदिनी । मुखान्यग्राणि येषाम्‌ । अत एव 
विषमैर्दुःसहैः । तथा सुरारिनाम्ना तारक इति व्रणपाट्याङ्ितयुक्तै: । .तथा 
पिहितमाच्छादितं दिशां गगनस्याम्बरस्य चान्तरालं मध्यं येस्तथामूतेः शरो- 
धैर्वाणसङ्खैः कृत्वा तानद्वितीयान्सुरसैन्यस्य देवसैन्यस्य शरान्‌ । आच्छादित 
उपर्यावृतो हव्यवाहोऽर्निस्तृणचयानिव घासराशीनिव । चिच्छेद ज्वालयति 
स्मेत्यर्थ: । हव्यवाहस्य तृणचयभस्मीकरणे यावान्प्रयत्न उद्धवति तावानेव 
सरशरभस्मसात्करणे । इत्यतो$्सुरवाणानां सामर्थ्यातिशयो ध्वन्यत इत्य- 
लङ्कारेण वस्तुध्वनिः । छ 
हिन्दी--ता रकासुर ने भी अपना नाम खुदे हुए, रपट के समान लपलपाते 
फलों वाले तथा सब दिशाओं और आकाश को परिपूर्ण कर देने वाले भयंकर 
बाणों से देवताओं के बाणों को उसी प्रकार काट कर नष्ट कर दिया जैसे 
अग्नि अपने ऊपर पड़े हुए घास-फूस को जला कर नष्ट कर देती है ॥४॥ 
दैत्येश्वरी ज्मलितरोपविशेषभीमः 
सद्यो सुमोच युधि यान्विशिखान्सहेलः । 
ते प्रपुंदद्टभुजङ्गमभीमभावं 
गाढं बबन्धुरपि तांस्त्रदशेन््र मुख्यान्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--उवलितरोषविशेषमी मः, दैत्येश्वरः, युधि) सहेः यान्‌, विशि- 
खान्‌, मुमोच, ते, सद्यः, उद्भटभुजङ्गमभीमभावम्‌, प्रापुः (अथ च ), त्रिद- 
शषेद्धमुख्यान्‌, तान्‌, गाढम्‌, ( यथा तथा ) बबच्धुः, अपि । 
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सञ्जी०-दैत्येश्वर इति ॥ ज्वरितः प्रदीप्तो यो रोषः क्रोधः । 'कोप- 
क्रोबामर्ष रोषप्रतिघाः' इत्यमरः। तस्य विशेष आधिक्यं तेन भीमो घोरो 
दैत्येशवरस्तारकः। युधि युद्धविषये सहेः किमेतद्युद्वमित्यनादरसहितः सन्‌ । 
यान्विशिखान्वाणान्‌ । 'विशिखो लोमशे झरे! इति विइवः। मुमोच विससर्ज । 
ते शराः सद्यः सपद्युद्धूटा विकटा ये भुजङ्गमाः सर्पाः; भीमा भयानकास्त- 
दुभयभावं तदुभयत्वं प्रापुः । सत्यपि भुजङ्गमत्वे भीमत्वस्यैच्छिकत्वात्पृथर्व्यप- 
देशः । अथ च न्रिदरेन्द्रमुख्यानिन्दर्रभृतीस्तान्देवान्गा ढं दुढं यथा तथा 
बबन्धुरपि । अपिरत्र प्राप्तिक्रियापेक्षया समुच्चयार्थः । “अपि: सम्भावनाप्रसन- 
शङ्कागर्हासमुच्चये' इति विश्वः । इन्प्रभृतयो देवास्तारकोन्मुक्तनागपाशबद्धा 
बभूवुरित्यर्थः । 
हिन्दी--क्रोध से जलते हुए अत्यन्त भयङ्कर तारकासुर ने उस युद्ध को 
कुछ न समझते हुए फुर्ती में जिन बाणों को चलाया बने बड़े-बड़े सापों के समान 
अत्यन्त भीषणता के साथ इन्द्रादि प्रमुख देवताओं के गले में इढ़ता से लिपट 
गये ॥ ५॥ 
ले नागपाशविशिखैरसुरेण बद्धाः 
इवासानिलाकुलमुखा विमुखा रणस्य । 
दिङ्नायका धरुरिपुप्रमुखाः स्मरारि- 
सूनोः समीपमगमन्विपदन्तहेतोः ॥ ६ ॥ 
अन्वयः-असुरेण, नागपाशविशिखेः, बद्धाः, शवासानिलाकुलमुखाः, रणस्य, 
विमुखाः, बलरिपुप्रमुखाः, दिङ्नायकाः, विपदन्तहेतोः, स्मरारिसूनोः, समीपम्‌, 
अगमत्‌ । 
सञ्जी०-त इति ॥ असुरेण तारकेण नागपाश्षविशिखैर्नागपाशरूपबाणेः 
कृत्वा बद्धाः । अतएव इवासानिलैनिःश्वासपवन राकुलानि व्याप्तानि मुखानि 
येषाम्‌ । अतएव रणस्य विमुखाः पराङ्मुखाः । भीतस्य च रणवेमुख्यं नानु- 
चितमिति भावः । बळरिपुप्रमुखा इन्द्रप्रभृतयो दिङ्नायका अष्टदिगधिपाः 
कर्तारः विपदोऽन्तो नाशः स एव हेतुः कारणं तस्मारस्मरारिसूनोः कुमारस्य 
समीपं स ल्निधिमगमन्भ्रापुः । 
हिन्दी--उस दैत्य के नागपाश जैसे बाणों में वेधने के कारण इन्द्रादि 
दिक्पालों की साँस घुटने लगी और वे उस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए 
युद्ध से विमुख होकर भगवान्‌ शंकर के पुत्र स्वामिका तिकेय के पास पहुँचे ॥६॥ 
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दृष्टिप्रपातवशतो5पि पुरारिसुनो- 
स्ते नागपाशघनबन्धविपत्तिदुःखात्‌ । 
इन्द्रादयों मुसुचिरे स्वयमस्य देवाः 
सेवां व्यधुनिकटसेत्य महाजिगीषोः ॥ ७॥ 
अस्वयः--ते, देवाः, इन्द्रादयः, पुरारिसूनोः, दष्टिप्रपातवशतः, अपि, 
नागपाशघनबन्धविपत्तिदुःखात्‌, मुमुचिरे ( अथ ), महा जिगौषो:, अस्य, स्वयम्‌, 
निकटम्‌, एत्य, सेवाम्‌, व्यधुः । 
सञ्जी०-दष्टीति ॥ त इन्द्रादयो देवाः पुरारिसूनोल्िपुरशुपुत्रस्य ष्टि 
नेत्रम्‌ । लयं दृष्टि: स्त्रियां बुद्धी छोचने दर्शनेशपि च' इति निहवः । तस्य 
प्रपातः पतनं तस्य वशतो वशेन प्रभुत्वेन । प्रभावेणेति यावत्‌ । “वहां मिथ्या- : 
प्रभुत्वयो:” इति विश्वः । नागपाशेन घनो दुढो बन्धो बन्धनमेव विपत्तिस्तेन 
यद्दुःखं ततस्तस्मान्मुमुचिरे मुक्ताः । अय च महदा जिगीषोरस्य कुमारस्य स्वय- 
मात्मना न तु परोक्षेण निकटं सात्निध्यमेत्यागत्य सेवां सेवनम्‌ । स्तुतिमिति 
फलितोऽर्थः । व्यधुश्न क्रुः । 
हिन्दी--वे इन्द्रादि देवता कुमार कातिकेय की दृष्टि पड़ते ही उसके 
प्रभाव के कारण नागपाश के उस कठोर बन्धनरूपी विपत्ति के दुख से मुक्त हो 
गए और विजयामिलाषी कुमार के पास पहुँचकर उनको स्तुति करने लगे ॥७॥ 
उद्दोप्तकोपदहनो$य सुरेखशत्रु- 
रह्वाय सारथिमवोचत चण्डबाहुः । 
बद्धा मया सुरपतिप्रमुखाः प्रसह्य 
बालस्य घूजेटिसुतस्य निरोक्षणेन ८ ॥ 
मुक्ता बभुवुरधुना तदिमान्विहाय 
कर्तास्म्यसुं समरभुमिपशूपहारस्‌ । 
तत्स्यन्दनं सपदि वाहय शम्भुसूनुं 
द्रष्टास्मि दपितभुजाबलमाहवाय ।। ९ ॥ 
अन्वयः--अध, उद्दीप्तकोपदहन:, चण्डबाहुः सुरेन्द्रशत्रु: अल्वाय (भो 
सारथे), मया, प्रसह्य, वद्धा:, सूरपतिप्रमुखाः, बालस्य, घूजेटिसुतस्य, निरीक्ष- 
णेन, मुक्ताः, बभूवुः, तत्‌, अधुना, इमान्‌, विहाय, आहवाय, दपितमुजाबलम्‌, 
अमुम्‌, शम्मुधनुम्‌ द्रष्टास्मि ( अथ, च ), समरभूमिपशूपहारम्‌, कर्तास्मि, तत्‌, 
सपदि, स्यन्दनम्‌, वाहय, इति, सारथिम्‌, अवोचत । 
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सञ्जी०-उद्दीसेति ।। मुक्ता इति च ।॥। अथ नागपाशविमोचनानन्तरम्‌ । 
उद्दीक्त: प्रदीक्तः कोप एव दहनोऽग्निर्यस्य । तथा चण्डौ प्रचण्डौ वाहू यस्य । 
एवंभूतः सुरेन्द्रशत्रुस्ता रको$ह्लाय झटिति 'भो सारथे, मया प्रसह्य बलाद्दद्धा 
नागपाशवशीकृताः सुरपतिप्रमुखा इन्द्रादयो देवा बालस्य शिशोः; न तु यून 
धूर्जटिसुतस्य शिवपुत्रस्य निरीक्षणेन दर्शनमात्रेण, न तु प्रत्यस्त्रादिप्रयत्नेन, 
मुक्ता बभूवुः । अनेन शिश्षुनात्मनिरीक्षणेनेव स्वपक्षवतिनो देवा मोचिता 
अतो महाधन्योऽयमिति भावः । तत्तस्मान्मदीयशत्रूणां पक्षवृत्तित्वेन कुंतनाग- 
पाशमोचनरूपापराधादिमान्पुरोवर्तिन इन्द्रा दिदेवान्विहाय परित्यज्य । आह 
वाय । मया सहाहवं कर्तुमित्यर्थः । दपितमभिमानमूलकं भुजाबलं बाहुवीर्यं 
यस्य न तु तत्वतः, तथाभूतममुं पुरोवतिनं शाम्भुसून्‌ रष्ठास्मि द्रक्ष्यामि । लुट 
उत्तमैकवचनम्‌ । अथ च समरभूमौ सङ्ग्रामभुवि ये पशवो गुध्रप्रभृतयस्तेषा- 
मुपहारमुपदाखूपं कर्तास्मि करिष्यामि । प्रागवलोकितमेनमत्र हत्वा सङ्ग्राम 
भूमिस्थेभ्यो विहङ्गेम्योऽत्तं विभज्य दास्यामीत्यर्थः । तत्तस्मा देवं का यंत्वात्सपदि 
सद्य एव स्यन्दनं रथं वाहय प्रापय । अवश्यकतेव्ये विलम्बा नौचित्यादिति 
मावः । इति सार्धेकपद्योक्तं सारथिमवोचत जगाद । "नियन्ता प्राजिता यन्ता 
सूतः क्षत्ता च सारथिः' इत्यमरः । 


ब 


हिन्दी--यह देखकर उस प्रचण्ड मुजाओ वाले तारकासुर ने अत्यन्त 
प्रज्वलित क्रोध में जलते हुए तुरन्त ही अपने सारथी से कहा कि मैंने इन्द्र आदि 
प्रमुख देवताओं को बल्पूर्वक बाणों के फन्दे में बाँध लिया था किन्तु वे उस 
बच्चे कुमार कातिकेय की दृष्टिमात्र से ही मुक्त हो गए, इसलिए अब इस समय 
इन्हें छोड़कर पहले मैं उसे ही स्यार और गीदड़ों आदि युद्ध-पशुओ की भेंट कर 
देता हूँ । इसलिए तुम शीघ्र ही मेरे रथ को उस शिवपुत्र कुमार के पास 
पहुँचा दो, जिससे मैं मी तो देखूँ कि वह अपनी भुजाओं के किस वळू पर इतने 
अभिभान के साथ युद्ध करने के लि आया है ॥ ८-९ ॥। 
तत्स्यन्दनः सपदि सारथिसम्प्रणुत्तः 
प्रकुब्धवारिधरधीरगभी रघोषः । 
चण्डश्चाल दलिताखिलशत्ुसंन्य- 
मांसास्थिशोणितविपङ्कविळ्प्तचक्तः ॥ १० ॥ 


अस्वयः-:प्रक्षुब्धवारिध रघी रगभी रघोषः ( तथा ), दलिताखिलशत्रुसैच्यः 
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मांसा स्थिशोणितविपङ्कविलुसचक्र:, चण्डः,तत्स्यन्दनः, सपदि, सारथिसम्प्रणुन्न:, 
चचाल । 

सञ्जी०-तत्स्यन्दन इति ॥ प्रक्षुग्धः कोपाविष्टः । अनेन प्रलयकालीन 
इति व्यज्यते, प्रायस्तत्रैव तस्य क्रो घाविष्टत्वदशंनात्‌ । यो वारिधरो मेघस्तस्य 
घोष इव घीरो गभीरो घनश्च घोषो यस्य तथोक्तः। तथा दलितं चूर्णीकृत- 
मखिळं समस्तं यच्छत्रुर्सन्यं वैरिसेन्यं तस्य मांसमस्थीनि शोणितविपङ्को रुघिर- 
करदेमश्चे त्येतै विलुप्तानि चक्राणि चरणानि यस्य । अत एव चण्डः प्रचण्डस्तत्स्य- 
न्दनस्तारकरथः सपदि स्वामिनोऽनुशासनक्षण एव । न तु मुहुतँमात्रं स्थित्वेति 
भाव: । सारथिना सम्प्रणुन्नस्चलितूं नोदितः सन्‌ चचाल । 

हिन्दी-शीध ही सारथि के द्धारा हाका गया वह रथ प्रलयकालीन 
भयङ्कर बादलों की भांति घरघराता हुआ अत्यन्त गम्भीर ध्वनि के साथ वेग 
से चल पड़ा, जिसके चत्रके सत्रु-सेना के कुचल जाने के कारण उसके माँस, 
हड्डी और खून के कीचड़ में मली-माँति घेस गए थे ॥ १० ॥ 

दृष्ट्वा रथं प्रलयवातचलद्‌गिरीन्द्र- 
कल्पं दलद्रलविरावविशेषरोद्रम्‌ । 
अभ्यागतं सुररिपोः सुरराजसंन्यं 
क्षोभं जगाम परमं भयवेपमानम्‌ ।। ११॥ 

अन्वयः -- प्रलयवातचलद्गिरीन्द्रकल्पम्‌, ( तथा ) दलदवलविरावविशेष- 
रौद्रम्‌, अभ्यागतम्‌, सुररिपोः, रथम्‌, दृष्टा, भयवेपमानम्‌, सुरराजसैन्यम्‌, पर- 
मम्‌ क्षोभम्‌ जगाम । 

सञ्जी०-दुष्ट्बेति ॥ प्रळयवातेन युगान्तकालप्रमञजनेन चलतोड़ीय- 
मानेन गिरीन्द्रकल्पं गिरीद्धेण हिमालयेनेषन्त्यूनम्‌ । हिमाळयौपम्यं धवलवसन- 
वेष्टितत्वात्‌ । “ईषदसमाप्तौ कल्पप्‌’ इति कल्पप्प्रत्ययः । त॒था दलतामुपरि 
वेगपूर्वकवशाच्चूर्णी नवतां बछानां दे्रसँन्यानां यो विरावो हाहाहाहेति रुदितं 
तेन कृत्वा विशेषरौद्रमतिशयभयानकम्‌ आत्मीयघो रा रव रौद्रत्वाश्रयी मूतत्वेऽ- 
प्यतिजवप्रपतनचूर्णीकृतसकलसुरसन्यवि हितमहा घोरविरावघारणाजनितरोद्रत्व- 
घारणानुकूलव्यापा राश्रयी भूत मित्यर्थः 1 तथाम्यागतं सम्मुखमागत सुररिपो- 
स्तारकस्य रथं दुष्ट्वा भयेन वेपमानं कम्पमानं सुरराजस्य महेन्द्रस्य सैन्यं 
सेनाजनसमूहः कतृ । परममतुळं क्षोमं व्यथां जगाम प्राप। तदीयरथावलोक- 
नादेव क्षोभप्राप्तिः कि पुनस्तदीयाकृतिविलोकनादिति भावः । 
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हिन्दी--प्रलयकाल की आँघी में उड़ते हुए हिमालय पहाड़ के समान 
तथा पिसते हुए देवसैनिको की चीत्कार से अत्यन्त भीषण प्रतीत होने वाले 
उस तारकासुर के रथ को बिल्कुल समीप आया हुआ देखकर इन्द्र की सेना 
भय से काँपती हुई अत्यन्त व्यग्र हो उठी ॥ ११॥ 
प्रक्षुऱ्यमाणमवलोक्य दिगीशसंन्यं 
शम्भोः सुतं कलहकेलिकुतहलोत्कम्‌ । 
उद्दामदोःकलितकार्मुकदण्डचण्डः 
प्रोवाच याचमुपगम्य स कातिकेयम्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्वय: -- सः, दिगीशसैन्यम्‌, प्रक्षुम्यमाणम्‌, अवलोक्य, उद्दामदो:- 
कलितकार्मुकदण्डचण्ड:, कल्हकेलिक्रुतूहलोत्कम्‌, शम्भोः, सुतम्‌, कातिकेयम्‌, 
उपगम्य, वाचम्‌, प्रोवाच । 
सञ्जी०-प्रश्ुभ्यमाणमिति ॥ स तारको दिगीशसेन्यं देवसैन्यं प्रकषण 
झुभ्यमाणं क्षोमं प्राप्नुवत्‌ । बिम्यदिति यावत्‌ । क्षुम्यतेर्देवा दिकत्वं तदाकृति- 
गणत्वाद्वोघ्यम्‌ । तथाभूतमवलोक्य इष्ट्वोहामयोरुद्टयोर्दोष्णोर्वाह्वोः कलितेन 
निहितेन कार्मुकरूपदण्डेन चण्डः सन्‌ । कलह: सङग्रामरूपो विग्रहः स एवं 
केलिः, न तु प्रयत्नसाध्यं कमे, तत्र यत्कुतूहलं तत्रोत्कम्‌ । तदमिलाषुक- 
मित्यर्थः । तथा शम्मोः शिवस्य सुतं पुत्रम्‌ । अनेन तारकवीररसस्यानुमाव 
उक्तः । कातिकेयं कुमारमुपगम्य समीपं गत्वा वाचं प्रोवाचावोचत्‌ । 
हिन्दी - इस प्रकार घबड़ाई हुई दिवपतियों की सेना को देखकर अपनी 
प्रचंड मुजाओं में धनुष घारण किए हुए तारकासुर युद्ध-क्रीडा के उत्सव में 
अत्यंत उत्साही शिवपुत्र कुमार कातिकेय के पास जाकर बोला ॥ १२॥ 
` रे शस्मुतापसशिशो बत मुः मुख 
दोदंपसत्र विरम न्रिदिवेन्द्रकार्यात्‌ । 
शस्त्रैः किसत्र संवतोऽनुचितेरतीव 
बालत्वकोमलभुजातुलमारभूतेः ॥ १३ ॥ 
अन्वयः रे शम्मुतापस शिशो, अत्र, विषये, दोदंपंम्‌, मुच, सुच, ( अथ, 
च ), त्रिदिवेन्द्रकार्यात्‌ विरम्‌, अतीव, बाळत्वकोमलभुजातुलमा रमूतैः। अन्न, 
भवतः, अनुितैः, शस्पेः, किम्‌ । 
सञ्जी०-रे इति ॥ रे इति नीचोक्तिसम्वोधने । भोः शम्मुतापस- 
'शिशो शम्भुः शिवः स एव तापसस्तपस्वी। अनेन महाकृपणत्वं व्यज्यते । 
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तस्य शिक्षों कौमारावस्थानुभवरसिक, अत्र मयि विषये । विधीयमानमिति 
शेषः । दोदंप॑ भुजदण्डगवीयेहेतुकमभिमानम्‌ । *दर्पोष्हद्धारकस्तूर्यी: इति 
विश्वः । मुच मुख । सवंथैव मुचेत्यर्थ:। अथ त्रिदिवेन्द्रकार्यान्मदीयवघरूपम- 
हेन्द्रविधेयाद्विरम । अनुद्युक्तो भवेत्यर्थः । “व्याइ्परिम्यो रमः' इति परस्मै- 
पदम्‌ । नन्वनेकसाघनकर्माश्रयी भूतत्वेन त्वदीयवघं चिकीर्षुरहं कथं विर- 
मामीत्याशङ्खध न हि तव साधनानि मयि विषये परिपक्त्रिमाणि भविष्य- 
न्तीत्याह--अतीव वालस्य भवतः सम्बन्धिनोः कोमलभुजयोर्वालत्वादति- 
शयपेलववा ह्वो रुल बहु भारभूत: । दुवेहैरित्यथेः । अत एवात्र मय्यनुचितेर- 
योग्यैः शस्त्रे: कृपाणप्रभृतिमिः किम्‌ । अपि तु न किमपीति भावः । 
_ हिन्दी-अरे तपस्वी शङ्कर के बच्चे ! अपनी भुजाओं के बल का अमि- 
मान छोड़ दे और देवताओं के इस कार्य से अलग हो जा । देख तुम्हारे जैसे 
बच्चे की कोमल भुजाओं में यह अत्यत बोझीले हथियार अनुचित से लग 
रहे हैं ॥ १३॥ ल 

एवं त्वमेव तनयोऽसि गिरी शर्गोर्यो: 

कि यासि कालविषयं विषमेः शरैसे । 
सङ्ग्रामतोऽपसर जीव पितुजेनन्या- 
2 प्रविश्य वरमङ्कुतलं विधेहि ॥ १४ ॥ 
अन्वयः--रे शिशो, एवम्‌, विषमैः, मे, दर, कालविषयम्‌, किम्‌, यासि, 
(यतः) गिरीशगौर्योः, त्वम्‌, एव, तनयः, असि, (रे शिशो) सङ्ग्रामतः, अप- 
सर, जीव, पितुः, (तथा) जनन्याः, अङ्कतलम्‌। तूणंम्‌, प्रविश्य, वरम्‌ विघेहि । 
सञ्जी०-एवमिति ॥ रे शिशो, एवं नाम मद्विषयको यो दोदपंस्तस्या द्धी" 

कारे रसिकः । त्वमिति शेषः। “एवं प्रकारोपमयोरङ्गीकारावघारणें' इति 
विश्वः । विषमैरदृःसहैमे मम शरेर्वाणेः कृत्वा कालविषयं दण्डघरदेशं संयमिनों 
पुरी मित्यर्थः । कि किमर्थ यासि प्राप्नोषि । “नीवृज्जनपदो देशविषयौ 
तूपवर्तनम्‌' इत्यमरः । ननु कालविषयप्राप्तौ कैव नः खलु वीराणाँ 
हानिरित्याशदूघाह--यतो गिरीशगौर्यो: शिवपार्वत्योः । अत्र गिरीशस्या- 
म्यरहितत्वाद्वह्णचोऽपि पूर्वनिपातः । त्वमेव तनयो$सि पुत्रोसि । अतिः 
कृच्छुळब्चैकपुत्रस्य वृद्धस्य तनयकर्म ककाळविषयप्रासिरतिदुःखावहा भवतीति 
भावः । एतेन मया सह भवता न कदापि योद्धव्यमिति व्यज्यते । तहि 
कि कर्तव्यं मयेत्यत्राह--सङ्ग्रामत इति ॥ रे शिशो, सङ्ग्रामतः समर” 
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सकाशादपसर पलायस्व । मदग्रे मा तिष्ठेत्यर्थः । अत एव जीव प्राणा- 
न्घरस्व ॥ इतः पलायनमेव तव परमं जीवातुरिति भावः। ननु पलायन- 
पूर्वकजीवनेन कः पुरुषार्थो भविष्यतीत्यत आह--पितुरिति॥। पिुर्जेनकस्य । 
तथा जनन्या मातुश्च । अङ्कूतलमुत्सङ्गतकं तूणं शीघं प्रविश्योपविश्य वरं 
श्रेष्ठम्‌ । कृतार्थमिति यावत्‌ । विधेहि कुरु । पुत्रस्यायमेव परमो घर्मः, 
यन्मातापित्रोर्येन केनापि सद्व्यापारेण चित्तस्य परितोषक्गत्याश्रयो भवति । 
कथं सङ्ग्रामतः पलायनं सद्व्यापारपदवाच्यमित्यस्याः शङ्कायाः पूर्वश्लोके 
तापसपदेन निवतितत्वात्‌ । 

हिन्दी--वच्चे ! तुम्हीं शंकर और पावती के अकेले लड़के हो, अतः मेरे 
भयंकर वाणों द्वारा काल के गाल में क्यों जाना चाहते हो? जाओ, रण से 
भाग कर अपने जीवन की रक्षा करो और तुरन्त ही पिता-माता की गोद में 
छिप रहो ॥ १४॥ : 

सस्यक्स्वयं किल विमृश्य गिरीशपुन्न 
जम्भट्विषोऽस्य जहिहि प्रतिपक्षमाशु । 
एष स्वयं वयसि मज्जति दुविगाह्ये 
पाषाणनौरिव निमज्जयते पुरा त्वाम्‌ ॥ १५ ॥ 

अन्वयः--( भोः ) गिरीशपुत्र ! ( त्वम्‌ ) सम्यक्‌, ( यथा स्यात्तथा ) 
विमृश्य, अस्य, जम्भद्विषः, प्रतिपक्षम्‌ ( माम्‌ ), स्वयम्‌, किल, आशु, जहिहि, 
( रे शिशो ), एषः, पुरा, दुविगाह्ये, पयसि, पाषाणनौः, इव, स्वयम्‌, मज्जति, 
त्वाम्‌ ( च ) निमज्जयते । 

सञ्जी०-सम्यगिति।। भो गिरीशपुत्र शिवपुत्र, त्वं सम्यक्साधु यथा 
स्यात्तथा विमृश्य विचार्यं । साधुविचारणमनत्रोदर्कविचारणम्‌ । तत्कृत्वास्य 
पुरोवतिनो जम्भद्विष इन्द्रस्य प्रतिपक्षं मां स्वयं किलात्मनेव, न तु परोक्षेण । 
प्रयोज्यकत्रेति यावत्‌ । आशु सत्वरं जहिहि नाशय । साधु विचार्येव 
मदीयहननङृत्याश्रयो भव । “सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां 
पदम्‌ । वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥' इति 
न्यायादिति भावः । प्रस्तुतेऽविमृस्य करणेन केव विपत्तिरित्याशङ्कथाह्‌-- 
एष इति ॥ रे शिशो, एष जम्मद्विट्‌ पुराग्ने दुःखेन ऋच्छेण विगाह्य उत्तार्ये 
पयसि नीरे। मदीयनाराचवर्षणरूप इत्यर्थः । पाषाणनौरिव प्रस्तरतरिरिव 
स्वयं मज्जति मङ्क्यति । त्वां च निमज्जयते । निमज्जयिष्यत इत्यथेः । 
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“यावत्पुरा-' इति भविष्यदर्थे लट्‌ । यथा पाषाणघटितनौका पयःपतिता 
मज्जति, आत्मोपर्यारूढांश्च निमज्जयति, तथायमिन्द्रोऽपि मदीयघोरनाराच- 
निचयरूपजछेनावृततः सन्मरिष्यति । स्वात्माश्रयीभूतं स्वामपि तत्र पातयित्वा 
सारयिष्यतीति वाच्यार्थः । अत आत्मजीवनाभिलापुकत्वपक्ष एतदाथयीमूतत्वं 
विहाय वृद्धयोर्मातापित्रोः समीपमेव गन्तव्यम्‌ । तेनेहामुत्र च महान्ति श्रेयांसि 
भविष्यन्तीति व्यङ्गार्थः । तेनात्रालङ्कारेण वस्तुध्वनिः । 

हिन्दी- हे शिवपुत्र ! तुम भलीभाँति विचार करके इस इन्द्र के शगु मुझे 
स्वयं शीत्रता के साथ मार डालो क्योंकि गहरे जल में पत्थर की नाव के समान 
डूबने वाला यह इन्द्र अपने सहारे रहने वाले तुमको भी डवा देगा ॥ १५ ॥ 


इत्थं निशम्य वचनं युधि तार कस्य 

कर्प्राघरो विकचकोकनदारुणाक्षः । 
क्षोभात्त्रिलोचनसुतो घनुरीक्षसाणः 

प्रोवाच वाचमुचितां परिमृश्य शक्तिस्‌ ॥ १६ ॥ 


अन्वयः-युधि, तारकस्य, इत्यम्‌, वचनम्‌, निशम्य, क्षोभात्‌, कम्प्रावरः, 
विकचकोकनदारुणाक्षः, ( एवंभूतः ), त्रिलोचनसुतः, शक्तिम्‌, परिमृश्य, धनुः, 
ईक्षमाणः ( सन ), उचिताम्‌, वाचम्‌, प्रोवाच 

सञ्जी०-इत्यमिति ॥ युधि सङ्ग्रामे स्थितस्य तारकस्य सम्बन्घीत्थमेवं- 
भतं वचनं निशम्य श्रुत्वा क्षोमात्क्रोधाद्वेतोः कम्प्रः कम्पन शीलोऽघरोष्ठो यस्य । 
क्रोघवशादधरविस्फुरणं लोकप्रसिद्धमेव । तथा विकचकोकनदवद्विरसद्रक्तोत्पल- 
वदरुणे शोणिते अक्षिणी नेत्रे यस्य । क्रोघवश्ञादरुणनेत्रत्वमपि प्रसिद्धमेव । 
एवंभतखिलोचनसुतः कुमारः शक्तिमात्मीयवीयंवेमवं परिमृश्य तुलयित्वा । 
सदीयवीर्यापेक्षया क्रिमेतदीयवीर्येमित्यनादरपूर्वकमात्मीयशक्तराधिक्यं परामृद्ये- 
त्यर्थः । घनुरीक्षमाणः पश्यन्सत्‌ । अनेन त्वां क्षणादेव निहन्मि, सावधानों 
भव, मदीयैतद्धचुरग्रे कुतो यास्यसीति व्यज्यते । तेन वस्तुना वस्तुघ्वत्तिः । 
उचितां योग्यां वाचं वचनं प्रोवाच प्रोचे । 

हिन्दी-युद्धमूमि में तारकासुर की ऐसी बातें सुनकर कातिकेय के होंठ 
काँपने लगे, आँखें फूले हुए छाल कमळ के समान छाल-लाल हो जाने से भीषण 
हो उठी और उन्होंने अत्यंत कूब होकर अपने धनुष की ओर देखते हुए अपनी 
शक्ति का विचार करके उसी के अनुकूल तारकासुर ने कहा १६॥ 
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दैत्याधिराज भवता यदवादि गर्वात्‌ 
तत्सवेमप्युचितमेव तवेच किन्तु । 
्रष्टास्मि ते प्रवरवाहुबलं वरिष्ठं 
शस्त्रं गृहाण कुरु कार्नुकसाततज्यस्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्वयः--( भो ) दैत्याधिराज ! भवता, गर्वात्‌, यद्‌, अवादि, तत्‌ 
सवंम्‌, अपि, तव, उचितम्‌, एव, किंतु, वरिष्ठम्‌, ते, प्रवरवाहुबलम्‌, दरष्टा स्मि, 
( अतः ) श्रम्‌, ग्रहाण, कार्मुकम्‌, भाततज्यम्‌, कुरु । 
सञ्जी०-दैत्येति॥ भो दैत्यानामधिराज तारकसंज्ञक महाराज भवता 
त्वया गर्वाद्वेतोयेंदवा दि 'रे शम्भुतापस-' (१३) इत्यादिना यदुक्तं तत्सर्वमपि 
तवोचितमेव योग्यमेव । अभिमानिनो महाराजस्थ तव वालत्वाद्वराकी भूत- 
सदवज्ञायोग्यैव । ननु मदुक्त्यौचित्याज्ञानवतस्तव कथमयं सङ्ग्रामकरणसमा- 
रम्भ इति चेत्तत्राह--किं त्विति। कि तु वरिष्ठमतिशयश्रेष्ठं ते त्वत्सम्बन्धि 
प्रवरौ प्रक्कष्टश्रेष्ठी यौ बाहू भुजो तयोर्बलं वीयंमेव द्रष्टास्मि द्रक्ष्यामि । त्व- 
दीयपराजयं कृत्वा मदीयो विजयः स्यादित्यमिलाषे न मम तात्पर्यम्‌, कि 
तु लोकारोप्यमाणवौरताश्रयीमूतेन मया त्वदीयवीरतावलोकनमेव युद्धकरणे 
तात्पर्यम्‌ । वस्तुतस्तु मयि वीरत्वासम्भवात्वया सह युद्धकरणानौ चित्येऽपि 
तत्र प्रवृत्तिः केवलं बाळत्वजनितवा लिशत्वमेवो-द्भावयति । भतोऽपि भवता 
क्षन्तव्यम्‌ । जनक इव रिशुतवेऽसुप्रियस्यैकसूनो रविनयमपि सेहे पाण्डवस्य 
स्मरारिः? इत्यादिन्यायादिति भावः । अतो युद्धकरणपक्षे शस्त्रं कृपाणादिकं 
गृहाणादत्स्व । कार्मुकं घनुराततज्यं विस्तृतमोर्वीक कुरु । युद्धार्थं शत्रसन्धानेन 
सज्जो भवेति वाच्यार्थः । 
हिन्दी- हे दैत्यराज ! आप इतने अभिमान के साथ जो कुछ कह रहे हैं 
वह आप के लिए उचित ही है, किन्तु हे. वीरश्रेष्ठ ! मैं आप के उत्कृष्ट बाहुबल 
को देखना चाहता हूँ अतः आप अब शस्त्र ग्रहण कोजिए और अपने धनुष की 
डोरी चढ़ा लीजिए ॥ १७॥ 
इत्युक्तवन्तमवदत्त्रिपुरारि पुत्र 
देत्यः ऋषौष्ठसधरं किल निविभिद्य । 
युद्धाथंमु-्भूटभुजाबलर्दापतोईसि 
बाणान्सहस्व सम सादितशत्रुपृष्ठान्‌ ॥ १८ ॥ 
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अन्वयः--इति, उक्तवन्तम्‌, त्रिपुरारिपुत्रम्‌, दैत्यः, क्रुघा, अधरम्‌, 
ओष्ठम्‌, निविभिद्य, ( रे बाल ), सादितशात्रुपृष्ठानू, मम, बाणान्‌, सहस्व, 
( यतः, स्वम्‌ ), युद्धार्थम्‌, उद्भटमुजाबलदपितः, असि, ( इति ), अवदत्‌ । 

सङ्जी०-इतीति ।। इत्युक्तवन्तं निगदितवन्तं त्रिपुरा रिपुत्र कुमारं कमें । 
दैत्यस्तारकः क्षा निमित्तेनाधरं नीचैरोष्ठम्‌ । अघरोष्ठमित्यर्थंः निविमिद्य 
दन्तैश्च वयित्वा रे बाळ, सादितं विभिन्नं शनुपृष्ठे यैनंतु मुखम्‌ । मदीयबाणःनां 
तदुद्देशेना भिगच्छतां प्रहृतिसहनासमर्थंतया पलायमानत्वात्‌ । एवंभूतान्नम 
चाणान्सहस्व । अपि तु त्वया न सउिष्यम्त इति ध्वन्यते । ननु बालत्वात्कथमहं 
सहे इत्याह--यतस्त्वं युद्धार्थं युद्धकरणायो ड टे विपरीतलक्षणयानुद्धटे ये भुजे 
बाहू तयोर्वल वीर्यं तेन दपितोऽसि सञ्जातगर्वोऽसि । विपरीतलक्षणापन्न मुजा- 
नुद्धटत्वमेव न सहिष्यन्त इति व्यङ्गघे हेतुः । अतो मया सह कथच्चिदपि 
त्वया न योद्धव्यमिति फरितोऽर्थेः । 'हौ परौ द्वयोः । भूजवाहू' इत्यमरः । 

हिन्दी--यह सुनकर क्रोध से ओठों को दाँतों से काटते हुए तारकासुर ने 
इस प्रकार कहने वाले शिवपुत्र कुमार से कहा कि युद्ध करने के लिए यदि तुम्हें 
अपनी प्रचण्ड भुजाओं के वल पर अभिमान है तों शत्रुओं को पीठ को छेद 
डालने वाले मेरे बाणों की चोट सहन करो ॥ १८ ॥ 

दुःप्रेक्षणीय मारि भिधेनुराततज्यं 
सद्यो विधाय विषमान्विशिखान्त्यधत्त । 
स कोधभीसभुजगेन्द्रनिमं स्वचापं 
चण्डं प्रपञ्चयति जैत्रशरैः कुमारे ॥ १९ ॥ 

अन्वयः-सः, कूमारे,. ऋघमीममुजगेन्द्रमिमम्‌, चण्डम्‌, स्वचापम्‌, 
जैत्रशरे:, प्रपश्यति, अरिभिः, दुःप्रेक्षणीयम्‌, बनुः, सद्यः, आाततज्यम्‌, विधाय, 
विषमान्‌, विशिखान्‌, न्यवत्त । 

सञ्जो०-दुरिति ॥ स तारकः कुमारे क्रोधेन भीमो यो भुजगेन्द्रस्तेन 
निभं सदशम्‌ । अत एव चण्डं प्रचण्डं स्वचापमात्मघनुजैत्रश रैजेयसा घनबा णैः 
प्रपञ्चय सन्दवति सति ॥ अरिभिर्वे रिमिर्दुःप्रेक्षणी यं दुरवलोकनीयं धनुः सद्यः 
सपद्याततज्यं विस्तृतप्रत्यः्चं विधाय कृत्वा विषमानतितीक्ष्णान्विशिखान्वाणा- 
न्त्यवत्त निदघे । कुमारं सञ्जमवछोक्य स्वयमपि तयाभूदिति भावः । 

हिन्दी - जिस समय कुमार क्रुद्ध भयंकर सर्प के समान अपने प्रचंड धनुष 
पर विजयी बाण चढ़ाने लगे उसी समय तारकासुर ने भी बडी फुर्ती से अपने 
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उस धनुष की प्रत्यञ्चा खींच कर उसपर बाण चढ़ा लिए जिसे देखने में भी 
शत्रु व्याकुळ हो उठते थे ॥ १९ ॥ 
कर्णान्तमेत्य दितिजेन विकृष्यमाणं 
कोदण्डसेतदभितः सुषुवे शरौघान्‌ । 
व्योमाद्भणे लिपिकरान्किरणप्ररोहेः | 
सान्द्रेरशेषककुमाँ पलितडूःरिष्णून्‌ ॥ २०॥ | 
अन्वयः-दितिजेन, कर्णान्तम्‌, एत्य, विक्ृष्यमाणम्‌, एतत्‌, कोदण्डम्‌, „` 
सान्द्र; किरणप्ररोहँः, व्योमाङ्गणे, लिपिकरान्‌ (तथा ), अशेषककुभाम्‌, | 
पलितङ्करिष्णुन्‌ ( एवंभूतान्‌ ), शरौघान्‌, अभितः, सुषुवे । | 
सञ्जी०-कर्णान्तमिति ॥ दितिजेन तारकेण कर्णान्तं श्रवणप्रान्तमेत्य 
प्रापय्य । अन्तर्भाविणिजर्थः । आकर्णान्तमित्यर्थः । विकृष्यमाणं विस्तायंमाण- 
मेतत्कोदण्डं घनुः सान्द्रैः सघर्नः किरणप्ररोहैर्मयूखाङ्कुरेः कृत्वा व्योमाङ्गण 
आकाशचत्वरे लिपिकराँल्लेपनकतृ न्‌ । तथा अदोषककुभां समस्तदिशां सम्बन्धि 
परितङ्करिष्णूञ्जराजनितश्ञौबल्यं कतुं शीलं येषाम्‌ । अलङ्कुन्‌-' इत्यादिना 
खिष्णुच्‌ । एवंभूताञ््रो घान्वाणस ङ्कानमितः सर्वतः सुषुवे प्रासूत । कुमारो- 
देशेन तारकनिःक्षिप्तविशिखसमूहैव्योम दिशश्च व्याप्ता वभूवुरित्यथेः । अनेन 
वाच्यार्थेन मदीयविशिखनि चयव्याप्यमानोऽयं बाल इतिकर्तव्यताहीनः सन्नन्त- 
रेव निरुद्वस्‍वासतया प्रयत्नमन्तरैव मरिष्यति कि पुनरायोघनप्रयत्नेनेति व्य- 
ङ्गयार्थस्य प्रतीयमानत्वाद्‌गम्योत्मेक्षोत्था पिततद्‌ गुणा लङ्का रेण वस्तुध्वनिः । 
हिन्दी - तारकासुर अपने धनुष को कान तक खींच कर आकाशरूपी आँगन 
को घनी किरणोंरूपी अंकुरों से भर देने वाले तथा सभी दिशाओं को अपने 
प्रकाश से उज्ज्वल बना देने वाले बाणों को छोड़ने लगा ॥ २० ॥ 
बाणैः सुरारिधनुषः प्रसृतरनन्ते- 
निर्घोषमी षितमटो लसदंशुजालंः । 
अन्धीकृताख्रूसुरेश्वरसँन्य ईश- 
सूनुः कुतोऽपि विषयं न जयाम्‌ दृष्टेः ॥ २१ ॥ 
अन्वयः--सुरारिघनुषः, सूतैः, अनन्तैः, लसदंशुजालै:, बाणैः, अन्धीकृता- | 
लिलसुरेश्वरसैन्ये निर्धोषभीषित्तमट:, ईशसूनुः, कुतः, अपि, दृष्टेः, विषयम्‌, 
न जगाम। 


~ 
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सञ्जी०-वाणेरिति ॥ सुरारेस्तारकस्य धनुषः कार्मुकसकाशात्प्रसुतैः 
निःसृते रिति फलितोऽर्थः । तथानन्तैरपारैः । असंख्यैरिति यावत्‌ । लसहीप्य- 
दंशुजाळं किरणजाळं येषाम्‌ । अनेन सोल्का बाणा निःक्षिप्ता इति व्यज्यते । 
तथामूतैर्वाणेः कतृंमिः । अन्धीक्ृतं सवेत आच्छादितत्वात्प्रतिरुद्धविलोचनी- 
कृतसकलजनम्‌ । अखिलं सर्वं यत्सुरेशवरसँन्यमिन्द्रसँन्यं तत्र मध्ये । 'यतश्च 
निर्वारणम्‌' इति सप्तमी । निर्घोषेण निह्णादेन भीषिता भयं प्रापिता भटा 
योवास्तारकपक्षवतिनो येन । एवंभूत ईशसुनुः कुमारः कुतोऽपि कुत्रापि । सप्त 
्यर्थे तसिः। इष्टेविषयं गोचरं न जगाम । तारकपरिक्षिप्तशितशरगण: सर्वत 
आच्छा दितत्वात्कुत्रासी कुमारो गत इति चिन्तयतां सैनिकानां हगि स्ट्रियग्रहण- 
विपयतासम्बन्वावच्छिन्नकोटिगणनावहिमूतोऽमूदिति भावः। “विषयो गोचरे 
देशे' इति मेदिनी । 


हिन्दी--देवताओं के शत्रु तारकासुर के घनुष से छूटे हुए असंख्य चम- 
चमाते हुए बाणों द्वारा अंधा बनाई गई देवराज इन्द्र की सेना के वीच अपने 
घोष से शन्रुपक्ष के वीरों को भयभीत कर देने वाले शिवपुत्र कुमार कातिकेय 
भी कुछ देर तक कहीं दिखाई नहीं पड़े ॥ २१॥ 
देवेन मन्मरथरिपोस्तनयेन गाढ- 
माकर्णक्कष्टमभितो घनुराततज्यम्‌ । 
वाणानसूत निशितान्युधि यान्सुजेन्रां- 
स्तेः सायका बिभिदिरे सहसा सुरारेः २२ ॥ 


अन्वयः--मन्मथरिपोः, तनयेन, देवेन, गाढम्‌ आकणेकृष्टम्‌, आततज्यम्‌ 
घचुः, युधि, अभितः, सुजैत्रान्‌, निशितान्‌, यान्‌, वाणान्‌, असूत, तेः, 
सुरारेः, सायकाः, सहसा बिभिदिरे । 

सञ्जी०-देवेनेति ।। मन्मयरिपोः शिवस्य तनयेन पुत्ररूपेण देवेन कुमारेण 
गाढं इढं यथा तथाकणंकृष्टं कर्ण मर्यादीकुत्य कृष्टमाक्ृष्टम्‌ । तथात्ततज्यं 
विस्तृतमोर्वीकं घनुः कतृं । युष्यायोघनेऽमितः सर्वतः सुतरां जँत्राञ्जयनशीला- 
भिशितांस्तीक्षणान्यान्बाणा नसूत । कुमा राकृष्टाद्धनुषः सकाशा न्िशिता ये बाणा 
निःसृता इत्यर्थ: । तैर्बाणैः कतृंमिः । सुरारेस्तारकस्य सायका बाणा बिभिदिरे 
भि्ताः। कर्मणि लिट्‌। अनेन वाच्येन यथा या मिनीनामन्घतमसमम्बरम- | 
णिकि रणसधूहेन हुरी कियृते, तष, कुसा रति श्विप्भाव्रदोसमसाणसायकनिक- 
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रेण ता रकनिक्षिससायकजनितमन्धतमसं निराकृतमित्युपमा व्यज्यते । अतोऽत्र 
वस्तुनामालङ्कारध्वनि: । ; 
हिन्दी--तब युदक्षेत्र में कामशत्रु शिव के पुत्र कुमार ने पूरी शक्ति के 
साथ धनुष की डोरी को कान तक खींच कर चारों ओर जिन तीखे और जीतने 
वाले बाणों की वर्षा की उन्होंने सहसा देवशत्रु तारकासुर के सभी वाणों को 
काट कर साफ कर दिया )। २२॥ - 
रेजे सुरारिशरदुदिनके निरस्ते 
सच्चस्तरां निखिलखेचरखेदहेतौ । 
देवः प्रभाप्रभुरिव स्सरशत्रसूनुः 
प्रद्योतनः सुघनदुर्घरघामधामा ॥ २३ ॥ 
अन्वयः--निखिलखेचरखेदहेतौ, सुरारिशरदुदिनके, सद्यस्तराम्‌, निरस्ते, 
(सति ) सुघचदुर्घरधामधामा, प्रद्योतनः, स्मरशत्रुसूनुः, प्रभाप्रभुः, इव, देवः, 
रेजे । 
सञ्जी ०-रेज इति ॥ निखिलाः समस्ता ये खेचराः सूर्यादयस्तेषां खेदस्य 
शरीरसम्त्रन्वजनितदहनहेतुकदुःखस्य हेतौ निदाने सुरारेस्तारकस्य ये शरास्तैये- 
द्दुदिनकं मेघच्छन्नदिवसस्तस्मिन्सद्चस्तरामतिसत्वरं निरस्ते ` दूरीकृते सति। 
सुतरां घनं सान्द्रं दुर्धरं दुर्थषंणीयम्‌ । दुःसहमिति यावत्‌ । तथाभतं यद्धाम 
तेजस्तस्य घाम स्थानम्‌ । अत एव प्रकर्षेण द्योतते शोभते। कतंरि ल्युट्‌ । 
अथवा नन्ययादित्वाल्ल्युः । तथाभूतः स्मरशात्रुस्‌नुः कुमारः । प्रभायाः कान्स्याः 
प्रभुर्देव: सूर्य इव । रेजे वमौ । यथा मेघजनितदुदिनोन्मुक्तोऽम्वरमणिः शोभते, 
तथा तारकविकोणं सायकजनितदुदिनोन्मुच्यमानोऽसौ कुमारो रराजेत्यथंः । 
हिन्दी--संपूर्ण सूये आदि आकाशचारियों को कष्ट पहुँचाने वाली देवशत्रु 
तारक के वाणों की घटा के शीघ्र ही फट जाने पर अत्यंत घने तथा असह्य तेज 
से प्रकाशित होने वाले सूर्ये'के समान कुमार कातिकेय अत्यंत सुशोमित हो 
उठे ॥ २३ ॥ 
| तत्राथ दुःसहतरं समरे तरस्वी 
घामाधिकं दधति घोरतरं कुमारे । 
मायामयं समरमाशु महासुरेन्द्रो 
सायाप्रचारचतुरो रचयाश्चकार ॥ २४॥ 
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अन्वयः--अथ, तत्र, कुमारे, घीरतरम्‌, धाम, अधिक्रम्‌, दुःसहतरम्‌, 
दघति, ( सति ) समरे, तरस्वी, महासुरेन्द्रः, मायामयम्‌, समरम्‌, आशुरचया- 
ञ्चकार, ( यतः मायाप्रचा रचतुरः ) । 

सञङ्जी०-तत्रेति ।। अथानन्तरं तत्र कुमारे घीरतरं गम्भीरतातिशयशालि 
घाम तेजोऽधिकं दुःसहतरं दघति सति । 'अयं बालोऽपि मदपेक्षयाधिकतर- 
घामवान्‌ अतः शन्त्रयुद्धेन नैव घर्षणीयः' इति मनोविषयविचा रकतृंकता 
व्यज्यते । समरे युद्धे तरस्वी बलवान्महानसुराणा मिन्द्रस्तारको मायामयं माया- 
रूपं समर युद्धमाशु सत्वरं रचयाच्चकार ' निमंमे । इर्त्रेरधर्षणीयोऽयं माया- 
प्रधाने रस्त्रैः पराजयं प्राप्स्यतीति वुद्धघा मायारचनापरो बभूवेत्यर्थः । यतो 
मायाप्रचारे मायानिर्माणे चतुरः कुशलः । 

हिन्दी - उस युद्ध में कुमार के इस प्रकार असह्य एवं अत्यंत प्रवल तेज 
घारण करने पर अत्यंत तेजस्वी एवं कपट-विद्या से युद्ध करने में चतुर तारका- 
सुर नेशीध ही मायामय युद्ध करना प्रारम्भ किया ॥ २४॥ 


अह्लाय कोपकलुषो विकट विहस्य 
व्यर्था समर्यं वरशस्त्रयुघं कुमारे । 
जिष्णुजंगद्रिजयदुललितः सहेलं 
वायव्यमस्त्रमसुरो धनुषि न्यघत्त॥ २५॥ 
अन्वयः--जिष्णुः, जगद्विजयदुलंलितः ( तथा ), कोपकलुषः असुरः, विकटं 
विहस्य ( तथा ), कुमार, वरशस्त्रयुधम्‌, व्यर्थाम्‌, समरथ्यं सहेलम्‌, वायव्यम्‌, 
अस्त्रम्‌, अह्नाय, धनुषि, न्यधत्त । 
सञ्जी०-अह्वायेति॥ जिष्णुजंयनशीलः, अत एव जगतां विजयेन दुले- 
लित उद्भटः । तथा कोपेन क्रोधेन निमित्तेन कलुषोऽनच्छः । आविल इति 
यावत्‌ । 'कलुषोऽनच्छ आविलः इत्यमरः । असुरस्तारको विकटं करालं यथा 
स्यात्तथा विहस्य। इदानीं त्वां जेष्यामीति कुतो गमिष्यसीति विकटहासेन 
व्यज्यते । तथा कुमारे विषये वरे: श्रेष्ठ: शस्त्रे: कृत्वा युघं युद्धम्‌ । “समुदायः 
स्त्रियः संयत्समित्याजिसमिद्युघः' इत्यमरः । व्यर्था फल्राहित्येन निरर्थकां 
समर्थ्य सिद्धान्तयित्वा । निश्चित्येति यावत्‌ । सहेलं सानादरम्‌ । अयं मायो- 
चितो नास्ति व्यर्थमेवात्र मायायुद्धमित्यवहेलनास हितं यथा स्यात्तथा । वायव्यं 
वायुदेवताकमस्त्रमह्णाय झटिति घनुषि न्यघत्त निदधे । 
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हिन्दी--खिलवाड़ ही खिलवाड़ में विश्व को जीतने में महान पराक्रमी 
तारकासुर कुमार के साथ अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों से युद्ध करना व्यर्थ समझ कर अत्यतं 
ताव में आ गया और उसने शीघ ही अपने घनुष पर वायव्य नाम का अस्तर 
चढ़ा लिया. ॥ २५॥ 


न्धानमात्रमपि यस्य युगान्तकाल- 
सुतभ्रमं परुषभ्षीषणघोरघोषः । 
उद्घृतधुलिपटलेः पिहिताम्बराशः 
प्रच्छन्ञचण्डकिरणो व्यसरत्ससीर: ।। २६ ॥ 
अन्वयः -- यस्य, सन्धानमात्रम्‌, अपि, युगान्तकालमूतश्रमम्‌, परुषभीषण- 
घोरघोषः, उद्धुतधूलिपटलः, पिहिताम्बराशः ( तथा ), प्रच्छन्नचण्डकिरणः, 
समीरः, व्यसरत्‌ । 
सञ्जी०-सन्घानमिति ।। यस्य वायव्यास्त्रस्य सन्धानमात्रमपि कोदण्डे 
प्रक्षेपणार्थ भा रोपणमात्रमपि युगान्तकाल इव भूतानां प्राणिनां भ्रमो भ्रान्ति- 
रोगो येन तथाभूतम्‌ । यस्य सन्धानमात्रेण भूतानां भ्रान्तिरोग उत्पद्यते कि 
पुनस्तस्य प्रक्षेपणेन वाच्यम्‌ । तस्य प्रक्षेपणेनेति शेषः । परुषः कठोरो 
भीषणो भयदायी घोरो महान्‌-। परुपेण भयदत्वं दीर्घत्वेन भयदत्वं 
चेत्युभयविधस्य भयदायित्वस्य विवक्षितत्वान्न पौनरुक्त्यम्‌ । तथाविधो घोष 
आरवो यस्य । तथोद्धूतान्युपर्युत्पातितानि यानि घूलिपटलानि रजोमण्डलानि 
तैः कृत्वा पिहिता आच्छादिता अम्बरं व्योम दिशश्च येन । तथा प्रच्छन्नः 
पिहितश्रण्डकिरणो रविर्येन तथा भूततः । एवंभूतश्च समीरो वायू्यंसरत्प्रससार। 
प्रचचालेति यावत्‌ । ® 
हिन्दी --उस बाण के धनुष पर चढ़ाते ही अत्यंत कठोर और भीषण ध्वनि 
करती हुई एक ऐसी प्रचंड आंधी उठ खड़ी हुई कि संभी को प्रलयकाल का 
श्रम होने लगा, उड़ी हुई घूल से आकाश ढेंक गया और प्रचण्ड किरणों वाला 
सूयं भी छिप गया ॥ २६॥ 
कुन्दोज्ज्वलानि सकलातपवारणानि 
शृतानि तेन मरता सुरसँनिकानाम्‌ । 
उडी यमानकलहंसकुलोपमानि 


सेघाभघुकिमलिने नससि प्रसस्नुः॥ २७ ॥ 
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अन्वयः--कुन्दोज्ज्वलानि, तेन, मरुता, घृतानि, उट्डीयमानकलहंसकुो- 
पमानि, सुरसँनिकानाम्‌, सकलातपवारणानि, मेघाभधूलिमलिने, नभसि, 
प्रसस्रुः । 

सञ्जी०-कुन्दोजञ्वलानीति ॥ कुन्दपुष्पवदुज्ज्वलानि विमचानि। शवेता- 
नीति फलितोऽर्थः । तथा तेन वायब्यास्त्रप्रमूतेन मरुता घूतानि कम्पितानि । 
उपर्थूट्टीयितानीति यावत्‌ । अत एवोट्डीयमाना उत्पतन्तो ये कलहंसा 
राजहंास्तेपां कुलेन समुदायेनोपमा साइशयं येषाम्‌ । उत्पतत्कलहुंसस- 
इशानीत्यर्थ: । सुरसँनिकानां देवरूपसेनालोकानां सकलातपवारणानि सम- 
स्तानि छत्त्राणि मेवाभा वर्षाकालीनपयोदसइशमासो या घूल्यः सेनोत्पति- 
तरजांसि तामिर्मलिने मेचके नभसि प्रसस्नुः। प्रभञ्जनवेगोट्टीयितानि विश- 
दघर्मवारणान्युत्पतत्कलहंसकुलानीव रेजुरित्यर्थः । 

हिन्दी--उस आंधी द्वारा उड़ाए गए सुरसँनिकों के कुन्द-पुष्प जैसे उजले 
छत्र वादल के समान घूल से भरे हुए आकाश में उड़ते हुए राजहंस के समान 
प्रतीत होने लगे ॥ २७॥ 

विध्वस्य तेन सुरसैन्यमहापताका 
नोता नभस्थलमलं नवमल्लिकामाः। 
स्वर्गापगाजलमहोघसहस्नलीलां 
व्यातेनिरे दिवि सिताम्बरकंतवेन ॥ २८ ॥ 

अन्वयः-तेन, अलम्‌, विध्वस्य, नभःस्थलम्‌, नीताः, ( तथा ), नव- 
मल्लिका मा:, सुरसेन्यमहापताकाः, सिताम्वरकेतवेन, स्वर्गापगाजलमहोघस- 
हस्र्लीलाम्‌, दिवि, व्यातेनिरे। . 

सञङ्जी०-विघ्वस्थेति ॥ तेन प्रभञ्जनेन कर्ता विघ्वस्य भञ्जयित्वा नभः- 
स्थलमाकाशतलं नीताः प्रापिताः । तथा नवमल्लिकाभा नूतन विदलन्मल्लिका- 
कुसुमसइशभासः सुरसेन्यस्य महान्त्यः पताकाः सिताम्बरकेतवेन इवेतवस्त्र- 
व्याजेन स्वर्यापगाया जळस्य महतामोधानां पूराणां सह्तस्य लीला शोमां 
व्यातेनिरे वितस्तरिरे। उत्पतन्त्यो व्योमनि स्थिताः शवेताः पताका अति- 
विदूरदोषेण अलघवोऽपि लघव इव प्रतीयमाना नभोगतगगनवाहिनीनिझेरा 
इव रेजुरिति भावः । अत्र कैतवापह्नुतिनिदर्शताळङ्कारयोः संसृष्टिः । 

हिन्दी--उस आँधी ने नवीन चमेली की तरह उजली देवसेना की पता- 
काओं को छिन्न-भिन्न करके आकाश में उड़ा दिया ओर आकाश में उड़ती हुई 
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सफेद कपड़ों वाली पताकाओं के बहाने मानो उसने आकाश-गंगा की उछलती 
हुई हजारों लहरों को बिखेर दिया । । २८॥ 
| धतानि तेन सुरसन्यमहागजानां 
` सद्यः शतानि विधुराणि दलत्कुथानि । 
चतुः क्षितो कुपितवासववस्त्रङून- 
पक्षस्य भुधरकुलस्य तुलां वहन्ति ॥ २९ ॥ 
अन्वयः-तेन, घूतानि, विधुराणि, दलत्कुथा नि, कुपितवासववजञ्जलून पक्षस्य, 
भुघरकुलस्य, तुलाम्‌, वहन्ति, सुरसैन्यमहागजानाम, शतानि, सदयः, क्षितौ, पेतुः 
ˆ सञ्जी०-धूतानीति ॥ तेन वायुना । धूतानि कम्पितानि । नभसि 
भ्रामितानीति यावत्‌ । अत एव विधुराणि पीडितानि। तथा दछन्तः 'चरड्‌ 
चरड्‌' इति स्फुटन्तः कुथाः कम्बला येषाम्‌ । “कुथः स्त्रीपुंसयो वंस्त्रकम्बले 
पुंसि बहिषि’ इति मेदिनी । अत एव कुपितस्य वासवस्य वस्त्रेण पविना 
छूनपक्षस्य छिन्नपत्त्रस्य मूघरकुलस्य पर्वतसमूहस्य तुलां साम्यं वहन्ति दघति 
सुरसँन्यमहागजानां देवसंन्यवृहद्दन्तिनां शतानि शतसंख्याककुलानि क्षितौ भुवि 
पेतुः पतितवन्ति। 
हिन्दी--उस आँधी द्वारा उड़ाए गए अतः अस्त-व्यस्त, सुरसेना के 
हाथियों के मसले हुए सँकड़ों झूल तत्काल ही पृथ्वी पर गिरते हुए ऐसे प्रतीत 
होने लगे मानों क्रुद्ध इन्द्र के वचत्र से कटे हुए पहाड़ों के पंख पृथ्वी पर गिर 
रहे हों ॥ २९॥ 
तास्ताः खरेण मरुता रथराजयोऽपि 
दोघ्यमाननिपतिष्णृतुरद्भमाश्च । 
विज्नस्ततारथिकुलप्रवरा: समस्ताद्‌- 
व्यावृत्य पेतुरवनो सुरवाहिनीनास्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्वपः - तास्ताः, सुरवाहिनीनाम्‌, रथराजयः, अपि, खरेण, मरुता, 
दोधूयमाननिपतिषणृतुरङ्गमाः, च, विस्नस्तसारथिकुलूप्रवराः, समन्तात्‌, व्यावृत्य, 
अवनौ, पेतुः । 
सञ्जी०-ता इति ॥ तास्ताः सुरवाहिनीनां देवसेनानां रथराजयोऽपि 
स्पन्दनपङ्क्तयो$पि खरेण तीक्ष्णेन मरता वायुना दोधूयमानाः पुनःपुन रतिशयेन 
वा कम्प्यमाना अत एव निपतिष्णवः पतनशीलास्तुरङ्गमा अइवा यासाम्‌ । 
तथा विंज्स्ता अधःपतिताः सारथय एव कुलध्रवराः कुलश्रेष्ठा: । कुलीता 
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इति यावत्‌ । यासाम्‌ । तथाभूताः सन्त्यो नमसि समन्ताद्वथावृत्य परिभ्रम्या- 
वनो पेतुः । 
हिन्दी--उस प्रचण्ड आंधी के कारण देवसेना के रथों की पंक्तियाँ मी 
इतनी झकझोर उठीं कि उसमें लगे हुए घोड़े लडखडा कर गिरने लगे, और 
सारथी भी इधर-उधर पृथ्वी पर गिर कर चारों ओर बिखर गए ॥ ३० ॥ 
हित्वायुधानि सुरसेन्यतुरङ्गवाहा 
वातेन तेत विधुराः सुरसेन्यसध्ये । 
शस्त्राभिघातमनवाप्य निपेतुरुव्या 
स्मोयेषु वाहनवरेषु पतत्सु सत्सु ॥ ३१॥ 
अन्बयः--तेन, वातेन, विधुराः, सुरसंन्यतुरङ्गवाहाः, सुरसेन्यमध्ये, भायु- 
घानि, हित्वा, स्वीयेषु, वाहनवरेषु, पतत्सु, सत्सु, शस्त्राभिघातम्‌, अनवाप्य, 
उर्व्याम्‌, निपेतुः । | 
सञ्जी०-हित्वेति ॥ तेन वातेन विधुराः पीडिताः सुरसंन्यस्य देवसैन्यस्य 
तुरङ्गवाहा अश्ववाहाः । अश्वारोहा इति यावत्‌ | सुरसँत्यमध्य आयुघाति 
भल्लादीनि हित्वा परित्यज्य स्वीयेष्वातमीयेषु वाहनवरेषु श्रेष्ठवाहनेषु पतत्सु 
सत्सु शस्त्रा मिघातं शस्त्रप्रहारमनवाप्यापि न प्राप्याष्यर्व्यां भूमौ निपेतुः । 
हिन्दी--उस अन्धड़ से घबड़ाए हुए सुरसेना के घुड़सवार अपनी ही सेना 
के अपने हथियार फेंकने लगे और पृथ्वी पर लुढ़कते हुए अपने घोड़ों को 
पीठ से बिना किसी हथियार की चोट खाए ही स्वयं भी पृथ्वी प 
गिरने लगे ॥ ३१॥ 
तेनाहता स्त्रदशसंन्यपदातयोऽपि 
स्रस्तायुधाः सुविधुराः परुषं रसन्तः । 
वात्पाविवर्तदलवद्भ्नममेत्य दूरं 
निष्पेतुरम्बरतरूाहसुधातलेऽस्मिन्‌ ॥ ३२॥ 
अन्बयः--त्तेन, आहताः, सस्तायुघाः, सुविघुराः ( तथा ), परुषम्‌, 
रसन्तः, त्रिदशसैन्यपदातयः, अपि, वात्याविवतंदलवद्‌, श्रमम्‌, दूरम्‌, एत्य, 
अम्बरतलात्‌, अस्मिन्‌, वसुधातले, निष्पेतुः । 
सञ्जी०-तेनेति ॥ तेन प्रभञ्जनेनाहताः पीडिताः । अत एव स्रस्ताच्यघः- ` 
पत्तितान्यायुघानि शस्त्राणि येषाम्‌ । अत एव सुतरां विधुराः दुःखिताः । 
करेम्यः दास्त्रगलनं वीराणामतिदुःखावहं भवतीति भावः । तथा परुषं कठोरं 
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यथा स्यात्तथा रसन्तः क्रोशन्तः । रुदन्त इति यावत्‌ । त्रिदशसँन्यपदातयोऽपि 
देवसैन्यपादचारिणो योघा अपि । पूर्वोक्तानां गजादीनामपेक्षया समुच्चयार्थ- 
कोऽपिशब्दः । 'अपि सम्भावनाप्ररनशङ्कागर्हासमुच्चये' इति विश्वः । वात्यया 
वातसमूहेन विवतँ श्रान्तं यददलं पत्रं तद्वद्‌दूरमतिशयेन भ्रमं श्रा न्तिमेत्य प्राप्या- 
स्वरतलादाकाशमध्यादस्मिन्वसुघातछे भूतले निपेतुः । वातसमूहृविवतितानि 
वृक्षशुष्कपत्त्राणि यथाघःपतन्ति, तथा देवसँन्यपत्तयोऽपि वायव्यास्त्रजनितप्रभ- 
ऊजनवशादम्बरमभित उड्डीयमानाः कियन्तमपि कां तत्र रथचक्रवत्परिश्रम्य 
प्रतिक्षीणश्नमणजवाः सन्तोऽधः पेतुरिति वाच्यार्थः । यथा पतितमपि दलं न 
चूर्णीमवति, तथाघःपतन्तोऽपि सैनिका न चूर्णीभूता इत्यभिहितयोपमया 
व्यज्यते । सति पतनेऽपि चूर्ण॑त्वाभावे देवत्वादिति गूढो हेतुः । अतोऽलुङ्कारेण 
वस्तुध्वनिः । । 

हिन्दी--सुरसेना के पैदल सैनिक भी उस आँधी की चपेट में व्याकुल 
होकर अपने हथियारों को फेंकते हुए बड़ी जोर से चिल्ला-चिल्ला कर रोने लगे 
और बवण्डर के समान चक्कर खाते हुए दूर-दूर तक आसमान में उड़ उड़कर 
फिर पृथ्वी पर आकर गिरने लगे ॥ ३२ ॥ 


इत्यं विलोक्य सुरसंन्यमथो अशेषं 
वेत्येश्वरेण विधुरीक्ृतमस्त्रयोगात्‌। 
स्वर्लोकना थकमलाकुशलैकहेतु- 
दिव्यं प्रभावमतनोदतनुः स देवः ॥ ३३ ॥ 
अन्वय:--अथो, अतनुः, सः, देवः, अशेषम्‌, सुरसैन्यम्‌, दैत्यश्च रेण, इत्थम्‌ 
अल्नयोगात्‌, विधुरीकृतम्‌, विलोक्य, दिव्यम्‌, प्रभावम्‌ अतनोत्‌ ( यतः ), स्व- 
लोकनाथ कमला कुशलैकसेतुः । 


. सञ्जी०-इत्थमिति ॥ अथो तारकप्रयोजितवायव्यास्त्रकृतसैत्यविष्लवा- 
नन्तरम्‌ । अतनुर्मेहान्‌ । महत्त्वं च विद्यया, विद्या चास्त्रशस्त्रने पुण्यम्‌ । स देवः 
षाण्माठुरः । अशेष सकलं सुरसँन्यं देवसैन्यं कर्म दैत्येश्वरेण तारकेणेत्यं 
पूर्वोक्तप्रकारेणास्त्रयोगाद्वायव्यास्त्रप्रयोगान्विमित्ता द्िधुरीकृतं पीडितं विलोक्य 
दिव्यं लोकोत्तरं प्रभावं सामथ्यंमतनोत्‌ । अनेन वायव्यप्रतिरोघकं पवनाशना- 
स्त्रमक्षिपदिति व्यज्यते । यतः स्वर्लोकनाथय्येन्द्रस्य कमलाया लक्ष्म्याः कुशले 
श्रेयस्येक एवं हेतुनिदानम्‌ । र 
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हिन्दी-तारकासुर द्वारा चलाए गए वायव्याल्न के प्रमाव से देवसेना को 
इस प्रकार पूर्णतः नष्ट-अष्ट होते देख कर इन्द्र की राज्यलक्ष्मी के कल्याण के 
एकमात्र कारण भगवान्‌ कातिकेय ने अपने मद्दान्‌ और अनोखे प्रभाव का 
विस्तार करना प्रारम्भ किया ॥ २३ ॥ 
तेनोज्झितं सकरूसेव सुरेन्द्रसन्य 
स्वास्थ्यं प्रपद्य पुनरेव युधि प्रवृत्तम्‌ । 
दृष्ट्वासुज्ृहनदेबतमस्त्रमिद्ध- 
मुद्दीप्तकोपदहनः सहसा सुरारिः॥ ३४॥ 
अन्वयः-तेन, सकलम्‌, एव, उञ्झितम्‌, सुरेन्द्रसैन्यम्‌, स्वास्थ्यम्‌, प्रपद्य, 
पुनः, युधि, एव, प्रवृत्तम्‌, दृष्टा, उद्दीक्तकोपदहनः, सुरारिः, सहसा, इद्धम्‌, 
दहनदैवतम्‌, अस्रम्‌, असृजत्‌ । 
सञ्जी०-तेनेति ॥| तेन कुमारप्रभावेण सकलमेव, न तु त्यक्तमागम्‌ । 
उज्झितं वायव्यास्त्रनिर्मृक्तं सुरेन्द्रसंन्यं इन्द्रसैन्यं कमं स्वास्थ्यमविकळत्वं प्रपद्य 
प्राप्य पुनर्युध्येव, न त्वन्यकार्ये पळायनरूपे। एवं विधास्त्रप्रयोक्तासौ दुर्जय इति 
बुद्धया । पलायनप्रसक्तिशङ्कानिरासार्थेमेवकारः । प्रवृत्तं व्यापाराश्रयी भूतं 
इष्ट्वा । उद्दीप्तोऽनुभावसानिध्यात्प्रदीप्तः कोप एव दहनोऽरिनर्यस्येवम्भूतः 
सुरारिस्तारकः सहसा झटिति, न तु विलम्बेन । इद्धं सिद्धम्‌, न तु तत्काल- 
साघनीयम्‌ । प्रदीप्तमिति वा । दहनदेवतमर्निदेवताकमस्त्रमसृजद्वयसृजत्‌ । 
सृज विसर्गे इत्यस्मात्तौदादिकाल्लङ्‌ । वायव्यास्त्रपरिह्वारानन्तरं वह्वचस्त्रम- 
क्षिप दित्यर्थः । 
हिन्दी -स्वामिकातिकेय ने सम्पूणं सूरसेना को उस वायव्याल्न से छुटकारा 
दिला कर उसे स्वस्थ बना दिया और फिर समी सेना को युद्ध करने में तल्लीन 
कर दिया । इये देखते ही देवशत्रु तारकासुर ने क्रोध में जलभुन कर तत्काळ 
ही अत्यन्त प्रदीप्त अग्नि बाण चला दिया ॥ ३४॥ 
वर्षातिकालजलदद्युतयो नभसोऽन्ते 
गाढान्धकारितडिशो घनछ्मसङ्ाः 
सद्यः प्रसल्लरसितोत्पलदामभासों 
दुग्गोचरत्बमल्िलं न हि सन्नयन्तः ॥ ३५॥ 
अन्वयः--वर्षातिकालजलदद्युतयः, असितोत्पलदामभासः, षाढान्घकारितः 
दिश:, घनधूमसङ्घा :, अखिलम्‌, दृग्गोचरत्वम्‌, बहि, सन्नयन्तः, सद्यः, प्रससरुः । 
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सञ्जी०-वर्षेति॥ वर्षास्वतिकाला मेचकतरा ये जलदा मेघास्तेषां द्यूतिः 
कान्तिरिव कान्तियेषाम्‌ । वर्षाकालीनमेघसदशमेचकितभास इत्यर्थः । श्यामत्वे 
दवितीयविश्चेषणेनोपमिमीते । भसितानां नीलानामुत्पलानां कमलानां दाम्नः 
ख़जो भा इव भा रुग्येषामत एव गाढं नितरामन्धकारिता विसञ्जातान्ध- 
कारीकृता दिशो यैरेवंभूता घनघुमसङ्घा निविडघुमसमूहा अखिलं घटादिवस्तु 
दुर्गोचरत्वं इष्टिविषयरवं न हि नैव । 'हि पादपूरणे हेतो विशेष्येऽप्यवघारण" 
इति विश्वः । नयन्तः प्रापयन्तः सन्तः । घनघूमसङ्कव्याप्त्या तमोव्याप्त्येव 
न हि किञ्चिदपि वस्तु लक्षणीयं बभूवेति भाव: । सद्यः सपदि प्रसस्रुः । प्रज्व- 
'लिष्यहृहनप्राऱभा वित्वेन घूमप्रसरणस्यो चितत्वाद्घुमप्रसरणमुक्तम्‌ । प्रपूर्वात्‌ 
“सु गतो? इत्यतो लिट्‌ । 
हिन्दी - तत्काल ही आकाश में वर्षाऋतु के समय दिखाई पड़ने वाले 
काले-काले बादलों तथा नील कमलों के शुण्ड के समान काला घुंआ चारों 
ओर इतने घने रूप में फैल गया कि चारों ओर कहीं भी कुछ नहीं दिखाई 
पड़ता था ॥ ३५॥ 
दिकचक्रवालगिलनंमंलिनंस्तमोभि- 
लिप्तं नभः स्थलमलं घनवुन्दसान्द्रेः । 
घुमेविलोक्य मुदिताः खलु राजहंसा 
गन्तुं सरः सपदि मानसमीषुरुच्चेः ॥ ३६ ॥ 
_अन्वयः--दिक्चक्रवा छगिलने : ( तथा ), मलिनैः ( अत, एव ), धनवन्द- 
सान्द्रः, घुमै:, तमोमिः, अलम्‌, लिप्तम्‌, नभःस्थलम्‌, विलोक्य, मुदिताः, 
राजहंसाः, सपदि, उच्चैः, मानसम्‌, सरः गन्तुम्‌ ईषुः, खलू । 
सञ्जी०-दिगिति ॥ दिशां चक्रवालस्य मण्डलस्य गिलनै राच्छादकेः । “गु 
निगरणे' इत्यतः कतरि ल्युट्‌ । 'अचि त्रिमाषा इति रेफस्य लत्वम्‌ । तथा 
मलिनेमेंचर्कः, अत एव घनवृन्दमिव मेघमण्डलमिव सान्द्रै: सघन॑ध॑मैर्धमरूपैस्त- 
मोभिछिस व्यासं 'नभःस्थलं विलोक्य इटा मुदिताः प्रसन्ना राजहंसाः सपदि 
सद्य चाच भढामातसे सरः पल्वलं गन्तुमीषुरेच्छन्‌ । दहनाल्नप्रारभूतधुमावली- 
व्यासनमोदर्शनजनितमेघागमभ्रान्तिमतां कलहंसानां मानससरोजिगमिषो चितै- 
चेति भावः । 
हिन्दी - अत्यन्त घने वादों के समान सम्पूर्ण दिशाओं को निगळ जाने 
चाळा काळा अन्धकार जब सम्पूर्ण आकाश-मंडल में व्यास हो गया तो राज- ' 
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हंसों को वर्षा ऋतु का भ्रम हो गया भोर वे प्रसन्न मन से मानसरोवर की - 
यात्रा के लिए तैयार हो गए ॥ ३६ ॥ 
जज्वाल वह्निरतुरूः सुरसंनिकेषु 
कल्पान्तकालदहनप्रतिमः समन्तात्‌ । 
आशामुखानि विमलान्यखिलानि कोला- 
जालेरले कपिल्यर्‍्सकलं नभोऽपि॥ ३७॥ 
अन्बयः--कल्पान्तकालदहुनप्रतिमः ( तथा ), अतुलः, वहिः, कीलाजारूः, 
अखिलानि, विमलानि, अशामुखानि ( तथा ), सकलम्‌, नभः, अपि, अलम्‌, 
कपिलयन्‌, सुरसँनिकेषु, समन्तात्‌, जज्वाल । 
सञ्जी०-जज्वालेति ॥। कल्पान्तकालस्य प्रलयकालस्य दहनोऽर्निस्तस्य 
प्रतिमेव प्रतिमा स्वरूपं यस्य । तथातुलो बहुलो वह्मिः कीलाजालेर्ज्वालासमुहै:। 
'वहनेद्वयोर्वालकीलावचिहेतिः शिखा ख्रियाम्‌’ इत्यमरः । अखिलानि सम- 
स्तानि विमलानि शुदान्याशामुखानि दिगग्राणि। तथा सकलं नभोऽपि व्योम 
च कपिलय न्पिश ङ्गीकुवंन्सु रसैनिकेषु मध्ये । 'यतश्च निर्धारणम्‌’ इति सप्तमी । 
समन्तात्परितो जज्वाल दिदीपे । 
हिन्दी -इतने ही में देवसेना के भीतर चारों ओर प्रलयकाल की अग्नि 
प्रज्वलित हो उठी कि उसकी फंलती हुई लपलपाती लपटो से सारा आकाश 
और दिशाएं पीली हो उठी ॥ ३७॥ 
उज्जागरस्य दहनस्य निरगंलस्य 
ज्वालावली भिरतुलाभिरनारताभिः । _ 
कीणे पयोदनिवहैरिव घूमसङ्गं- 
व्योप्ताभ्यलक्ष्यत कुलैस्तडितामिवोच्चेः ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः--उज्जागरस्य, निरगंलस्य, दहनस्य, अतुलाभिः अनारतामिः, 
ज्वालावली भिः, ( तथा ) पयोदनिवहुँः, इव, घुमसङ्घेः ( व्याप्तम्‌ ), व्योम, 
उच्चैः तडिताम्‌, कुलैः कीर्णम्‌, इव, अम्यलक्ष्यत । | 
सञ्जी०-उज्जागरस्येति ।। उज्जागरस्योहीप्तस्थ । जागत: 'ऋदोरप” 
इति भावेऽप्‌ । निरगंलस्य निर्गतप्रतिबन्धस्य दहनस्य वह्नेरतुला भि्बेहुला सि~ 
रनारतामिरक्षणिका भिर्ज्वालावलीभिः । कीलपङ्क्तिमिः। तथा पयोदनिवहे- 
रिव धुमसद्धे: व्याप्तमिति शेषः । तथाभूतं व्योम नभः कतृं । उच्चैमंहस्दिस्त- 
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रान्तरे चमत्कारकारिणीमिः क्षणदाभिनंभो यथा राजति; तथा मेघमण्डल- 
सहशघूमस ङ्छमण्डलान्तर्गेतक्षणदासदृशजञ्वालावलीमिरपि बभावित्यर्थेः । भान- 
क्रियाकर्तोमयत्राप्येक एव, अतो ज्वालावलीषु क्षणदात्वेनोत्प्रेक्षितम्‌ । 
हिन्दी--धघक-घघक कर वे रोक-टोक जलती हुई आग की निरन्तर उठने 
वाली बड़ी-बड़ी लूपटों और ऊपर फेलते हुए घुएं से आकाश इस प्रकार भर 
गया मानो वह अत्यन्त घनी घटाओं और बडी-बड़ी बिजलियों से भर 
गया हो ॥ ३८॥ 
गाढाडूयादियति विद्रुतखेचरेण 
दीप्तेन तेन दहनेन सुदःसहेन । 
दन्दह्ममानमखिलं सुराजसेन्य- 
सत्याकुलं शिवसुतस्य समीपसाप ॥॥ ३९ ॥ 
अन्वयः-गाढाद्‌, भयात्‌, वियति, विद्रतखेचरेण, दीप्तेन, सुदुःसहेन, तेन, 
दहनेन, दन्दह्यमानम्‌, अत्याकुलम्‌, अखिलम्‌, सुरराजसैन्यम्‌, शिवसुतस्य, समी- 
पम्‌, आप । ; 
सञ्जी०-गाढादिति ॥ पाढाङ्भयाद्धेतो वियति नमसि विद्रुता विद्राविताः। 
पलायिता इति यावत्‌ । खेचरा रव्यादयो येन । रव्यादयो ग्रहा अपि यद्धया- 
ूदुद्रुवुरित्यर्थः । तथा दीप्तेन प्रदीप्तेन । तथा सुतरां दुःसहेन सोढुमशक्येन तेन 
दहनेन कर्त्रा दन्दह्यमानं पुनः पुनरतिशयेन वा दह्यते भस्मी क्रियते तथाभूत- 
सत एवात्याकुलमतिपीडितमखिलं समस्तं सुरराजसँन्यं कुं शिवसुतस्य कुमा- 
रस्य समीपं सन्निषिमाप। अतो नः पाहीति निवेदयितं जगामेति व्यज्यते । 
तेन वस्तुना वस्तुध्वनिः । 5 
हिन्दी--उस मयानक घघकती हुई आग से भयभीत होकर सूर्यादि ग्रह 
'मी आकाश में इघर-उधर भागने लगे और बुरी तरह जलती हुई देवताओं की 
सेना अत्यन्त व्याकुल होकर फिर शङ्कर जी के पुत्र कातिकेय के पास 
पहुँची ॥ ३९॥ 
इत्यश्निना घनतरेण ततोऽभिभूतं 
तद्वेवसैन्यमखिलं विकलं विलोक्य । 
सस्मेरवक्त्रक मलोऽन्धकशत्नसूनु- 
बाणासनेन सभवत्त स वारुणास्त्रम्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्वयः--ततः, सः, अन्वकशतुसूनुः, इति, घनतरेण, अग्निना, ब्रमि- 
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भूतम्‌, अखिलम्‌, तत्‌, देवसँन्यम्‌, विकलम्‌, विलोक्य, सस्मेरवक्त्रकमलः, 
_ वाणासनेन, बारुणास्त्रम्‌, समधत्त । 
सञ्जी ०-इतीति ॥ ततः सँन्यागमनानन्तरम्‌ । सोऽन्घकशात्रुसूनुः कुमारः । 
इति पूर्वोक्तप्रकारेण घनतरेणातिसान्द्रेणारिननामिभूतं पराभूतमखिलं सभस्तं 
तद्देवसँन्यं विकलं विधुरं विलोक्य सस्मेरं समन्दहासं वक्त्रकमलं यस्य । किश्चि- 
द्विहस्येत्यर्थेः । अनेनात्मोत्कर्षव्यञजक उपहासो व्यज्यते । बाणासनेन धनुषा 
वारुणास्त्रमरन्यख्नप्रतिरोघकं वरुणदेवताकमस्त्रं समघत्त । सन्दध इत्यथः । 
हिन्दी--उस भयंकर आग से जली हुई सारी देवसेना को व्याकूल देखकर 
मुसकराते हुए मुख-कमल वाले कातिकेय ने अपने घनुष पर वारुणाल्न ( पानी 
वरसाने वाला अल्ल विशेष) चढ़ा लिया ॥ ४०॥ 
घोरान्धकारनिकरप्रतिसो युगान्त- 
कालानरूभ्रबलधुमनिसो नभोन्ते 
गर्जारवेविघटयन्नवनीघराणां 
भ्युद्धाणि सेघनिवहो घनमुज्ञगास्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्वयः--धो रान्धका रनिकरप्रतिमः, युगान्तकालानलप्रबलघूमनिभः, गर्जा- 
रवैः, अवनीघराणाम्‌, श्वुङ्गाणि, विधटयन्‌, मेघनिवहुः, नमोऽन्ते, घनम्‌ 
उज्जगाम । 
सञ्जो०-धोरेति ॥ घोराणि भयानकानि यान्यन्घकाराणि तमांसि तेषां 
निकरस्य समूहस्य प्रतिमेव प्रतिमास्वरूपं यस्य । गाढान्धकारसइशका न्तिः 
रित्यर्थः । तथा युगान्तकालस्य योऽनलोऽर्निस्तस्य प्रबलोऽधिको यो धुमस्तेन 
सदृशः । तथा गर्जारवेगंजंना घोषः इत्वावनी घराणां पर्वतानां श्युक्ञाणि सानूनि 
विघट्यन्स्फोट्यन्मेघनिवहः पयोघरसमुदायो नमोऽन्ते व्योममध्ये घनं सान्द्रम्‌ । 
न तु विरलतया । उज्जगामोदियाय । 
हिन्दी--घने अन्धकार के समान तथा प्रलय की अग्नि से उठने वाले धुएं 
के समान काली काली घटाएं आकाश में चारों ओर घूमने लगी जिनकी गड़- 
गड़ाहट से पहाड़ों की चोटियों तक में दरारें पड़ने लगीं ॥ ४१ ॥ 
विद्युल्लता वियति वारिबवृन्दमध्ये 
गम्भो रभोषणरवेः कपिशीकृताशा । 
घोरा युगान्तचरितस्य भयङ्कुराऽथ 
कालस्य छोलरसनेव चमच्चकार । ४२ ॥ 
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अन्वयः--अथ, वियति, गम्भीरभीषणरवे:, कपिशीकृताशा, युगान्तचलि- | 
तस्य, कालस्य, भयङ्करा, लोलरसना, इव, घोरा, विद्युल्लता, वारिदवृन्दमध्ये, | 
चमच्चकार । 
सञ्जी०-विद्युदिति ॥ अथ मेघोदयानन्तरं वियति नभसि गम्भीराः 
सान्द्रा अत एव भीषणा भयदा ये रवा घोषास्तँरुपलक्षिता । तथा कपिशीकृत्ाः 
पिशङ्गिता आशा दिशो यया । तथा युगोन्तचलितस्य प्रलयकाले लोकादनाय 
प्रस्थितस्य कालस्य यमस्य भयङ्करा भयदा लोळरसना चपलजिह्वेब घोरा 
भीमा विद्युल्लता तडिद्रपिणी हाटकलता वारिदवृन्दमध्ये जलदमण्डळान्तराले 
चमच्चकार । प्रतिक्षणव्यक्तीकृतात्मरो चिरासीदित्यर्थः । अनेनोपमाळङ्कारेण | 
तारकासुरसेनिकानामियमिव चमत्कुवेन्ती वैवस्वतरसना नोऽभ्यवहरिष्यतीति | 
बुद्धिरत्पन्नेति ध्वन्यते । अतोऽछङ्कारेण वस्तुध्वनिः । 
हिन्दी आकाश में उन वादलों के बीच भयानक गड़गड़ाइट के साथ 
सभी दिशाओं को पोली बना देने वाली बिजली चमकते समय ऐसी प्रतीत होने 
लगी मानो प्रलयकाळ में काळ की लपल्पाती हुई भयंकर जीभ दिखाई दे 
रही हो ॥ ४२ ॥ र 
कादम्बिनी विरुरुचे विषक ण्ठिकाभि- 
रुतालकालरजनीजलदावलीभिः । । 
व्योस्न्युच्चकेरचिररुक्परिदीपिताशा 
न दृष्टच्छदा विषमघोषविभीषणा च ॥ ४३॥ 
अन्वयः--अचिरस्वपरिदीपिताशा (तथा), दृष्टिच्छदा (तथा ), 
विषमघोषविभीषणा, च, उच्चकंः व्यो म्नि, विषकण्ठिकाभिः, उत्तालकालरजः 
'तीजलदावलीमिः, कादम्बिनी, विरुरुचे । 
सञ्जी०-कादम्बिनीति ॥ अचिररुग्मिविद्युद्धि: प्रयोज्यकर्त्रीमिः परिः 
दीपिताः प्रकाशिता आशा यया प्रयोजककर्व्या । तथादष्टिच्छदा दृष्टिच्छदा 
नेत्रावरणकत्री सा न भवतीति, कि तु नेत्रप्रकाशिका । 'पुंसि संज्ञायां घः' 
इति घः । 'छादेघं' इति हस्वः । तथा विषमेण करालेन घोषेण विभीषणा 
भयदा । उच्चकमंहति व्योम्त्यन्तरिक्षे विषं जलम्‌ । “विष तुङ्गबले तोये' इति | 
विहः । कण्ठे मध्ये यासाम्‌ । जलपूर्णं मध्या भिरित्यर्थः । उत्ताला विकरालाः। ` 
उत्तालो होमकुण्डे स्याद्गतँ चोत्ताल उत्कटे । श्रेष्ठेऽपि विकराकेऽपि स्यादु- | 
त्तालः प्लवङ्गमे ॥' इति विशवः। तथा कालाः कृष्णपक्षीयाः । 'कालश्याम- | 
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रूमेचकाः' इत्यमरः । एवंभूता या रजन्यो रात्रयः । “रजनी यामिनी तमी? 
इत्यमरः । ता इव या जलदावल्यो मेघपङ्क्तयः । 'मयुरव्यंसकादयशञ्च?’ इति 
समासः । तामिरुपलक्षिता कादम्बिनीमाला विरुइचे बभौ । अत्र कादस्बिनी- 
शब्द: केवलमालापरः । तदुक्तम्‌-'विशिष्टवाचकानां पदानां सति हि प्रथग्वि- 
शेषणसमववाने विशेष्यमा्रपरता' इति । 
हिन्दी-विजली की चमक से भी दिशाओं में चका्चौंध उत्पन्न कर देने 
वाली भयंकर गड़गड़ाहट से भरी हुई, प्रलयकाल की रात्रि के भीषण बादलों 
के समान काली एवं जल से भरी हुई घटाएँ आकाश में घिरकर इतना अंधकार 
फैलाने लगीं कि आँखों से कुछ भी दिखायी पड़ना कठिन हो गया ॥ ४३ ॥ 
व्योम्नस्तलं पिदधतां ककुभां सुखानि 
गर्जारवेरविरतंस्तुदतां मनांसि । 
अम्भोभ्रृतासतितरामनणीयसी मिः 
ारावलीभिरभितो ववृषे समह: ॥ ४४॥ 
अन्वयः--व्योम्नः, तलम्‌, ककुभाम्‌ मुखानि, पिदघताम्‌, अविरतैः, 
गर्जारवैः, नमांसि, तुदताम्‌, अम्भोभृताम्‌, समूहैः, अनणीयसीभिः, धारा- 
वली मिः, अभितः, अतितराम्‌ । 
सञ्जी०-व्योम्न इति ॥ व्योम्न आकाशस्य तळं स्वरूपम्‌ । “तले स्व- 
रूपाधरयोः खड्गमुष्टिचपेटयोः' इति विश्व: । तया ककुभां दिशां मुखान्य- 
ग्राणि च पिदघतामाच्छादयताम्‌ । 'पिधानाच्छादनानि च' इत्यमरः । तथा- 
विरतैनिरन्त रभ्वा दरगेर्जारवैग्जना घोष: कृत्वा मनांसि तुदतां व्यथयताम- 
म्भोभृतां जलघराणां समूहैः कतूँभिः । अनणीयसीभिरणीयस्योऽतिछघ्व्यो न 
भवन्ति तथोक्ताभिः । महतीभिरित्यर्थः । धारावलळीमिः सम्पातपङ्क्तिभिः 
कत्वातितरां ववृषे वृष्टम्‌ । भावे लिट्‌ । 
हिन्दी--सम्पूर्ण आकाशमंडल तथा दिशाओं पर पर्दा डाल देने वाली और 
निरन्तर घनघोर गजेन से लोगों के मन को दहला देने वाली घटाएं मुसला- 
थार वर्षा करने लगीं ॥ ४४॥ 
घोरान्घकारपटलैः पिहिताम्बराणां 
गम्भी रगर्जेनरवंस्यंथितासुराणाम्‌ । 
वृष्ट्या तया जलमुचां वरुणास्त्रजाना 
विश्रोदरम्भरिरपि प्रशशास बह्निः ॥ ४५ ॥ 
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अन्वयः--घो रान्धका रपटलैः, पिहिताम्व राणाम्‌, गम्भी रगजेन रवैः, व्यथि- 
तासुराणाम्‌, वरुणास्त्रजानाम्‌, तथा, जलमुचाम्‌, वृष्ट्या, विशवोदरम्भरिः, 
अपि, वह्मिः, प्रशशाम । 
सञ्जी० --घोरेति ।। घोराणि भयदानि यान्यन्धकारपटलान्यन्धतमसपटः 
लानि ते. कृत्वा पिहिताम्वराणामावृत्तगगनानाम्‌ । तथा गम्भीरग्जन रवः 
कृत्वा व्यथिताः पीडिता असुरा यैस्ते वरुणास्नजानां वरुणदेवतास्त्रोत्पन्नानां 
जलमुचां मेघानाम्‌ । तथाद्वितीयया वृष्ट्या वर्षेण विश्वेन समस्तजगता कृत्वो- 
दरं भरतीति तथोक्तोऽपि समस्तलोकव्याप्यमानोऽपि वह्मिरग्निः प्रशशाम । 
कुमारकृतवारुणास्त्रप्रयोगेणा न््यस्त्रमप्यनशदिति भावः । ; 
हिन्दी -समस्त आकाश को घने अन्धकार से ढक लेने वाली तथा अपनी 
गम्भीर गर्जना से दैत्यों को कपा देने वाली कार्तिकेय के वरुणास्त्र से उत्पन्न उन 
भयंकर बादलों की वर्षा से समस्त संसार में फैली हुई वह आंग बुझ गयी ॥ ३ ५॥ 
दैत्योऽपि रोषकलुषो निशितं: क्षुरप्र 
राकणेकृष्टअनुरुत्पतितः स भीमः । 
तद्भोतिविद्दतसमस्तसुरेन्दसन्यो 
गाढं जघान मकरध्वजशत्रुसूनुम्‌ ॥ ४६ ॥ 


अन्वय:--रोषकलुषः, सः, दैत्यः अपि, निशितैः, भीमैः, आकणंकृष्ट- ! 


घनुरुत्पतितै", क्षुरप्रैः, त-द्धी तिविद्रुतसमस्तसुरेन्द्रसैः्यः, गाढम्‌, मकरध्वजञ्चत्रुः | 


सूनुम्‌ जघान । 
सञ्जी०-दैत्य इति ॥ रोषेण क्रोधेन कलुष आविलः । 'कलूषं त्वाविले 


` पापे' इति मेदिनी । स दैत्योऽपि निशितैः खरे: । अत एव भीमैर्मयदैः । 


तथाकणंमाश्चवणं कृष्टाद्धनुषः सकाशादुत्पतितैनिःसृतैः क्षरप्रैः शरविशेषैः 
कृत्वा । तेभ्यः क्षुरप्रेम्यो भीत्या निमित्तेन विद्रुतं विद्रावितं समस्त सुरेन्द्रसेन्यं 
पुरन्दरबळं येन । 'सैन्यं क्लीबं बळे सेनासमवेते तु वाच्यवत्‌” इति मेदिनी । 
तयाभुत: सन्‌ । गाढं दृढं यथा स्यात्तथा मकरध्वजस्य कामस्य शत्रोः शम्भोः. 
सुर उत्र जघान। प्राणापहरणकरणामिप्रायेण हिनस्ति स्मेत्यर्थः । 'पुनस्त- 


चैवावलम्बितो वेताल:” इति न्यायेन मायया सुखेन जेय एवेति मत्यमानेन 


तारकेण बाणसमरं हित्वा मायासभरं कुर्वाणेन तत्र सत्यपि दुर्जेयताबुद्धया | 


पुनर्बाणयुद्धमका दित्यथं: वाच्या ~ 
पु पीदित्यर्थः । अनेन थन 'अप्रतिहतप्रचारा मदीया 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


WE TT I 


| 
| 
| 


| 
| 


___  सृप्तदशः सर्गः ५११ 
Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
| झायाप्यनेन वीरेण प्रतिहता' इति शोकम्रस्तेन दैत्येन यथा पराजितेनापि विदुषा 
युवत्या विवाद्यते तथा युध्यते, न तु वौररसानुगतत्वेनेति ध्वन्यते । 
हिन्दी--तव तारकासुर ने क्रोध से छाल होकर कान तक खिची हुई 
' धनुष से अत्यंत तीखे और चमचमाते हुए छुरों वाले बाण बरसाते हुए समस्त 
देवसेना को डरा कर तितर-बितर कर दिया और कार्तिकेय पर भी वह भयंकर 
| मार करने लगा ॥ ४६ ॥ 
| देवोऽपि दैत्यविशिलप्रकरं सचापं 
बाणश्चकतं कणशो रणकेलिकारी । 
योगीव योगविधिशुष्कमना यमाद्यैः 
सांसारिकं विषयसङ्घममोधवीयंस्‌ ॥ ४७ ॥ 
अन्वयः--रणकेलिका री, देवः, अपि, वाणेः सचापम्‌, दैत्यविशिखप्रकरम्‌, 
योगविधिशुष्कमनाः, योगी, यमाद्यैः, अमोघवीयंम्‌, सांसारिकम्‌, विषयसच्ध म्‌, 
इव, कणशः, चकते । 
सञ्जी०-देवोऽपीति ॥ रण एव केलिः क्रीडा तां करोति । सङ्ग्रामरूप- 
कीडाविधायीत्यर्थः । देवोऽपि कुमारोऽपि वाणे: शरेः सचापं सकोदण्डं देत्यस्य 
तारकस्य विशिखानां शराणां प्रकरं समूहं योगविधिना योगाम्यासविधानेन 
शुष्कमना नीरसमनाः । निःस्पृहचेता इति तातपर्यार्थः । योगी यमाद्येयंम- 
नियमप्रभृतिमिर्योगसाधनैः कृत्वामोघवीर्यं योगिनामपि मनःसम्श्रान्तिकरणे 
सफळलप्रभावं सांसारिकं . संसारः प्रयोजनमस्येति तथोक्तम्‌ । प्रयोजने ठक्‌ । 
विषयसङ्घं चक्षुरा दिकरणोपभोग्यसमाहारमिव कणशश्चकर्तं विभेद । यथा 
योगाभ्यासनिरतो यमनियमपूर्वेश्रक्ुरादिकरणभोग्यं दशंनीया दिकरणवस्तु 
कृन्तति, तथा कुमारोऽपि यमत्तियमवत्तीव्रर्बाणेविषयसङ्घमिव सफललक्ष्यभेदन- 
क्रियोचितत्वमपि शरनिकरमभनगिति भावः । 
हिन्दी--स्वामिकातिकेय ने भी खेल ही खेल में तारकासुर के चलाये गये 
सभी बाणों को उसके धनुष के साथ ही उसी प्रकार काट काट कर छोटे छोटे 
टुकडे बना दिए जैसे योगी लोग यम-नियम आदि की विधियों से अत्यंत 
तेजस्वी सांसारिक विषयों को मिटा डालते हैं ॥ ४७॥ 
भ्रभज्भूभोषणमुखो5सुरचक्तवर्ती 
सन्दीप्तकोपदहनो$थ रथं विहाय । 
क्रीडत्करालकरवालकरोऽसुरेऱ्द्र= 
स्तं प्रत्यघावदभितस्त्नपुरारिसूनुस्‌ ॥ ४८ ॥ 
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` अन्वयः-अथ, सन्दीप्तकोपदहनः, भ्रूभज्भमीषणमुखः, असुरचक्रवर्ती, 
असुरेन्द्रः, रथम्‌, विहाय, क्रीडत्‌करालकरवालकरः, तम्‌, त्रिपुरा रिसूनुम्‌, 
अभितः, प्रत्यघावत्‌ । 
सञ्जी०-भ्रूभङ्गेति ॥ अथ शस्त्रास्त्रयुद्धानन्तरं सम्यगधिकं यथा तथा 
दीप्तः कोप एव दहनोऽग्नि्येस्य । अतएव ्रुवोर्शरुकुट्यो भं ङ्गेन वक्तत्वेन भीषणं 
विलोकयितृणां भयदं मुखं वदनं यस्य तथोक्तोऽसुराणां दैत्यानां चक्रवर्ती 
सम्राट । सार्वभौम इत्यर्थः। “राजा तु प्रणताशेषसामन्तः स्पादघीशवरः । 
चक्रवर्ती सार्वभौमो नृपोऽन्यो मण्डलेश्वरः इत्यमरः । असुरेन्द्रस्तारको रथं 
स्यन्दनं विहाय परित्यज्य क्रीडन्नूध्वेदिशि कम्पमानस्तस्था करालो भीषणः 
करवालः खड्गः स करे पाणौ यस्य । धारितविकटकृपाणः सन्नित्यर्थः । तं 
त्रिपुरारिसुनु शिवपुत्रमभितः सम्मुखं प्रत्यघावत्‌ । कुण्ठितसर्वशस्त्रास्त्रत्वातकर- 
वाछेन शिरोनाळजिहीषंया प्रतिदुद्ा वेत्यर्थः । 'घावु गतौ” इत्यस्मात्कर्तेरि लङ्‌ । 
हिन्दी--यह देख कर चक्रवर्ती दैत्यसम्राट्‌ तारकासुर की भोहें टेढ़ी हो 
गयीं वह क्रोध से लाल हो उठा और उसका मुख अत्यंत भयङ्कर हो उठा । 
वह हाथों में लपलपाती हुई तलवार लेकर रथ को छोड़ कर कातिकेय के ऊपर 
झपट पड़ा ॥ ४८ ॥ 
मभ्यापतन्तमसुराधिपमीशपुत्रो 
ुर्वारबाहुविभवं सुरसँनिकंस्तम्‌ । 
दृष्ट्वा युगान्तदहनप्रतिमां मुमोच 
Fo शक्ति प्रमोदविकसद्वदनारविन्दः ॥। ४९ ॥ 
अन्वयः-सुरसैनिकँः,दुर्वारवाहुविभवम्‌, तम्‌ असुराधिपम्‌, भभ्यापतन्तम्‌, 
पक ईशपुत्रः, प्रमोदविकसद्वदनार विन्दः, युगान्तदहुनप्रतिमाम्‌, शक्तिम्‌, 
ब 
Me अवतात विलोबये्प 04. । तमसुराधिपं दैत्यराजमभ्या- 
यवशङ्गतत्वजनितानन्देन विकसद्िदलद्रदना १७ छ यी, 
स्येत्यथेः । युगान्तदहनस्य प्रल्यकालीन क डा 
[नलस्य प्रतिभेव प्रतिमा प्रतियातना 


यस्या; । प्रज्वलद्ृहनकी लाजालपरिवृता मित्यर्थः । शकि ] 
रा ता तमायुघविशेषं मुमोच । 
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हिन्दी--देवताओं के सैनिकों से रोके न जा सकने वाले अपार बाहु बली 
तारकासुर को अपनी ओर झपटते हुए देखकर कातिकेय जी प्रसन्न हो उठे ओर 
उन्होंने प्रलयकाल की अग्ति के समान भयंकर माला फेंक कर उसे मारा 1'४९॥ 


` उददयोतिताम्बरदिगन्तरमंशुजालंः 
शक्तिः पपात हृदि तस्य महासुरस्य । 
हर्षाश्रुभि: सह समस्तदिगीशवराणां 
शोकोष्णबाष्पसलिलेः सह दानवानाम्‌ ॥ ५० ॥ 


अन्वयः--( सा ) शक्तिः, समस्तदिगीश्वराणाम्‌, हर्षाश्रुमिः, सह, दानवा- 
नाम्‌, शोकोष्णवाष्पसलिलैः, सह, अंशुजाले: उद्योतिताम्बरदिगन्तरम्‌, तस्य, 
महासुरस्य, हृदि, पपात । 

सञ्जी०-उद्योतितेति ॥ अत्र सेति शेषः । सा कुमारमुक्ता शक्तिः 
समस्ता ये दिगीश्वरा इन्द्रादयोउष्टदिक्पालास्तेषां हर्षाश्रुभिरानन्दबाष्प: सह । 
तेषामभिलषितत्वाद्युक्तमेव तदीयहृदयशक्तिपतनजनित आनन्दो यदासीत्‌ । 
दानवानां तदीयपक्षपातिनां रक्षसां शोकेन मरतृंमरणजनितेनोष्णानि यानि 
बाष्पसलिलानि तैः सह। संशुजालेः किरणसमूहैः कृत्वोददयोतितं प्रकाशित- 
मम्बरस्य दिशां चान्तरं मध्यं यत्र यस्यां क्रियायां यथा मवति तथा । उज्ज्वा- 
ितसकलदिगम्बरमध्यं तस्य महासुरस्य तारकस्य हृदि हृदये पपात पतितवती । 

हिन्दी अपनी चमक से सभी दिशाओं तथा आकाश को चमचमा देने 
वाला वह भाला तारकासुर के हृदय पर जा लगा । उसके लगते ही देवताओं 
की आँखों से हषं तथा राक्षसों की आँखों से दुःख के आँसू बहने रगे ॥ ५०॥ 

शक्त्या हतासुमसुरेश्वरमापतन्तं ` 
कल्पान्तवातहतभिन्नमिवाद्रिश्उ ङ्कस्‌ । 
दुष्ट्वा प्ररूढपुलकाज्चितचारुदेहा 
देवाः प्रमोदमगमंस्त्रिदशेस्त्रमुस्याः ॥ ५१ ॥ 

अन्वयः--शक्त्या, हृतासुम्‌, असुरेशवरम्‌, कल्पान्तवातहत भिन्नम्‌, अद्रिः 
शङ्खम्‌, इव, आपतन्तम्‌, दुष्टरा, प्ररूढपुळका ञ्चितचारुदेहाः, त्रिदशेन्द्रमुख्या:, 
देवाः, प्रमोदम्‌, अगमन्‌ । 

सञ्जो ०-शक्त्येति ॥ शक्त्या कर्त्र्या हृता अपगमिता असवः प्राणा यस्य । 
शक्तिप्रहारेण गतप्राणमित्यथें: । एवंमूतमसुरेश्वरं तारकं कल्पान्तवातेन प्रलयः 
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कालीनप्रमञजनेन हतमास्फोटितमत एव भिन्नं विदीर्णमद्रिश्वृङ्गमिव पवंत- 
सान्विवापतन्तं मूच्छंन्तं दृष्टा प्ररूढैः प्रोद्गतैः पुलकः रोमभिरस्चिता व्याप्ता 
अत एव चारवो मनोहरा देहा गात्राणि येषां प्रफुल्लित रोमास्चितविग्रहास्ति- 
दशेन्द्रमुख्याः पुरन्दरप्रभृतयो देवाः प्रमोदमानन्दमगमन्त्रापुः । 

हिन्दी--प्रलयकाल की आँघी से टूट कर गिरे हुए पहाड़ की चोटी के 
समान भाले की चोट से मरकर गिरे हुए तारकासुर को देखकर इन्द्र आदि 
देवता उछल पड़े और उनके रोएं-रोएं फरकने लगे ।। ५१ ॥ 


यत्रापतत्स दनुजाधिपतिः परासुः 
संवतंकालनिपतच्छिखरीन्द्रतुल्यः । 

तत्रादघात्फणिपतिर्धेरणों फणाभि- 
स्तद्भुरिभारविधुराभिरधो व्रजन्तीम्‌ ॥ ५२॥ 


अन्वयः--परासु:, संवतँक।लनिपतच्छिखरीन्द्रतुल्यः, सः, दनुजाधिपति 
यत्र, अपतत्‌, तत्र, फणिपतिः, अघः, व्रजन्तीम्‌, घरणीम्‌, तद्भूरिभारविधु- 
राभिः, फणा भिः, अदधात्‌ । 
सञ्जी०-यत्रेति ॥ परासुरगेतप्राणः मृत इति यावत्‌ । अत एव सम्वतंकाल 
्रल्यकालस्तत्र निपतता शिखरीन्द्रेण पर्वतराजेन तुल्यः समानः स दनुजानां 
दत्यानामधिपतिस्तारको यत्र भूमिदेशेऽपतन्यूच्छितस्तत्र भूमिदेशे फणिपति 
शेषोऽधोब्रजन्तीं नीचेगेन्तु प्रवतँमानां धरणीं फणा भिस्तस्य तारकस्य भूरिभारेण 
विधुरा मिर्भुग्नीभवन्तीमिरदधादधः पतना्निवतयाःचचक्रे। अनेन तारकविग्रह- 
स्यातिभारवत्त्वं ध्वनितम्‌ । 
हिन्दी--प्रलयकालीन आँघी से टूट कर गिरे हुए पहाड़ के समान तारका- 
सुर मर कर जिस स्थान पर गिरा वहाँ की धरती उसके भारी बोझ से दब 
कर नीचे धेस गई । उस समय शेषनाग ने घरती को अपने फणों पर बड़ी कठि- 
नाई से सँमाला ॥॥ ५२॥ 
स्वर्गापगासलिलूसीकरिणो समन्तात्‌- 
सौरभ्यलुब्धमध्रुपाव रिसेव्यसाना । 
कल्पद्ुमप्रसववृष्टिर भून्नभस्त 
शम्भोः सुतस्य शिरसि त्रिदशारिशत्रोः॥ ५३ ॥ 


अन्ववः--निदशारिशत्रोः, शम्भोः, सुतस्य, शिरसि, नभस्तः, स्वर्गापगा- 
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सरिलसीकरिणी, सौरभ्यलुब्धमधुपावलिसेव्यमाना, कल्पद्रुमप्रसववृष्टिः, 
समन्तात्‌, अभूत्‌ । 


सञ्जी०-स्वर्गापगेति ॥ त्रिदशानां देवानामरेस्तारकस्य शत्रोः शातयितुः । 
हन्तुरिति यावत्‌ । शम्भोः सुतस्य कुमारस्य शिरसि शीषं । उत्तमाङ्गं शिरः 
शीर्षम्‌’ इत्यमरः । नभस्त आकात्रसकाशात्‌ । पश्चम्यास्तसिल्‌ । स्वर्गापगाया 
गङ्गायाः सलिलस्य सीकराः सृताम्युकणा:। 'सीकरोऽम्बुकणाः सृताः इत्य- 
मर: । ते विद्यन्ते यस्याम्‌ । तथा शीरम्ये सौगन्ध्ये लुब्धया मधुपानां अमराणा- 
मावल्या पङ्क्त्या कर्त्या सेव्यमानाश्रीयमाणा कल्पद्रुमस्य कल्पवृक्षस्य प्रसवानाँ 
पुष्पाणाम्‌ । 'प्रसवस्तु फले पुष्पे वृक्षाणां गर्म मोचने' इति विश्वः । वृष्टिरसूत्‌ । 
तारकवघजनितानन्दार्णवमग्ना व्योमस्थिता विष्ण्वादयो देवाः कुमारमस्तकोपरि 
कल्पद्रुमपुष्पाणि विचकररित्यर्थः । 

हिन्दी--उस समय आकाश-गंगा के जल की फुहारों से भरे दथा सुगन्ध 
के लोमी भौंरों से ढके हुए कल्पवृक्ष के फूल आकाश से स्वामिकातिकेय के 
मस्तक पर बरसने लगे ॥ ५३॥ 


पुलकभरविभिन्नवारबाणा भुजविभवं बहु तारकस्य शत्रोः । 
सकलसुरगणा महेनद्रमुख्याः प्रमदमुखर्च्छावसम्पतोऽभ्यनन्दन्‌ ॥ ५४ ॥ 


अन्वयः--प्रमदमुखच्छविसम्पदः, पुलकभरविभिन्नवारवाणाः, सहेन्द्र- 
मुख्याः, सकलसुरगणाः, बहु, तारकस्य, शत्रोः, भुजविभवम्‌, अभ्यनन्दन्‌ । 

सञ्जी०-पुलकेति ॥ प्रमदा उत्कृष्टा या मुखच्छविर्वदनकान्तिः सैव सम्प- 
द्वैमवं येषां तारकवघजनितमानन्दमेव महतीं सम्पदं मन्यमानाः। अत एव 
पुलकभरेण रोमाश्वभारेण विभिन्नानि स्फुटितानि वारबाणानि कवचानि 
येषाम्‌ । 'कञ्चुको वारवाणोऽस्त्री' इत्यमरः । प्रथमब्निग्रहप्रमाणनिमितातां 
कवचानामिदानीमानन्दवशारप्रफुल्ल विग्रहेषु सङ्कीणंतया विदलनमुचितमेवेति 
भावः । एवंभूता महेन्द्रमुख्या: पुरन्दरप्रश्ृतयः सकलसुरगणाः समस्तवृन्दा रक- 
सङ्घा बहु महत्तारकस्य शत्रोः कुमारस्य भुजविभवं वाहुपरा क्रममभ्यनन्दन्‌ 
'साधुस्ते विक्रमः’ इति तुष्टुवुः । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ । 


हिन्दी--आनन्द की अधिकता से देवताओं के मुख प्रसन्न हो उठे । वे हषे 
से इतने फूल उठे कि उनकी छाती पर कसे हुए कवच तड़तड़ा कर टूटने लगे । 
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इस प्रकार आनन्द से मतवाछे इन्द्र आदि देवता तारकासुर को मारने वाले 
कातिकेय के पास आकर उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ५४॥ 


इति विषमशरारेः सूनुना जिष्णुनाजौ 
न्रिभुवनवरशल्ये प्रोद्धुते दानवेन्द्रे । 
बरूरिपुरथ नाकस्याधिपत्यं प्रपद्य 
व्यजयत सुरचूडारत्नघुष्ठाग्रपादः ॥ ५५ ॥ 


अन्वयः-जिष्णुना, विषमशरारेः, सूनुना, त्रिभुवनवरशल्ये, दानवेन्द्रे, 
इति, प्रोद्धृते, बरूरिपुः, नाकस्य, आधिपत्यम्‌, प्रपद्य, सुरचूडा रत्नघुष्टा- 
ग्रपादः ( सन्‌ ), व्यजयत । 


सञ्जी०-इतीति ॥ जिष्णुना जयशीलेत विषमशरारेः पश्चशरशत्रोहे रस्य 
सूनुना कुमारेण त्रिभुवनस्य भुवनत्रयस्य वरे श्रेष्ठे. शल्ये शत्रो । “शल्यश्च 
कथितः शत्रौ मदनद्रुमयोरपि’ इति विश्वः । दानवेन्द्रे तारक इत्येवंप्रकारेण 
प्रोद्धुते उत्खनिते । मारिते सतीत्यर्थः । अथ तारकवघानन्तरं बलरिपुः 
पुरन्दरो नाकस्य स्वगंस्याधिपत्यं राज्यं प्रपञ्च प्राप्य सुराणां चूडारत्नैर्मुकुट- 
सणिभिर्षृष्टावग्रपादौ पादाग्रे यस्य । षष्ठीसमासे राजदन्तादित्वादग्रस्य पृर्वे- 
निपातः । तथाभूतः सन्‌ । व्यजयत । सर्वोत्कर्षेण ववृंत इत्यर्थः । स्वस्वर्गराज्यं 
प्राप्य निष्कण्टकतयाभुनगिति माव: । व्यजयतेति “विपराभ्यां जेः' इत्यात्मने- 
पदम्‌ । मालिनींवृत्तम्‌ । लक्षणं तुक्तप्रायम्‌ । 

यं प्रासूत सुतं पुरा च जननी नाम्ना सुहीरेति सा 

ख्यातो यस्य बुधेन्द्रमस्तकमणिः श्री लक्ष्मणाख्यः पिता । 

यदृ्रातृद्वितयं महद्विजयते विद्वत्तया मण्डितं 

तेनासौ रचिता कुमारविवृति: सञ्जीविनी जीवदा ॥ 

संवत्सरेऽङ्काद्विपुराण( १८७९ )तुल्ये नमस्यमासे बहुले दछे च । 

तिथावनङ्गस्य सजीववारे टीका कुमारस्य समापदेषा ॥ 

शुद्ध त्वशुद्धं च विवेचनीयं सर्वत्र विद्या्णवपारगेण । 

मयोक्तमेतद्विदुषा परेण पक्षेऽपरस्मिन्ननुकंम्पनीयः ॥ 

टीकासंयुतका व्यपश्चकमथ स्तोत्राणि दिक्संख्यका- 

न्येकरछन्दसि चेक एव गणिते साहित्यशास्त्रे त्रयः । 
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सीतारामकवेः कृतिः कृतिगले नक्षत्रमालायताम्‌ ॥ 
इति श्रीपर्वणी करोपनामकश्रीलक्ष्षणभट्टात्मजसतीगर्भसम्भवञ्रीसीताराम- 
कविविरचितया सञ्जीचिनीसमाख्यया व्याख्यया समेतः 
ञ्रीकालिदासकृतो कुमारसम्भवे महाकाव्ये तारका- 
सुरवधो नाम सप्तदशः सर्गः । 


हिन्दी--इस प्रकार विजयी कार्तिकेय ने जब समस्त संसार के हृदय में 
काँटे की भाँति चुभने वाले तारकासुर को मार डाला तब इन्द्र फिर स्वर्ग के 
स्वामी वन गए । और सभी देवताओं ने अपने-अपने मुकुट की मणियों सहित 
अपना मस्तक उनके चरणों पर रख कर उन की बन्दना की ॥ ५५ ॥ 


कालिदासरचित कुमारसम्भव महाकाव्य में तारक राक्षस 
का वघ नाम सत्रहवाँ सग समाप्त हुआ ॥ 


समाप्तमिदं कुमारसम्भवकाव्यम्‌ 
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सुक्तय 


कुमारसम्भवमहाकाव्यलोकोक्तयः शुभाः । 
वर्णक्रमेण रिख्यन्ते हरगोविन्दशा स्त्रिणा ।। 


. अनन्तपुष्पस्य मधोहि चूते हिरेफमाला सविशेषसङ्गा ( १।२७ )” 
अनपायिनि संश्रयद्रुमे गजभग्ने पतनाय वल्लरी ( ४३१ )7 

अपेक्ष्यते साधुजनेन वैदिकी इमशानशुलस्य न युपसत्क्रिया ( ५७३ )7 
अप्यप्रसिद्धं यशसे हि पुंसामनन्यसाधारणमेव कमं ( ३३१९ )” 
अभ्यर्थनाभङ्कभयेन साधुर्माष्यस्थ्यमिष्देऽप्यवलम्बतेऽये ( १५२ )7 
अलोकसामान्यमचिन्त्यहेतुकं द्विषन्ति मन्दाश्चरितं महात्मनाम्‌ ( ५७५ ) 7 
अशनेरमृतस्य चोभयोवंशिनश्चाम्बुधराश्च योनयः ( ४।४३ )” 

अशोच्या हि पितुः कन्या सङ्भतुंप्रतिपादिता ( ६।७९ )“ 

आत्मेश्वराणां न हि जातु विघ्नाः समाधिभेदप्रभवो भवन्ति ( ३४४० )7 
ऋते कुशानोनं हि मन्त्रपुतहन्ति तेजांस्यपराणि हव्यम्‌ ( १५१ )7ˆ 
एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः ( १३ )7 
कः करं प्रसारयेत्‌ पन्नगरत्नसूचये ? ( ५४३ )- 

क ईप्सितार्थेस्थिरनिश्चयं मनः पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्‌ ? ( ५५ ) 
कठिनाः खलु स्त्रियः ( ४५ ) ८ 

क॑ नाभिनन्दयत्येषा दुष्टा पीयूषबाहिनो ? ( १०।४८ ) ^ 

कस्य मनो न हि क्षुभ्पति घामधास्नि ? ( १२२२ ) ” 

कार्येष्ववश्यकार्येषु सिद्धये क्षिप्रकारिता ( १०५२५)” . ७) 
कालप्रयुक्ता खलु कायेविद्धिविज्ञापना भतुंषु सिद्धिमेति ( ७६२ )-- 
क्रियाणां खलु धर्म्याणां सत्पत्यो मूलकारणम्‌ ( ६।१३ ) -- 

क्लेशः फलेन हि पुननंवतां विधत्ते ( ५८६ ) ~ 

आुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुच्चेःशिरसां सतीव ( १।१२ )” 
दयितास्वनवस्थितं नृणां न खलु प्रेम चलं सुहृज्जने ( ४२८ )” 
'दाबानलप्लोषविपत्तिमन्यो महाम्बुदात्‌ कि हरते बनानाम्‌ ? ( १२४१ ) 7 
"घिङ्महत्त्वमसतां हृतान्तरम्‌ ( ८५७ ) - र प 

ञुवं वपु: काऱचनपद्मनिमितं मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च ( ५1१९ )// 
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'भिमते पुण क वा मुदा न हि माद्यति ? (१२६० ) ° 
> य वीर्याय परस्य सङ्गतिः ? ( १५५१ ) > 
तमवत्तिवेचनीयमीक्षते । 
न केवलं यो महतोऽपभाषते श्वुणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌ ( ५८३ )- 


| ज घमंवृद्धेषु चयः समीक्ष्यते ( ५1१६ )....- 


"| चन्दनालोकनमङ्गलेषु क्षण क्षणं तृप्यति कस्य चेतः ? ( ११।२० ) ~ 


7 रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌ ( ५४५ ) 
'ववेधव्यमसह्यवेदनस्‌ ( ४१ ) ~ 


| ज षट्पदश्रेणिभिरेव पङ्कजं सशेवलासङ्गमपि प्रकाशते ( ५।९ ) ~ 


न सन्ति याथाश्यंविदः पिनाकिनः ( ५७७ ),- 
न हीश्वरव्याहृतयः कदाचित्‌ पुष्णन्ति लोके विपरीतमथंम्‌ ( ३।६३ )” 
नूनमात्मसदृशी प्रकल्पिता वेधसा हि गुणदोषयोर्गतिः ( ८।६६ ) -- 

पदं सहेत भ्रसरस्य पेलवं शिरीषपुष्पं न पुनः पतत्त्रिणः ( ५।४ 957 


¦ पराभिभुता वद कि क्षमन्ते कालातिपातं शरणाथिनो$मी ? ( ९।१० ) = 
« परितोषयन्ति गीभिगिरीशा रुचिराभिरीशम्‌ ( ८१२ ) ८ 

| पुत्रोत्सवे माद्यति का न हर्षात्‌ ? ( ११।१७ ) 
` प्रभूप्रसादो हि मुदे न कस्य ? ( १२।३२ ) ~ 


पयोजनापेक्षिततया प्रभूणां प्रायश्चलं गौरवमाथितेषु ( ३।१ ) 7 


' प्रायः प्रत्ययमाधत्ते स्वगुणेषुत्तमादरः ( ६।२० ) ८ 
| प्रायेण गृहिणीनेत्राः कन्यार्थेषु कुटुम्बिनः ( ६८५ ) - 


-तयेण सामग्रधविधो गुणानां पराङ्मुखी विश्वसृजः प्रवृत्तिः ( ३३२८ )८ 
| प्रायेणैबंविधे कार्ये पुरन्ध्रीणां प्रगल्भता ( ६३२ ) ~ 
| प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारता ( ५११ ) - 
। भतुंवल्लभतया हि मानसीं मातुरस्यति शुचं वधजन: ( ८।१२ ) -- 
| भवत्प्रणीतमाचारमामनन्ते हि साधवः ( ६।३१ ) -- 


7 भवन्ति बाचोऽवसरे प्रयुक्ता ध्रुवं फलाविष्टमहोदयाय ( १२ te) | 


भवन्ति साम्येऽपि निविष्टचेतसां वपुतिशेषष्वतिगौरवा: क्रियाः ( ५३१ ) 7 
भवन्त्यव्यभिचारिण्यो भर्तुरिष्टे प्रतित्रताः ( ६८६ ) ~ 

| सनोरथानामगतिनं विद्यते ( ५।६४ ) 7 
' महतां वृथा भवेदसद्ग्रहान्धस्य हितोपदेशनस्‌ ( १५।२६ ) -- 
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मुदे न हृद्या किमु घालकेलिः ? ( ११४० ) 7 पी 
यतः सतां सन्नतगात्रि ! सङ्गते मनीषिभिः साप्तपदीनमुच्यते ( ५३९ ) „ˆ | 
यद्ध्यासितमहद्धिस्तद्धि तीथं प्रचक्षते ( ६५६ ) - 
येन पूर्वमुदये पुरस्कृता नानुयास्यति कथं तमापदि ? ( ८४४ = 
रत्नाकरे युज्यत एव रत्नम्‌ ( ११।११ ) - 
रविपीतजला तपात्यये पुनरोघेण हि युज्यते नदी ( ४४४ )” 
विकारहेतो सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः ( १५९ )ई 
विक्रिया न खलु कालदोषजा नि्मलप्रकृतिषु स्थिरोदया ( ८६५ ) - 
विनियोगप्रसादा हि किङ्कराः प्रभविष्णुषु ( ६६२ ) -- 
विपत्तिरपि संइलाघ्योपकारत्रतिनः ( १०२३ ) «- 
विपदा परिभुताः कि व्यवस्यन्ति विलस्बितुम्‌ ? ( १०२५ ) = 
विषवृक्षोऽपि संवध्ये स्वयं क्षेत्तुससाम्प्रतम्‌ ( २५५ ) 7 
वृत्तं हि महितं सताम्‌ ( ६।१२ ) - कि 
व्याविश्यते भुधरतामवेक्ष्य कृष्णेन देहोहहनाय शेषः ( ३।१३ )” 
शरीरमाद्यं खलु धमंसाधनम्‌ ( ५३३ )- 
शशिना सह याति कौमुदी ( ४३३ ) / 

« शाम्येखत्युपकारेण नोपकारेण दुर्जन: ( २।४० ) “ 
समीरणो नोदयिता भवेति व्यादिइयते केन हुताशनस्य ? ( ३३२१ ) ४ 
सवंथेव पितृभक्तिरतानामेष एव परमः खलु घः ( १२५८ ) ४ 
सह मेघेन तडित्‌ प्रलीयते ( ४३३ ) -- 
सागरादनपगा हि जाह्नवी, सोऽपि तन्मुखरसंकवृत्तिभाक्‌ ( ८१६ ) ˆ 
सुत विक्रमे सति न नन्दति का खलु वीरसुः ( १२।५९ ) / 
सतोत्रं कस्य न तुष्टये ? ( १०९ ) = 
स्त्रीणां प्रियालोकपरो हि वेषः ( ७२२ ) 
स्वजनस्य हि डुःखमप्रतो विवृतद्वारमिवोपजायते ( ४२६ )” 
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